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सर्वाधिकार रक्षित हैं 


अंशुसत्‌फला, ( ख्ीः) एक पौषे का नाम | 
कदलांवृक्ष | केल का पेड़ | 

झखुमती, ( खरी. ) साल्परणीतक्ष | यसुनानदी 
का एक नाभ 

अंशुमाला, (स्री) किरणों की माला | किरण- 
समूह । हे 

अंशुमाली, ( पुं.) सूये, चन्द्रमा। बारह की 

संख्या । 

अंशुदस्त, ( पुं.) सूर्य | चन्द्रमा सूर्य अपनी 
किरणों से प्रथिवी से जल खींचते हैं, 
इस कारण उनकी १००० किरणें हाथ फे 
समान समभी जाती हैं और वे “ श्रंशु- 
हस्त ” कहे जाते हैं । 

अस्‌, ( धा, उभ- ) देखो अंस । 

शस, ( न.) कन्धा । हिस्सा । भाग | अंश । 

अंसकूट, ( पु.) बृहस्कन्ध । बई कन्धेवाला । 

अंसतज, (न. ) कन्धेकी रक्षा करनेवाली वस्तु । 
कवच | 

अ्रंसफलक, ( यं. ) विशाल स्कन्ध | पटरे के 
सपान कन्धा । कन्धे का एक भाग । ” 

अंसभारः, (श्रु, स. ) कन्धे का भार। 
कन्धे का रखाहुश्रा भार । 

शंसभा[रिक, ( एं. ) कन्बे पर भार रखने 
वाला । मजूर । कुली | 

असल, (त्रि. ) बलवान्‌ धदकाय। बली । 

अंद, ( धा. आत्म, ) गमन | गति | जाना | 
चलना | 

झंहतिः-ती, ( ली, ) पापनाशक | दुरितप्त । 
पापों को दूर करनेवाली क्रिया | पाप- 
नाशक दान । 

अहस्‌, ( न.) पाप । दुरित | प्रायश्चित्त के 
द्वारा नष्ट होने वाला पाप । इसी को अधस्‌ 
भी कहते हें । 

"अक, (वा.पर-) जाना | गमन | गति। चलना । 

अकम्‌, (न. ) सुख का अभाव | दुःख । 

अकच, ( ति. ) (न,ब.) विना बालका | जिसके 

- ,बालनहाँ।खल्बाट। ८ 


क्ल 


खतुर्वेदीकोष । २ 


अक, 


श्कख;, ( पं. ) केतु अहका एक नाम । जो लोक 
को दुःख पहुंचाने केशिये बढे । केतु अह का 
उदय लोकपीडा के लिये प्रसिद्ध है । 
अकडमचक्रमू, (न.) शुभाशुभ विचार का 
एक चक्र | तान्त्रिक दीक्षा का एक पिधानः 
चक्र, जिससे मन्त्रों के शुभाशुभ का विचार 
किया जाता है | - 
अकथित, (त्रि) नहीं कहा हुआ । अनुक्क । 
अकथितकमे, ( न. ) व्याकरणकी एक संज्ञा 
का नाम। गौणकर्म । अधादान आदि कारकों 
की श्राविवक्षा करके कमैराश्षक विभाक्तियां जहां 
होती दै वह श्रकथित कमै दै | 
अकनिष्ठ, (न, ) छोटा नहीं | बढ़ा । (पुं, ) 
वेदनिन्दक | वेदों की निन्दा में प्रसन्न हने 
वाला । बौद्ध । 
श्रकनिप्ठप, (पं. ) बोद्धों का पालन वरनेवाला | 
बुद्ध भगवान्‌. का एक नाम | योद्धसम््रदाय 
. काश्राचार्य ¦ 
खकसम्पन, ( जि.) नहीं कम्पने वाला | निर्भय | 
निडर । (पुं. ) एक राक्षस का नाम । यह 
रावण की सेना का सेनापति था | 
'प्रकस्पित, (त्रि.) ( न,त, ) अचक्षल। धीर । 
निर्भय । & पुं, ) जैन भर बोद्धसदाय के 
एक महात्मा का नाम | जेन सम्प्रदाय के श्र- 
न्तिम तीर्थडूर का नाम | यह उनका श्रसली 
नाम नहीं था। किन्तु उनके धीर होने के 
कारण लोगों ने उन्हे “ श्रकम्पित ” की 
उपाधि दी थी | 


, अकर, ( त्रि. ) विना हाथ का । हाथरहित । 


श्रपने कर्तव्य से उदासीन । अपना कर्तब्य 
न करनेवाला । 

श्रकरणम्‌, (न. ) कार्थं का अभाव | काम 
नहीं करना । कर्मराहत | इस्दियरहित । 
इन्डरियशत्य। ५४ 

अकरणिः, ( खरी, ) काये शक्तिका नाश । 
इस शब्दका प्रयोग शाप देने के शर्थ 

„में कियाजाता हे । 


क्क चतुर्वेदीकोष । ३ अका 


खकरा, (खी. ) विना हाथकी खी । श्रामलकी | अकल्याश, (त्रि. ) "अमङ्गल १ कल्याण का 
वृक्ष । अबले का पेड । श्रांवले का सेवन अभाव | 
करने से लोगों के दुःख दूर होते हैं इसी | अकच, ( त्रि.) अवर्णनीय । जिसका वर्णन न 


कारण इसका “ अकरा ? नाम पड़ा है । कियाजाय | न अच्छा न बुरा । 
अकरुण, ( त्रि.) करणारहित । निद्दैय । | अकचि, ( त्रि. ) निवुद्धि, मूखे । | 
दयाशत्य । अकस्मात्‌, (त्रः) सहसा । श्रचानचक । 


श्रीकर, ( त्रि.) जिसके कान न हो । कर्णरहित । “अतर्कित । विना शानशुमान | 
बहरा । बधिर | कर्ण नामक वीर का अभाव | अकाण्ड, ( त्रि.) विना अवसर | बे मोके । 


या उसका सादृश्य यहां “ कर्ण ” शब्द अनुचित काल । अनवसर । 
का शर्थ कान और सुनने की शक्ति | अकारडजात, (त्रि. ) श्रकसमातृउत्पन्न । 
दोनों है । अनुव रजात । श्रदुचितकाल में उत्पन्न ! 
श्रकर्तन, ( त्रि.) काटने के श्रयोग्य। जो काटा | अकाणडपात, ( पुं. ) अत्त पात । सहसा 
न जाय | गिरना | 
कर्त, (पुँ.) काम नहीं करनेवाला । निकम्मा, | अकाणडे, ( क्रि, वि. ) अकस्मात्‌ । श्रचान" 
कियेहुए कर्मों का जो फल भोग न करे | चक, सहसा | 


कमका, ( त्रि.) जिसके कर्मे न हो। धातु का | आकास, ( त्रि. ) कामरहित । वासनारहित । 
एक भेद । अकमेक धातु थे कहे जाते हैं, क्षीणशक्ति । प्रेमरहित । निष्प्रेम | 
जिनका फल और व्यापार एक आश्रय में | अकासता, (ख्री.) कामशत्यता। निष्कामता । 


रहता हो भर जिस धातु के कर्म बहुत प्रसिद्ध इच्ञाराहिस्य | 
होते के कारण अविवद्चित हों, मे धातु मी | अकामतः, (थ-) श्रनिच्छा से। इच्छा- 
अकर्मक होजाते हैं । पूयैक नहीं । 
अकर्मएय, ( त्रि.) जो काम न करसके | काम | अकामददत, ( त्रि.) श्रनिष्जापूर्वक नए | बिना 
करने के श्रयोग्य | नहीं काभ करनेवाला | इच्छा कियेही मरा हुआ । 
अकर्मन्‌), त्रि.) विना काम का | निकम्मा । | आकाय, (त्रि. ) शरीररहित । श्रमूते | निरा- ' 
काम करने के श्रयोग्य । निष्कामकर्म करन कार | शरीरहीन । राहु ग्रह | 
वाला । गकार, ( मि.) काम का अभाव | क्रियारहित । 
अक, ( त्रि.) कलारहित । श्रवण्ड | सम्पूर्ण । | आकार, ( पुं. ) त्रक्षर | 
_ _ समस्त । अकारर, ( न. ) कारणशत्य | विना कारण । 
"कल्क, ( त्रि.) दम्मरहित | दाम्भिक | निष्कारण | प्रयोजनशत्य । बे मतलब | 
अकरटका, (खी, ) चन्द्रमा का प्रकाश | | अकार्णवेष्टिकक,( न.) कान का एक गहूना | 
चाँदनी । श्रदास्मिक खी । पालयडरहित । कर्णभूषण । 
अआकळ्कन, ( त्रि. ) जिसमे दम्भ न हो | दम्भ” | अकापैण्य, ( त्रि.) जिसमें कृपणता न 
रहित । श्रदास्मिक | हो । कृपणता का अभाव । उदारता । 
अकटिपत, ( त्रि, ) श्रचित्रित | विना बनाया . ओदाये | 
हुआ। श्रनिर्मित । प्राकृतिक । स्वाभाविक । कार्य, (न, ) अनुचित कार्य । निन्दित कम | 
कल्पनाहीन । कल्पना से परे | युरा काम | ' 


“अकल्य, ( त्रि.) रोगी । व्याधित | ब्याधियुक्त । | अकाल, (पं. ) अनुचित काश | भ्रनवस्र | " 
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अक 


के 
अधम समय । महँगी का समय” अयोग्य | श्रकुरिठत, ( त्रि. ) कुरिठ्त नही । अ्रप्रति- 


समय । 

झकाल-कुसुम, ( न.) विना काल का पुष्प | 
जिस पुष्प के उत्पन्न होने का जो समय 
नहीं है उस समय में उत्पन्न हुआ पुष्प | 
दुःसमय का चिहविशेष । 

अकाल-कूष्माणड, ( पुं. ) अकाल में उत्पन्न 
हुआ कोहड़ा । 

अकालज, ( त्रि.) अकाल में उत्पन्न । विना 
समय के उत्पन्न हुत्रा | * 

अकाल-जलद, ( पं. ) अकाल का मेष, वषा- 
ऋतु को छोड़कर श्रनञऋतु का मैध | 

अकाल-जलदोद्य, ( पु.) अकाल में मेधों 
की उत्पत्ति | विना समय मेधा का होना | 
कश्मीरी कवि राजशेखर के प्रपितामह का 
नाम। सम्भव है यह उनका नाम न रहा 
हो । किन्तु उपाधि। उभाषितावली में उद्धृत 
एक शलोक से इस बात की कुछ कलक 
पाई जाती हैन 

अकालवेला, (खी ) श्रकालिक समय । ज्यो. 
तिष्‌ शास्र मं “ कालवेला ? एक योग का 
नाम है, उसका श्रभाव | 

श्रकिञ्चन, ( ति, ) जिसके पास कुछ न हो | 
अत्यन्तदरिद्र | महानिभेन | 

आकिञ्चनता, (स्री, ) सब प्रकार के धन का 
अभाग | निर्वेद । संसार के पदार्था से विराग 
होने पर जो एक प्रकार का निर्वेद उत्पन्न 
होता हे । | 

अकिश्चिज्श, (त्रि. ) कुछ भी न जाननेवाला | 
महामूर्ख | 

अकिश्चित्कर, (त्रि, ) अनावश्यक । 
अनर्थक । वृथा | व्यर्थ । 

अकीर्ति, ( स्री. ) अप्रशस्त कीर्ति | अनुचित 
कोतिं । अनुचित कार्यों से प्राप्त कीर्ति । 

अकुण्ठ, ( त्रि, ) श्रकुण्ठित । अप्रतिहतगति । 
किसी काम में न रुकनेवाला । सब काम में 
चतुर | 


हत । चारों ओर फेलनेवाला | 
अ्कुतोभय, (त्रि. ) जिसको किसी का भय 
न हो। निर्भय । निडर । नहीं डरनेवाला । 
अकुप्य, ( न. ) धन ^ सोना । चाँदी । 
सोना ओर चाँदी से भिन्न धन को कुप्य 
, कहते हैं, उस से भिन्न अर्थीत्‌ सोन, 
चांदी को अकुप्य कहते हैं । 
अकुल, ( त्रि, ) कुलच्युत | कुलट्ूट । उत्तम 
कुल का नहीं | शिव का एक नाम । 
अकुला, ( खी, ) सती | पार्वती का नाम । 
अकुलीन, ( मिः ) उत्तम कुल का नहीं। 
जिसका कुल उत्तम न हो | २ मर्त्यलोकवासी 
नहीं | “कु” का अर्थ है पृथिवी | 
अकुशल, ( त्रि. ) अमङ्गल । श्रकल्याण 
अधतुर । श्रनिपुण, अनभिश | ८ 
अकूपार, ( इ. ) सहुद्र | सागर । सिन्धु । 
उदधि | कषप । कछुवा | सूर्य | 
अकूचे, ( त्रि, ) विना दाढ़ी का । गंजा | 
जस्वाट | ( पृ, ) बुद्ध भगवान्‌ । 
अकछृच्छे, ( नि, ) श्रकठोर | कठिनताशत्य | 
सहज | सरल | . 
आङत, ( तिश) थम । कर्मशत्4 । फर्म 
का श्रभाव | 
अक्ताथे, ( त्रि, ) श्रसफलमनोरथ | रपू 
मनोरथ | मनोरथ की श्रसिद्धि | 
अकुतास्त्र, ( त्रि. ) श्रद्नविद्या में चशिक्षित | 
श्रस्नविद्या में अनभिज्ञ | 
अङतात्मन्‌, ( नि, ) जितकी श्रात्मा अपने 
बरा में न हो । निर्वुद्धि । मूर्ख जिसने 
नहा, शोर श्रात्मा का शान नहीं प्राप्त 
किया है । 
अकुतोद्वाह, ( त्रि. ) विना म्याहा, क्ारा | 
अरुतैनस, (त्रि. ) जिसने पाप नहीं किया 
है | पापराहित | निष्पाप | 
अकृतज्ञ, ( त्रि. ) अपने पर किये गये उपकार 
-को भूल जाने वाला | कृतन्न | 


शकु 


चतुर्यदीकोष । ५ 


अशभ 


अरतबुद्धि, (तरि, ) मूल । ज्ञानी । अचतुर । | अक्रोधः, ( पुं. ) कोष का अभाल। क्रोपशत्य । 


अपड, अनिपुण, असमीक्ष्यकारी । 
'अकूतिन, ( त्रि. ) अनिपुण | अनभिज्ञ | 
कार्योक्षम । | 
शकत्य, ( न.) अकार्य । श्रकतेव्य कमै | 
न करने योग्य कमे । निन्दित क्रमे । बुरा 
» काम | काम का अभाव | विना काम | 
ख्रकृश), ( त्रि.) कृशा नहीं । दुबलापतला 
नहीं | हृष्टपुष्ट | स्वस्थ | न दुबला न मोटा | 
खकृशाश्व, ( पुं.) अयोध्या के एक राजा 
का नाम । जिसके दुबले धोड़े न हों । 
अछ, ( त्रि.) नहीं खाँचा हुआ । बिना 
जोता खेत । 
अश्रक॒एपच्य, ( त्रि. ) धान्यविशेष। वह धान्य 
जो बिना जोते हुए खेत में पके । फसही 
. धान | तिन्नी धान | 
अक्नष्टरोहिन्‌, ( त्रि.) विना जोते खेत में 
उत्पन्न होने वाला श्रन्न । 
शक्रष्णु, (त्रि, ) काला नहीं | श्वेत । स्वच्छ । 
अकेतु, (त्रि.) चिहरहित | पताकाहन।अज्ञान । 


कोट, ( पुं. ) वृक्षविशेष। गुवाक नामक वृक्ष ।, 


"अक्का, ( खी.) माता । जननी | 

शसः, “त्रि.) व्यापि। युक्ति | रोग | परिच्छेद । 
जुड़ा हुआ, घिरा हुआ | 

अक्रतुः, ( त्रि.) यज्ञ का अभाव । निष्काम । 
कर्मीभाव | इष्ट ओर अदृष्ट विषयों से 
विरक्कवुद्धि | 

अक्रम, ( त्रि.) गमनशक्तिशत्य । पादहीन । 
यिपर्गय | वैपरीत्य । क्रमहीनता। उलट पलट | 

अक्रिय, ( ति. ) श्रोत स्माते क्रिया का त्याग 
करनेवाला । निन्दित कर्म । निषिद्ध 
व्यापार | अकती । निकम्मा । निन्दित कर्म 
करनवाला | 

अक्रूरः, ( पुं.) एक यादव का नाम । इनके 
पिता का नाम शयफल्क, ओर माताका नाम 
गान्दिनी था । ( त्रि, ) श्रकटोर, श्रनिष्ठुर, 
कूर नहीं, क्रोघह्दीन | 


श्रकोप, क्रोध के कारण होने पर भी क्रोध 
न करना | 

अक्रोधन, ( त्रि. ) क्रोधरहित । क्रोपहीन | 

अक्लमः, (त्रि,) क्वमरहित थकावट से रहित | 
सदा परिश्रम करनेवाला । थका नहीं | सदा | 
व्यापार में लगा हुआ । 

अक्किष्ट, ( त्रि, ) क्रेशित नहा । क्लेशरहित । 
अमदित । 

श्यक्षः, (पुं. ) रथ का. अवयव विशेष । 
चक्र | चका । पहिया | वह लकड़ी जिसमें 
पहिमे लगाये जाते हैं | व्यवहार | आय व्यय 
का हिसाब | पाशा । जिससे जूत्रा खेला 
जाता है । रुद्राक्ष । बहेड़ा का वृक्ष | ज्ञान | 
आत्मा इन्द्रिय । रावण | सर्पे | शकट । रथ | 
सोलह मासे। कषे। जन्मान्ध | गरुड। बाण 
ओर जोविषमें इससे ५ की संज्ञा जानीजातीहै । 

अश्षकः, ( एं. ) वृक्षविशेष । तिनिशा नामक 
वृक्ष । रावण के पुत्र का नाम । इसे श्रक्ष- 

= कुमार भी कहते हैं । 

अक्षगण, ( पं. ) इग्द्रियों का समूह | 

अक्षचरणु, ( पं. ) अक्षपाद । आचार्य गौतम 
का एक नाम | 

अक्षतम्‌, ( न. ) चावल | जौ । ( पुं. ) विना 
टूटे चावल, जो देवताओंको चढायेजाते हैं। 

अक्षता, ( क्ली.) ककड़ासींगी वृक्ष । पुरुषतंसगे- 
रहित स्री। 

अक्षदशेक, ( पुं. ) ग्राद्रविवाक | धर्माध्यक्ष | 
व्यवहारो का देखनेवाला। जज | मुंसिफ़ | 
जुश्रारी | पासा का देखनेवाला | 

अक्षदेविन, ( त्रि.) जुश्राडी । जुआ खेलने 
वाला । धूतं । 

क्ष्यः, ( पुं, ) जुश्राड़ी | जुत्रा खेलनवाला | 

क्षुरा, ( स्री. ) पहिये के आगे का भाग | 

अक्षधूतेः, ( पु.) शराडी । जुआ खेलने 
बाला । धूते | कितव । 

अक्षपादः ( पुं. ) गौतम । गैयायिकाचार्य । 


< शकष 


आअक्षपीडा,”( स्री.) यवातिक्ता नाम की लता | 

अक्षमः, ( त्रि. ) क्षमताशत्य । योग्यताहीन । 
अयोग्य । क्षमाहीन । क्षमारहित । 

क्षमा, ( खी. ) इष्य । क्षमा का श्रभाव | 

श्रक्षमाला, (स्री) जपमाला । रुद्राक्ष को 
माला । छ 

अक्षयः, (पुं.) अनन्त | क्षयरहित । श्रविताशी। 
जिसका नाश न हो | अब्यय । ब्रह्माने | 

अक्षयकाल, ( पं. ) श्रनन्तकाल । श्रश्यकाल 
के अभिमानी दैवता । 

अक्षयतृतीया, ( खरी.) वेशास शुक्कतुर्ताया 
इसी तिथि को सतयुग की उत्पत्ति हुई है । 

'प्रक्षयनवमी, (स्री, ) कातिक शुक्षपक्ष की 

 नवमी। 

अध्षयवट, ( पु.) श्रविनाशी वटवृक्ष, प्रयाग 
का वटवृक्ष, जो देवता समभा जाता है । 

अक्षया, ( खी. ) तिथिविशेष । सोमवार की 
श्रमावास्या | राविवार की सप्तमी और 
मङ्गलवार की नतुर्थी ये श्रक्षया कहीजाती हैं । 

अक्षर, ( पुं. ) अकारादि वणे । नाशशर्य। 
ब्रह्म | अविनाशी । विशेषरहित । प्रणव । 
कूटस्थ | नित्य | 

अक्षरचण, ( पुं.) उत्तम लिखनेवाला | लेखक | 

अक्षरजीविकः, ( पं. ) कायस्थजाति । लेखसे 
जीनेवाला । लेखक | 

अक्षरतुलिका, ( खरी. ) लेखनी । लिखने का 
साधन । 

अक्षरप्धिः, ( खी, ) छन्दाविरोष | इस छन्द में 
एक भगण और दो गुरु होतेहे । 

अक्षरचिन्यास, ( पुं.) लेख | लेखन | श्रधरो 
का लिखना । 

भ्रक्षवती, ( खी.) एक प्रकार के जुए का 
खेल | चोपड़ | 

अक्षवाट, ( एं.) युद्धमूमि | लड़ने का स्थान | 
अखाड़ा | 


अक्षशौणड, ( पं.) पका जश्राडी, शुभ खेलने 


में चतुर। 


चतुर्वदीकोष । ६ 


अखा 


अक्षसूत्रम्‌, ( न. ) जपमाला । जप करने की 
मात्रा । 
शक्षाप्रकी शक, (पुं. ) रथ के पहिये फो 
रोकने की कील | 
अक्षान्तिः, ( स्री. ) दूसरे का उत्कर्ष न सहना, 
ईष्याँ | क्षमा न करना । 
अक्षि) ( न.) नेत्र | आँख ।* है 
अक्षिगत, ( त्रि.) आँखो पर चढ़ा हुधा । 
द्वेष्य | शत्रु । विरोधी । 
अक्षीणः, ( त्रि. ) पूर्ण । श्रदीन । क्षीण नहीं । 
एक प्रकार का यति। जो किसी वस्तुको 
प्राप्ति से प्र्न न हो, थौर प्राप्ति से 
खिन्न न हो वह श्रक्षीण कहा जाता है । 
श्रक्षीब, ( पु. ) समुद्र का लवण | ( त्रि.) 
उन्मादराहेत । जो उन्मत्त न हो । 
अक्षेश, ( पुं. ) मन । इन्द्रियों का लामी | ^ 
अक्षोट, ( पुं.) श्रखरोट वृक्ष । पर्वेत पर 
उत्पन्न हुआ पीपल का वृक्ष । 
अक्षोपकरणम, ( न. ) बतसाधन | जुश्रा 
खेलने की सामग्री । 
अक्षोभः, ( पुं.) सम्भा। खूँडा। पशुश्रों को 
बॉधने का खुरा | « 
पक्षोभ्यः, (पु, ) शिव | दढ | ऋचल | जौ 
राग, देष श्रादि से बिचलित न हो । 
अक्षोद्दिणी, ( स्री. ) सेनाविशेष | दस अनी- 
किनी सेना । अक्षौहिणी में>२ १ ८७० हाथी | 
२१८७० रथ । ६५६१० पोड़े और 
१०१३५० पेदल होते हैं । 
र्दः, ( पुं.) ग्रियालवृक्ष। चिरोंजी का पेड । 
प्रस्वणडम्‌, ( त्रि. ) खण्डरहित । पूर्ण । 
खण्ड्शत्य । 
अखरणडपरशुः, ( पुं, ) परशुराम | इन के 
परशु का कोई खण्डन नहीं कर सका था । 
खातम्‌, ( पं. ) देवजात, अकृत्रिम तालाब | 
भील | 
ख्रखाह्म, (त्रिः) अभक्ष्य । जो खानै के 
योग्य न ही । 


. असति 


'चतुर्चेदीकोष । 


--१1 सि ® 


अखिलम्‌, ( त्रि. ) समस्त | सम्पूर्ण । अखण्ड । 

अआखिलाघारम्‌, ( त्रिः ) ब्रह्म | समस्त सँसार 
का अधार | 

शगः, ( पुं.) पर्वत । वृक्ष । सरीसृप । भानु । 

श्चगजः, ( पं. ) पवेत से उत्पन्न। (.) शिलाजतु । 


शिलाजीत । 
शा़ातिः, (पं) अनवबोध ¦ न जानना । उपाय- 
रहित । विना उपाय का । ॥ 


अगदः, (पं) औषध। (त्रि. ) नीरोग। रोग नहीं | 

अगदङ्कारः, (त्रि, ) चिकित्सक ।वेद्य । रोग दूर 
करनेवाला । 

अगदतन्त्रम्‌, ( न.) श्रायुवेंद का एक शाखा- 
विशेष । इसमें सांप, बिच्छू आदि के कारने 
का चोषध सिल्ला है । 

अगम, (पुं.वृश्र।जाने के अयोग्या जहां जा न सेके। 

छागस्य, ( नि, ) श्रज्ञय । जानने के श्रयोग्य । 

० शमन के अयोग्य । जहां कोई पहुँच न सके | 

श्ररस्तिः, (पु) पुनिविशेष । एक घुनि का नाम । 
जिसने सप्नुव्र को गण्डक में रखकर पानकर 
लिया था । जो दक्षिण दिशा में रहते हे | 
वृक्षत्रिरोष । ७ 

अगस्तिद्॒म, ( पुं, ) एक वृक्षविरीष । अगस्त 
नामक वृश्च | इस'के रस के नास सेमे से 
चीथिया ज्वर छूट जाता है । 

अगस्त्य, ( एं. ) मुनिविशेष । 

अगस्त्याश्रम, (पुं.) श्रगस्त्यधुनिका श्राश्रम। 
काशी का श्रगस्तकुण्डा नामक स्थान | 
मलयाचल पर्वत पर वर्तमान अगस्त्य घुनि 
का आश्रम । 

गाचा, ( त्रि, ) बहुत गहरा जिसका तल न 
छुआ जा सके । अत्यन्त गम्भीर । दुर्बोधाशय । 

झगाधजल, ( एं, ) हंद । तालाब † ( त्रि.) 
जिसमें श्रगाध जल हो । 

अगार, ( न. ) गृह | मकान | 

अगुरु, ( न, ) सगन्धिकाष्ठविशेप | श्रगर । जो 
गरू न हो“ हलका | 

अगोचर, (तरि,) इन्दिया के प्रत्यक्ष का धविषय। 


जो इन्द्रियों के द्वारा न ज्ञानाजाय । 

अग्नायी, ( खरी, ) अग्नि की स्त्री । स्वाहा । 

अग्निः, ( पुं. ) पावक । वहि । वैश्वानर । 
अग्नि के अधिष्ठाता देवता । 

'अग्निकः,(पुं.) कोट विशेष इन्द्रगोपनामक कीट | 

'्ग्निकण,(पु.) स्फुलिङ्ग । अग्निके छोटेछोटेकण। 

ग्निकार्ये, ( न, )*हवन । होम । 

अग्निकाष्ठम्‌, (न.) अयुरु | सुगन्धद्रव्यविशेष । 

अग्निकोण, ( न, ) दिशाविशेष । पूर्वं ओर 
दक्षिण के बीच की दिशा । 

अग्निक्रीडा, ( स्री.) आतशबाज्ञी । «आग 
का खेल । 

अग्निगर्भ, (पु.) ओषधाविशेष | तूर्यकान्तमणि | 

अग्निचित्‌, ( पुं.) भ्रग्निहोत्री । अग्निचयन- 
करनेवाला । 

अ्रभ्निज, ( पुं. ) श्रग्नि से उत्पन्न द्रब्य | 
सुवण | सोना । 

अग्निपुराणम्‌, ( न.) एक पुराण का नाम । 
इसमें सोलह हज्ञार शलोक हें । 

'अग्तिप्रस्तर, ( पं. ) आग को उठानेवाला 
पत्थर | चकमक पत्थर । 

अग्निबाहु, ( पं.) धूम । 

'अग्निभ, ( न. ) अग्नि के समान । च्राग की 
तरह चमकनेवाला | ह 

अग्निभू, ( पुं. ) कार्तिकेय । 

अग्निभूतिः, ( पुं. ) एक प्रकार के बौद्ध । 

श्रम्निमारुती, ( पं. ) अगस्त्य पुनि । 

गग्निसुख,(पुं.) राह्मण । विप्र | देवता। चित्रक | 

अग्निसुस्जी, ( स्री.) श्रोषधविशेष । मल्ला- 
तक, मिलावाँ । 

श्रस्नियन्त्रम्‌, ( न.) अन्यस्रविरोष | बन्दूक 
तोप आदि । 

अग्निवत्‌, ( पुं. ) अग्निहोत्री | 

अग्नित्त, ( न. ) राजाश्रों का व्रतविशोष । 

अग्निशरणम्‌ , (न.) अग्नि का वासस्थान | 
दक्षिणाग्नि। गाईपत्य ओर श्राहवनीय नामक 
श्रस्तियूकि रहनेका स्थान | श्ग्निहोत्राला। 


* झग्नि 
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काभ. 


अस्निशास्क्, खी.) श्रभिगृह | श्ग्निशरण | 

श्रस्निष्ोभ;, ( पुं. ) यज्ञविशेष । श्रग्निष्टोम 
नामक यज्ञ के अन्य | 

शप्रग्निष्वात्तः, ( पु. ) दिध्यपितर। नित्यपितर | 
क्रियाशक्ति के श्रधिष्ठाता । 

अग्निहोत्रम्‌, ( न. ) यशविशेष । अग्न्याधान | 
सायंकाल और प्रातःकाल नियम से किये 
जाने वाले कम । 

अग्निहोत्री, ( पं. ) चग्निहोत्रमुक्त | अग्निहोत्र 
करनेवाला । करान्यकुब्ज जाझणां का एक 
“भेद | | 

ग्नीधः, ( पु. ) ऋतिखिशेष । जिसका वरण 
धन के द्वारा होता हे उसका काम अग्नि 
की रक्षा करना है । 

अग्नीषोमीयम, ( न.) श्रग्निसोम नामक 
यज्ञ की हवि । यशविशेष । जिसके देवता 
अग्नि चौर सोम हों । 

अग्न्याधानम्‌, ( न.) श्रौतामिसंस्कार । 
अग्निहोत्र | अग्निरक्षण | अग्निग्रहण । 

अग्न्युत्पातः, (युं) उल्कापात श्रादि प्राकृदिक 
विकार, आग का लगना । मन्त्र रादि के 
द्वारा अग्नि की दाइकशाक्ति का नाश | 

अग्न्युपस्थान, ( नि ) अग्नि का उपस्थान । 

््रविशेष । जिनसे अग्नि की स्तुति थोर 

स्थापन किया जाता है । 

ग्र, ( न॑.) परिमाण विशेष । सोलह 
मारी का परिमाण । आलम्बन । समूह । 
वृक्ष का अम्रभाग | प्रान्त । भिक्षा बिशेष । 
चारमास । प्रधान | अधिक । प्रथम | 

अग्रकाय, ( न. पुं. ) देह का पूवेभाग | 

अग्रगः, (त्रि) सेवक | नोकर । भृत्य | आगे 
नचलनेवाला । 

अग्रगण्य, (त्रि. ) प्रधान । घुख्य । आगे 

. गिनोया जानेवाला | 


अग्रगामी, ( त्रि. ) श्रागे चलनेवाला । | 


प्रधान । 
अग्रजः, ( पुं.) बडा भाई । ब्राह्मणु । 


(र 


अग्रजङ्घा, (श्री, ) जहा का श्रमभाग । छोटी 
जाँच । 

अग्रजन्मा, ( पुं.) बड़ा भाई । जाझण | 
ज्येष्ठ । 

अग्रजाति, १ पुं. ) आहण । श्रेष्ठ जाति ¦ 

अप्रजिद्दा, ( ख्री. ) जीभकी नोक | 

अग्रणीः, ( त्रि, ) श्रेष्ठ । स्वामी । प्रधानू । 
अगुआ । पुखिय़ा । 

अश्नतः, (श्र. ) पूवेभाग । श्रागे | श्रागे 
की श्रोर । 

अग्रतःसर, ( त्रि, ) श्रगुश्रा । धुखिया । 
ग्राभ जानेवाला | 

झग्रदानी, ( पु. ) प्रेतनिमित्तक दाण हीमे 
वाला । महापात्र | ब्राह्मण | 

श्रप्रनख, ( न. पुं. ) नसका श्रम्रभाग । 

अग्रनासिका, ( सी, ) नाक का भ्रग्मभाग, 
नाक की नोक | 

अग्रपर्णी, ( स्री. ) श्रालकुशी नामक वृक्ष | 

अग्रभाग, ( पुं, ) श्राद्ध भादि म॑ पहले 
निकाला हुआ द्रव्य । आगे का भाग | 

'अभग्रभुक, (त्रिः) देवता और पितर को विना 
दिये खानेवासा । पेटू | पेट पालनेवाला | 

अग्नमांसम, (न, ) दय के मध्यका मांत । 
प्रधान मांस, रोगविशेप | 

गग्रसुख, ( न. ) मुख का श्रप्रभाग । 

अग्रयाणम्‌, ( न.) अभगामी। भागे चलना | 
सेनाविशेष, नासीर | 

श्रग्रयायी, (त्रि.) अभेसर । भागे चलनेवाला | 

अग्रलोहिता, ( स्री.) जिसका श्रप्रभाग लाल' 
वर्ण का होता है । चिल्ली नामक एक प्रकार 
का शाक | 

अश्रसन्धानी, (क्ली, ) कमेविपाक । प्राणियों 
के पूवेजन्म का शुभाशुभसूचक ग्रन्थ | (जि. ) 
भागेही से जान लमेवाला, यमपद्विका, यम 
का पश्चाङ्ग । 

अग्मसन्ध्या, ( खरी. ) सन्ध्या का पूर्व समय, 
पहली सन्ध्या, प्रातः सम्ध्या । 


हँ” 


ग्र 


असरः, ( त्रि.) आगे चलने बाळा । 
अगामी | 

शाभ्नहः,( पुं.) श्रविवादित । जिसकी क्लीन 
ही । वानप्रस्थ । संन्यासी । 

अग्नहर, ( पं. ) सबसे प्रथम देने योग्य वस्तु 
उत्तमवस्तु ( त्रि.) प्रथम ग्रहण करने 
योग्य । सत्पुत्र | राह्मण | 

अ्रहायण, ( न.पु.) अ्र+हायन । मार्गशीर 
मास | श्रगहन का मद्दीना । 

अग्रहायणी, (स्री. ) अगहनमास की पूर्णिमा, 
जिसमें उत्तम धान्य उत्पन्नहो | भृगशिरा 
नक्षत्र के उदय के समय, से धान्य उत्तम 
होते हैं यह मात प्रसिद्ध है । 

° अग्रहार, ( पुं. ) अह्मचारी श्रादिको देने योग्य 

पदार्थ । दान की हुई या कीजानेवाली चस्तु । 

अग्राह्यः, (त्रि. ) महण करने के अयोग्य | 
शिवनिर्माल्य श्रादि । परमेश्वर । इन्द्रिय 
के बिषय, | 

आध्रियः, (पूं.) भागे हेनिवाला । नहा भाई | 
( त्रि.) श्रेष्ठ | उत्तम | हि 

अग्रियः, ( पु. ) ज्येष्ठ सहोदर | बड़ा भाई | 
( नि. ) प्रधान | 

अग्रीय, € नि, ) भागे होनेवासकष ! अभिय | 
मुख्य | 

अभ्रेगूः, ( पं. ) श्रग्रेसर | भागे चलनेवाला | 
अभगामी । छुखिया । 

अग्रे दिधिषुः, ( पृं. ) 'पुनभू का पति, विधवा 
का पति, जेठी बहिन के ब्याह होने के प 
हले यदि छोटी बहिन व्याइ दी जाय 
तो वह घमेदिधिपु कही जाती है | 

अग्रेसर, ( त्रि. ) थग्रगामी, पुरोगामी, भागे 
'वलनेवाला | 

अग्रनह्यः, ( मिः ) आगे होनेवाला । अभिम | 
प्रधान । ( पुं.) बढ़ा भाई | प्रतिष्ठित | 

अज, (न.) पाप । व्यसन | दुःख । दुरित । 
अपराध | ( त्रि, ) पापी | भ्रपराधी | 

अघमर्षणम्‌, ( त्रि.) पापनाशक मन्वगिश्ेप | 
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अघायुः, ( त्रि.) पापपूण | जिसका जीवन 
पापमय हो । ° 
अघोरः, ( पं. ) शिव, महादेव, गिरिश, 
(त्रि. ) अभयानक, भयानक नहीं | 
अघोरा, ( त्री.) भाद्रमारा के कृष्णपक्ष की 
चतुदेशी, इस तिथि को शिवकी पूजा के 
जाती हे इस फौरण इसका नाम अघोरा 
पड़ा | 
अधोः, ( श्र. ) सम्बोधनारथक अव्यय । 
आच्छ य, ( पुं. ) प्रजापति.) पवेत । मारने के 
अयोग्य । 
अघ्न्या, १ स्री. ) सोरभेयी, गो, जोन मारी 
जाय भौर न मारे | 
| श्रघेय, (त्रि. सुंधरे के श्रयोग्य । मश्च । मदिरा | 
अङ्क, ( पं. ) दृश्य काब्य का एक भेद । 
चिह । युद्ध । संग्राम | भूषण । रूपक | 
। अश्रश | समीप । गोद । स्थान | प्रकरण | 
कटिप्रदेश | नाटक रादि का परिच्छेद | 
रेला । नब की संख्या । 
शङ्कातिः, ( पुं. ) भग्निहोत्री | धग्निददोत्र करने 
वाखा । श्रग्मि । ब्रह्मा । वायु । 
अङ्कनम्‌, ( न. ) संख्या का लिखना । निह । 
कना | चिइ करने की सामग्री । मोहर । 
| अङ्कपालिका, (ल्ली. ) श्रालिङ्गन । गोद के 
| समीप । घाय । धात्री | 
अङ्कपाली, ( श्री. ) गोद । श्रङ्क | उत्सङ्ग । 
उपमाता । धात्री | धाय | 
अङ्क) ( न. ) चिह । शरीर 
ङ्क्तः, (नि. ) विहित | खाम्खित | चिह 
| कियागया । चित्रित | चित्र किया हुथा 
| गिनाया | गया। 
| शङ्कुर, ( पृं. ) स्थिर । लोम। भल । भूमि 
को फाइकर निकलनवाला नवीन उद्धिद 
तिनका | 
अङ्करितः, ( त्रि. ) बीज की भ्रवस्थाविरोष | 
जिस में घूर उसले हुश्रा हो. सात 
रुर । 


ङु 


अङ्कुशः, (ल. पुं.) एक प्रकार का अख" 
विशेष १ जिरा से हाथी बश में किये जाते 
हैं यह सोहे का बना हुआ होता है धोर 
भागे से टेदा होता है । 
याद्कय्टु्चेर, ( पुं, ) दान्त इरित, हस्तिः 
पक को न माननेवाला हाथी । मतवाला 
हाथी । भ्रहरूश न मनिनेवाला हाथी । 
ग्रङ्कशी, ( स्री, ) फल श्रादि तोड़ने का एक 
प्रकार का साधन | बुद्ध का माता | जन धर्म 
के चौबीस देवियों के अन्तरगत एक देवी । 
अङ्को, ( एं.) आकोड नामक वृक्ष । इसके 
फूल पीले थोर सुगन्धित होते०हैं इसके 
फूल में लंबे लंबे कटे भी होते हैं थोर 
इसके फल लाल रङ के होते हैं। 
अङ्गालसारः, ( एं. ) स्थावरविषविशेष । 
अङ्कः, ( पं. ) वायविशेष । जो श्वङ्गमे 
रखकर बजाया जाय । मृद ढोलक श्रादि | 
अङ्क, ( श्र. ) विप्र । शी । पुनः | सङ्गम । 
असूया । हर्ष | संबोधन । 
अङ्गम्‌, (न) काय | गाव | अवयव । प्रतीकः 
उपाय | वेदोंके छः्चङ्ग । मन । देशाविशेष 
विहार का पूर्व शीर दक्षिण का प्रदेश । यथा 
४ वैद्यनाथं समारभ्य भुवनेशान्तगं शिवे । 
तावेदङ्गाभिधो देशो थात्रायांन हि दुष्यति ॥ 
° वैेद्यनाथ-देवधर-रो लेकर भोडेताके भुवने- 
श्वरतक अरङ्ग देश यात्राके लिये निषिद्ध 
नहीं है । 
ऊद; ( पं. ) रोगविशेष । श्रकडवार । 
शरीर की पीडा । अङ्गं का जकड़ना । 
अङ्ग, ( पं. ) शनक † कामदेव । बाल । 
पुत्र । व्याधि । ( न, ) दधिर | व्याधि 
( त्रि.) शरीरोत्पन्न । 
अङ्गणम्‌, ( न. ) आँगन । चौक । 
अड्भदः, (न. ) वाहुभूषण । जोसन बाजू 
आदि | ( पुं, ) वानरराज बाली का पुत्र 
(त्रि) अङ्गदान करनेवाला । (स्जी.) दक्षिण 
दिशा के दिग्गज की इथिनी | 
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अङ्गा 


अङ्गनम्‌, ( न.) प्राइण | धाँगन । गभा | 

अङ्गना, (खरी. ) श्रव्ठे ङ्गी वाळी सौ | 
उत्तर [दिशा फे दिग्गज को इभिगी | 

अक़ुनाप्रियः, ( ६. ) घशोक वृक्ष । 


अङ्कपालि, र पं. ) भालिशन । 


झुम, (एं? शरीर दानेवाला । नाई भादि । 

अङ्गमर्दिन, ( प.) शरीर दबानेवाला । नौकर । 

आङ्गरक्षणी, ( स्री.) वस्राविशेष । चहीठी 
अकुरखा । 

अङ्कराग, (पं. ) अङ्ग लेप । चन्दन केशर 
शार । 

अङ्कराट्‌, (पं.) घ्दैशा का राजा | राजा कर्ण । 

अङ्गलक्ष्मीः, ( खी, ) देह की शोभा" शरीर 
की कान्ति | ' 

अकहुच!ः, ( पुं. ) जो अपने चक्की में ही सिकुड़ 

जाय । सूखा हुआ फल । 

अङ्गविङति, ( पं. ) अपस्मार रोग । गिरंगी 
रोग, ्रक्विक!र । 

खझड़विक्षेप, (पूं.) नयविरोष । जितमै श्रौ 
के इशारे से भाव बतलाया जाता है । 

अङ्गचैक्कत, ( न. ) भरही की चेष्टा सै दय 
का भाव बतलाना । 

अङ्गसंस्काइ) ( पु, ) भी के संकार। शरीर 
की शोमा बढ़ानेवाले कर्म | 

खार, ( पुं, ) सत्य विशेष । श्रद्भविप्रेष । 
श्रङ्गलि ्ादि के विशेष के भेद से यह नृत्य 
तीस प्रकार का होता है । 

अङ्गहीन, ( त्रि, ) भपूर्णाह | व्यङ्ग । काण | 
खम आदि | 

अद्भाज़ीभाव, ( पु.) सम्बन्ध विशेष । रवय” 
धावयवी भाव सम्बन्ध । गौण रीर घुख्य । 

अङ्घाधिप, (पं. ) अदेश का राजा । कर्ण | 

अङ्गारः, (न, पुं. ) जलता हुआ कोयक्षा ! 
धूमरहित जली लकड़ी । मङ्गल प्रह । 

आअङ्कारक, ( पुं. ) महल मह । सास रङ्ग ।. 

अङ्गारकतैल, (न. ) इस नाम से प्रसिद्ध 
पका हुना तेल | | 


अङ्गा 


अज्ञारकमाणिः, ( एं. ) लाल रङ्ग की मणि । 
वाल । मूंगा । 

अङ्गारकर्कडी, ( क्षी. ) आग पर पकार 
हुई बाटी । | 

अङ्गारधानिका, (खा. ) अङ्गार रखने का 
पात्र । अंगीठी 1 

अङ्गारपणे, ( एं ) चित्ररथ्‌ नामक गन्पर्व । 

आाङ्गारपुष्प, ( पं. ) जीवपुत्र नामक वृक्ष । 
जियापुत्ती वृक्ष । इङृदी बृक्। ` 

अङ्गारमञ्जरी, (स्री. ) करमवृक्ष | करौजा 


वृक्ष | ॥ 
अङ्गारशकटी, ( स्री. ) श्रॅगीठी जिसमें नीचे 
पहिये लगे हुए होते हें | 


» अङ्घारिः, (स्त्री, ) शँगीठी अङ्गार रखने 
का पात्र । 
अङ्गारिका, ( खरी. ) ईल । पलाश के फूल । 
” अगीठी । 
अङ्गारिणी, (स्री. ) भंगाठी । बह दिशा 
जिसको सूये ने छोड़ दियाहो । 
अङ्गारितम्‌, ( त्रि.) निस के अङ्गार उत्पन्न 
हुए हों । पलारावृक्ष की कोंढी । 
अद्भारिता, ( खी. ) धँगीठी । लता । 
रङ्गका. (खी) कम्वकी । श्रैंगिया । गरखा । 
अङ्गिन्‌, (त्रि) प्रधान । घुरुय । शरीरी । देही । 
छङ्गिरा, ( पुं.) एनिविशेष । जो शरा के 
मानसिक पुन्न थे । 
अङ्गीकार, (पुं. ) स्वीकार | मानलेना सम्मति 
देना । 
अज्ीकृत, ( त्रि. ) स्वीकृत । स्वीकार किया 
गया । मानागया । 
श्रह्करि-री, ( खरी. ) धङ्गली हाथ पेर की 
छ लि । | 
अजुरीय , (न, ) अंगुली का भूपण । श्रेगूढी । 
सुंदरी । 
अज्गुरीयक , (न) अंगुली का भूषण । श्रगूठी । 
काङ्ल, ( पं.) वात्स्यायनमुनि | थाठ जो का 
ˆ परिमाण । 
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अज्जुलिः, ( त्री.) चङ्गली | हाथ पैर की 
भङ्गलिया। ` ० 
अङ्गलितोरणम्‌, ( न. ) श्रद्धेचन्त्र । चन्दन 
भादि के द्वारा मस्तक पर श्रद्धैचन्द्र का 
आकार बनाना | तिलकविशेष | 
अङ्गालित्रः, ( पं. ) अङ्गलिकवच । श्रज्ञलि 
की रक्षा करनेवाला । दस्ताना। ˆ 
अङ्ञालिसुद्रा, (ल्ली. ) मोहर की अंगूठी । 
जिस श्रंगूडी में अंगूठी के मालिक के 
नामाक्षर खुदे इए हों । 
अङ्गलिसन्देशा, ( एं. ) भङ्गलिका सन्देश | 
रकृत के शब्द से जनाना । 
अङ्गली, ( श्री. ) श्रङ्गली। हाथ पेर की 
_ ङलियां । त 
अङ्गलीकण्टक, ( पुं.) नख । नह । 
अङ्कलीयम्‌, ( न. एं. ) अंगूठी । 
अङ्गुलीयकम्‌, ( न. पु.) भंगठी । थङ्गली 
के भूषण । 
अङ्गुष्ठः, ( पं.) बड़ी भुली | 
अङ्गष्ठमाञञः, ( ति.) अङ्गष्ठपरिमित वस्तु । 
* अक्षष्ठपरिमित हृदयकमल के मध्यवर्ती 
भात्मा | 
अङ्गछाना, ( स्री.) तू से हाथ बचाने की 
“टोपी, इसको दरी सीने के समय काम में 
लाते हैं, अङ्गलित्र भी इसी को कहते हैं । 
अङ्गषः, ( पुं. ) नकुल । नेउला | बाण । 
अङ्घारि, ( त्रि. ) दीपिशील | चमकनेवाला | 
आङ्किः, ( पुं. ) चरण । पाद्‌ । दृक्ष की जड़ | 
अद्विपः, ( पु.) दुम वृक्ष । 
शङ्गिपाएका, ( री. ) पृश्निपणी | पिठवन । 
इसके फूल सिंह की पूंछ जैसे होगे है । 
आअक्विस्कन्थः, ( पु.) गल्फ । एड़ी । 
अचक्र, (त्रि. ) विना पहिये का । व्यापारः 
रहित । मन्त्रौ सेनापति चादि से होन राजा | 
अचश्वुस्‌; ( त्रि. ) नेत्रहीन । अन्धा । 
आचण्डी, ( स्री.) शान्तस्वभावकी स्त्री रौर 
गौ । क्रोघरहित। ... .,, 
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आचरः, ( पु.) गमनशक्तिहीन । स्थावर । 
ठहरा हुआ । पर्वत । पुथिवी। 

अचलः, (पुं.) स्थिर | दढ़ | पवैत | काल | शिव | 

शचलकीला, ( ल्ली. ) पृथिवी | भूमि | 

अचलज, ( पं.) औषध विशेष । पर्वत से 
उत्पन्न वस्तु | 

अचलत्विष्‌, (एं. ) स्थिरकान्ति | जिसकी 
कान्ति का कभी नाश न हो | कोइल | 

गचलद्विष, (ए. ) पर्वतो का शत्रु इन्त्र । 
इन्द्र ने पर्वेतो के पक्ष काटे थे । इस कारण 

` इत्र का नाम अ्चलद्विष्‌ पड़ा | 

श्रचलधातिः, (स्री. ) छन्दविश । जिसके 
चार पाद होते हैं आर प्रत्येक पाद में 
सोलह अक्षर होते हैं । 

अचलप्रतिष्ठ:, ( त्रि, ) अनतिक्रान्त मयोदा । 
समुद्र । 

अचलमघ्नाता, ( पुं.) एक बौद्धगणाधिप | वे 
अन्तिम जेनाचायै के एकादश शिष्या के 


अन्तर्गत हूँ | 
' अचला, (खरी. ) पृथिवी । हि 
अचलाधिपः, ( पुं. ) हिमत्रान्‌ पवत । पर्वेतो 
का स्वामी । 


अचलासप्तमी, (त्री. ) आशिषन शुक्त 
की” सप्तमी । इस दिन के किये हुए पुण्य 
कर्म अचल हाते हैं इसकारण इसको अचला 
'सप्तमी कहते हैं । 
अचापलम्‌, (न, ) चपलता का अभाव | 
अचाञ्चल्य | 
अचिन्त्य, ( त्रि.) अविचारणीय वस्तु | श्रप- 
रिच्छेदवरतु | परभ्रक्ष | मन और बुद्धि के 
' श्रगोचर वस्तु । 
| अचिन्त्यात्मा; ( पुं, ) सन भूतो का निर्माता । 
परमेश्वर । 
अचिर, (न. ) अल्प समय । थोड़ा काल | 
( त्रि.) थोडे देर ठहरनेवाले पदार्थ । 
अचिरद्यति, (ख्री.) बिजली । निसकी 
वमक थोडी देर रहे | 
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अचिरप्रभा, ( श्री. ) विथुत्‌ | बिजली | 

अचिररोचिस्‌, (दी. ) वह वस्तू जिसकी 
प्रभा थोड़ी देर रहे । बिजुली । 

अचिरा, ( स्री, ) जैनियों की एक मातृका- 
दिशेष । 

अचिरांशु, (त्नी, ) विधत्‌ । बिडली । 

अचिरात्‌ ( अ. ) शीभ । त्वरित | अविलम्ब । 

शचिराभा, (ल्ली. ) बिजुली । 

चेतन, ( त्रि. ) चेतनाहीन , जड़ , व्यक्त । 
प्रधान , बेतमम । ज्ञानद्वीन । 

अचेत, ( त्रि. ) विचारहीन । दुष्टचित्त | 

अचैतन्यम्‌, ( त्रि.) चेतन्यरहित | शानशत्य । 

अच्छा, ( श्र.) सम्पुख, सामने से। " 

अच्छा, (त्रि. ) स्वच्छ | साफ सुधरा, निमेस । . 

अच्छुभन्नः, ( पुं.) रीघ । भालु । 

अच्छुत्र, ( पु. ) राजाहीनदेश | धराजकदेश । 

अच्छावाक, ( पुं. ) ऋतिज विशेष । सोम 
यज्ञ करनेवाला पुरोहित । 

अच्छुन्द्स्‌, ( त्रि.) वेदपाठ का चनपिकारी, 
जिसको वेद पढ़ने की च्राज्ञा न हो, शह । 

अच्छिद्र, । त्रि. ) लिद्शत्य । दोषरहित 
सम्पूर्ण वैदिक कर्म । वह वेदिककर्म जो 
अ्रहहीन,न हो | हैं हि 

अच्छोद्‌, ( त्रि.) नि्मेल जलवाला सरोवर, 
छोटा तालाब, इत नाम का एक सरोवर, 
जिसका वर्णन संस्कृत की कादम्बरी में 
कियागया हे । 

अच्युतः, ( पुं. ) निर्विकार । विष्णु । कृष्ण । 
वाहुदेव । जो सदा स्थिर रहे । चविचल | 
पीपक्ष । 

्रच्युताग्रजः, ( पुं.) बलदेव, इन्द्र | 

खच्युताङ्गज, ( पुं. ) कामदेव । श्रमङ्ग | 
कुष्ण । रुकिमिणीपुत्र । 

अच्युतात्मज, ( पूं, ) कामदेव | अनङ्ग | 

अच्युतावास, (पं.) श्रश्वाथत्रश्च । वटवृक्ष । 
कुष्ण फे रहने का स्थान | 


| अज्ञः, ( प. ), बिष्णु । शिव | जीवात्मा | 
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° इश्वर । बकरा । मेपराशि | कामदेव । 
जिसका जन्म न हो | 
अजकरीः, ( पुं. ) इशविशेष । पिपसाल वृक्ष | 
इस के पत्ते बकरे के कान के समान लग्ने 
होते हैं । 
अज्ञकवम्त, (न. पं.) शिव का धवुप । जिस 
में ज्मा और विष्णु बाण बने थे | 
अजकावः, (न. पु.) शिव का धनुष ।+जो 
झा आर विष्णु की रक्षा करता है | 
अजक्षीर, ( न. ) बकरी का दूध । 
ध्षजगः, ( पु. ) विष्णु, श्रग्नि । 
अजगन्धा, ( खी, ) श्रनमोदा | श्रौषधाविशेष । 
अजगन्धिका, ( खनी. ) शाकविशेष । 
बावुई शाक | 
श्रजगर्धिनी, ( स्री.) श्र शृङ्गी । गाडरसींगी । 
अजगर, ( पुं. ) सर्प विशेष । बड़ा साँप । 
३जघन्य, (त्रि.) उत्तम । श्रेष्ठ । जो 
नीच नहो। 
अजजीविक, ( त्रि, ) श्रना से जीनेवाला, 
बकरी का चरवाहा, जो बकरियां को चरा 
कर जीता है । 
अजटा, ( खी. ) ्रामलकी वृश्च | कन्दर 
रदित वृक्ष। ' ह 
अजथ्या, ( खी. ) स्वर्ययूग्रिका । स्वरणं 
पुष्पिका | बकरोंका समूह । 
झजन्त, ( पुं, ) स्वरान्त । जिन शब्दों के अन्त 
में स्वर हो । 
अजदराड।, ( थी, ) नझदण्डी वृक्ष । 
अजननिः, शाप के श्रथ में इसका प्रयोग होता 
है । जन्मरहित । श्रठुत्पति श्राक्रोशन | 
अजनयोनिः, ( एं. ) ब्रह्मा | प्रजापति । 
शज्ञनाभ, ( पुं.) भारतवर्ष का नाम । इस 
भारतवर्ष का नाम पहिल “ श्रजनाभ ” 
था। जब हस के राजा भरत हुए तब से 
इस का नाम भारत पड़ा | 
अजन्य, (न) उत्पात | शुभाशुभसूचक । देष- 
कुन उत्पात । उपद्रत्र । 
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अज्ञप, ( पं. ) श्रसपष्ट पदनेवाला | जप न 
करनेवाला | ( पु.) छाग पालन करनेवाला | 
बकरे चरामेवाला । 


 अज्ञपा, ( त्री.) देवताविशेष | गायत्रीविशेष । 


जितका जप श्‍वास मश्त्रास के साथ स्वयं 
होता रहता है । 
अजपात, ( एं. ) यूीभाद्रपद नक्षत्र । ग्यारह 
"र्दी में से एक रुद्र का नाम | 
अज्ञभक्ष, ( पुं. ) बुर वृश्च की पत्तियां! इन 
पत्तियों को बकरे प्रसन्नतापूर्वक खाते हैं । 
अजमीढ, (पु. ) अजमेर नामक नगर । उत्त 
का राजा । युधिष्ठिर | 
अजमोदा, ( ल्ली. ) अजवाइन | उम्रगन्धा । 
अजस्मः, ( पुं. ) भेक | मेंढक | ( त्रि, ) दन्त- 
रहित | जिसके दाँत न हा । 
अजयः, ( पुं. ) पराजय | भाँग । बङ्गाल के 
बीरभूम के पास के एक नद का नाम | 
अञ्जय्यम्‌, ( त्रि, ) श्रजेय शत्रु । जो जीता 
न जा सके | 
अजय्यम्‌, (न.) मित्रता । सङ्ग । 
अजलोमन्‌, ( पं. ) वृक्षाविशेष | इसकी 
मञ्जरी बकरी के लोम के समान होती है । 
अजवीधी, ( स्री. ) छायापथविरेष। जो 
श्राकाशगङ्गा के नाम से प्रसिद्ध है | 
अजश्टङ्गी, ( स्री. ) वृक्षविशोष । गाइरसाँग । 
इस के फल भेंडे के सींग के समान होते है । 
अज्ञस्नम्‌, ( न. ) निरन्तर | सन्ततं | सदा | 
सवेदा । त्रिकाल में स्थितिशील । 
अजहत्स्वाथा, (श्री, ) राब्दशाक्तिविरोष | 
लक्षणा का एक भेद | उपादान लक्षणा | जो 
अपने श्रर्थ को न छोड़कर दूसरे श्रर्थ का 
बोध करें । 
अजहल्ञक्षणा, (ख्री.) श्रजहत्साथा नाम की 
लक्षणा | जो श्रपने-वाच्य अर्थ को न छोड़े 
श्रोर वाच्याथसम्बन्धी दूसरे र्थ का भी 
बोध न करे | 


| अजहल्लिङ्ग], ( पं.) वह शब्द जो अपने 


गर्क 


लिङ्ग को न्‌ छोडे । विशेषण का यह निपम 
है कि वह विशेष्य के लिङ्ग के श्रंुसार हो 
जाता है, परन्तु कतिपय शब्द ऐसे हैं जिन 
का लिङ्ग नियत है । 

अजहा, (ख्री,) शक़ारीम्बी नामक षध । 
कत्राछ । कापिकच्छुक । 

आजा, (सरो) माया। त्रिगुण बिशिष्ट प्रकृति । बकरी । 

अजागरः, ( पुं.) भृङ्गराज नामकी ओष॑पि। 
भंगरा । ( त्रिः) जागरण शत्य । 

शजाजी, (श्ली.) काला जीरा । सफेद जीरा । 

अजा जीवः, ( पुं.) जिसकी जीविका बकरे 
बकरियाँ से हो । 

अजातककुद, (पुं-) बेलो की अवस्था विशेष । 
थोड़ी उमर का बेल । बच्छा। बछड़ा। 

शजञातशञ्रु, ( पं.) युधिषिर । ये किसी से 
शत्रुता नहीं करते थे इस कारण इनका नाम 
अजातशत्रु पडा । 

अजातिः, (खरी. ) श्रठ॒प्त्ति। कार्य कारण की 
अनुपपत्ति । (त्रि. ) जन्मरहित । 

झज़ादनी, ( खी. ) इशविशेष । जिते बकरे 
खाते हें । विचटी वृक्ष । 

आजानिः, (पुं.) जिसकी स्री न हो। खीरहित । 

अज निय;, ( पुं.) उत्तम घोड़ा । प्रमुभक्क घोड़ा 
( त्रि; ) निभेय । निडर । 

गरजापालः, ( पुं. ) बकरे पालनेवाला भेडि- 
इर । मेषपाल । 

अ जामिया, ( खत्री.) बद्री । वैर । 

शजि:, (पुं.) तेज । प्रताप । प्रभुता । 

अजिन, ( पृं.) चमडा । चमे । भूगचर्म । 

अजिनपत्रा, ( स्लो.) जिसके पांख चमड़े के 
हो । चमगीदूडू । चमचिट्ट । 

अजिनफला, (खी. ) वृश्वविशेष | जिसके 
फल बहुत बड़े बड़े होते हैं । 

अजिनयोनि, (स्री.) मृगचर्म के कारण । 
इरिण हरिणी आदि । 

अजिर, ( न.) चाँगन । चोक । ` 

आजह, ( ति, ) भ्रकुटिल- । सरल । सीधा । 


Fn 


चतुर्वेदीकोष । १४ 


अछा 


आजिह्वाग, ( पुं.) बाण । सपे (न्रि,) सीधा 
चलनेवाला | सदाचारी । 
अजीगर्त, ( पृं. ) शुनःशेफ के पिता । इनकी 
कथा उपनिषदों में लिखी दै । दरिद्रता 
थोर निर्घृणता में इनकी बरात्ररी करने 
वाला श्राज तक दूसरा नही हुआ । 
अजीतः, (पं.) जेनियों का एक तीथेड्डरविशेष । 
» भावी बुद्ध । ( त्रि.) अनिर्मित । श्रपराजेय । 
अजीण) ( न.) उदररोगविशेष । मन्दाग्नि 
अधिक भोजन दुर्बलता आदि फे कारण 
यह हेग उत्पण होता है । 
आज्ञीवः, ( त्रि. ) मृत । मरा हुआ । मृतक । 
श्रमेकान्तवादियां का दूसरा पदार्थ .। पह 
चार प्रकार का है पुदूल । श्राकाश ! धर्मा 
धमे । ओर अस्तिकाय । 
अजीवनिः, ( स्री, ) जीवम का श्रभाव । शाप 
के अथै में इसका प्रयोग किया जाता हे। 
अजेय, (त्रि.) जो जीता न भासफे । जीतने 
के श्रयोग्य । 
अज्ञेकपादू, (पं. ) पूर्वा भाद्रपद नक्षत । इद्रः 
विशेष का नाम । क्योकि इसका पेर बकरी 
फे पेर के समान है । 
श्चा) ( स्री ) नाटकेक्ति में वेश्या । बड़ी 
बहिन । 
क्व, ( ति.) जड़ । वेदों के तायै न जानने 
वाला । श्रनपद्‌ । श्रविवेकी । मूर्ख । 
अज्ञात, ( नि.) ज्ञान से युक्त । श्रबिदित । 
अक्षानम्‌, ( न.) श्रविद्या । शान का श्रभाव । 
शान से नए होनेवाला। वेदान्त-असिद्ध' 
पदार्थविशेष । भागवत में अज्ञान के पांच 
भेद बतलाये गये हे । तम, मोह, महा 
मोह, तामेस और श्रन्धतामिस । भाग 
में यह भी लिखा है कि सृष्टि के श्रादि में 
ब्रह्मा ने इन्हें बनावी पा । 
अशानप्रसवः, ( पं.) सज्ञान से उत्पन्न । अपने 
स्वरूप के यथार्थ ज्ञान होने के कारण 
जिसकी उत्पत्तिः हो । 


शा 


सतुर्वेदीकोष । १५ ` 


आरप 


अज्ञानी, (त्रि. ) मूर्ख । विद्वान्‌ । 

अशेय, (नि. ) ज्ञान का श्रविषय । जो जाना 
न जाय । 

अद्जलिः, ( पं.) वायु । 

अञ्चलः, (पुं.) वसर का 
आंचर । पन्ना | 

अञ्चितः, (त्रि. ) पूजित । पूजा गया । झादत । 
जिसका आदर किया गया हो । 0 
अख्ितश्र, ( स्री. ) इन्दर भोंहवाली खी । 

अ? (धा. पर, मिलना। जाना । प्रकाश करना | 

अञ्जनम्‌, ( न.) कशल । सौवीर ।-रसाज्ञन । 
( पुं, ) दिग्गनविशेष | श्रज्ञान । आवरण । 
उपाधि । 

'अअनकेशी, ( श्री.) एक सुगन्धद्रव्य- 
विशेष । जिसे खिया बालों में लगाती हैं । 
यह हट्टविलासिनी नाम से प्रतिद्ध दै । 

जना, ( खी.) एक वानरी का नाम! जिसके 
गर्भ थोर वायु के औरस से हनुमान्‌ 
उत्पन्न हुए थे । 

अञ्जनाधिका, (श्री. ) कृष्णवर्ण होने के 
कारण श्रञ्जन से आधिक एक कीटविशेष । 
जो बहुत काले बर का होता है । 

अञ्चनाग्ती, ( सखी.) छुपतीक नामक दिग्गज 
की हथिनी । क्‍योंकि यह बहुत काली है । 

अञ्जनी, (स्री, ) गन्ध-द्रव्यों के लेपन करने 
योग्य । खरी । कटक वृक्ष । कालाञ्जन । 

अञ्जलि, ( एं, ) हाथ जोड़ना । जड़े हुए दोनों 
हाथ । परिमाणविशेष । 

अञ्जलिका, (स्त्री, ) मूषिका । छोटा चूहा । 

श्रम फे एक बाण का नाम । 
अञ्जलिकारिका, ( स्री. ) एक पौधा । जो 
लक्षावती या लजवन्ती नाम से प्रसिद्ध हे । 
छूने से इसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं । हाथों 
का जोड़ना । हार्थ जोड्ने का काम । 
अञ्जस्‌, (ति) प्राजल। अवक | सीधा । सरल । 
असा, ( श्र, ) शीप । जल्दी । ठीक ठीक । 
तारत । आजव । अनायासे | 


मान्त भाग । 


अञ्चसाकतम्‌, (त्रि. ) विनय से किया 
हुआ कमे) ` 
अञ्जीरम्‌, ( न.) वृक्षविशेष। स्वगाम-प्रासैद्ध 
वृक्ष विशेष और फल । 
र्‌ ( धा, पर, ) गमन । गति । जाना । 
अरनम्‌, ( न. ) अमण । गमन । 
अटनिः-नी, ( खरी. ) धनुष का अग्रभाग । 
जहां चिल्ला चढ़ाया जाता है । धनुष कोटि । 
श्ररचिः, (त्री. ) वन, अरण्यं । 
अरी, ( स्री. ) अरण्य । वन । वृद्धावस्था में 
जहां भ्रमण किया जाय । 
अरा, ८ स्री, ) अमण! पयेटन । 
अराद्या, ( खी. ) अमण । पर्यटन । घूमना । 
निरथेक घूमना । विना काम के घूमना । 
अट्ट, ( धा. थाप.) लांघना । मारना । (उभ.) 
अनादर करना । 
आट्ट;, (पु) महल के ऊपर का घर । श्रटारी । 
बाज़ार । दूकान । सूखा श्रनाज । भ्रत्यन्त्‌ । 
अतिशय । | 
प्रहासः, (पुं.) अत्यन्त इँसी । श्रधिक हँसना । 
महादेव की हँसी । 
अट्टहासक, ( पुं. ) कुन्द पुष्प-विशेष । 
अटद्टालः, (पुं.) अटारी । कोठे के ऊपर का धर। 
श्रट्टालॅकः, ( पं. ) महल के ऊपरकी घर । 
अट्टालिका, (स्री, ) अटारी । महल । ऊँचा 
मकान | घनी राजा आदि का मकान । एक 
नगर का नाम । 
अड्‌, ( धा. पर, ) उद्यम करना । 
डू, ( धा. पर, ) श्राकमण करना । अभियोग 
करना । समाधान करना । प्रमाणित 
करना । श्रदुमान करना । 
रण्‌, ( धा, पर, ) शब्द करना । सांस लेना । 
उरण्‌, ( धा, आत्म, ) जीना । प्राण धारण 
' करना । 
आरण, ( न, ) नीच | निग्दित । बहुत छोटा 
अणक':, ( त्रि. ) कुत्सित । गर्हित । निन्दित । 
अशब्य, (न, ) अशुश्रों का उत्पत्ति स्थान । 


भ्रण 


लेत । जिसमें छोटे छोडे श्रन्न उत्पन हाँ । 
आणिः, (पु. ली. ) कील । जो रथ कें पहिये के 
श्रागे लगाया जाताहे । सुई की नोक। शस्राग्न। 
सीमा । तूधम भाग । अल्प । अल्पार्थक । 
अखिमा, ( पं.) छोटा पन । लघुता । योगियों 
की श्रष्ट तिद्धियों में की एक सिद्धि । 


अणीयस्‌, (त्रि. ) बहुत थीड़ा । बहुत छोटा |' 


लघुतर । 
झरणु, (पुं) चीना नामसे भासेद्ध ब्रीहि-विशेष । 
लेश । सूक्ष्म । परमाणु । पदार्थो का मूल 
कारण । नैयायिक-स्वीकृत पदार्थ-विशेष । 
(त्रि. ) सूक्ष्म । छोटा | क 
अशुक, ( त्रि.) श्रल्पतर । बहुत छोटा । 
बडा सूक्ष्म । 
शरुमा, शरणमा ( खरी. ) जिसकी प्रभा स्वल्प 
क्षणस्थायी हो । विद्युत्‌ । बिजुली । 
अखुमाजिक, ( त्रि.) जिसका छु परिमाण 
हो । श्रतिक्षद्र । अत्यन्त छोटा । जीव की 
संज्ञा । क्‍योंकि जीवका परिमाण बहुत 
छोटा होता है । 
अरुरेरुः, ( पुं. ) त्रसरेणु । धूल-कण । 
श्रा, ( न, ) श्रण्डकोशा । पश्चीका श्रण्डा । 
कस्तूरी । पेशी । 
शणडज, ( पु.) श्रण्डे से निकला पक्षी । 
साँग । कुकलास। श्रण्डे से उत्पन्नमात्र । 
अरडालु, ( पुं. ) मत्स्य । मजली । 
अणडीरः, ( पं. ) पुरुष । समर्थ । शक्तिमान्‌ । 
आतर, ( पुं. ) जिसका किनारा न हो, प्रपात, 
पेत का ऊपरी भाग, जहांसे जल गिरताहे । 
अतदूरशुण्‌ः, (पं. ) अलङ्कार विशेष | यह 
अलङ्कार वहां होता है । जहां उसके ( किती 
वर्णेनीय पदार्थ के ) गुण अहण करने की 
सम्भावना -रहने पर भी गुण ग्रहण न हो 
सके । बहुत्रीहि समास का एक भेद । 
अतन्द्रितः, (त्रि) निरालस । श्रालस्य रहित । 
ऋतरकितः । (त्रि) अविचारित । सहसा.। अक- 
स्मात्‌ । विचाररहित । 


वतुर्वदीकोष । १६ 


PN 


अति 


झतक्येः, ( पुं. ) धपने तर्क से जानने के 
प्रयोग्य । परमात्मा । अतीखिय । मन वचन 
के श्रगो चर । 

अतलम्‌, ( न, ) पृष्वीपल । पाताल विशेष । 
( त्रि, ) तलराह्ित । निस्तलप्रदेश । 

झतलस्पशंम, ( त्रि. ) अतिगभीर । श्रगाघ । 
जित्तका तल छुश्रा न जासके । थाइ! _ 

अतलादिः, ( पु. ) श्रतल श्रादि सात लोक । 
नीचे के सातलोक | श्रतल । वितल | घुतल । 
रसातल । तलातल । महातल भीर पाताल 
ये सात लोक हैं । 

छतः, ( त्र ) हेतु । कारण। अपदेश । निर्देश । 

श्रतसः, (पुं.) वायु | क्षीम । परवक्ष | गहरण। 
आत्मा । 

अतसी, (स्री.) क्षमा! भलती नाम से प्राशीद्ध 
धान्य विशेष । 

अतसीतैलम, ( न.) भली का तेल । 

ऋतस्कः, ( त्रि, ) श्रसयतेन्द्रिय । 

अति, ( श्र. नि. ) प्रशंसा 1 प्रकर्ष । उत्प । 

_ लांधना। श्रधिकता । अत्यन्त स्तुति । पूजा । 

अतिकडुः, (त्रिः ) निम्बगरक्ष। धरयन्त कडच्या । 

श्रातिकथः, (त्रि. ) श्रद्धा के श्रयाग्य । नष्ट 
धर्म । श्रत्रिश्नसर्नाय । विश्वास „करन के 
अयोग्य । 

ख्रतिकन्दकः, ( पं. ) श्रधिक जड़वाता वृक्ष । 
हस्तिकन्दकनामक वृक्ष । 

अतिकेशर, (पुं. ) वृक्ष विशेष । कुष्जक वश्व । 

श्रतिकृतिः, (खत्री, ) छन्दोविशप । पचीम्‌ 
श्रश्षरी का यह छन्द होता है । 

अतिकच्छुम, ( न.) बत विशेष । यह अत 
तीन दिनतक किया जाता है। एक एक 
कवल नित्य भोजन करने का इस क्षत में 
विधान दै । 

अतिकायः, ( पुं. ) धतिपात । कमका उङ्गक्गन 
करना । नियम न मानना अपने कर्तव्य से 
बिचलित होता । 


। श्रतिक्रमण्य, (न) उचित से श्रधिक अनुष्ठान 


ति. 


करना । वस्तु की सिद्धि होमे पर भी कर्म 
करते रहना । 
अआतिकमणीयः, (त्रि) अतिक्रमण के योग्य । 
डाने के योग्य । उल्लङ्घन करने के अयोग्य । 
शतिक्रान्त, ( त्रि, ) श्रतिक्रम । किया गया । 
श्रतीत । अपने कतव्य से विचलित । 
अपने काम को भूला हुआ । 
अतिगसडः, (पं. ज्योतिषशास्त्र का एक योगा । 
छठवा योग । ( त्रि.) बड़ी गलायाला । 
अतिगन्धः, (पु.) श्रधिक गन्थवाला । भूतृण । 
चम्पक वृक्ष । बड़ी सुगन्धवाला |, 
अतिचणे, (स्री. ) स्थलपाग्रेनी । इसका 
नाम पद्माभ हे । यह उत्तर की ओर बहुत 
होता है । 
झतिचारः, ( पुं. ) बहुत 'वलनेवाला । 
महल आदि पाँच महो का एक राशिका 
भोग की समाप्ति के विना दूसरी राशि पर 
'जाना । पूर्वे राशि पर जाने का नाम 
बक्रातिचार हे श्रौर ्गि की राशियों पर 
जाने का नाम चतिचार हे । 
शतिचारितर, ( पुं.) अपने समय को भोगे 
विना दूसरी राशि में जाने वाले म्ल श्रादि 
पाँच अह । ( त्रिक) श्रतिक्रमण करेनवाला । 
हांक कर जाने वाला । बहुत चलनेवाला । 
शरतिच्छुत्र;, (पुं.) छत्रा। छाती नाम से प्रसिद्ध 
एक तृण विशेष । यह स्थल पर होता है । 
तालमखाना । पुल्फा । 
शतिच्छुत्रक, ( पु, ) भूतृण विशेष । 
अतिजगती, (ञ्जी. ) छन्द विशेष | यह छन्द 
तेरह श्रक्षरों का होता हे ( मि.) जगत्‌ 
को ठाकनेवाला | ज्ञानी । जीबन्पुक्क । 
श्रतिजचः, ( त्रि, ) वेगवान्‌ बड़े वेग से 
चलने वाला । 
आतिजायरः, ( ए..) नील बकपक्षी। यह 
सदा जागता रहता हे, ( त्रि. ) जिसको 
नींद नहीं धाती । 
अतिडीनम्‌, ( न. ) पक्षियों का गति निशेष । 
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अतितराम्‌, (अ.) अधिक । अत्यन्त श्रधिक ३ 

अतितीक्ष्ण, (त्रि) अयन्त कइश्ना । मरिचा । 
आदि । 

शलितीता, (स्त्री, ) गांठ दूव । 

अतिथिः, ( पु. ) तूयैवंशी एक राजा । इनके 

` पिता का नाम क्रुश था और इनकी माताका 

नाम कुषु्दती था । यह रामचन्द्रजी का पोत्र 
“था । आगन्तुक। पाहुन। जो एक रात रहे + 

श्रतिथिएूजनम्‌, ( न. ) शयज्ञ । पत्र यज्ञ 
के अन्तर्गत एक यज्ञ । 

गतिथिसपर्यी, (क्ली. ) श्रतिथिसेचा । अ- 
तिथि का सत्कार । पश्च महायशों के श्रन्त- 
गैत एक यज्ञ । नुयज्ञ । 

अतिदिष्ट, ( त्रि.) दूसरे के धमे का दूसरे में 
आराप करना । मीमांसा शाख की एक 
परिभाषा । 

श्रतिदीप्यः, ( एं. ) रक्तचित्रक वृक्ष । लालः 
निता । 

छातिदेशः, ( पु. ) दूसरे के धर्म का दूसरे में 

, आरोप करना । 

अतिधन्वा, (पु. ) घाबुष्क । धनुर्धारी । 
धतुर्बिद्या भें निपुण । मरुभूमि को डांक 
जानेवाला । 

अतिधरतिः, (खी.) छन्द विशेष । इसके प्रत्येक 
पद में उन्नीस श्रक्षर होते हैं । 

झतिपतन, (न.) अत्यन्त । नाश | अतिक्रमण । 

खर्तिपात्तिः, (सत्री,) (सिद्ध न हाना) असिद्धि । 

झतिपस, ( त्रि. ) .बड़े बड़ पत्तोबाला वृक्ष । 
हस्तिकन्द वृक्ष । इसका उपयोग पशु- 
चिकित्सा में किया जाता है । 

झतिपच्था, (प-) सुन्दर मागे। अच्छा रास्ता! 
सदाचार । | 

अतिपातः, ( पु. ) पर्याय । 

अतिपातक, -( न.) नव प्रकार के पापा में 
का एक बड़ा पाप । वह तीन मकार का 
होता है! पुरुषों को माता कन्या और 
धनध के संसर्ग से उत्पन्न होता हे क्षिया 


॥ 


जाति 


को पुत्र पिता श्रोर श्वशुर के संसर्ग से 
उत्पन्न होता है । ˆ 

श्रतियात की, (पुं. जी.) पापी विशिष । माता । 
भगिनी और कन्या के साथ दुराचार करन 
वासे । शुरुद्रोही । कुलधर्म का छोड़ देने 
वाले और विश्‍वासपाती यै अतिपातंको 
कहे जाते ह ० 

झतिप्रसक्लिः, ( सखी.) अत्यन्त थासक्ति । 
अत्यन्त सदन । 

अतिग्रसाए:, (पु. ) चत्यन्त भासक्ति। दूसरा 
उद्देश्य रहने पर भी उसके साथी दूसरे 
पदार्थ का सेवन । उद्देश्य के अतिरिक्त 
पदार्थ का सेवन । 

प्रतिबल, ( नि.) एक पौधा विशेष। बल बढ़ाने 
वाला भोषध। धस विद्या बिशेष । इस विद्या 
को महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि कृशाश्व से 
सीसी थी। शीरामचन्द्रजी ने इस विद्या को 
महर्षि विश्वामित्र से साखी थी । 

खतिअरः, (पु.) ्रषिक भार। अत्यन्त विस्तार । 

अतिभूमिः, ( खी. ) अतिशय । अधिकता । 
अमयोदा। सीमा को अतिक्रम किया हुआ । 

शअतिमङ्गल्य, ( पुं.) विल्वफल । ( त्रि. ) मङ्ग- 
लालय । अतिशय मङ्गण उत्पन्न करनेवाला 
बहुत शुभ उत्पन्न करगेवाला । 

झतिमर्याद, ( न. ) भतिशय । निभैय । 

शतिमात्रर, ( न. ) मात्रा की अधिकता। परि- 
माण से अधिक । थोडे को लांघने वाला । 

अतिमानिता, (स्री. ) भ्रइङ्वार । अपने को 
पूज्य समझना । 

शातिलुक्कः, ( पुं.) निःसङ। निष्कल। योगियों 
की एक अवस्था विशेष । माधर्यालता । 

अतिसुक्कषः।, (पु. ) तिनिश । तिरुकबृक्ष । 
पुष्पवू विशेष । 

डातिमैत्रः, ( पु. ) नवम तारा । ( नि. ) परम 
मित्र । झत्यन्त मित्र । 

अतिमोदा, ( ल्ली. ) नवमजिका लता ( नि, ) 
अतिशय हर्पित । बड़ी उगसिवाला.) 


हो Re 
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छासिरथ, (पु. ) योगा विशेप। जो श्रंगक 
भोधाओं के साथ एकरी साथ गुछवर । 

अतिरसा, (ची,) सान, रस, खता । 
रास्ता लता ! 

उतरा) (पु) याणावशेष । 

सिरि के, (1 ) अभिक भ्रष्टा । पि । शस्य। 

अतिरुश:, (1, ) अत्यन्त रुखा। स्गेहशरय । 

० (पृं, ) धान्य विशेप। कंगगी। कोदो शादि 

आानेर्पा, ( पुं, ) अतिशय । भेद । बढ़ा 
चापिक्य । 

श्रतिरोग्र, ( पृं. ) रोगपिशेष । बढ़ा रोग। क्षय 
व्याधि । 

अतिगोमश, ( पु, ) बेला बकरा । ,जिराफे 
बहुत रोम होते हैं । 

अतिवक्का, ( मिः ) बावदूक । पक्का । भभिक 
बोलगंवाला । 

शातिचर्णाश्रसी, (पुं. ) वर्शाधम होन । वर्थ 
श्रोर थाश्रम के धर्मों का पालन) ग करने 
वाला । जीवन्मुक्त । महात्मा पद्ममाश्रमी । 

अगतिवर्तिन , ( त्रि.) अतिक्रम करनेवाला । 
नियम को तोड़ कर चलनेबाला । 

असिवलुल, ( पं. ) पाग्यविशेष । जो बहुत 
गोल होता हे । 

अतिवाद्‌, ( पुं.) किसी बात की बढ़ाकर 
कहना । कठोर बचन । श्रप्रिय वचन । 

आअतिवादी, ( त्रि, ) सबकी घुप कराकर 
बोलने वाला । सबका मत खण्डन करके 
जो अपने मत को स्थापित करे । 

श्रतिवाहित, (त्रि. ) चला गया । बीत 
गया । व्यतीत हुश्वा । 

छा निचिकट) ( पुं.) दुए हाथी । मतगासा 
हाथी (निन) अति कराण । श्रत्थन्त विकट । 

छातिचिपा, ( सी») अपन नश । तीस । 

शतिवेल, (नः ) सराय । धक । मश । 
मयोदातिकान्त । शतिणा[पा । 

खत्िव्यथा, ( खी.) चलन पीड़ा । श्रतिः 
शय कष्ट । | / 


झति 


क्रतिऽयासि, (स्री,) श्रधिक विस्तार श्रत्यन्त । 
विस्तृति । नेगायिकों के एक दोष का 
माम । यदि किसी का लक्षण-अर्थात्‌ 
एक प्रकार की परिभाषा किया जाय चौर 
वह लक्षण अपने मुख्य वाच्य को छोड़ कर 
दूसरे का वाचक होजाय । तो वहां अति- 
व्यापि दोष माना जाता है। 

अतिशक्ति, (स्री) अधिक राक्षिवाक्ष । 
बलवान्‌ । असीम बलशाली / जिसके 
रामान शक्ति थोरो कीनहो। 

अतिशय, (पुं) याधिक्य। अधिकता । बड़ाई । 

अतिशयितः, ( त्रि.) अधिक । अरतिक्ाम्त । 
थ्रुधिकतायुक्क । 

अतिशयोक्ति, ( स्री. ) अर्थालड्भाराविशेष । 
वरणनीय वस्तु की उत्कर्पता दिखाने के लिये 
उत दूसरी वस्तु के रूप में प्रकट करना । 

श्रतिशक्करी, (सीः) उन्दविशेष । जिसके 
प्रत्तेक पादे म १५ अक्षर होते हं । 

अतिशायन, ( न. ) अधिकता । प्रक्ष । 

“अतिशीत, ( गः) अधिक शीत । अधिक 
ठण्ढा । ( त्रि.) बह्‌ वस्तु» जिसका स्पशी 
बहुत ठण्दा हो । 

अपिशो,मन, (तरि)श्रत्यम्त शोभायुक्त। अतिः 
शय शोभनीय । श्रेष्ठ । उत्तम | रमणीय! 

अतिसन्ध्या, ( खी.) प्रदोप-काल । सन्ध्या 
के समीप का समय | 

शतिसगी;, (पुं.) रोच्छापूवैक काम करने फी 
आज्ञा । 

अतिसञ्जन, (न. ) देना | मारना । ठगना । 
छोड़ना । 

झतिसायम्‌, ( श्र.) सायंकाल के समैप । 
प्रदोष का समय । 

अतिसार, ( पुं.) रोग विशेष थतिसार रोग | 

छ"तिसारदिन्‌न (पिन) अतितार रोगी । 
ग्तिगार रोगवाला । 

खतिसण्ठ:), (ति) दत्त । दिया हुआ । नियुक्त 
किया गया । दिया गया । भेजा गया । 
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अतिसौरभः, ( पुं. ) भ्राम्न विशेष । बहुत 
सुंगन्धिवाला । ˆ टर 
शतिस्थुल:, ( त्रि. ) अत्यन्त मोटा । 
आवश्यकतासे अधिक मोटा । 
अतिहस्तितम्‌, ( न.) अतिशय द्वास्ययुक्क । 
अधिक हँसने वाला । 
अतीत, ( त्रिः ) व्यतीत । बीता हुत्रा । बात 
” गया! भूतकाल । 
अतीतकालः, ( पुं, ) हेताभासविरोष । अदु- 
मान के द्वारा किसी पदाथ के साधन 
समय गीत जाने पर उत्तके साधन के 
लिझ्ले जो हेतु कहा जाय वह अतीतकाल 
हेतु कहा जाता हे और वह हेलाभास 
दोष हे । 
अतीन्द्रियम्‌, ( त्रि. ) इन्द्रियां से न जानने 
योग्य वस्तु । अप्रत्यक्ष । 
तीच, ( श्र.) बहुतही। अत्यन्त । श्रधिक । 
अ्रतिशय । 
अतीसार, ( पुं) रोग विशेष । उदर रोग । 
„ स्वनामख्यात रोग । 
झतुलः, ( त्रिः ) श्रवुपम । उपमान रहित । 
अत्तिका, ( खी, ) बड़ी बहिन । इस शब्द का 
प्रयोग नाटकों में किया जाता हे । 
अत्यन्तम्‌, ( न.) श्रविशय । अधिक । सीमा 
को अतिक्रमण करने वाला ! 


अत्यन्तकोपन, (त्रि. ) चण्ड। अधिक क्रोध- 


शील । अधिक क्रोध करने वाला । ` 
आत्यन्तगामी, ( त्रिः) अधिक चलनेताला । 
सततगामी । हरकारा । 
अत्यच्तसयोग, ( पुं. ) समस्त सम्बन्ध । 
निरन्तर संबन्ध । श्रापस में मेल-मिलाप । 
जिस प्रकार धूम ओर अग्नि पा सम्बन्ध हे, 
दो पदार्थों का आपस में ऐसा भिल जाना 
कि दोगा के मेल से एक दूसरा पदाथ 
उद्यन्ष हाजाय । 
अस्यन्ताभाधः, ( पुं.) नेयायिकों के मत से 
अभाव का एक भेद । किसी वस्नु का 


शत्य 


त्रिकाल में. अभाव नथा। नहे र न 
होगा । थथा-वायु में रूप का श्रत्यन्ता- 
भाव है क्योंकि वायु में रूप मतो था न 
हे धोर न होगा । 

झत्यन्तिक, ( त्रिः) अत्यन्त चशने वाला । 
अतिशय गमनकारी । 

शत्यन्तीन, ( त्रि.) अन्त चलने वाला । 
चिरस्थायी । 

अत्यम्खः, (पुः) बहुत खट्टा फल । तेतुल । 
इमली । i 

अत्यम्लपर्णी, ( खरी, ) जिसके पत्ते अधिक 
स्टे होते हैं । वृश्च विशेष । काबीजपुर 
नामक वृक्ष, यह रावालेबु के नाम से 
प्रसिद्ध है 1 

अत्ययः, ( पं. ) श्तिक्रम । दणड । थभाव । 
विनाश । दोप । कष्ट । अत्यन्त गमन । 
बलसे व्यवहार करना । मृत्यु होनेबाजे 
कामों की सिद्धि । 

अत्यर्थम्‌, ( न, ) अतिशय । अधिक। (त्रि.) 


अतिराययुक्त अथे का श्रभाव । 
रत्यएपमू, (त्रिः) छोटा । बहुत छोटा । 
शत्यन्त लघु । 


अत्यडिः, (स्री. ) छन्द विशेष । जिसके अन्येक 
पाद में सत्रह १७ अक्षर होते हे । 

अत्याकारः, ( पुं. ) तिरस्कार । गीरादर । 
आदर “का श्रभाव । ( त्रि.) बिशाल 
शरीर । बड़ा शरीरवाला । 

अत्यागी, (त्रि. ) कर्म फल की इच्छा न 
कर काम करनेवाला । श्रज्ञ । श्रनभिज्ञ । 
बना हुआ संग्यासी । 

अत्याचार, ( पुं. ) उपद्रव । दुःखद काम । 
शास्त्रीय नियम का उज्जक्वन । 

अत्याधान, ( न, ) अतिक्रम । उपश्लेष 

सम्बन्ध । नियम विरुद्ध अग्नि स्थापन । 

अत्याल, (एं. ) रक्तचित्रक वृक्ष लालचिता । 

अत्याक्षम, ( पं.) परमईस । ब्रह्मचर्श शादि 
धाश्रमधमो को पालन करने वाला । 


Nw 


बलुयैवीकोष । २० अथ 


श्रत्याश्चमी, (पृं. ) उत्तमाश्रमी | परमहस । 
परित्राजक । 

अत्याहित, (ग, ) अत्यन्त भय । महाविपद्‌ । 
जिसमें प्राण जाने का भय हो । 

अत्युक्तिः, ( स्री. ) बढ़ कर कहना । धन्याय 
वचन । श्रसम्भव उाह्तें । अथांलङ्कारविशेष, 
जहां झूठ और श्रद्भुत का वर्णन हो । „ 

घरयुकूथा, (सी, ) छन्दविशष। इस छन्दके 
प्रत्येक पाद गें दो श्रक्षर होते हैं । साम- 
वेद के उक्थ भाग को बिगाइ कर 
गानेनाला । 

अत्युच््त, ( नि. ) चिक बढ़ा हुआ । 

अत्यूह, ( प. ) गरुड ¦ पश्चिविशेष ।" धत्यूह 
पक्षी । काल । कण्ठक । ( त्रि, ) अधिक . 
नितरके। बहुत वितर्क करनेवाला । 

अत्यू, ( स्री, ) नील नाम का पौधा। नील 
सिन्दुवार । हक 

अन्न, ( च. ) धधिकरणाथैक श्रब्यय । इ । 
यहां । 

अनभयान्‌, ( नि.) श्लाप्य । पूजनीय । 
प्रशंसा करने योग्य । 

अयिः, (पु. ) सर्षिपों में के एक खाते । 
(नि. ) श्रीम से मिन्न । तीन गरौं । 

अधिजातः, ( प.) चन्द्रमा, आहण । 

अजिनेच अ$, ( पं, ) चन्द्रमा । 

अथ, (श्रः) निरन्तर । मङ्गल । प्रश्न । संशय । 
थारम्म । विकल्प । पश्वान्तर । इस शब्द 
का थर्थ मङ्ग महाँ है किन्तु इसका उद्या 
रण करना ही मङ्गल है । | 

अथ किम, ( श्र. ) सीकार । भड़ीकार । 

अथर्वन्‌, ( पु.) शिव । हुनिविशेष । इसी 
छनि ने श्रथर्व वेद का सङ्गन किया है । 

अथवों, ( एं, ) आझण । शरथर्व वेद । अथर्व 
गुनि का कहा हुआ धर्म । 

अथवंधित्‌, (पं. ) भर्व वेत्‌ के शाता 
वशिष्ठ थादि । 

अथर्ववेद, (पुं. ) अगद का बह भाग जिसमें 


अथ 


चतुवर्दाकोष । २१ 
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"मारण उञ्चाटन श्रादि का भेद लिखा है । 
शथर्वाधिपति, ( पं. ). चन्द्रमा के पुत्र बुध । 
अथवा, ( श्र. ) पक्षान्तरबोधक अव्यय । 
अथो, ( श्र. ) श्रारम्म आदि । ( देखो अथ) 
अद्‌, ( धा. पर. ) खाना । भोजन करना ! 
अदत्ता, ( स्री. ) विना ब्याही स्री । कुमारी । 
अद्वत्तादायी, ,( ति. ) विना दी हुई वस्तु 

को अहण करने वाला । चोर। डाकू । ` 
" अदनम्‌, ( न.) भक्षण | भोजन । 
अद्ञ्रम्‌, € ति. ) बहुत । थोड़ा नही । 
अदशेनम्‌, ( त्रि. ) दशै के अयोग्य । जो 
देखने में न राव! जो न देखा जाय । 
अदल, ६ पुं. ) हिञल नामक वृक्ष । त्रि.) 
पत्ररहित वृक्ष विना पत्तों का पेड़ । 
श्रद्स्‌, ( त्रिः) दूसरा। अन्य । दूर की वस्तु । 
अदाता, ( पुं.) कृष्ण । दानशक्तिद्दीन । जो 
"द्वे न सके । 
अदात्यः, ( पुं.) जलाने के अयोग्य । शरीर 
रहित । परमात्मा । महारोभी । 
अदिति, (स्री. ) देवमाता। ये दक्ष प्रजा- 
पति की कन्या थोर कश्यप को ख्री्थी। 
पुरु नक्षत्र । वयौँकि इसकी देवता अदिति 
है । उ काटने योग्य भूमि । « 
खढदितिनन्द्न, ( पुं.) अदिति के पुत्र । देवता । 
अदीनः, ( निः ) उदार । दोन नहा । 
अदीनात्मा, ( तिः ) अत्यन्त कष्ट होने पर 
भी जिपको श्रामा विचलित नहो । 
अटडश्यम्‌, ( न, ) न देखे जाने योग्य रूप । 
(नि) इन्द्रियों से नहीं देख जाने योग्य । 
अटएम्‌, ( न. ) भाग्य । नियति । शुभाशुभ 
रूप कमें । ु 
'परष्टपूर्वेः, ( त्रि.) पहले नही देखा गया । 
अछि, ( खी. ) दृष्टि का अभाव। अन्धा । 
वकररष्टि । कोधके साथ देखना । 
अदेवमातृकः, ( पुं.) जिम देश में नदी या 
नहर आदि के जल से अन्न उत्पन होता है 
उस देश के वासी । 


arms 


अद्धा, (श्र, ) सत्यार्थक भन्फ्य । सामने । 
साफ । 

अन्त, ( न. ) उत्पात । विस्मय । चित्तका 
विस्मयनामक विकार । नवरसीं में का 
एक रसविशेष । 

अञ्तस्वन), (पुं:) महादेव । आश्रर्यशब्द । 
आश्रयेशब्दयुक्त । 

अदरः, (निः) बहुत खाने वाला । भक्षणशील । 

गय, ( श्र. ) आज का दिन । वर्तमान दिन | 

अद्यतनः, ( त्रि. ) राज की उतन्न हुई वस्तु 
कालविशष । बीती हुईं रात का अन्तिम पहर 
चोर”आने वाली रातका पहला पहर तथा 
समस्त दिन यह अद्यतन काल कहा 
जाता है । 

शअद्यत्वे, (श्र. ) आज का। इस समय | संप्रति । 

खअचश्वीस, ( स्री.) आज कल में प्रसव 
करने वाली खरी । ासन्नप्रसवा । 

आदि, ( पु.) पर्वत । पहाड़ । वृक्ष सूर्यं । 
मान विशेष । सात की संख्या । 

द्विकर्ण, ( खी. ) श्रपराजिता नामकी 
अपधि । 

द्विकला, ( स्री. ) भूमि । पुथिपी । 

अद्रिजम्‌, ( न. ) शिलाजीत नामक ओषध । 
( त्रि.) पर्वतपर उत्पन्न होनेवाले पदार्थ । 

झट्निज्वलु, ( न. ) शिलाजतु । 

द्विजा, ( स्री. ) पार्वती । गिरिजा । 

अजिन्‌, { पुं. ) वासव । इन्द्र । 

अद्रितनया, ( खी. ) हिमालय पर्वत की 
कन्या । पादी । 

आद्रिमिच्‌, ( पुं. ) इन्द्र | देवराज । 

अद्रिभू, ( खी. ) अपराजिता नामकी लता । 

आद्वेराज, (पुं.) पर्वतों का राजा । हिमालय । 

'पद्रिसार, (पुं.) लोहा । 

अद्रीश, ( पुं. ) हिमालय पर्वेत । 

श्रद्रोह, ( पं. ) द्रोह का अभाव । 

श्रद्य, ( न. ) परजदा। स्वजातीय । विजातीय 
चौर रगत भेद शत्य। भडितीय। (ई-) बद्ध । 


झा खलुर्वेदीकोष । २२ 
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अद्ववकारणम, (न. ) परमक्ष । जगत्‌ के 
निमितत*ओर उपादान दोना कारण । 
द्रयताडी, ( पुं, ) वेदान्ती | बाध । ५% 
वरस्तु की सता माननेवाला । ्रद्रेतवादी । 
बोद्ध विशेष । 
अद्वितीय, (त्रि) केवल । एक । उप्तके समान 
दूसरा नहीं । परमार्त्मा। श्रेष्ठ) अमान । 
डेटा, ( नि. ) अद्देवी । हेषत न करनवाला । 
हितकारी । 
अद्जेत, (तरि. ) सजातीय विजातीय भेदशस्य । 
खदविकल्परहित। सिद्धान्त विशेष । वेदाः 
सिद्धान्त । 
श्रद्वेतचादी, (पुं) बुद्ध । ( त्रि.) विवेकी 
त्र और आत्मा की एकता कहने वाला । 
घःक्रिया, (खली) अपमान। तिरस्कार । 
खः क्षित, (त्रि. ) नीचे की श्रोर मुँह करके 
रखा गया द्रब्य । 
अधःपुष्पी, ( खी. ) एक पोषे का नाम। 
जिसके फूल नीचे की ओर होते हैं । 
घनः, ( त्रि. ) आयो पुत्र भृत्य भादि । ' 
बमः, ( त्रि.) कुत्तित | निन्दित । ( पुं, ) 
जार । उपपातिविशेग । 
अधमण, (नि.) ऋणकता । ऋण लेगेवाला । 
कजेखोर । 
अधमर्णिकः, ( त्रि. ) श्रधमणै । ऋणकतां । 
ख्रश्षमा; ( त्री, ) नायिकाभेद । 
अवमाङ्ग, ( न. ) चरण | पाँव । पेर । पाद । 
अधरः, ( पुं. ) ऊपर या नीचे का ओठ । 
( त्रि. ) पृथिवी से जो न मिला इओा हो । 
नीचे । तल । 
अधरत:, (श्र, ) नीचे की ओर । 
शअधरमघु, ( न.) श्रधररस । अधरामृत । 
अवरान, (अर, ) नीचे का भाग! अधोभाग । 
अधरेण, ( भ्र, ) नीचे की थोर । पश्चिम 
दिशा । | 
अधरेयुः, ( श्र, ) पर दिन । दूसरा दिन । 
परसों । आनेवाला परसों । 


Ne 


अधि 


श्ये, ( त्रि. ) ब्रह्महत्या शादि निषिद्ध 
कमी से उत्पन पाप। बेदरिपिद्ध कर्म । 
छाक प्रकार के दुखः देगेवाएे कर्म । धर्म 
का विरोधी । 
अधर्मश, ( त्रि. ) अधार्मिक । धमै न जानने 
वाला । धर्म को तुच्छ समझने वाला । 
अधर्मभित्र, (. एं. ) कलियुग । (नि, ) 
° अधामिक । मिथ्यावादी । 
अधश्चर, ( पं.) निन्दित कम में जिसकी 
रषि हो । चोर आदि । भीचे की श्ीर 
जाने वाला । 
अधस्तान्‌, (श्र. ) नीचार्थक अव्यय | 
शचि, ( श्र. ) अधिकार । एश्वर्य भाग। 
[हिस्सा । 
अधिकम्‌, ( न. ) बहुत । अगेक। ज्यादा । 
श्रथ लङ्कारविशेष । 
अधिकरणम, ( न. ) आधार कारक । कता 
ओर कमै किया का श्राश्रय । मीमांसा । . 
शय्या, (खी.) पृथिगीपर सोना | भूमिशयन । 
ग्रथिकरणवियाल, (एं,) द्रव्य को चवस्था 
के भद रा संख्या का भद करना । एक राशि 
को अनक बनाना अथवा धनेक राशि को 
एक बघाना । 
प्राधिकरण सिद्धान्ततः, (पु, ) तिद्धान्त-वि- 
शष । जहां एक की सिद्धि से दूसरे की 
सिद्धि होती है, वह श्रधिकरण सिद्धान्त है 
अर्थात्‌ जिस श्रथ के सिद्ध होते ही दूसरे 
प्रकरण की सिद्धि होती हो । 
अधिकतेब्यम्‌, (न, ) जो अधिकरण में 
उपपन्न हो । 
अधिकर्मिक, (पुं. न.) हाट का मालिक । 
बाजार का चौधरी । 
अधिकाङ्गम्‌, ( न. ) कवच शादि बाधने 
की पट्टी । कमरकंस । ( त्रि.) धिक शक 
बाला | जिसके भङ्ग बढे हुए हो । 
अधिकारः, ( पं) फलस्थामित्त । किसी 
काम करने की स्वाधीनता । पे, काधिकार । 
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रत । नियुक्त किये गये पुरष का सम्बन्ध, 
यथा-राजाओ की छत्र, चामर आदि 
धारण करने का श्रधिकार है । थधीनस्थ 
, देश आदि | प्रकरण । व्याकरण फे मत से 
पहले सूत्र के पद को दूसरे सूत्र में ले जाना ! 
टविकारावेध्रि, पुं.) मीमांता शाख की 
, परिभाषा । कमा से उत्पन्न फल को बोधन 
करनेवाली विधि । $ 
अधिकारी, (पं. ) प्रमाता । फलखामी । 
अधिकार विशिष्ट । 

अधिकार्थवचन, ( न. ) सुति दू निन्दा 
की प्रकाशित करन वाली श्रधिक उांक्त । 

अधिकृत, (वि.) थध्यक्ष । नियुक्त । आयव्यय 
देखने वाला कमेजन्य फलसंबन्धी अधिकार 
प्रात । जिसको कोई काम सोपा गया हो । 

आधिक्रमः, ( पु. ) श्राक्रमण । अधिक्रमण । 
श्रश्धिक्षिप्त, (न्रि.) स्थापित । कुत्सित । भारित । 
पिररकुत । 

' अधिक्षेप, (६. ) निन्दा । तिरस्कार । 

अधिगतः, (त्रि. ) प्राप्त । ज्ञात । जाना 
गया । पाया गया। स्वीकार किया गया । 

अधिगम, (प.) साक्षाकार । प्राप्ति रवीकार । 

अधित्यक्का, (सी.) पर्षत के ऊपर की भूमि । 

अधिदेवता, (खरी. ) पदार्थों कै अधिष्ठाता 
देवता । 

'अधिदेवतम्‌, (न. ) हिरण्यगभ । अन्तर्यामी 
पुरुष । 'वक्ष भादि इन्द्रियां के श्रधिष्ठाता 
देवता । 

छिपी, ( नि. ) राजा । प्रभु । अधिपति । 

अ।धपतिः, ( पुं. ) प्रभ । खामी । 

घिः, ( पुं. ) प्रभ । नायक । स्वामी । 
धाशिगा सका, ( पं. ) दन्तरोगावेशेप' । दाँत 
का एक रोग । 

खअधिमासः; (पु. ) मझमास। श्रधिक मास । 
संबान्तिरहित देश । 


शश्रियक्ष;, ( पुं. ) परमेश्‍वर । “ शधियज्ञोह- 
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आधियोग, (पु. ) यात्रा का ग्रोगविशेष । 
अधिरथ, ( एं, ) करी के पिता का नाम । 
आधराज, (पु.) रप्ाठ । 
अधिरोहिणी, (स्री. ) बॉस या लकड़ी की 
. बनी सीढ़ी । ऊपर चढ़ने या ऊपर से 
नाचे उतरने का साधन । 
अधिवचनम्‌, ( न.) नाम । संज्ञा । 
विवासः, ( पु. ) सुगन्धित करना । 
पांसना । निवास । रहना । ठहरना । 
आधवासनम, ( न. ) यज्ञ प्रारम्भ का पहला 
दिन । जिस दिन देवता रादि की स्थापना 
होतीन्है । गन्ध माल्य आदि से पूजा 
करना । 
अधिचिश्ना, (खनी. ) प्रथम व्याही स्री। 
जिसको सौति न आयी हो । 
अधिश्रयणम्‌, ( न.) भात आदि बनाने 
के लिये बतेन को चूल्हे पर रखना । 
अधिश्चयणी, (स्री. ) चूल्हा । 
अधिष्ठाता, (त्रि. ) श्रध्यक्ष । प्रवृत्ति भौर 
„ निवृत्ति करने वाला । स्वामी । प्रभु । 
अधिएानम्‌, ( न. ) वेदाम्तशाख्न के प्रातेद्ध 
आरोप का श्रधिकरण । पहिया । नगर। 
प्रभाव । स्थान । अध्यासन । 
अधीन, (त्रि. ) पठित । कृताध्ययन' । पढ़ा 
हुआ । 
अधीतिः, (खरी. ) श्रध्ययन पठन । पढ़ना । 
अधीन, ( त्रि. ) आयत्त। वश में आया हुआ। 
अधिकार में वर्तमान । 
अधीयानः, (त्रि. ) पढ़ने वाला । वेदपाठी । 
अधीरः, ( चि, ) चन्चल । कातर । घबड़ाया 
हुआ । 
अधीरा, ( खरी. ) विद्युर्‌ । बिजली । नायिका- 
विशेष । 
यधीशः, ( त्रि. ) प्रभु । स्वामी । इश्वर । 
घीश्वरः, ( पुं, ) बुद्ध भगवान्‌ । ( पु.खी.) 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ जिसको सामन्त गण कर 
देते हों | ' *«« 


अधीष्टः, ( पु. ) सत्कारपूर्वक व्यापार । ( त्रि.) 
सत्कार" करके व्यापार में नियुक्त किया 
गया । आदर के साथ किसी काम के लिये 
किसी को आशा देना । 

अछुना) ( भर. ) सम्प्रति । इस समय । 

अधुनातन, ( नि.) इस समय का! इस काल 
में होने वाला । " 

अधृष्टः, ( त्रि. ) लखाशील । विनयी । " 

शुष्य, ( त्रि, ) तिरस्कार करने के श्रयोग्य । 

प्रगल्म । धृष्ट। जो किमी से न दबे । 

अधश्षष्या, ( खो. ) एक नदी का नाम । 

अर्घोशुकम्‌, ( न. ) पहनने का कपडा । माये 
पहनने का कपडा । धोती श्रादि । 

ध्रधोक्षजल, ( पं. ) विभा । जो इन्द्रियसमन्धी 
ज्ञान का विषय न हो । परत्रझ । जिसने 
इन्द्रिय जन्य ज्ञान को तिरस्कृत कर दिया 
है । कृष्ण भगवान्‌ । ज्ञानी । जीवन्धुक्त । 

अधोगतिः, ( स्री, ) नरक । अवनति । नीचे 
की ओर गति । 

अधोजिहिका, ( ्ली- ) छोटी जीभ जो 
तालु के मूल में रहती है । 

आधोटष्टिः ( त्रि, ) अपना विनय जनाने के 
लिये सदा नीच की थोर देखने वाला । 
विभीत । विनयी । 

अधोभुवन, ( न.) पाताललोक । नागः 

लाक । 

शधोमुख, ( नि. ) नीचे की ओर पुखवाला । 
नक्षत्रविशेष । मूल,अश्लेषा,कृत्तिका,विशाखा, 
भरणी, मघा और तीनों पूवो ये श्रधोप्रुख 
नक्षत्र कहे जाते हें । 

अधोमुखा, ( स्री. ) गोजिहा नामक पौधा । 

अधोलोकः, ( एं.) पाताल । श्रधःस्थित 
सप्तलोक । 


'अधोवायुः, (पं.) श्रपान वायु । हवा खुलना! | 


शध्यक्ष, ( पुं, ) क्षीरिका वृक्ष ( त्रि.) किसी 
विषय का अधिकारी । किसी काम की 
देख रेख करने के शिये नियत । भायन्यय- 
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निरीक्षक । ब्यापक । विस्तृत । चारों धोर 
केला हुआ । (ग.स. ) मत्यक्ष ज्ञान । 
इन्द्रियो के द्वारा जानने योग्य । 

अध्याग्नि, ( न, ) क्लीषन । जो विवाह के 
समय अग्नि को साक्षी करके पिता चादि 
देते हैं । 

अष्यघीनम्‌, ( न. ) अधिक श्रधीन । जन्म 

० का दास | शिका हुश्रा दास । 

अध्यर्यनम्‌, (न. ) पढ़ना । युस फे घु से . 
उपदेश अदण करना। गुरु की कही हुई बातों 

दुइराना । अर्थ साहित अक्षरों का 

अहण करना । 

अध्यद्धम, ( त्रि, ) चाषे फे साथ ।, एफ चर 
आधा | डेढ्‌ । 

अध्यचसाय, ( पृं, ) निश्चय । निदधौ । 
युक्तियों के द्वारा किसी बात फो निश्चित 
करना । उत्साइ । बुद्धिसम्मन्धी व्यापार । 
किसी पदाथ के शान होने के समय रजो- 
गुण ओर तमोगुण की न्यूनता होने के 
कारण जो सत्त्गगुण का प्रादुर्भाव होता है 
वह अध्यवसाय हे । बुद्धि | युद्धि का 
प्रधान व्यापार । 

अध्यशनम्‌, ( न, )*चधिक भोजन करना । 
धजीर्ण पर खाना । 

अध्यस्तः, (त्रि. ) कृताध्यात्त । 

अध्यात्म, (भ.) भात्मा | देह। मन । “स्वभा- 
बाञ्च्याममूच्यते ' शस गीता के श्लोक में 
स्वभाव को अध्यात्म कहा गया है । 
स्वभाव” का अर्थे टीकाकारो ने इस प्रकार 
किया हे । काये कारण के समूह रुप देइ 
का श्रवलम्यन कर के आत्मा विषय भोग 
करता है, उसी को “ श्रध्यात्म ” कहते 
हैं । (मधुसूदनसरस्वती) प्रत्येक देह में 
परत्र का जे शेश वर्तमान है, वह 
अध्यात्म कहा जाता है (श्रीधर )। 

अध्यात्मशानम्‌, (न.) भात्मा शोर अनारमा 
का विवेक । 
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आश्यात्मयोगः, ( पु.) चित्त को विषयों से 
हटा कर आत्मा में लगाना । 
अध्यात्मचिद्या, (खी,) अध्यात्मतत्त । न्याय 
शरीर वैशेषिक के मत से देह भिन्न ग्रामा फे 
स्वरूप को बतलाने वाली विद्या अध्यात्म 
विद्या कही जाती है । सांख्य मत से 
प्रकृति से भिन्न आत्मा के रूप को बतलागे 
वाली विद्या अध्यात्माविद्या कही जाती है । 
ओर वेदान्तियों के मत से आत्मा और 
बह्म में अभेद बतलाने वाली विद्या अभ्या- 
त्मविद्या है । । 
अध्यापक, ( त्रि.) यध्यापन कराने वाला । 
उपाध्याय । पढाने बाला । 
अध्यापन, ( न. ) जाझण का भुख्य कर्म । 
न्रक्षयज्ञ । पढाना । विद्यादान करना । 
अध्यायः, (पुं.) श्रध्ययन। प्रकरण 1 ग्रन्थों का 
भागविशेष । जो एक विषय की समाप्ति 
बताता हे । सगे। वरी। परिच्छेद । काण्ड । 
'अध्यारूढ, ( त्रि.) समारूद । चदाहुश्रा । 
अध्यारोप, ( पृं. ) दूसरी वस्तु फे धर्म को 
दुसरी बस्तु में खगाना। मिथ्या ज्ञान। अम- 
वश दूसरी वस्तु को दूसरी वस्तु समझना, 
यथा-रस्सी को सांप समझ लेना । 
अध्यायोहनिक, (न, ) पितो के घर से 
पति फे घर जाने फे समय खरी को मिला 
हुआ धव । खीधन। 
अध्याशन, ( न, ) भोजन पर भोजन | एक 
बार भोजन करने पर भोजन करना । 
अध्यास, ( पुं. ) श्रन्य वस्तु में दूसरी वस्तु 
के धम का आरोप करना । अध्यारोप । 
 _ मिध्याज्चान। बैठने का स्थान । शासन । 
अ्रध्यासित, (त्रि. ) श्रधिष्टित । आश्रित । 
सहारा दिया गया । भरोसा दिया गया । 
निवेशित । स्थापन किया गया । 
अभ्याहार, (पुं. ) तके । ऊह । साकांक्ष वाक्य 
को पूरी करने के लिये दूसरे शब्दों का 
अनुसन्धान करना । श्रपूर्वै उलेक्षा । 


अध्युषितः, ( त्रि. ) ठहरा हुआ । स्थित । 

अध्युष्‌ः, ( पृं, ) उष्टयृक्त रथ । इंटगाडी । 

सध्यूडूः, ( पुं. ) ईश्वर । प्रभु। धनी । चढ़ने 
वाला । 

अध्यूड़ा, ( खी. ) अनेक ब्याह करने वाले 
की पहली खरी । 

वऋष्येषशम, ( न, 3 प्राभैना । याचना के लिये 
भ्राथैना । 

अध्येष्यमाणः, ( त्रि.) वह महुष्य, जो 
अध्ययन करने वाला हे । 

अध्रुवः, (त्रि, ) चन्चल । विकारवाला । 
अनित्य ! अस्थिर । विनाशी । 

अध्चग, ( पुं. ) पथिक । मार्ग चलने वाला । 
(त्रि. ) सूये । ऊँट । मागेगामी । 

अध्यगमोग्य', ( पुं. ) पथिको को सरलता 
से प्राप्त होने योग्य वृक्षत्शिष । अमड़ा 
नामक वृक्ष । 

श्रवा, (सखी, ) मागे में उत्पन्न होने वाला 
एक प्रकार का पौधा । स्वर्णपुष्पी 1 

अध्वन्‌, ( पुं. ) मागे । रास्ता । राह । 

शध्यलीन, (त्रि. ) पथिक । मार्ग चलने वाला । 
चलने का काम फरने वाला । 

शध्वन्थ, ( त्रि.) पथिक । अधिक मागे 
चलने वाला । | 

अध्वर, ( पुं. ) यज्ञ । कतु । सावधान । वपु- 
विशेष । 

अध्चरथ, ( पु. ) मार्ग चलने वाला ¦ दूतं। 
हरकारा । मार्ग में जाने के उपयोगी रथ । 

अध्वर्यू, ( पु.) यजुर्वेद को जानने वाला! यज्ञ 
कराने वाला । ऋत्विक्‌ । पुरोहित । | 


शध्बर्युः, (स्री. ) अध्वर्यु शाखां पढ़ने वाली । 


अध्वयुशाखाध्यायी के बंश में उसन्न श्री । 
अध्चशद्यः, ( पुं. ) अपामार्गे । 


` ग्रष्वानशाचव, ( एं. ) वृक्षाविशोष । स्योनाक 


नामक वृक्ष । 
अन्‌. ( घा. पर.) प्राण धारण करना । जीना ! 
थनंशुमत्फला, ( खीः ) कदली वृक्ष १ 


प्म खतुर्वदीकोष । २६ छान 
i Norra ० 
अनक्षम, ( त्रि. ) चक्रहित। विना पहिये की कहते ६ । शापनाग । बल्लभव्र | « 
कक 


गाडी ७ ५) " 

छन्षरर्‌, ( न. ) छ। पग । गण मिपावर 
दोष प्रगशा रन । अवाब्य । गिदावचन । 
गाली । 

अनक्चि, (न, ) मन्द ब्र । ( नि, ) मन्द्‌ गेभ- 
वाला । थन्धा। ७ | 

अनार, ( पुं, ) ऽपि । युनि । तफ्वी । 
(त्रि. ) गृह-रहित । 

शअनज्निः, ( पुं, ) श्रौत स्मार्त कर्म हीन 
चग्निहोत्ररहित । संस्यासी”। 

अनग्निका, ( थी. ) रजोवती कन्या । 
जिसके मासिक धर्मे हुआ हा । 

श्ययघः, ( त्रि, ) निभेल । पापरहित । रमः 
णीय | दुःखरहित । 

श्चनङ्गम्‌, (ग. ) आकाश | मन । (प, ) 
मदन । कामदेव । 

अनद्शशेखर, ( पुं, ) दरडक नामक एक 
प्रकार का छन्द । इसम क्रमशः साघु थरार 
गुरु श्रक्षर रते जाते हैं । 

अनड्रसुहत्‌, ( एं. ) शिव । महादेव । 

अनच्छः, ( त्रि.) कलुष । श्रमस्य, मैला । 

अन्नम्‌, ( न. ) व्योम । याकाश । तत्व 1 
( पृं. ) नारायण । 

अन इह्‌, ( एं. ) सॉड । इपम । बेल । 

खनडुही, ( त्री. ) गौ । 

अतिरेकः, ( एं. ) अभेद्‌ । 

अन्यः, ( पुं. ) सफेद सरसों । 

अनध्यक्ष;, ( त्रि, ) अ्यक्षमित्र । अप्रत्यक्ष । 

अनध्यायः, ( पुं, ) अध्ययन के श्रतुपयुक्त 
समय । पढ़ने के लिये निषिद्ध काल । 

अनजुगतम्‌, ( न. ) आत्मतत्त्व । ( तरि, ) 
अनिश्चित । श्रपरिमाषित । निसफी कोर 
परिभाषा न हो । 

अनन्तः, ( एं, ) केशव । बिष्णु । नारायण । 

` देवता । मदुष्य आदि उसके अन्त को नहीं 
पा सकते । इस कारण विष्णुको “ अनन्त ” 


शाजन्तः) ( प. ) अशिष । लन के 
वेप जिन । वषु । 

अजहा ३) ( नि. ) अपरि । मिसकी 
थत्तानहा । 

अनन्य, ( पुं. ) रावात्मा । परमात्मा । 

गचन्तक्षुलः, ( ६. ) कराला नागदी आपि 

, बेच का एक गेदु। * हि 

अनन्तरस्‌, ( ग. ) सागंबाला काल । 
पश्याव। परश्‍तातू का काले । (त्रि. ) 
परमात्मा । लिद्र्श्य । सनिदित । थळ्यत. 
हित । शटा हुआ । 

असन्तरूपः, ( पु.) भगत्‌ । पि श्वस्य । 
(नि. ) अनन्तरूप युक्त । जिसके थनरत 
सूप ह 1 

नन्तलोकः, ( प. ) श्रपिगाशी लोक । 
रवगक्षाक । ड 

शायन्याचिजयः, (पु. ) राजा युधिष्ठिर के 
शक्र का गाम । 

अनन्तवीय-, (पृ. ) आता । क्म 
वासे कल्य मे दाने बाल जनिय का तई 
ती {र । 

छानन्तघाल, ( न. ) मतुविशप । इस बरत मं 
अनन्त की उपाहना कीजाती हैन यह भत 
भादाकी शुक्त चनुदेशीको होता हे । 

अनन्तशी षी, (स्री. ) वासुकी नाग की पल्ली । 

अनन्ता, ( सी. ) विशल्या नाम की श्रोपधि । 
एक प्रकार की जड़ । जिसका नाम “ अनन्त 
मूल ? है । पार्वती । पृथिन्री । कुश । 
हरीतकी । थागलकी | युढूसी । अगमि” 
मन्थ वृश्च । 

अनन्तात्मा, ( पुं, ) परब्रह्म । विष्णु । देश । 
वास शोर वस्तु से अपश. 

अनन्यः, ( त्रि. ) सर्वभोगनिःस्पृह । सग फो 
शरद दृष्टि से देखगेवाला । भात्मा र 
अझको अभिन्न दृष्टि ते देखने वाला । एक- 
तान । किसी एक बिषय में लगा इशा । 


॥ 


शान - 


'अभन्यगातेक, ( त्रि.) एकाश्रय । गत्यन्तर- 
रहित । ' 

अनन्यचेता, ( त्रि.) एक में जिसका चित्त 
लगा हो । एक म थासक्क । 

श्रनन्यजः, ( पुं. ) कामदेव । अन्य से उत्पन्न 
नहीं । केवल एकही से उत्पन्न । 

झनन्यभवः, ( त्रि. ) किसी एक के द्वारा 
साधन होने योग्य कर्म । दूसरे के द्वरा 
असाध्य । भे 

'अनन्यभाव', (त्रि. ) एकान्त भक्त । जितका 
भाव एक के अतिरिक्त दूसरे में न हो । 

अनन्यवृत्ति, ( त्रि. ) इश्देव के अतिरिक्त 
जो. दूसरे का ध्यान न करे । एकाग्र । एक- 
तान । ए न्तचित्त 1 

अनन्वकू, ( त्रि. ) श्रनवुगत । रधन नहीं । 
जो वश में न हो । 

शनन्वयः, ( पु. ) आर्था गद्गारविशिप । जहाँ 
एकही उपमान और उपमेय हो । वहाँ यह 
श्रलङ्गार होता है ( त्रि. ) अन्वयशस््य । 
सम्बन्धरहित । 

श्चनपायी, ( नि. ) अपायशरत । अगश्वर । 
अविनाशी । निश्चक्ष । 

अनप्रेक्ष), (नि. ) निरपेश । निःस्पुह । अपेक्षा 
बर्जित । हेय । 

अत भिज्ञ:,(त्रि.) अविद्वाव्‌। मूले। श्रभिश् नहीं । 

अनभिशुक्तः, ( त्रिश) थनादत । असत । 
तिरस्कृत । 

शनशभिलापः, ( पुं, ) अरुचि । श्रनिच्छा । 

"छनयः, (पुं. ) अशुभभाम्य । विपत्ति । 
व्यसन । श्रनीति । | 

अनगेल, ( त्रि.) बे रोकटोक । प्रतिबन्धक 
शत्य | यथेच्छ । है 

श्चनऽ्ये, ( त्रि, ) अमूल्य । जिसका मोल न हो । 

अनथें, ( एं, ) श्रप्रगीजव । प्रयोजन का 
छाभाव । शनिष्ट । अननीष्सित । नहीं 
चाहा गया । जिसका कुछ अर्थ या पयोजन 
नद्दो। 


® 


चतु्वदीकोष । २७: 


भा ति त त तत मल त न 0 त तत त तत तत तत तन ।धरका। पवार ाक नाक 


अत 


अनर्थक, ( न. ) अर्थशत्य । प्रलाप । र्थं के 
विना । सम्बन्धरहित वाक्य ।« 

अनर्थमुलम्‌, ( न. ) आत्मज्ञान का अभाव । 
अपने बलावल का न जानना । 

अनर्थान्तरम्‌, ( न.) श्रभिन्न । समान । 
भेद नहीं । 

अनलः, ( पं. ) जिसकी तृप्ति न हों। अनेक ' 
पदार्थों के जलाने पर भी जिसकी तृप्ति न 
हो । अग्नि । अष्ट वसुमे का पञ्चम वसु। 
कृत्तिका नामक नक्षत्र । क्योंकि इसका देवता 
अग्नि है । वृश्षाविशष । जो चिता,नाम से 
प्रसिद्ध है। ( पुं. ) भिलावा नामक वृक्ष । 
शरीरस्थ पित्त । नल नामक तृण से भिन्न । 
साठ वर्षी मं पचासर्वा वषै । 

झनलदः, ( पुं. ) जल । सन्ताप को शान्त 
करनेवाला । 

अनलप्रभा, ( खरी, ) जिसकी प्रभा श्रग्नि के 
समान हो । ज्योतिष्मती नामक लता । 

अनलि, ( पं. ) वक्षावशिष । 

झनवः, ( त्रि. ) प्राचीन । नवीन नहीं । 

अनवधानम्‌, (न. ) प्रमाद । मन न लगाना । 

अनवधानता, ( खी. ) प्रमाद । विना विचार 
से किया गया कम । चित्तवृत्तिविशेष । 

यअनचनः, ( त्रि, ) रक्षा नहीं फरना । मारना । 

खनबमः, ( त्रि. ) समान । राद्दश । 

छनुरः,(त्रि.) प्रधान। श्रेष्ठ। बडा । छोटा नही! 

अनघरतम्‌,(न.) अविरत । निरन्तर । उत्कृष्ट । 
श्प्छा। 

अनवलोभन, ( न, ) संस्कारविशष । 
सामस्तोत्नयन के पश्चात्‌ चौथे मास मं वालक 
फे किगे जाने वाला संस्कार । 

श्रनचसर:, ( त्रि.) जिसका ठीक समय न 

हो । बेमौक्रा । निरवकाश । 

अनवस्करस्‌, ( त्रि. ) महारित । ताप्न । 
स्बप्छ । {नमल । दिमण । 

श्नचस्थः, ( त्रि. ) श्रवस्थितिरहित । अप्रः 
तिष्ठितं । दाखि । निधन । 


अन, 


चतुवदीकोप । २८ 


अना 


Rn res i oP 


अनवस्था, ( त्रि. ) तर्कविशेप । 
विषय को युक्तियों के द्वारा शिद्ध करणा तर्क 
है । भिरा तक में प्रमाणित करने बाली 
युज़ियाँ फा छन्त न हो दर खगवरथा कहा 
जाता हे । स्थिति का शरभाय । 
अवचस्थाय, ( न. ) अवारिवाति का अभाव । 
कटां नहीं ठहरना । वयु । चबल । 
शामघास्थातिः, ( खरी. ) चपलता । मतास्ता । 
राग, द्वेष आदि से उत्पन्न चपलता । 
अनशनम्‌, ( न. ) भोजन का अभाव । उप- 
वास । ( त्रि. ) उपवासी 1 नहीं भोजन 
करने बाला । 
अनश्नन्‌, ( त्रि, ) उपवासी । न खागिवाला । 
अनश्वरः, ( घि, ) शाश्‍वत | सनातन । 
अनस्‌, ( न. ) शाकट । रथ । माता । भात । 
अनसूया, ( छी, ) अत्रि मुनि की सी) 
कर्दम प्रजापति की कन्या । ये बड़ी पति- 
मता थी ! सूया का अभाव । 
अनसूयुः, ( त्रि. ) श्रनिन्वक । निन्दा न 
करने वाला । 


अनहंवादी, ( घि, ) गर्वोक्तिहोन । जो 


अपना गर्व अकाशित न करे । 
अनहङ्कारः, ( वि.) शहारत । 
अनदङ्कुति, ( स्री. ) गई का अथाव । 
अनाऊुल, ( त्रि. ) श्रव्यग्रचित । एफामचित्त । 
स्थिर! एकाग्र । 
अनाक्रात्तः, ( त्रि. ) श्रपरानित। अजग" 
अनाक्राल्ता, ( खरी. ) कण्टकारी । भट- 


न, 


करय । 

` अनागत, ( त्रि.) नहीं आया हुआ काल । 
भविष्यत्‌ काल । श्रतुपस्थित । ्रशात । 

अनागतार्तवा, (श्लो. ) मासिकधर्मशश्य । 

अनाचार, ( ५. ) निन्दित आचार । 
आचारहान । 

अनातपः ( पुं. ) धूप का अभाव । छाया । 

अनात्मा, ( पुं.) शरीर । निकृष्ट शरीर । 

अनात्म्यम्‌, ( नि, ) रागादिदोषरहित । 


अनाथः, ( नि, ) नाथरहित । दीन «। 
स्वतन्न । 

अनादरः, ( पुं. ) तिरस्कार । परिभवष । 

अनादिः, (पं.) परमेश्वर । चतुर्मुख । ब्रह्मा । 
( त्रि. ) थादिरहित । 

खनो दित्यम्‌, ( न. ) निसकी आदि किती 
को मालूम न हो । 

अज्ञादिनिथनः, ( त्रि. ) आायन्तशत्य † 
परमेश्वर । जन्ममरणराहित 1 

अनादतम, ( नि. ) श्रवज्चात । तिरस्कृत । 

श्रनापश्चः, ( त्रि. ) श्रप्राप्त । 

अनामकम्‌, ( ग, ) थरीरोग ( पुं, ) 
मलमास । i _ 

अनामय, ( न. ) आरोग्य । मोक्ष नामक 
पुरुषार्थ । पडभाव विकाररहित परमात्मा । 
( नि. ) नीरोग । रोगरहित । 

अनामा, ( स्री, ) छोटी भाली फे प्रास को 
शाएली । कहते हैं इस श्रेणी ने ब्रह्मा फे 
रिर काटे जागे में सहायता पईचायी थी 
इसी कारण इसका नाम नहीं लिया जाता । 

डारामिका, ( यी. ) मध्यमा थोर कनिष्ठ के 
बीच की आली । 

अनायास, ( पुं. ) श्रपरिश्रम । भक्केश । 
कए का ऋमाव । यल का श्रभावथ बिगा 
परिश्रम । 

यदाम्शसङतस्‌, ( नि, ) बिना यत्न किया 
इशा । अल्प परिश्रमसे किया ह्या काम । 

अनारतम्‌, ( न, ) सतत। सदा सर्वदा । 
श्रविरत । लगातार । 

अनारस्स, ( पु. ) अनुष्ठान । धारम्म का 
अभाव । 

अन जन, ( पुं.) रोग । कुटिलता । सरकता 
का श्रभाव । 

अनासेचम्‌, ( न, ) पौप भादि चार महीनो में 
होन वाली बृष्टि का जल । 

अनार्यः, ( त्रि. ) दुर्जन । दुश्शील । 
अधम । दस्यु । 


हक 
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चतुवँदीकोष । २६ 
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अन्धर्यकम्‌, ( न. ) भ्रायोवर्त से भिन्न देश । 
अगुरु काठ । अनाये देश में उत्पन्न । 

अनार्यजुएम्‌, ( त्रि, ) निन्दित आचार । 
अनायों का सेवित मार्ग । 

अनायेतिङ्कः, ( एं. ) भूनिम्ब | चिरायता । 

अनाविद्ध, ( त्रि, )' अनभिमूत । अस्पष्ट । न 
छुआ हुआ । 

अनाविलः, ( त्रि. ) नि्मेल । विमल । मल 
रहित । ह 

अनावूत, ( त्रि. ) प्रथम । आवरणरहित । 
बिना ढका हुश्रा । 

आना इत्ति, ( स्री. ) नहीं लौटना । 

अनावृषि, ( खरी, ) वषी का अभाव । उपद्रव 
विशेष । खेती को नाश करने वाला उपद्रव । 
शेतिविशेष । 

अनाशकम्‌, ( न, ) काम का अभाव । इच्छा 

० का न होना । 

अनाशकायनम्‌, ( न.) उपवासपरायण । 
उपनाम करने बाला । 

अनाशी, ( पु. ) अपारोच्छिन । आत्मा । 

अनाञ्चितः, ( त्रि. ) फल की इच्छा न रखने 
थाला । जिसको श्राश्रय न हो । 

अनाश्वान्‌, ( त्रि, ) भोजन न करने वाला । 

अनासिकः- ( त्रि. ) नाप्तिकारहित । 

अनास्था, (स्री, ) अनादर । अश्रद्धा । 

अनाहत, ( न, ) नया कपड़ा । नहीँ फटा 
हुमा कपड़ा । तन््रशाम्ज प्रसिद्ध हृदय 
स्थित दादश दल कमल । शब्दविशेष । 
मध्यमा वाकू । आघातरादित वस्तु । 

अनिकेत, ( त्रि. ) नियत निवास शल्य । 
नियम से एक स्थान पर न रहने वाला । 
सन्यासी । 

ग्रनिगीणः, ( त्रि. ) अपुक्त । श्रकथित । 

अनित्यः, ( त्रि.) रश्च । विनाशी । नश्वर । 
व्यक्ष । 

अनिञ्रुत;, ( त्रि, ) चपल । श्रविनीत । 


अनिमिष, ( पूं, ) स्पत्दनशःय चेत्र । जिसकी 


आंखें बन्द न हों । देवता । मछली । विष्णु । 
अनिनिषक्षेत्र, ( न. ) एक तीर्क का नाम । 
नैमिषारण्य नामक क्षेत्र । 


अनिमिषाचार्थः, ( पुं. ) गुरु । वृहस्पति । 


देवताश्रो के आचार्य । 

अनिमेष, ( पुं, ) देवता । जिसके निमेष न 
हो ! मछली । ~ 

अनिबतः, ( त्रि, ) अनैकान्तिक । अनित्य । 
विनाशी । अस्थायी । 

अनियन्त्रितः, ( ति. ) उच्छुङ्कल । अनिय- 
मित । नियमविरुद्ध । 

अनिरुक्कः 3 ( त्रि ) वचनो के अगोचर । जो 
वचन से प्रकट न किया जाय । 

आनेरुद्धः, ( पुं.) अद्युन्न का पुत्र । कृष्ण 
का पात्र । ऊषा का पति | मन के श्रधि- 
छाता । पशु आदि को बाँधने की रस्सी । 
( त्रि, )अप्रतिसद्ध । चर । नहीं रुका हुश्रा । 

अनिरुद्धपथमभ्‌, ( न. ) आकाश । गगन । 
(त्रि. ) बिना रोक का मार्ग । 

अनिरुद्धभाभिना, ( त्री.) खैरिणी । बाण 
की कन्या । ऊषा । 

अनिरो'धः, ( पुं, ) अप्रतिबन्ध । स्वतन्त्र । 

अनिदेश्य, (त्रि.) निर्देश करने फे अयोग्य । जो 
शब्दों के द्राराप्रकाशित न किया जाय। 
परमेश्वर । 

अलियेचनीय, ( पु. ) जो शब्द द्वारा प्रका- 
शित न हो । जिस वस्तु फा लक्षण न 
किया जा सके । 

अनिर्चिए्णः, ( त्रि. ) विपादरहित । निर्वेंद 
रहित । 

'निर्चियणःचेता, ( त्रि. ) धविरक्ताचित्त । 
धीर । कभी न कभी सिद्ध होहींगा, शीधता 
से क्या लाभ ऐसा समभने वाला । 

खेल, ( पु, ) वायु । जिससे मत्नुप्य प्राण 
धारण करते हैं । स्वाती नक्षत्र इसका त्रधि- 
घाता देवता बायु हे । वसुभद । 

तिलक, ( प. ) बहेडा का वृक्ष । 


अनि 


त त शशश 


अनिलसख), ( पं. ) श्रग्नि । 
अनिलान्तक, ( प. ) बापुरोग को दूर करने 
बाला चौषध । इङ्गदीवृक्ष । 
अनिलामयः, ( एं. ) वातरोग । 
झनिवार, ( त्रि.) जिसका निवारण न हो। 
सतत | निरन्तर! श्रानिवार्य । न टरन याग्य । 
अनिशम्‌, ( न. ) सदा “अविरत । सर्वदा । 
अनिष्टम्‌, ( न. ) दुःख । कष्ट । प्रतिकूल । 
पापफल, ( त्रि. ) अनभिलषित । 
अनिष्टा, ( खी. ) नागवला न[म की ओषधि । 
नीः, ( पुं. न.) रण । सेना । 
अनीकस्थ, (पं. ) युद्ध में तसर । दस्तिशिक्षा 
में निपुण । रक्षक । राजाओं के श्रङ्गरक्षक । 
चिंह । वीरमदलनामक बाजा । 
अनीकाधिकृत३, ( त्रि. ) सेनापति । 
झनीकिनी, ( खी. ) सेना । जिसका युद्ध 
रना प्रयोजन हो । इस सेना में २१८७ 
हाथी । २१८७ रथ ६५६१ घोडे 
आर १०६३५ पैदल होते हँ । | 
अतोचिदर्शी, (पुं. ) बुद्धविशेप । हे 
अनीश:ः, (पु. ) विष्णु । अनाथ । दीन । 
सहायकहीन । 
झनीशा, ( खी.) दीनभाव । दीना खी । 
अनीश्वरः, (त्रि) नास्तिक । शुभाशुभ कमो का 
फलदाता ईश्वर नहीं है ऐसा कहने वाला । 
अनीहः, ( त्रि.) फलाशारहित । फल की 
इच्छा न रखनेवाला । निश्तेष्ट अनिच्छुक । 
अलु, ( अर.) उपसगेविशष । हीन । सहार्थक, 
पश्वादथके । सावश्य । लक्षण । भाग । 
वीप्सा । इत्थभूतार्यान । 
अजकः, (जि. ) कामी । कामना करनेवाला । 
इच्छुक । 
श्रनुकस्‌, वितके । युक्ति । 
अज्ञुकस्पा, ( खरी. ) दया । करुणा । दूशं- 
सता का अभाव ! 
शज्चुकम्प्य;, ( त्रि.) कृपा करने के योग्य । 
दयनीय । | 


प्यतुर्वंदीकोष । ३० 
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जुकरणम, (न, ) क्ती । समाना 
करण । गक़ल करना । चेष्टा शब्द चादि 
स किसी की समानता करना । 
अनुकपे, (पं. ) रथ के नाचे रहगेवाली 
लकड़ी । जिसके बल पर पहिये रहते 
अजकर्षणम्‌ (न.) आकर्षण । ऊपर खींचन 
अनुकल्पः, ( पुं. ) गोणकल्प । पुख्य 
« आभाव में उसकी प्रतिनिधिको कल्पना ' 
करना । प्रतिनिधि । 
अनुकामीनः, (त्रि) इस्छापूर्वक चलने 
वाला | यगष्टगमगशील । 
'अजुकारः, (पु. ) तमानताकरण । श्रत॒करण । 
समाग काम करना ! ; 
अनुकूल, (पं) नायकविशेप । जो एक नायिका , 
मं श्रनुरक्त रहे । ( भि. ) र हयक । 
[थी । साथ चलने वाला । सहर । 
शाजुकूलता, ( खी, ) दक्षता । ॥ 
अनकला, (खी) छन्दविरीप । इस छन्द के 
प्रत्येक पाद में ११ ग्यारह सार होते हैं । 
अनुकरालिः, ( खी. ) अनुकरण । 
असुक्रमः, (पु) परिपाटी । माम । यथाक्रम । 
सिलसिला । 
छझामुक्रमाणिका, (खरी. ), भूमिका । अन्था 
का मुलबन्ध । परिपाटी बतलाग वाली । 
जिसमें किसी अन्थ का निपय संक्षप से 
दिखाया जाय । 
अनुभणी, (स्रौ.) भूमिका । न्यां का गुखमन्ध । 
प्रजुक्कान्त, ( त्रि, ) श्रतुकम से कहा गया । 
अनुक्रोश, ( पुं. ) दया । कृपा । 
जुग, ( त्रि. ) अनुगत । पीछे जाने वाला । 
सहचर । 
'असुगत, ( त्रि.) शरणागत! पाचे पौणे 
चलने वाला । अधीन । श्रायन्त । 
अनुगमः, (पृ.) पीछे चलना । सहायक होना । 
श्रर्धान होना । सामान्य धर्मे से समस्त 
विशेष धर्मों का संग्रह करना । गेयायिकी 
के मत से, जिस पदार्थ का जेसा रूप शान 
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अजु 


* हुआ है बह रूपज्ञान ही उस पदार्थ का 
अमुगमक है । 
अनुगमन) (न, ) पश्चाद्गमन । सहगमन । 
सहमरण । पति के साथ सती होना । 
अनुगचीनः, ( पुं. )गोप । गोपाल । ग्वाला । 
आनुगामी, ( नि. )अउुबर्ती। पश्चाइमनशील। 
अनुशुण, (त्रि. ) अनुकूल । अउुगत । अपने 
» मत के अनुकूल । 
अजुग्रहः, (पु. ) प्रस्ता । प्रक्षन्न हो कर 
मनोरथ की पूर्ति करना । इष्टसम्पादन 
करने की एप्था । दुःख दूर करक इएसाधन 
करना । तारा । नक्षत्र । 
अलुआएकः, ( चि.) समर्थक । अनुग्रह 
करने वाला । 
अजुचर, ( नि, ) सहाय । दास । सेवक । 
अनुचिन्तनम्‌, ( न. ) अबुध्यान । उत्कण्ठा- 
५ पूर्वक स्मरण । 
अनुजः, ( पृं.) पीके उत्पन्न हुआ सहोदर भाई । 
छोटा भारे । प्रपोएडरीक नामक सुगन्धिद्रव्य । 
सअचुजन्मा, (पुं. ) छोटा भाई । 
अजजा, ( त्री. ) जिसकी रक्षा क्री गयी हो । 
छोटी बहिन । 
अमुजिघरक्षा, ( सी. ) अनुग्रह करने की इच्छा । 
प्नुर्जावीः(पृ.) सेवक! आश्रित । धृत्य । नौकर । 
अनुज्ञा, ( खरी. ) श्रतुमति । राज्ञा देना । 
अजुक्ञातः, ( त्रि. ) अनुमत । आज्ञप्त । 
आन्नुतषे;, ( न. ) मद्य पीने का पात्र । कटोरा 
या प्याला । मद्यपान । पीने की इच्छा । 
अभिलाष । 
असुताप, ( पु. ) पश्चात्ताप । कर्मं करगे के 
श्रनम्तर दुःख । 
अनुत्तमः, (न. ) जिससे उत्तम श्र न हो । 
श्रेष्ठ । उत्तम । मुख्य । ईश्वर । उत्तम नहीं। 
अथम । नीच । निकृष्ट । 


खतुवंदाकोष । ३१ 


` अर्ज 
र 
अञुदात्तः, (पुं. ) स्वरविशेष । उदात्तस्वर 
से भित्नखर । हि 
आदत, ( पुं. ) कालविशेष । सूर्योदय के 
पहले का काल । ब्राह्पुइत । 
अनुद्घात, ( त्रि, ) प्रतिबन्ध की निवृत्ति । 
प्रतिधातरहित । 
अजुद्टुतः, ( त्रि, ) थावित । दौडाया हुआ । 
अतुगत । अनुगामी । ( न. ) तालविशेष । 
मात्रा का चोथा भाग । 


अयुद्धिग्नमनाः, (त्रि. ) स्वरथचित्त । जिसका 


मन उद्विग्न न हो । हि 

अनुदेगकरः, ( त्रि, ) किसी को दुःख न 
पहुँचाने वाला । 

अनुधावन, (न. ) पीछे दौइना । श्रतु- 
सन्धान करना । किसी की टोह लगाना । 

अजुध्यानम्‌, ( न. ) अठुचिन्तन । अनुग्रह । 
आसक्ति । बार बार सोचना । कृपा करना । 
एक बात मुं लग जाना । किसी विषय में 
तत्पर रहना । 

अनुनय, ( पुं. ) विनय । प्रणिपात । सान्वन । 
प्रार्थना । 

अनुमासिक, ( पुं. ) मुख सहित नासिका से 
उञ्चरित होने वाले वर्ण । 

अनुनेय, ( त्रि, ) अतुनय करने योग्य, । 

्रसुन्न;, ( त्रि, ) कटा हुग्रा नहीं । अविद्ध । 

अनुपकारी, ( त्रि, ) उपकार न करने वाला । 
अपकारी । प्रत्युपकार करने में असमर्थ । 

अनुपद्‌, ( न. ) अठ॒गत । पश्चाद्गमन 
करने वाला । 

अनुपदी) (त्रि. ) अन्वेष्टा । ढूँढ़ने वाला । पैरों 
के चिद्व के सहारे हूँदने वाला । 

असुपदाना, ( खरी, ) खड़ाऊँ विशेष । 

आडुपपत्तिः, ( त्री.) अभाव । भसंगति। 
युक्ति का श्रभाव । 


भ्नुभ्तरः, ( नि. ) श्रेष्ठ । निरुतर । उत्तर | असुपम, ( त्रि. ) उत्तम । तुलनीय । जिसकी 


देने का श्रमाव । दक्षिण दिशा । अधम । 
स्थिर । भगतिशाय । 


उपमा न हो । 
अचुपमा ,(स्री.)पुदनामक दिग्गज की हृथिनी। 


क्य गक 


\ 
अजु 


अनुपरत, (त्रि, ) श्रभिरत । सन्तत । लगा 
हुआ "जिसकी इच्छा नितृत्त न ही । 

झजुपतब्धि, ( छी, ) प्राप्ति का अभाव । 
ज्ञानाभाव, ईइछियजन्य ज्ञान का अभाव । 

अनुपसंहारी, (पं, ) हेमाभा विशेष । 
दुष्टहेतु । जिसमें अन्वय या व्यतिरेक का 
कोई दृष्टान्त न मिले । 

अन्ुपस्कत, ( त्रिः) अविकृत । विकाररहित । 
अनिन्दित । अविगहित । 

असुपदित, ( त्रि.) अक्षर | पिद्महा । 

खनुफारत, ( पु. ) संस्कृत यश्षीय पशु । 

अनुपात, ( पुं. ) त्रराशिश गणित । पीथे 
गिरना । 

अज्ुपातक, (न. ) पातकपिशेष । महा- 

. पातक फे समान पाप । 

अनुपानम्‌, ( न. ) अपध का अङ्गविशेष । 
श्रोषध के साथ पीने योग्य । 

अनुपूर्वे, ( पुं. ) परिपाटी । यक्ञाकम । 

अनुपेत, ( नि, ) अयुक्त । पृथक्‌ पृथक । 

अनुप्रास, ( एं. ) शन्दालङ्काराविरेष । खरो 
की विषमता होने पर भी व्यञ्जनां की 
समानता से यह श्रलङ्वार होता हे । 

अलुप्तच, ( एं. ) सहायता करनेवाला । सहायक । 
अनुचर । खनुगामौ । 

अनुबन्ध, ( पुं. ) इच्छा से अपराध करना । 
वात पित्त आदि दोषो की उप्रधानता । 
विनाशी । व्याकरण म प्रकृति, प्रत्यय 
आगम आदेशा आदि में कार्य के लिये जो 
वर्ण लगा दिये जाते हैँ वे भी श्रनुबन्ध 
कहे. जाते हें । पिता माता श्रादि का श्रतु- 
घतेन करनेवाला पुत्र | आरम्भ किये हुए 
किसी काम का श्रतुवर्तन करना । सम्बन्ध । 
भावी अशुभ परिणाम । फल साधन । 

छनुचन्धी, ( त्रि. ) सहचारी । सतत, व्यापक- 
शील्‌ । 

झअनुन्रो च; ( पं. ) पुनः उद्दीछ करना । उत्ते- 
जित करना । पीछे से जानना । 


चतुर्वेदीकोष । ३२ 


अजु 


अनुभव, ( पु.) स्मरण भिन्न शान । प्रौथ 
मिक ज्ञान । बह दो प्रकार का हाता 
यथार्थ रोर श्रयथार्थ । यथार्थायुभव ही क 
गाम प्रमात्मक झान है । 

अनुभाव, (पुं. ) राजाश्रों का तेज विशेष । 
कष और दण्ड से उस तेज । प्रभाव । 
सामर्थ्ये । निश्चय । दृश्य स्थित भाव को 
" प्रकाशित करने वाली चेष्टा । 
गञुभाव्य, ( तरि.) चतुभव का विषय । 
अनुभूतः, ( भि. ) परिचित । जागा हुश्रा । 
आनुभूतिः, ( स्री. ) शान विशेष । श्रमुभव । 
अजमत, ( भि.) अनुज्ञात । किसी काम के लिये 
आशा पाया हुआ । सम्मत । रवीकृत । 

अनुमतिः, ( थी ) थगज्ञा। धाशा देना।, 
श्रद्धा की कन्या का गाम । एक पूर्णिमा 
का नाम । जिस पूर्णिमा को उदय फाल 
में प्रतिपद होने फे कारण चन्द्रमा कशा" 
हीन हो । 

अमुमन्‍्ता, ( त्रि.) थाज्ञा देंगे वाला । दूसरों 
को कार्य में उत्साहित करने वाला । 

असुमरण, € न. ) किती के मरण के पश्चात्‌ 
का मरण । सती होगा । मूत पति का 
साथ देगा। * 

श्रच्ुमा, ( खरी. ) भसुमिति । श्रनुमान । 

खुमान, (न. ) कल्पना । सांख्य कायत 
प्रधान । न्याय के मत से प्रमाण 
विशेष । 

'अनुमितिः, ( खी, ) श्रतुभवविशेष । परा- 
मर्श से उत्पन्न शान । हेतु वा तर्क से झित्ती 
वस्तु की जानना । 

झतुभेय, ( त्रि, ) अनुमान करने के योग्य । 

अन्नुमोद्‌, ( पुं. ) लौकार करना । एवमस्तु । 
तथास्तु । 


अनुमोदित, ( वि.) च्रतुज्ञात । थउुमौदन 


किया हुआ । श्रतुमत । 
असुयाज, (पं.) यज्ञ का श्रहविरोषर । मगाज 
सादि पाँच यज्ञ + 


3 


अनु 


चतुर्वेदीकोष । ३३ 


क श्नु पै 


अनुयायी, ( त्रि, ) अनुचर । सदश । पश्चात्‌ | अनुवातः, ( पं, ) वायुविरीप | जो शिष्य 


गमन करनेवाला । 

अचयक्तः, ( पु. ) वेतन लेकर पढ़ानेवाला । 

अजुयोग, ( पुं. ) प्रश्‍न पूछना । 

अनुयोगङत्‌, ( पुं. ) आचार्य । 

अनुरक्कः, (त्रि. ) अ्रतुरागी । श्रजुकूत ` 

अनुराग, ( पुं. ) श्रत्यन्त प्रीति । परस्पर प्रेम । 

अनुरागी, (त्रि, ) अतुरक्त । प्रीतियुक्क। - 

` अनुराधा, ( खरी, ) सत्रहवां नक्षत्र । 

अमुरुद्धः, ( त्रि.) रोकागया निबद्ध । 

'अचुरूपम्‌, ( श्र.) समान । सदश । योग्य । 
जैसे का तेसा । 

अनुरोध, ( पुं. ) श्रतुवृत्ति । अनुवर्तन । 
श्रतुसरण । पीछा करना । श्राराभ्य का इष्ट 
सम्पादन करना । 

अनुलाप, ( पुं. ) बारबार बात करना । बार 
भार बोलना । 

अजुलिसः, ( त्रि. ) कृतातुलप । लेप लगाया 

° हुद्या 

अनुलेप, ( पं. श्रहुलेप । चन्दन श्रादि । 

अनुलेपनम्‌, (न, ) चन्दन श्रादि शरीर मे 
गन्धद्रव्य आदि का लगाना । 


अनुलोम, ( पुं. ) कमिक । यथाकम । क्रमा- | 


नुसार । 

अनुलोमज, (पं. ) ऊंचे बण के श्रोरस से 
निकृष्ट वर्ण की खी के गर्भ से उसन्न पुत्र । 

ग्नुघतेनम्‌, ( न.) स्वामी रादि बड़ा को 
इच्छा को पूण करना । श्रतुकूलताचरण । 

श्रनुवार्तित, ( त्रि, ) सेवि । आराधित । 
पूजित । 

अनुचर्ती, ( त्रि, ) धवुकूल । खतुवतेन करने 
वाला । श्राज्ञाकारी । 

अनुवाक, ( पुं, ) नहीं गाने योग्य । 
ऋग्विरोष । ऋग्यजुः समूह । 

अनुचाक्या, ( खरी. ) देवता के आवाहन 


करने का मन्त्र विशेष । निसका ज्ञान 


प्रशास्ता करता है । 


ं 


की ओर से गुरु की और वायु आता है वह 
८“ झनुवात ” कहा जाता है । 
अचुचाद्‌ः, ( पं. ) जानी हुईं धात को कहना । 
हुई बात को कहना । अन्य प्रमाणा से 
जानी हुईं बात को शब्दों से प्रकाशित 
करना । + 
अनुवाँस, ( एं. ) सुगन्ध । सौरभ । 
अनुबासन, ( न.) धूप आदि से सुगन्धित 
करना । 
अनुविद्ध, (त्रि) खनित । जड़ा हुझा । 
पिरोया गया । 
शअ्रमुवृत्तः, ( त्रि. ) प्रविष्ट । व्याप्त | पालित। 
अनुवुत्ति, ( खी. ) लगातार पीछा करने 
बाला । श्रतुरोध । सेवा । दूसरे की इच्छा 
पर निर्भर रहना । खतुकूलता । व्याकरण 
में पहले पूत्र के पद को भागे के सूत्र में 
लेजाना। 
अनुबजनम्‌, ( न. ) धर श्राये हुए रिष्टा के 
» जाने के समथ कुछ दूर तक उनको 
पहुँचाने के लिये जाना । शिष्टाचारविशेष । 
अनुयज्या, ( खत्री. ) श्रतुगमन करना । 
श्रतुत्रजन । 
अनुशयः, ( पुं. ) द्वेष । पश्‍चात्ताप । 
शास्राक्त कमै विशेत्र । भारी वैर । | 
अनुशयी, ( त्रि. ) पश्चात्तापी । पछतावा 
करनेवाला । 
अनुशर:, ( एं. ) राक्षस । 
अनुशायी, ( पुं. ) जीव । 
अनुशासनम्‌, ( न. ) शासन । आज्ञा । 
उपदेश । व्युत्पत्ति करना । 
अनुशासित, ( त्रि. ) ) अतुशिष्ट । श्रवुशिक्षित। 
सिखाया हुआ । 
अनुशासिता, (त्रिः ) नियन्ता । नियमन 
करनेत्राला । 
अनुशिएः, ( त्रि. ) ज्ञापित । अनुमत । 
शिक्षित । 


अभु 


अचुशिषिः» ( खी. ) मिथारपूर्वक कर्तल्या- 
कर्तव्ये का निरूपण करना । 

छनुशीलन, ( न.) श्रालाचन । भार बार 
देखना । विशेष रूप से अ'्ययन । 

अजुशोयन, { न, ) शोक । 

कझातुशाचः, ( पुं. ) गरुपरम्परा से उच्चारण 
द्वारा जो केवल तुमी जाय । बेद । 

अंसुपड्), ( पुं.) दया । करुणा | एकत्र 
अन्वीत शर्थ का दुसरे शर्थ में श्रस्वय 
करना । आप्त्ता । न्याय! अनायास प्राप्त । 

अक्प्ट्ण्‌, ( खी.) सरखती । छेद विशेष । 
इसंक प्रत्यक पादे में आठ अक्षर होते हैं । 

घनुष्टानस, ( ग. ) किया का प्रारम्भ 
करना ।. 

अंनुष्ठितः, ( नि. ) किया हआ । सम्पादित । 

अनुष्ठाः, ( त्रि.) अलस । मन्द । शीतल ।} 

घ्रडुएाचलिका, ( थी. ) नीली दृष । 

अनुसंस्था, ( थी. ) अनमरण । 

24: जञ्च रन्‌, ( ति.) आना जाना करनेवाला । 

श्रनुसन्धानम्‌, ( न.) अम्वेप्रण। सोभ । 
पता लगाना । हुंढना । 

अनुसमुद्रम, ( श्र. ) समुद्र कें समीप । 

अनुसरण, (न. ) श्रनुयर्तग । 

अनुसारः, ( पु. ) पहले के श्रनुरूप । अनः 
सरण । श्रनुक्रम । 

अनुसारी, ( त्रि.) अनुसार चलने बाला । 

अनुस्णमतः, ( त्रि. ) सेवित । श्राराधित । 
उपासित । 

अनुस्ण लि, ( खी. ) ध्यान | अवृस्मरण । 

अनुस्यूतम; ( त्रि.) प्रथित । मिला हुआ । 
निरन्तर संसक्त । खुव मिल्ला हुना । 

अनुस्थारः, ( पू, ) खर के आश्रय स उच्चा- 
रण किया जानेवाला । 

अनुह्रणु, ( न. ) श्रतुकरण । 

अनुहार), ( पुं.) अतुकार । समानताकरण । 
दूसरे के समान रुप भाषा शादि वा 
आविष्कार करन] । 


सलुयदक्नप। ५८ 
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अनूकः, ( ५, ) पूर्वमग्म । मीता हश्रा जम । 
( न. ) कुल । शील । 

अनुूध्यानः, ( पृ, ) सारद पढ्न चाला । 
वेदा का अर्थ करनवाजा । (गी. ) विनय 
युत, । सविनय । 

अनूचानमानी, ( मि. ) अपने को वेदार्थ 
का शाता समझने बाला । 

अनूढः, ( नि. ) अविवाहित । कारा । 

अनृद्येम्‌, ( मि, ) न कहने योग्य | गुम आदि « 
का नाम । 

अनूनः, (नि, ) अत । भरा । 

नृपः, (पं. ) महिप । शकर । (गि, ) 
जलप्रायदेश । अधिक जयाला देश । 
मिस दश क चारो थार जल ही । 

अनूपनस, ( न, ) श्रद्रख । श्रादी । (तरि. ) 
जल म उत्पन्न होनेबाला । 

खनुरुः, ( पृं. ) थस्य नामक सूर्म का 
साराथि । यह विगता का ज्ये पुष था । 
इसके ऊरु आदि श्र नहीं थ । ही 

अनूरूसाराथि:, ( पृं, ) पूरै । 

अनृचः, (पुं. ) बालक ।. जिसन भेदी का 
अभ्यात्त नहीं किया है 1. 

अन्चु, ४ नि. ) शठ । करिल | दृ्टाशय । 

पणी, ( नि. ) भाणपुक्त । कगरट्ित । 


' अन्ुतम्‌) (ग. ) श्रसय । बिना देखे हुए 


आठ कहना । असत्य कथन । 


| अनेक, ( जि.) एक से अधिक । बहन । 


अनेकधा, (श्चन) धक अर । बहुत तरह । 

अनेकप) ( पुं, ) हाथी । गक्ष । » 

अनकरूपम्‌, (नि, ) जितक शनक रूप हो । 

अनेकान्तः, ( नि.) श्रनियत । श्रनिश्चित । 
जी एक झप न हों । सिरक विषय में 
कुछ निश्चित नद कहा जा सक । 

अनेकान्तवादी,( नि.) है या गहीं। जौ 
यह निश्चित नहाँ बतला सके। बौद्ध । 
जेन विशेष । सात पदार्थी को माननवात 
नारितक विशेष । 


क 


- अन्‌ 


अनेडसूकः » ( नि.) शठ! मूक । बधिर । 
गूंगा । बहरा । बोलणे आर सुनने की 
शक्ति से रहित । 

अननस, ( त्रि. ) निदांप । दोषरहित । 

अनेहा, ( पृं. ) काल | समय ! 


भेद ह । साधारण । असाधारण और 
अनुपसहारी । 

अनेक्यम, ( नि. ) एकता का अभाव । 
विरोध । 

'अनेपुगयम, ( न, ) अर्पिता । दक्षता 
का भात । 

'डनेश्‍वयेस. ( न- ) सामर्थ्य । अशक्ति । 

अनोकह, ( पं.) वृष । पइ । 

अनोचिती, ( सी.) उचित नही । मादा 
को अतिक्रम करना ! लाकिक मथीदा का 
उल्लद्नन करना 1 

न्तम्‌, ( न.) सरूप । खभाव । ( पुं.) 
नाश । (न.पु. ) अवसार । समाति । 
(त्रि, ) समीप । प्रदेश । अत्यन्त मनोहर । 
सिर | थवयत #निशय । अवधि । सीमा! 

अज्तःकरैणम, (न. ) मग । दीद्धि । अहड्ार 
आर चित । हुदयस्थिव शान का साधन । 


हि 


'अन्तःकुरटिलः, ( पुं.) शाङ्ग । (नि. )कुटिल- ¦ 


हृद्य । वकासतःकेण । 

अन्तःपुरम्‌, ( न.) राजाओं का रनिवास । 
राजमहल । शुद्धान्त । 

झन्तःपुराध्यक्ष, ( पृं. ) राजाओं के ग्रन्तःपुर 
का अध्यक्ष । रनिवास का कारबारी ! 


श्रान्तःसत्वा, (यी. ) गमिणी । निसक पेट , 


मे प्राणी हो। 
अन्तःस्वेद:, ( पृं. खै, ) गज ¦ हाथी । 
अन्तकः, ( पु. ) नाश करनवाला । यगराज ¦ 
भरगीनक्षत्र । 
'अन्तकर;, (मि, ) नाश । गाश करनेवाला । 


>> / न. ) नाशन । गरणा । पन । 


सतुवदीकोष । २५ 


छन्त 


क ७ आधा 


अन्तकाल, ( ३. ) न्तमय *मरधकाल । 


अन्तगः, (त्रि. ) पार जानेवाला। पारग । 
काय की सिद्ध गक जागेवाक्ला । यन्तगत । 


` अन्तगतः, ( त्रि. ) समाप्तहुआ । थपसान 


प्राप्त ! . 

अन्ततः, ( च. ) सम्भावना । अवयव । 

अन्तः, (अ. ) मध्य वीच । प्रान्त । त्रम्यु 
परम । चित । 


, अन्तरम्‌, (न. ) अवकाश । अवधि । पहनने 


का वपा लिप २ भद । विशेष । 
झवतर | याग्मांचे ! निना । छोईकर । 
गंध बीच | आत्मा । सदरा । 


, अन्तरङ्ग, ( तिः) सब का सभ्य !दयात्माग! 


Sr “पाल लपल ला 


अपना । व्याकरण में अन्त उसका 
थोड़ा ही । 

"म्तरक्षः, ( 
जाननवाला । 

अन्तरप्रमचः, ( पि. ) सङ्घीण जाति । अनु 

* लाम प्रतिलामज सटर । 

छुर्तरा, (श्च. ) निकट | मव्य । रहित । 
विना । 

अन्तरात्मा, ( एं.) त्रनःफरण । हृदयरिथत 
ग्रामा । सर्वास्तेयांमी परमान्या । अन्द३- 
करणु का अधिष्ठाता जीवात्मा । 

अन्तरापत्या, ( मी.) गामणी । 

अन्तराय, ( पु. ) वित्त । बाधा! सकावः । 
चित्ततिभ्वग । 

प्रम्वरारामः, (नि, ) योगी, जीवग्पुक्ता । 
वासना नाश होने क कारण जिसने सासा- 
रिक सुखा का व्याग किया है । 

अन्तरालम्‌) (न, ) अम्न्तर। मध्य । बच । 

शछास्तरिक्षम, ( न, ) अम्बर । आकार | 
पनी ओर मेघा के घृशने का माग । मूलतः 
आर सूर्वलोक के मध्य का स्थान । 

ग्रस्तरित, ( त्रि. ) उिप्स्कृव । 


“नुता या गाया बहा: 


जिसका निर्मित दुसर का अपका 
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अन्तरि स्ट्रियम्‌, ( न. ) अन्त,करण । 

अन्तरिक्षम्‌, ( न. ) श्राकारा । व्योम । 

न्तरीपः, ( न. पुं. ) वह स्थान जिम्षक 
बीच में जल हो | द्वीप । दो आब । 

अन्तरीप, (न. ) पहिनने का कपड़ा । ना 
पहनने का वर्न । धोती । 

अन्तरे, (अ. ) मध्य । बीच) = 

न्तरेण, (श्र. ) विना । रहित । मध्य । 
बीच । 

अल्तगड़ु, ( त्रिः) निरथेक । गरो की गिलर 
जिस प्रकार निर्थक होती है उसी प्रकार 
का निरर्थक । प्रहेलिका । पहली । 

अन्तर्गतम, ( त्रि.) मध्यप्राप्त । श्रन्तभूत । 
विस्मृत । 

शरन्तरीहम्‌, (न. ) बीच का घर, भर के 
भीतर का घर । 

. अन्तधनः, ( पुं. ) देशविशेष । 

अन्तजठर, ( न. ) कोठा । पेट के बीचका 
एक कोठा । 

अन्तजलम, ( न. ) जल के मध्य में अघम- 
पण मन्त्र का जप करना । 

'अन्तर्ज्यातिः, ( न. ) भीतर ज्योति के समान 
प्रकाश करनेवाला । अन्तरारमा । 

'अन्तदोहः, ( पुं. ) भीतर का सन्ताप । हृदय 
का दाह । 

ग्रन्तद्वार, ( पृं.) भीतर का द्वार। पर के 
भीतर का द्वार । खिड़की । गुप्त दर्बाजा । 

अन्तद्धानम, ( न. ) छिपना । गुप्त होना । 
तिरोधान । श्रदृश्य होना । शरीर त्याग । 

अन्तर, ( पुं. ) व्यवधान। छिपाव। लुकाव। 

अन्तमूत, ( त्रि.) मध्यस्थित । अन्तर्गत । 
बीच में आया हुआ । 

अन्तमेना, (त्रि. ) व्याकुल चित्त । एकाग्र 

चित्त । खिन्न चित्त । योगी । जिसका मन 
बाह्य विषयों से बिरक्त होकर भीतर श्रवास्थित 
रहता है । 

अन्तर्यामी, (पु.) वायु । ग्रणु वायू । जो 


प्राणियों के हृदय में प्रविश् होकर इन्द्रिय 
को अपने अपने काम में शगाता है। ईश्वर । 
(त्रि, ) मनोगत बातों की जाननेवाला । 
हृदयज्ञ । 
'अन्तर्वेशकः, ( पुं, } राजार्थो के अन्तःपुर 
के अधिकारी । वामन । कुब्ज । नपु 
» सकश्रादि। “ 


्रन्तवैज्ञी, ( खी.) गर्भिणी | गभेवती खी । - 


ग्रन्तवोशि, ( त्रि. ) शास्रश् । विद्वान । 

परिडत । 
न्तवेदी, ( स्री.) देशविशेष । हरिदार से 

लेकर प्रयाग तक का देश । अक्षावत नाम 
स्‌ प्रसिद्ध देश । 

अन्तहोसः, ( पं.) उद्दधन । गूद हास्य । 
पुसकाना । 

अन्तहिंतम, (त्रि. ) संबीत । तिरोशूत । 
छिपा हुश्रा । 

खन्तवत्‌, ( नि. ) विनाशी । नाशवान्‌ । 

अन्तयासी, (पुं. ) समीप रहनेवाला । जो 
स्वभायन्से ही समीप रहे । शिष्य । 

अन्तशय्या, (द्री. ) मरण । भूमिराय्या । 
मरण के लिये भूमिशय्या । 
'अन्तसद',"( पं, ) शिष्य । विद्यार्थी । 
अन्तःस्थ, ( पु. ) स्पर्श श्रौर ऊष्मा के मध्य 
का वर्ण । य, व, र, ल, आदि । 
अन्तावसायी, ( पं. )यक च । नाई । 
नख केश श्रादि का काटनेवाला । एक 
पुनि, जिसने वृद्धावस्था में तत्व शान 
प्राप्त किया था। दिंसक | चण्डाल । 

शान्तिक, ( त्रि, ) निकट । समीप । पास । 

अन्तिका, ( खी. ) श्रोषधनिशेष । नाटक में 
जेठी बहिन को कहते हूँ । 

अन्तिकाश्रयः, (४. ) पास रहने वाला । 
बिद्यार्थी । 

अन्तिमः, ( नि.) चरम । श्रन्त में होने 
बाला । 

अध्तेवासी, ( पं. ) शिष्य । बिद्यार्थी । 


क्र 


RC हुक. 


अन्त्य 


अन्त्य ( पुं.) सब से पीछे का । चण्डाल । 
(त्रि. ) अधम । अन्त में होनेवाला चरमस्थ । 
( न.) रेवती नक्षत्र । मीन राशि । संख्या 
विशेष | १८०००००००००००००० | 

श्रन्त्यज;, ( पुं. ),नीच जाति विशेष । 

अन्त्यजन्मा, (पुं. ) जिस का जन्म अन्त में 

* हुआ हो | शुद्र । 

अन्त्यजाति, ( पु.) चाण्डाल आदि सात 
जाति । 

अन्त्यवणेः, ( पु. ) शद्ग । अन्तिम वणं । 
श्रन्त का अक्षर । 

शप्रन्त्यावसायी, ( पुं. ) चाण्डाल के औरस 
आर निषाद जाति की खरी के गर्भे से उत्पन्न 
पुत्र । 

अन्त्येष्टिः, ( खरी. ) मृतक का श्रन्तिम 

७ संस्कार । श्राद्ध । पिण्ड दानादि किया ! 

श्रन्त्रम, ( न. ) शरीर के श्वयवा को बांधने 
वाली शिरा श्रॅतडी 1 पुरीतत नाम की 
नाइ । 

आन्त्रवृद्धिः, ( खी. पुं. ) रोगविशेष । श्रएड- 
कोश की वृद्धे । 

सन्दुक, ( पुं. ) हाथी के पेर की बेडी । 
सिकड़ । जिस से हाथी बांधे जाते हैं । 

न्दूः, ( स्री. ) निगड़ । बेडी । पेर का 
भूषण विशेष । 

अन्ध, ( धा. प. ) नदिखना । दर्शन का 
अभाव । 

 अन्ध+, (पु. न. ) तिमिर । श्रन्धकार । 
अ्द्शनात्मक । श्रज्ञान । (त्रि. ) अक्षि 
रहित । नेत्रहीन । ( पुं. ) मिक्षक । 

अ्रन्थक, ( पु. ) देश विशेष । एक मुनि का 
नाम । यदुवंशी एक राजा का नाम । एक 
दैत्य का नाम । हिरण्याक्ष पुत्र । 

'अन्तकरिपुः, ( पुं. ) अन्धक नामक दैत्य का 
शत्रु । शिव । महादेव । 

झनन्‍्धकारः, ( पु.) प्रकाश का श्रभाव। 
तम । अँधरा । न 


च 


चतुचदाकाष । २७ 
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अन्धकूपः, ( पुं. ) अंधेरा कूंझा । एक नरक 
का नाम । ॥ 

अन्धतमस, ( न. ) बड़ा अँधेरा । 

अन्धतामिस्न, ( पं. ) नरक विशेष । 

अन्धमूषिका, ( खरी, ) औषध विशेष । देव- 
ताइ का वृक्ष । वैद्यकशास्र में लिखा हे कि 
इस के उपयोग से अन्धो की आंलैँ अच्छी 
हो जाती हैं । 

अन्चरस, ( न. ) भात । ओदन । चावल । 

गन्धिका, (श्री. ) गृति'विशेष । सिद्धा नाम 
की ओषधि । नेत्ररोग विशेष । 

अन्धुः, ( पं. ) कूप । कूआ । 

अन्छुल, ( पु. ) शिरीष का वृक्ष । 

अन्य, ( पु. ) चाण्डाल विशेष । देश विशेष । 
तेलक्व देश । 

अन्न, ( न. ) भात! ओदन । पकेहुए चावल । 
कच्चा धान्य | जौ धना आदि । पृथिवी । 
श्रन्न उत्पन्न करने के सम्बन्ध से प्रथिवी 
भी श्रन्न कही जाती हे । 


| अन्नकोष्ठक, ( पं.) अन्न रखने का छोटा 
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कोठा । कोठी । गोला ! मण्डी । जहां 
श्रज्ञ बिकता हे । 

श्रक्नगन्धिः, ( पुं. ) रोगविरोष । _ उद्ररोग । 
अतिसार । 

अन्नदः, ( त्रि. ) अन्नदाता । अन देनेवाला । 

अक्षदा, (खरी ) काशी की अन्नपूर्णो देवी । 

अन्नदाता, ( पु. ) स्वामी । प्रभु । 

अन्पूर्णा, ( खी. ) अपने नाम से प्रसिद्ध 
देवी ये काशी में हैं । 

अन्नप्राशनम्‌ , ( न. ) संस्कार विशेष । प्रथम 
श्रक्ग भक्षण | छठवें या आठवें महीने बालक 
को पांचवे या सातवे महीने बालक को 
जो पहले अन्न दिया जाता है । 

अ्श्नमयः, ( पं. ) स्थूल शरीर । मद्वकाशों 
में का पहला कोश । 


| अन्चविकारः, ( पं.) अन्न के विकर से 


उत्पन्न । रेत । शुक । बाय । 


अन्ना 

अश्ाद।, (त्रि. ) अन्न के भोक्ता प्रदीप 
श्रग्नि॥ नीरोग । ( पुं. ) विभु । 

अन्नाशनम, (न. ) विधि पूरक अभ का 
खाना । अन्नप्राशन । 

अन्यः, (त्रि, स. ) अदश । भिन्न । दूसरा । 

छन्यतम, ( त्रि.) समूह से एक को निश्चित 
करना । बहुता में का एक । 

खन्यतर, ( त्रि.) दो में से एक को निद्धारण 
करना । 

न्यतः, ( तर. ) अन्यत्र । दूसरी ओर । 

शझन्यञ, ( श्र. ) व्यातेरेक । दूसरा । विना । 
अन्यस्थान । हु 

अन्यथा ( श्र. ) त्रसत्य । प्रकारान्तर । दूसरा 
प्रकार । पश्चान्तर । 

अन्यथासिद्धि, (सी, ) कार्ये की उत्पत्ति 
के पहले वर्तमान रहने पर भी जो का- 
रण नहो! 

अन्यदा, ( अ. ) कालान्तर । अन्य काल में । 
दूसरे समथ में । श्रन्य समय । पश्चात्‌ । 
फिर । ० 

अन्यपूर्चा, ( खी.) एक वार ब्याह के पश्चात्‌ 
दूसरी वार ब्याही गयी झी । 

अन्यभृत्‌, ( पृं.) काक । यह कोशल को 
पोतता है । 

श्रन्यवादी, ( एं. ) श्रसत्यवादी । उलट 
पलट बोलने वाला । 

अन्यादृश, (त्रि. ) अन्य प्रकार । दूसरेके सदश। 

अन्याय, ( एं. ) श्रविचार । दूसरे का धन 
आदि हरण करना । ग्रतुचित कामै । 

अन्याय्यम्‌, ( त्रि. ) अयोग्य । अनुचित । 

अन्येद्य॒ः, ( अ, ) दूसरे दिन । 

'अन्योदर्यः, ( त्रि, ) वेमत्रिय । सोतेला भाः । 

अन्योन्यम्‌, ( त्रिः) परस्पर । आपस में । 
-अर्थोलङ्कार विशेष । दो वस्तुश्रों को एक 
क्रिया के द्वारा परस्पर उपकार्य और उप- 
कारक भाव का जहां वर्णन हो वहां यह 
श्रलङ्गार होता हे । 


खनुवेदीकोप । ३८ 
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अन्य 


अन्येन्याभाचः, ( पुं. ) श्रापस में एक 
दूसरे का श्रभाव । परस्पर श्रभाव । यथा” 
घट का पर में शरीर पटका घट में 
अभाव । 

न्योन्याश्रय, ( त्रि.) जो एक दूसरे के 

आश्रय से वर्तमान हो । तक विशेष । 

एक पदार्थ की सिद्धि दूसरे पदार्थ की 

सिद्धि के श्रापेक्षिक हो । जैसे-एक 

पदार्थ वा ज्ञान होना दूसरे पदाथ 

के श्रधीग है श्रीर उस दुरार पदा का 

शान पहले पदाथ के श्रधीन हे । शसीको 

्रम्यान्याश्रय कहते हैं। यह एक दोग है । 

अन्वक्षम, ( नि, ) अतुपद्‌ । पीछा करना । 
दो इना । प्रत्य । इसियजन्य शाग । 

अन्यक्‌) ( त्रि.) थतुकू । श्रतुपद । भनुगामी । 
पीछा करनेवाला । हि 

अन्चय, ( पृं. ) सन्ताति । कुल । पर्दाका 
परस्पर सम्त्रन्ध । श्रतुगम । अनुवृत्ति । 
एक पदाथ की सत्ता के अधीन दूसर पदार्थ 
को सत्ता, 

अन्वयबोधः, ( पुं. ) पदां से उपस्थित श्रर्था 
के सम्मन का जानू । नैयायिक मत्त से 
शाब्द प्रगाण । बैरीपिक मत से" शब्द से 
उत्पन्न अनुमान । 

अन्चयव्यतिरेकी, ( त्रि. ) हेतुनिशप । 
सत्‌ हेतु । जिस हेतु में श्रस्वय और व्यनि- 
रेक वत्तेमान हो । 

अन्वयव्याप्ति:, ( थी. ) हेतु विशिष । श्रलय, 
के साथ नियम से रहना । जहाँ धूप ह 
वहां श्रग्ति इस प्रकार की ब्याधि । 

'अन्ववसुर्गः, ( पुं. ) इन्छाबुसार काम करगे 
की ज्ञा देना । 

'अन्वचायः, ( पुं. ) वंश । सन्तान । कुल । 

्रन्वटका, (स्री: ) श्रग्गिदोतियों का श्राळ 
विशेष । पूस माघ फागुन थोर आशिन क 
कृष्णपक्ष की नवमी को होने वाला श्रा । 

अन्चड्रम, ( श्र. ) प्रयह । पर्ति, ¦ 


चतुर्चेदीकोष । ३६ 
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अन्न्वाचय:, ( पु, ) पर्य कार्य की सिद्धि के 
साथ साथ जहां अप्रधांन कार्य की भी 
सिद्धि हो । यथा किसी काम के लिये 
जाते हुए को दूसरा एक और काम बतला 
देगा । 

अन्यादेश, ( पुं. ). एक काम के लिये कहने 
पर भी पुनः दूमरे काम के लिये कहना । 

ग्रैन्वाधेय, (न. ) खी धन विशेष। पिता 
के अनन्तर पति कुज्ञ से ल्वियों को. जो धन 
प्राप्त होता हे वह अन्वाधेय है । 

अन्वासनम्‌, ( न. ) उपासना । सेवा करना । 


पश्चात्ताप । पस्तावा । शुश्रुषा । 
आराधना । 
अन्वाहाये, ( न. ) मासिक श्राद्ध । प्रतिमास 


किया जानेवाला श्राद्ध । दशाश्राद्ध जो 
श्रमावस्या को होता हैं । 

न्वा हायपचन, ( पु.) जिससे श्राद्ध का 
अन्न पकाया जाता है । दक्षिणाणि । 
ऋग्वेदोक्त विधि से स्थापित था 

ग्रन्वितम्‌, ( त्रि.) मिलित । युक्त । संबन्ध 
प्राप्त । ति 

अन्वीक्षा, ( खरी, ) सुनी हुई बात का पुन: 
मुक्तायुक्क विवेनन करना । तर्क के द्वारा 
यथार्थ अर्थ का निणंय कर्षा । 

अन्वेषणुम, ( न. ) भवुसन्धान । गवेषणा । 
जिपी हुई बात को प्रकट करने का प्रयत्न 
करना । 

अन्वेषणा, ( स्री. ) खोज । मागण । अञ" 
सन्धान । तर्कादि द्वारा शास्रोक्क तर््वा का 
पता लगाना । 

अन्वेशव्य;, ( त्रि. ) ज्ञातव्य । जानने योग्य । 

'अन्वेष्टा, ( त्रि.) अन्वेपण करनेवाला । श्रनु- 
न्धानकारी । खोज करनेवाला । 

अप, (स्री. ) जल्ल । रसतन्मात्रा से उत्पन्न 
शीतस्पर्शवान्‌ पदार्थं को अपू कहते ह । 
व्यापनशील पदार्थ विशेष । 

आप, ( उप. श्र. ) अपकृष्ट । वर्जन । वियोग । 
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विपर्यय । विकार । चाये । निर्देश । इप । 

अपकरम, ( न. ) दुष्कर्म । दुबाचार । दुश- 
चरण । 

अपकर्षः, ( पु. ) विद्यमान धर्म की हानि ! 

अपकारः, ( पुं. ) द्वेष । अनिष्ट । शत्रुता । 
बैर । विरोध । 

अपकारक, ( त्रि. ) अनिष्टकर्ता । श्रनिष्ट 
करनेवाला! ' 

खअपकारगीः, ( खी. ) भर्सन वाक्य । 
तिरस्कार वचन । अपकारार्थक वचन । 

अपकारी, (त्रि, ) घृते  शठ । अपकारक ! 
अपकार करनेवाला । २ 

अ्पकुश:, ( पु. ) दन्तरोग विशेष । 

अपकृतः, ( त्रि, ) अपकार किया हुथा। 
अपकारी ! ( न. ) अपकार । 

अपकृष्ठ;, ( त्रि.) हान । अधम । नीच । 

अपक्कमः, ( पु. ) पलायन । भागना । 

अपक्रिया। ( खरी. ) द्रोह । अपकार । वेर । 
द्वेष । 

अपक्रोश, ( पुं. ) निन्दन । जुगुष्सन । 
तिरस्कार । 

खपक्कम्‌, ( त्रि. ) अपारिणत । नहीं बढ़ाहुआ। 
कच्या । 

अपक्षेपणम्‌, ( न. ) किया विशेष । जिस से 
किसी वस्तु का संयोग अपने स्थान से 
अधोदेश से होता है । 

ञपगतः, ( त्रि. ) मृत । पलायित । दूरीभृत 1 
गया । 

अफ्गमः, ( पुं. ) अपगमन । निकल जाना । 
भाग जाना । 

अपघन, ( नि, ) देइ ! शरीर । 

अपघातः, ( एं. ) अपहनन । निर्देयतापूर्वक 
मारना । 

अपचयः, ( पं. ) हानि । 
अपहार । चोर्न । खर्च । 

अपचायितम्‌, ( त्रि. ) पूजित । श्राराधित । 
पूजागया । 


व्यय । अवनति । 


yt ° 

अपचारः, ( पुं. ) अहित । श्राचरण । दुरा- 
चार। ७. | 

अपचारिणी, ( क्ली. ) व्यभिचारिणी । 
पचार करनेवाली खी । 

शपचारी, ( त्रि. ) अपचार करनेवाला । 

अपचितम्‌) (त्रि. ) अरित । पूजित । 
हौन । बढ़ा हुआ । 

अपचितिः, ( ल्ली. | पूजा । आराधना । 
व्यय । निष्कृति । निस्तार । हानि । 
न्यूनता । घटाव । 


अपटान्तरम, ( त्रि. ) श्रासह्त । अव्यवहित । 
बीँच रहिव | खुला हुआ । संसक्त । लगा 
हुआ । फॅसा हुश्रा । र 

अपटी, ( स्री, ) छोटा वख । कारडपट । 
क्रनात । कपड़े का पडदा । 

अपडुः, ( त्रि. ) श्रचतुर । कार्य के अयोग्य । 
रोगी । काम करने में श्रसमधै । ' 

अपतर्पणम्‌, ( न. ) रोग झादि में भोजन न 
करना । 

पत्यम्‌, ( न. ) पुत्र । कन्या । 

अपत्यदा, (त्री. ) गर्भ धारण करनेवाली 
ओपधि । वह क्रिया जिस से गर्भ 
रहता है । 

अपत्यशवत्ु), ( पं. ) कुलीर । कर्कट । कॅकड़ा 
नामक एक जन्तु । 

अपन्न, ( पुं.) जिसके पत्ते न हौँ । करीर 
वृक्ष । ( त्रिः ) अर । 

अपत्रप, ( त्रि.) लज्ञाहीन । निर्शक्ष । 

अपत्रपिष्णुः, (त्रि, ) लखाशील । खभाव 
से लक्षा । 

प्रथम; ( न, ) श्रमार्ग । कुत्सित मार्ग । 
निन्दित पथ । 

पन्था, ( पु. ) अपथ । मार्ग का अभाव । 

अपथ्यम्‌, ( त्रि. ) अहितकर भोजन । रोगी 
के न छाने योग्य वस्तु । 

श्रपद स्थः, ( त्रि. ) स्तकर्मच्युत | पदच्युत । 

अपदानम्‌, ( न.) शोधन करना। साफ़ करना | 


चतुवदीकोष । ४० 
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अपदिशम्‌, (न. ) दो दिशाओं का मध्य । 
विदिक्‌ । कोन । 

अपदिएटः, ( त्रि, ) किया हुश्वा । प्रयुक्त । 

अपदेशः, ( पुं, ) लक्ष्य । निशाना । स्वरूप 
को आच्छादन करना । छल । बहाना । 
निमित्त । स्थान । . 

'अपध्वेसज', ( पुं. ) वर्णतद्वर । भिन्न भिन्न 

वेणी के समागम से उत्पन्न सङ्कीयी व £ 

अपध्वस्त, (त्रि. ) परित्यक्ष । निन्दित । 
छोड़ाहुआ । विनष्ट । 

अपनयनम्‌, (न. ) दुर करता । लण्डन 
करना । हटाना । श्रपहरण । स्थान परि? 
बतेन । 

पनीत, ( त्रि.) विनीत । हत | हटायाहुश्रा । 

श्रपनेयः, ( त्रि.) अपनयन करने योग्य । 
हटाने योग्य । निरसनीय । 

अपनोदन, ( न. ) दुर लेजांना । हृटानाः। 
तोड़ देना । प्रतीकार करना । 

अपभ्रंश, ( पुं. ) श्रपशब्द । ग्रशास्रीय 
शब्द । सस्कृत शब्द । आम्यभाषा । 

अपमानम्‌, (न. ) श्रवज्ञा । निरादर । अना- 
द्र । तिरस्कार । 

शपमित्यक, ( न. ) ऋण । उधार । करै । 

अपमृत्यु, ( पु. ) श्रपकृष्टमृन्यु । रोग आदि फे 
विना मरना । श्रपघातजन्य मृत्यु ! 

अपयानम, ( न. ) निकलना । भागना । 
पलायन करना । 

अपर, ( न. ) हाथी का पिछला भाग । 
( त्रि, ) दूसरा | श्रन्थ । भिक्ष । नवीन । , 
निकृष्ट । कार्य | सन्तिकृष्ट। परिचमादैशा । 

अपरक्कः, ( त्रि. ) विरक्त । जा थन्नुषुल 
नहो 

श्परतिः, (श्री. ) विराग । हड जाना । 
विरुद्ध भाव। / , 

अपरञ्र, ( भ.) परलोक | पाहि | दुसरसमय । 

अपरत्वम्‌, ( न. ) छोटाई के व्यवहार का 
कारण । मिस के द्वारा पह छोटा श्रीर बह 


गक 


आप 


कि 


बढ़ा ऐसा व्यवहार होता है ॥ कालिक 
ओर देशिक भेद से वह दो प्रकार का 
होता हे । 
श्रपरपश्षः, ( पं. ) दूसरा पश्च । कृप्णपश्न । 
अपररात्र, ( पं. ) रात्रिशेष । रात का 
पिछला भाग ॥ रात का पिछला पहर । 
अप्ररवक्तम्‌, (बा. ) छन्दाविशेष । वतालीय 
'मामक छन्द । । र 
अपरवैसभ्यम्‌, ( न, ) वराग्य विशेष । 
परस्पर, ( नि.) क्रियासातत्य । काम 
का नैरस्वर्थ्य । सतत काम करना । 
परा, ( श्री. ) जटायु । पश्चिम दिशा । 
विद्याविशेष ! 
श्रपराग), ( पुं. ) अप्रीति । द्वेष । 
श्यपराजु!, ( पुं. ) गणीभूत ब्यक्षय का भेद । 


झपराजितः, ( पुं. ) शिव | विष्णु | एक | 


* ऋषि का नाम । ( जि. ) दूर्वा । लता 
१ विशेष । जयन्तीवृक्ष । 
अपराजिता, ( त्री.) जया । उमा । जुद्दी 
नाम की लता । 


अपराद्धः, ( त्रि. ) अपराधी । अपराध करने | 


बाला! 

झपराषद्धपूषत्क, ( नि. ) वहु धनुर्धारी 
जिसका बाण लक्ष्य से च्युत हो । 

शपराधः, ( पुं. ) पात । पाप । गुनाह । 
भूल । न करने योग्य काम करना । 

, अपराधी, (त्रि. ) कृतापराध । जिस ने 
श्रपराध किया हो ! 

छापरान्त!, ( नि, ) पाश्चात्य देश 1 
पश्चिमी देश । समुद्र मध्यवर्ती देश । 

शपराहः, ( पुं.) दिन के तीन भागों का 
अन्तिम भाग । दिन का तीसरा भाग । 
दिन का सप भाग । 

'पराहतनः, ( त्रि, )'अपराह् में होने 
बस्तु । 

अरपरिकलितः, ( त्रि, ) अज्ञात । ग्रदृष्ट । 

खपरिग्रहः, ( पृ. ) श्रसंग्रह । पास कुछ ग 


क, 


वाल 
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रखना ! अस्वीकार । संन्यासी । ( निः ) 
परिमहृहीन । है 
अपरिच्छद, ( नि, ) परिच्छद्रहित । 
दरिद्र । निधन १: 
आअपरिचिछुतज्ञ।, ( त्रि. ) परिच्छेदरहित । 
असीम १ इयत्तारहित । 
अपररेसङ्झयानम्‌,? ( न. ) आनन्त्म " 
असीम 1 
आपरिहार्थम्‌, ( त्रिः ) झोडगे योग्य नहह । 
ऋणगाध्य । ज़ी रोका न जाय । 
परेयुः, ( त्र.) दूसस दिन । परसा २ 
अपरोक्ष, ( त्रि. ) प्रत्यक्ष । विषय और 
इन्द्रियों के सेयोग से जा ज्ञान होता है । 
अपरा, ( खी. ) पार्वती । हिमालय की 
कन्या । ( त्रि. ) पर्ण!हिते । पत्रशत्य । 
आपर्साञम्‌, ( नि.) असमर्थ । श्रसम्पूर्णं ५ 
शक्तिरहित । जो पूर्ण न हो । 
अपलम, ( ग.) कीलक । (त्रि. ) मांत 
हीन । 
पलाप, ( पुं. ) प्रेम । अपहृव । छिपाव । 
सञ्ची बात को भी झूठ कहना । 
अपवचडक, ( न. ) वासग्रह । रहने का घर ! 
अपवर्ग!, ( पुं. ) त्याग ! मोक्ष! कार्यों की 
सफलता । कर्म का फल । दुःखो का 
अत्यन्त जाश । 
अपचर्ग शुरू, ( पं. ) सदाशिव । हरि ! 
अपबजेनम्‌, ( न. ) दान ¦ त्याग । माश्च । 
निजन । 
ग्रपचर्जितः, ( त्रि. ) परिहृत । ध्य । 
आपचर्तनम्‌, ( न.) परियं । वक्र होना । 
लोटना । टेढा करना । गणिदेशाख में 
प्रसिद्ध भाज्य भाजक होतीं की किसी 
एक समान अङ्क से बाँटना । संक्षिप्त 
करना । अल्प करगा ! 
अपचाद्‌ः, ( एं.) निन्द्रा । राज्ञा । प्रेम । 
विश्वास । विशेष नियम । व्याकरण 
शाक्षाइसार अपवाद शास । 


ते 


काप 
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अपवारण, ( न.) अन्तडोन । छापना। 
न्यवषान । 

अऋपचिद्धः, ( ति.) त्यक्ष । छोड़ दिया 
गया । गग्माख्यात । तिरस्कार किया 
हुआ । पुत्नविशोष-जो पिता माता के 
द्वारा परित्यक्ष हो । 

अपविषा, ( खी. ) *ओपधिवतिशेष । 
से दूर होजाय । हु 

अपवृत्त, ( पु.) पराइमुख । किसी की न 
माननेवाला | दुराचारी ।, 

अपशब्दः, ( पुं. ) अपभ्रंश शब्द । असंस्कृत 
शब्द । बिगड़ा हुआ शब्द । » 

अपशुक्‌, ( पुं, ) आत्मा । 

अपशोक, ( पृं. ) श्रशोक नामक वृक्ष । 

अपु, ( पु.) काल । (त्रि. ) घाम । प्रति- 
कूल । विरोध । 

पस्‌, ( पुं.) रधम । नीच । श्रपकृष्ट । 
नीचजातिनिशेष । 

अपसरः, ( पुं. ) अपसरण । हटना । 

अपसरणम्‌, ( न.) एक स्थान से तृङ्ञरे 
स्थान पर जाना । 

अपसजेन, ( न. ) परिवर्जन । दान । 
छोड़ना । निजन । मोक्ष । 

अपसर्पः, (त्रि. ) गुप्तचर । छिपा हुआ 
दूत । ( पुं. ) एक प्रकार का 
सर्प । 

अपसव्य, ( त्रि.) शरीर का दक्षिण भाग । 
प्रतिकूल । विरुद्धाथ । पितृतीर्थ । 

ग्रपसिद्धान्तः १ ( पु, ) माने हुए सिद्धान्त से 


जिम 


गिरना । 

अपस्करः, ( पं. ) रथाङ्ग । पहिये को छोड 
कर रथ का अङ्ग । 

अपस्नात, ( नि. ) निन्दित सनान । मृतक 
के लिये स्नाबै करनेवाला । 


अपस्तान, ( न. ) मरणनिमित्तक स्नान । 
अपस्मार, ( एं. ) रोगविशेष । भूतविकार । 
मिरगी रोग । 


चतुर्वर्दाकोप । ४२ 
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अपस्मारी, ( त्रि.) अपस्माररोगी । * 

श्रपहतः, ( नि. ) अपनीत । ष्ट । ताछित्‌ । 
पाडत । 

अपहतपाप्मा, ( पुं, ) जिसके समस्त 

पाप दूर होगये हाँ । वेदान्तवाक्या द्वारा 
जानने योग्य चात्मा। 

अपहातिः, ( ली. ) विनाश । उच्छेद , 

अपहन्ता, (पुं. ) विनाशक । नाश करने 
वाला । 

अपहर्ता, ( नि.) श्रपहरण करने वाला । 
विनाशक । | 

अपहस्तित, ( नि. ) गिरस्त । हदाया 
हुआ । गले में हाथ देकर निकाल दिया 
ह्त्रा। | 

अपदार:, ( पुं. ) हानि । चोरी । छिपाना । 
लुटागा । अपचय । हानि । श्रपहरण । 

अपहारक, ( व्रि. ) अपहरण करने वाला । 

अपहारी, ( ति, ) श्रपहरण शील । अपहरग 
करने वाला । है 

अपहाः, (पंन) अकारण एसी। निरर्थक हारय। 

अपहतः, ( जि. ) अपनीन । 

शपह्वव;, ( पुं. ) स्नेह । श्रपणजाप । सत्मको 
शिपान] । ” हि 

'अपह्लतिः, ( ली, ) अपलाप श्रर्थालक्रार 
विशेष । प्रकृत बात को छिपाकर उस को 
दूसरे रूप से वर्णन करने से यह अलड्ठार 
होता है । 

अपानाथः, ( पुं, ) सग । सागर । वरुण । 

अपाक, ( पुं. ) श्रजीश होना । नही पकना" 


कञ्चा । 
अपाकरण, (न. ) निराकरण । दूर करना । 
हटाना । 


अपाक्रशाकम्‌, ( ग. ) श्रद्रख । 

अपाकृत, ( नि, ) ब्यक्त । दुरीकूत । हटाया 
हुआ । 

अपाडेय:, ( तनि. ) पङ्कि में भोजन करने के 
श्रयोग्य । पतित । श्रधम । जातिध्युत । 


शा 


अपा 
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पाहू, ( पुं. ) नेत्रका अन्तभाग । कटाक्ष । 

अपाङ्ककः, ( पं. ) श्रपामार्ग नामक पोधा । 
कटाक्ष । (त्रि, ) अङ्गटीन । 

अपाङ्गदशधम्‌ , ( न. ) कटाक्ष । कराक्षसे 
देखना । . 

अपाटषम्‌, ( न. ) रोग | पद्ताका अभाव । 
चतुराई के विना । बेवकूफी । 

अपात्रम्‌ , ( नं. ) अयोग्य । योग्यताहीन ¦ 
निन्दित । दुराचारी । हे 

अपात्रीकरणम्‌, (न. ) नवाविध पापों में से 


एक पाप का नाम | यह चार प्रकार का | 


होता हे । (१) निन्दित से धन लेना 
( २.) व्यापार करना (३) शद़सेवा 
( ४ ) असत्य बोलना । 


अपादान, ( न. ) छः कारकों में का पांचवा 
कारक । जिस वस्तु से दूमरी वस्तु का | 


» विभाग होता है वह अपादान कहा जाताहे । 
अपानः, ( पुं. ) नीचे जाने वाला शरीर का 
वायु । 
श्रपाप, ( त्रि, ) पापरहित । निष्पाप । 
अपापविद्ध:, ( त्रि. ) पर्मीपमेशहित । 
अपामार्गः, ( पृं. ) ओषधविशेष । एक पौधे 
का नाय । चिचडी । 
अपाम्पतिः, ( पुं. ) सपु । वरुण । 


चतुवंदीकोंष । ४३ 
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अपायः, ( पु. ) वियोग । नाश । हटना । ' 


दुःख आपत्ति । 
अपारः, (पु. ) समुद्र | जिप्रका पार न हो । 
जिस को अवधि न हो । सागर । 
अपार्थः, ( नि, ) अर्थ शत्य । निरर्थक । अर्थः 
रहित । 


अपायतः, ( त्रि. ) खुला हुआ । खतल । ` 


उद्घाटित । 

अपाश्रयः, ( पु. ) आश्रयशत्य । आश्रय 
रहित । चन्द्रा । » 

अपासनम्‌, ( न. ) मारण | 

'प्रपास्तः, ( त्रि, ) निरस्त । अवधीत । 
तनिरस्कृत । हटाया हशा । 


° ऋषे; 


; 
उपि, ( श्र, ) सम्भावना । प्रश्न शङ्का । 
गर्हा । सपुश्चय । श्रनुशा । श्रवैधारण । 
अपिगाी णम , (न.) स्तुत। प्रशंसित। जिसकी 
स्तुति की गयी दो । है 
अपि तु, ( अ, ) किन्तु । यदि । यद्यपि । एक 
अव्यय है । 
अपिधान, ( न.) आच्छादन । ढकना । 
'प्रपिनद्धः, ( त्रि. ) पहना हुआ वस्न । 
अपीच्यम्‌, ( त्रि. ) थलन्त घुन्द्र । 
अपीनम्‌, ( त्रि. ) पीनसरोगरहित । नासिका 
के एक रोग का पीनस कहंते हैं उससे रहित। 
दुबला । " 
अपुच्छा, ( खरी. ) शिखरहीन । शिंशपा 
वृक्ष । (त्रि. ) पुच्छहीन । 
अपुनरादूत्ति ) ( स्री. ) जहाँ से पुनः आवृत्ति 
न हो । मुक्कि । मोक्ष । 
अपुनर्भवः, ( पं. ) एनः जन्म का श्रभाव । 
मोक्ष । एुक्ति । संसारवन्धन का नाश । 
अपुष्पफलदः, ( पुं. ) वनस्पति । जो विना 
फूल के भी फल दे । 
अपूपः, ( पुं. ) पिष्टक । पूजा । मालपूश्रा । 
अपूप्यम, (न.) जिसके पू बनते है । थाटा । 
अपूरणी, (त्री) शाल्मलिबृक्ष । सेमल का पड़ । 
अपूर्चः, ( त्रि.) पहले का नहीं देखा. गया । 
अदभुत । अविदित । ज्ञात । आश्चर्य । 
( पुं. ) आत्मा । कारणशत्य । 
अपूचीबिधि, ( पं. ) अन्य प्रमाणां स 
अप्राप्त अर्थं का विधान करने वाला । 
अपेक्षणीयः, ( त्रि. ) श्रपेश्गा के योग्य । 
अवेक्षा, ( खी. ) आकांक्षा कार्य और कारण 
का परस्पर संबन्ध । 


. अपेक्षाबुद्धि, ( स्री, ) अनेक विषयक बुद्धि । 


जो बुद्धि श्रनेक विपय की हों । 
अपेक्षितः, ( त्रि, ) ईव्तित । अमीए । 
अपेतः, ( त्रि.) रहित । 
अपतकृत्यः:, ( त्रि. ) कार्यशऱ्य । कृतकस्य ३ 
जिसके काइ काम न हो । 


गो अतुवंदीफाप। ४४ 


हो . 


अभलनाकामिकी म 


। काळा 


अपोगगङः, ( त्रि. ) अतिभीग । उरने 
वाला ।"अवर्थाविशेष । बाल्यावस्था । 

छपोढ, त्रि. ) निरत । न्यक्त । निकाला 
गया । 

अपोद्का, (खी. ) शाकबिशेप । 
नामक. शाक ।' 

अपोनपात्‌, ( पुं. ) इस नाम से प्रसिद्ध एक 
देवता । कं । 

खरपोह, (पं. ) तक. का निराकरण । जयी 
कल्पना + तर्के । त्याग । निवेध । 


पूति 


अप्पतिः, ( पुं.) जल काः स्वामी । वगग । 


“पु । 

अप्रकाणडः, ( पृं. ) शाला दीत वृक्ष । 
खुत्य । , 

अप्रकाशाः, ( त्रि, ) प्रकाश का अभाव | न 
समभने योग्य । जनान्तिक । गोपन । 

अग्रकएशुण, ( नि, ) जिसके उत्तमगुण न 
हो । व्याकुल । घबड़ाया हुआ । 

अपस्वरः, ( त्रि, ) प्रखरतारहित । 

आप्रगुण्‌, ( त्रि. ) व्याकुल । प्रकृष्टयुणहीन । 

अप्रणयः, ( पुं.) अप्रीतिः । प्रीति का अभाव। 

अप्रतकर्ष;, ( त्रि. ) तर्क के योग्य । मन के 
अगोचर । 

अग्रतिकरः, ( त्रि.) विश्वस्त । विश्वासपात्र । 

अप्रतिपक्षः, ( त्रि.) अप्रतियोगी बिपक्ष: 
शुऱ्य । शत्रुरहित । 

प्रतिपत्तिः, ( री. ) यथार्थं का अज्ञान । 

अप्रतिमः, (त्रि, ) अष्ट । लज्जित । अप्रद्युपन्न 
भक्ति. | अप्रगल्म । प्रतिमाहीन । 

अप्रतिमः, ( त्रि. ) असदश । असमान! जिस 
के तुल्य दूसरा न हो । 

अपतिरथम , ( न. ) युद्धकी यात्रा। युद्धार्थ 
यात्रा के. पिये किया गया मङ्गल । सामवेद 
का एक भाग । जिसके समान दूसरा 
योधा न हो । विष्णु । 

अग्रतिरुपकथा, ( खरी, ) वैसा वचन जिस 
का उत्तर न हो। उत्तरहीम वचन । 


| 


अपि 


आरनका ामकक गी य, हकक 


खप्रतिष्ठ;, (त्रि, ) अप्रति । प्रतिष्ठारहित । 

अधतिहतः, ( मि. ) आयावश य । निन 
से अभिभृत नहीं । निविध्त । 

अप्रत्यक्षम, ( ग. ) प्रत्यक्ष गिन्न । यक्ष का 
अभाव । इन्द्र्यो के अगोचर । 

प्रत्ययः, ( पु. ) अविश्वास । 

अग्रधान, (न. ) प्रधान का अभाव । गौण । 

अप्रध्चष्यः, (त्रि, ) त्रविचलनीस । तिरक्कार 
करने के अयोग्य ।, 

ग्रप्रप्रत्त॥, ( त्रि. ) प्रमादरहित । सावधान । 

झप्रमेय, (नि) अधिस्य प्रभाव । यह ऐसाही 
हे । इस प्रकार जिसका निश्चय के किया 
जा सके । प्रमेयरहित । 

अघ्रशस्तम्‌, ( नि. ) अश्र । अविहित । 

्रप्रसङ्घ:, ( पुं. ) श्रव्यतिकर । प्रसङ्गं फा. 
अभाव । 

प्रस्तुतः, ( त्रि.) अनुपस्थित । गकर स्‌ 
अप्रा । 

अप्रस्तुतपशंसा, (खी.) श्रर्थालदारतिशेष । = 
अग्राकराणिक अर्थ के कहे से प्राकराणिक 
अथ का.बोध होना । 

अग्रहत, ( नि.) अनाहत । विना जोती ई ४ 
भूमि । है 

अघारूतः,१(त्रि.) सामान्य । जगहापारण । 

अप्राग्न्यम्‌ , ( त्रि.) प्रधान । मुख्य नह । 

अप्रात्तः, ( त्रि.) अलब्ध । नहीं पाया गया । 

अप्रापकाल, ( न. ) घडा, कर बिपरीत 
कहना । 

अप्राप्तव्यवहारः,(त्रि.) व्यवहार से श्रनभिज्ञ । 
अवयस्क । नावालिग । 

प्राप्तिः, (द्यी) लाभ का श्रभाव । न 
मिलना । क्रुण्डली का द्वादश स्थान । 

अप्रमाशिकः, ( त्रि. ) प्रमाण न जानने 
बाला । वह वस्तु जो प्रमाणित न हो । 
अविश्वसनीय । 

अपग्रामागयम्‌, ( न. ) प्रभाग का अभाव । 

प्रियस्‌ , ( नि, ) निष्ट । सहित । कट । 


अप्स 


अप्सरस्‌, ( खरी. ) देवाङ्गना । उवेशी आदि 
स्वर्ग की वेश्या । 

अफलः, ( पुं. ) काबु । (त्रि.) फलरहित 
वृक्ष । निष्फल । ब्यथ । 

अफलप्रेप्छुः, ( त्रि. ) फलाभिलापरहित । 


अफला, (खी,) ध्यकुश्रार । एक प्रकार की | 


ओषधी । 
फेनम्‌, (न.) अहिफेन । अफयून । इसके चार 
भेद होते हैं। (१) श्वेत । (२) 
काला । (३) पीला । (४) मय्मेला रङ्ग । 
अवद्धम, ( न. ) समुदाया्थशत्य वाक्य । 
निरर्थक वचन । परस्पर संबन्धदीन 
वाक्य । 
श्रबद्धमुख, ( नि. ) दुष्बचन बोलने वाला । 
दुर्वचन वक्ता । वाचाल । मुहफट । 
अवध्यम, (त्रिः) बध के अयोग्य । मारने 
फे अयोग्य । दणड के अयोग्य । 
अबन्ध्यम्‌, ( त्रि.) सफल । निष्फल नहा । 
° जिसके फूल न रुके । 
अग्रलः, ( पु. ) वरुण नामक वृक्ष । ( त्रि, ) 
दुपल । बलरहित | श्रवला (स्री,) ख्रीजाति । 


न 


बाधः, ( जि. ) पीड़शटया । पीड़ा- 
रहित । री 

अबिन्धनः, ( पुं.) वडबागिन ? विश्वत्‌ । 
बिजली । 


ख्ब्जञ, ( न. ) कमल । चन्द्र । संख्याविशेष । 
रब | १०००७१०००० | 
अब्जज:, ( पुं. ) विष्णु के नाभिकमल से 
उत्पन्न । रक्षा । प्रजापति । 
अब्जभोग:, ( पुं, ) कोडी | कमलकन्द । 
अब्जवाहन, ( पुं. ) शिव । महादेव । 
शब्जहस्त:, ( पुं. ) सूये । दिवाकर । 
अब्जिनी, ( खी. ) नलिनी । कमलिनी । 
कमलको लता । पग्तुमूह | कुहिरी । 
खब्जिनीपतिः, ( खी, ) सूये । 


यतुवदीकाष । ४५ 
त ती तै तत डबा त त त अब त तत Wo 


ET ( प॑. ) मध । बादल । माथा । एक ; 


पाका नाम । बर्ष । सरल । 


» शभ | 


अब्धिः, (पुं.) ठमुद्र । सागर। सिन्धु । 
अष्धिकफः, ( पुं. ) समुद्र की भाग । 
सपुद्रफेन । एक प्रकार की श्राषधी । 


' अग्धिङ्गीपा, ( खरी, ) पृथिवी । 


अब्धिनवर्नातम्‌, ( न. ) सपुव्र के नवर्नात 
( मक्खन ) समान । चन्द्रमा । 

अग्धिफेन, ( पुं. ) समुडफेन । 

अन्धिमण्ड्की, ( खो. ) शुक्ति | सीप । 

अब्धिशयनः, ( पुं. ) विष्णु । नारायण । 
शेषशायी भगवान्‌ । 

अञ्ञ्रम्‌, ( न.) मेष । बांदल । जो जल 
धारण करता है । ह 

अब्भ्रलिह, (पुं) वायु । पवन ।' जा मेधों को 
उड़ा लेजाता हे । ऊंचे पर्वत-महल-वृक्ष आदि। 

खड्छक, ( न.) जो मधा के समान बढे । 
धातुविशेष ॥ अबरक । 

आब्भ्रपुष्प, ( पं. ) जल । वेतवृक्ष । वेतसका 
पेड़ । 

ग्ब्ञ्चसातङ्कः; ( पुं.) ऐरावत नाम का हाथी । 

अब्घ्रमु, ( खी. ) इन्द्र के हाथी ऐरावत की 

` खली । पूर्वं दिशा की हथिनी । 

आव्भरमुवक्षभ, ( पुं. ) ऐरावत हाथी । 

अब्भ्ररोहस, ( पुं. ) वैदूर्यं नामक मणि । 
प्रवाल । मूंगा । , 

ग्न्रह्मणयम्‌, ( न. ) अवध्योक्ति । 
८ न मारो ” इस अर्थ में इस का प्रयोग 
नाटकों में होता है । (पु.) राह्मण भक्तिहीन । 

अन्राह्मणः, ( एं.) नीच ब्राह्मण । अधम 
ब्राह्मण । भैर ब्राह्मण । 

छभक्ष्यः, ( त्रि, ) खाने के अयोग्य। न. खाने 
योग्य । 

अभद्र, ( त्रि, ) दुःख । दृ । अशुभ । 

अभयस्‌, ( न. ) भय का न, होना । भय: 
रहित । परमात्मा । परमात्मा का ज्ञान । 
(अभय वे जनकप्राीऽसि ) “श्रतिः” शा 
म कही हुई विधियों की बिना सन्देह 
आनष्ठान करनेवाला । याता का योगतिशेप। 


डहाळ्या 


नञ 


अभयडिणिड्मः, ( एं, ) गृढवाद्य । रणः 
पटह + 

शभयए, ( खी, ) हरीवको | हई । 

अभवः, ( पुं.) माश्च । पुक्कि । 

अभब्य;, ( त्रि.) अविनीत । अभागी । 

अभावः, ( पं.) मरण | अम्तत्ता। न हांता। 
अदशन । यह चाम्प्रकार का होता हे । 


गभाव । प्रध्वंसाभाव । अत्यस्ताभात्र ¦ 


ओर श्रम्योन्याभाव । 

अति, ( श्र. ) निश्चित कथन । आभपुख्य । 
अभिलाप । वीप्ता । लश्च एक उपसग | 

अभिकः, ( नि. ) कामुक श्रमिलार्ध । 

अधिक्रमः, ( पुं. ) आरम्भ । चढुना । 
लडाई । शत्रु का सामना करना । 

'अमिण्या, ( खी, ) नाम । शाभा । यश 

अभिग्रहः, (पुं. ) लूट । देखते देखते ल 
लेना । 

अभिघातः, ( पुं, ) प्रहार । श्रभिहृनन । 
आधात । चोट विशेष । किया के द्वारा 
एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबन्य । . 

अभिघाती, ( पं. ) शत्रु प्रहार करनेवाला । 
मारनेवाला । 

अभिघारः, (पुं. ) होम । हवन । अग्नि में 
घी डालना । 

असिचार;, ( एं.) अथवेवेद आर तन्त्र मै 
त्रसद्ध । मारण, उच्चाटन, स्तम्भन आदि 
क्रिया । तान्त्रिक क्रिया । शत्रु नाशकारी 
श्रवुष्ठान । 

ञसिज्ञन, (पं. ) कुल । वंश । प्रसिद्धि । 

“अभिजात, ( नि. ) कुक्लींन । प्रसिद्ध । 
कुलताला । न्याय्य । पण्डित । 

अभिजित, (न. ) नक्षतरविशेष । उत्तरापाद 
का चाथा भाग और श्रवण का पहला 
पद्धहवाँ भाग अभिजित्‌ कहा जाता हं । 
यात्रा का घुहूते विशेष । विजयपुहूर्ते । दिन 
का आाठता भाग । जा कुनुप नाम स 
प्रसिद्ध ह । 


चतुर्वदीकोष । ४६ 


| 


| 


| 
| 
| 


शपामि 

rm CIO PROP तत 

शभिश्ष;, ( त्रि. ) चतुर । परिडत । बिश । 

श्रसिक्षा, ( सी. ) प्राथमिक ज्ञात । पहुछा 
शास । 

अभिज्ञानम, ( न.) शानविशेष । चिक्न । 
किसी बस्नु के पहचानने का साधन । 

श्रभितप्ः; (त्रि,) पीड़ित | खूब तपाया हुआ । 

असितः, ( ग्र.) शीध । समीप । सामना । 
दन! अर । 

अभिद्रवणम्‌, 
आक्रमण । 

अभिद्रोहः, ( पुं. ) श्राकांशा । निन्दा । 
ख्निएाचिम्तन । 

अभिधा, ( थी. ) शब्दों के अर्थ बोधन 
करमेपाली शक्ति । बाचक शाब्द । 
म्रीमांसक भाद्ट के मत भें राण्दी 
भावना । 

अभिधानम्‌, ( न. ) नाम । संज्ञा । कथम । 
शब्दकाश । 

ञ्रभिधायक, ( ति. ) वाचक । श्रर्व- ` 
बोधक । 

असिघेयम्‌, ( न, ) अभिधा शक्ति हारा 
` बोतित अर्थ । शब्दबाध्य अर्थ । 

अभिध्या, ( स्री.) भहणेोच्छा । दूर्सर का 
धन लम की इच्छा । ” 

असिनन्द्‌ः, ( पुं. ) सन्तोष । प्रशंसा । 

अआसिनन्द्नः, ( पं. ) बुद्ध, विशप । जानिये 
का चौथा तीर्थकर । ( न. ) स्तुति । सब 
प्रकार से श्रानन्द देनेवाला । (-पत्र) एड्रेस । 

अभिनयः, ( पु. ) हृदय के भाव को प्रकट 
करनेवाली किया नाटक । अनुकरण । 

अधिनवः, ( पुं.) नव | नवीन । 

अभिनवोहिद, ( पुं) श्रु । 

अभिनहनम्‌, ( न, ) 

अभिनिमुक्कः, ( सं, ) सूर्यास्त के समय 
सोनभाला आह्षण । 

अभिनियांणम, (न, ) जीलन का २"छा 
से जागा । शत्रु के प्रति जठार करमा । 


( न.) वेग से चलना । 


™ 
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अभिनिविष्ट, ( त्रि. ) श्रभिनिवेश युक्त । | 


दुराम्रही । प्रवेश करनपाला । 
अभिनिवेश, ( पुं. ) अन्धतामिस । योग- 
शाख्र प्रसिद्ध पाचवा क्रेश । आग्रह । 
अभिनिष्पत्तिः, ( स्री.) सिद्धि । समाप्ति । 
उत्पत्ति । F 
अभिनीतः, (त्रि, ) ताप्य । क्रोधन । 
अमी । अभिनय किया हुआ । ॥ 
अभिनेता, ( त्रि, ) नाटक का अभिनय 
करनेवाला । नाटक खेलनेवाला । नट । 


अभिपन्नः, ( जि, ) श्रपराधी । थ्रापत्ति | 


मुक्त । स्वीकृत । 
अभिप्रायः, ( पु. ) आशय । सम्मति । 
इच्छा । 
"अभिप्रेत, ( त्रि, ) सम्मत । अभीष्ट । 
इच्छित । इरादा । 
श्भिभच, ( पुं. ) पराजय । तिरस्कार । 
अनादर । अप्रतिष्ठा । 
` अभिभूत, (त्रि.) कतेव्यज्ञानशऱ्य । श्राक्रान्त । 
ज्ञानरहित । व्याकुल । 
अभिमत, (त्रि, ) सम्मत । आदश । अभीष्ट । 
असिमन्त्रणम्‌, ( न, ) निमन्त्रण। श्राह्वान । 
मन्तरद्वारा शुद्धकरना। , 
अभिमन्थः, ( पुं. ) नेत्ररोगविशेष । 
अभिमन्युः, ( एं. ) श्रजुन का पुत्र । यह 
सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । 
अभिमरः, ( पं. ) युद्ध । लडाई । 
अमभिमदेः, (पुं.) मच | मदिरा। युद्ध ! लडाई । 
'प्रमिमानः, (एं, ) दर्प । श्रहड्डार । धन 
आदिका श्रहुझार । अपने को बड़ा भारी 
अतिडित समभाना । 
श्रभिमुस्वः, ( त्रि. ) सम्मुख । सामना । 
अभिसृष्ट;, ( त्रि, ) संसृएः । संबन्धयुक्त । 
मिला हुआ । ७ 
अभिथुक्रः, (त्रि. ) रोकाहुआ । तत्पर । 
ज्ञानी । प्रतिवादी । पुद्दात्रलेह । एलाजिम । 
अभियोक्रा,(नि.)शर्थी। बादी। फरयादी । प्र । 


म्री 


| 


अभियोग, (पुं.)नालिश करना ब्युकदमा आग्रह । 
शपथ । उद्योग । किसी से निरोध होनेपर 
अपना पश्च न्यायालय में प्रकर करना । 

अभिराम, ( नि, ) सुन्दर । प्रिय । मनोहर । 

अभिरूप, ( पुं. ) शिव । विष्णु । कामदेव । 
( त्रि, ) बुध । पंडित । सुःद्र । मनोहर । 
सदृश । भै 

अभिल(बत, ( त्रि. ) अभीप्सित । 

अभिलापः, (पुं. ) संकल्प । किसी काम के 
लिये निश्चय करण । , 

अभिलाषः, ( एं. ) इच्छा । लोभ । मनोरथ । 

आमिलाघुक्र,(ति.)लुब्य।लोभी। इच्छा करनेवाला । 

अभिवादः, ( पं. ) प्रणाम । अभिवादन । 

अभिवादन, ( न. ) शिष्टाचारविशेष । पैर 
कूकर प्रणाम करना । 

असिचिधि, (पुं.) व्यापि । मर्यादा । सीमा । 

अभिव्यक्क, (त्रि. ) प्रत्यक्ष । प्रकाशित । 
प्रकटित । 

अभिव्यक्ति, (स्री.) प्रत्मक्ष । उद्धव | प्रकाश । 

शरभिव्यासिः, (स्री.) विस्तार । तब प्रकार का 
संबन्ध । फेलाव । 

अभिशयनम्‌, ( न.) अभिशाप । अनिष्ट- 
चिन्ता । 

अभिशप्त।, ( त्रि.) शापश्राप्त । शोपित । 
जिस के अनिष्टकी चिन्ता की गयी हो । 

अभिशस्तः, ( पुं. ) नृप । अति प्रशंसित । 
( त्रि, ) मिथ्या अपवाद युक्त । 

अभिशाप, ( पुं. ) मिथ्या अपवाद । अनिष्ट 
चिन्तन । 

अभिषद्भः, ( पुं. ) तिरस्कार । निन्दा । 

अभिषवः, (पुं.) त्रवशथ स्नान । यज्ञ संबन्धी 
स्नान । यज्ञ । नहवाना । पीडादेना । 
मद्य बनाना । बलि देना । 

अभिषवण, ( न, ) स्नान करना । यज्ञसंबन्धी 
स्नान करना। बलिदान । सोमलताका कूटना । 

शभिषेक, (पं.) मन्त्रपूवेक स्नान । मार्जन । 
( राज्य- ) राज्यतिज्ञकहोना । 


अभि 


अभिषिक्क, { वि.) अभिपेक किया दशा । मर्न 
द्वारा जिसका अभिपक किया गया हा । 

आअभिषेशन, ( न. ) सना लेकर शत्रु पर चढ़ 
जाना । शात्रुपर आक्रमण करना । युद्ध 
यात्रा | 

अभिष्टुत, (त्रि. ) स्तुत । प्रशंसित । स्तुति 
किया गया । वशत । जिसका वर्णन 
किया गया हो । 

अभि पपन्द्र;, ( पं. ) अतिरि । जल आदि 
तरल पदार्थों का बहमा । श्रक्षिरोग 
विशेष । 

खभिसत्ताप) ( ६. ) दुःख । कश । अधिक 
केशा । चारा श्रोर से कश । 

खअभिसस्थ!, ( पुं. ) सत्य का अभिमान । 

आमिसन्धान, ( न. ) वश्नत । प्रतारण । 
ठगना । अपने मत म॑ कर लेना 

'प्रभिसस्पात, ( पुं.) युद्ध । शाप देगा। 
विरुद्ध चिन्ता न करना । 

अमभिसरः, ( त्रि.) अनुचर | सहाय । मृ । 
नौकर । 

अभिसजेनम्‌, (न. ) दाग । बध । मारण । 

असिखार, ( एं.) बल सुद्ध । सहाय, साधन । 
खी पुरुषों के परस्पर किये हुए सकत स्थान 
को जाना । | 

अभिसारिका, (खी-) नाविका विशेष । जो 
संडूत स्थान पर खय आप अथवा नायक 
को बुलावे । वह शुक्ला श्रोर कृष्णा भेद से 
दो प्रकार की होती है । 

अभिसारिणी, ( खी.) ्रमिसारिका नायिका । 

अभिखएः, ( त्रि.) त्यक्ष । छोड़ा हुद्या । दिया 
हुआ । 

अिहत, ( ति. ) ताडित । मारा हुथा । 

अभिहारः » (युं) ्रभियोग । जाकर आक्रमण 
करना । चोरी । देखते देखते चोरी करना । 

अभिहितम्‌, (त्रि) कथित । प्रोक्त । कहाहुत्रा । 

अभीकः, (त्रि.) कामुक । चाहनेवाला । श्रामः 
लाषी । क्रुर । निभेय । निडर! 


| 
| 
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अभ्य 


असीध्णम , (अ. ) नित्य । शशवत 1 
पुनः पुनः । बार भार । 

आभीष्सिनम , ( नि.) ताड्छित 1 श्रभी४ । 

अभीरः, (नि, ) निर्भय । विडर । ( श्री, ) 
शतमूली । 

खभीपङ्गः, ( पु. ) आक्रीरा । शाप । 

अभीषुः, ( एं. ) किरण । घोड़े की लगाफ । 

अभीः, ( त्रि. ) ईप्सित । प्रिय । वान्छित । 

भुक्क, ( त्रि, ) उपवासी । अक्रृतभोजन। भूला । 

अभुक्कमूल,(प.) येष्ठा के अन्त की चार भड़ियां 
के साथ मूल की पहली चार पडी । उयेष्टा 
वो श्रन्तिम एक पड़ी और मूल को पहली 
दी बढी । अर्या की अन्तिम श्राधी घडी 
थर मूल के आदि की आधी घडी । अ्गेष्ठा "- 
की श्रग्तिम पाचे धरी और मूल की पहली 
नी घडी । मूलकी अधिकदोपदामी बायाँ । 

अभूतः, (त्रि, ) अविद्यमान । ह 

अभूतासिनिवेशः, ( पं, ) रसस्य वस्तु में | 
सत्य का ज्ञान । 

अभेदः, (पु. ) भद का अभाव । एकरूप । 
एकता । 

श्र सेद्यम्‌, ( न. ) दद । भदन करने श्रयोग्य । 
होरा। जी छदा न जासके । « 

गभ्यङ्कः, ( पुं, ) पैलमरईन । तेल लयागा । 

अभ्यञ्जनम्‌, ( न, ) तेल । श्रम्यङ्ग । शरीर में 
लगान की स्नेहरयुक्क बस्नु । उपटन । 

अभ्यधिकः, ( त्रि. ) सर्वोकिर । उत्तमांतम । = 
सब सै बड़ा । ' 

अभ्यनुज्ञा, ( खी. ) अनुमति । असक्षतापूर्वक 
आशा । 

अभ्पन्तरम्‌ , (ग.) मध्यभाग । बीच का भाग । 
श्रन्तगत । 

अभ्यमित, (त्रि.) रोगवाला । रोगी । 

अभ्यमित्रीण, ( त्रि. ) वौरागिशेष । बीरता- 
पूरवैक शत्रु का सामगा करन बाला । 

अभ्यणम्‌ , ( त्रि. ) समीप । निकट । पास । 

अभ्यद्दित, (गि, ) पीड़ित । २ 
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श्रभ्यर्शणीयः, (त्रि, ) पूजनीय । पूज्य । श्रेष्ठ | 


माननीय । 

अभ्याहत, ( त्रि.) पूजित । सेवित । श्रेष्ठ । 
उत्तम । उचित । 

अभ्यवकर्षणम्‌, ( न.) शारीर में चुमे हुए 
बाण आदि का निकालना । भीतर गये हुए 
पदार्थ का निकालना । 


अभ्यचस्कन्द्‌ः, { पं.) शत्रु पर प्रहार करना । ¬ 


अभ्यवहार, (पु. ) भोजन । खाना । ` 

अभ्यसनम्‌, (न) श्रभ्यास करना । बार बार 

चिन्ता करना । 

अभ्यसूया, ( खी. ) दुर्गुण विशेष । गुणो में 
दोष निकालना । 

अभ्याकाङ्क्षितम्‌ , (न.) मिश्या अभियोग । 
कूठा दावा | ( त्रि, ) रप्सित । 

अभ्यागत, (त्रि. ) अतिथि । पाहुना । 

अभ्यागम, (पं. ) विरोध । शत्रुता । समीप । 

, अभिघात । भोग । स्वीकार । 

अभ्यायारिक, (पं.) कुट्म्बपालन मे तत्पर । 
घर का काम काज करनेवाला ।, 

अभ्यादानम्‌, ( न. ) श्रारम्भ । 

अभ्यामईः, ( पुं. ) रण । समर । युद्ध । 

अभ्याशः, ४५.) अवश्य । ऐकान्तिक्क । अति- 
प्रयोजनीय । निकट । समीप । 

अभ्यासः, ( पुं, ) श्रभ्यसन । आवृात्ते । विद्या 
का अर्जन करना । वह पाँच प्रकार का है । 

> सुनना | विचार करना! आवृत्ति करना । 
शिष्यों को पढ़ना ओर स्वयं अनुशीलन 
करना । निशाना लगाना । सीखना । बाण 
चलाना सीखना । मानसिक संस्कार । 
( नि, ) समीप । 

अभ्यासयोगः, (एं.) योगविशेष । एक श्रा- 
लम्बन में चित्त को स्थापित करना अ- 
भ्यास कहा जाता है। अभ्यास सहित 
समाधि । 

अभ्यासाद्न, (न, ) रात्र आदि से शत्रु को 


हीनवीर्यं करता । शत्रु का सामना करना ।, 
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अभ्याहारः, ( पु. ) आहार । भजन खाना । 
देखते देखते चुरा लेना । 

अभ्याहितः, ( त्रि.) उपचित । वृद्ध । बढ़ा 
हुआ । 

अभ्युश्व॑यः, (पुं. ) अभ्युदय । समूह † समूहा- 
लम्बन ज्ञान | लक्ष्मा । 


दिखाने के लिये उठना। उठकर आगे से 
लेने जाना | 
युद्यः, ( पु. ) पराक्रम' । वृद्धिआद्ध । 
उन्नत | व्राद्ध । 

अआ्यादत, प. ) सूयादय के समय सोने 
वाला बह त्रझचारी जिसने सूर्योदय के 
समय सान क कारण प्रातःकृत्य छोड़ 
दिया हो । 

अभ्युद्यत, (11. ) बिना याचना के मिला 
हुत्रा अन्न आद । प्रस्तुत 1 उद्यत । 

अभ्युपगत, ( त्रि, ) खीकृत । माना हुआ । 

अभ्युपगमः, ( पुं. ) स्वीकार । अङ्गीकार । 
"समीप जाना । 

अभ्युपगमसिद्धान्तः, (पुं.) न्याय का एक 
सिद्धान्त विशेष । नहीं कहे हुए को 
मान कर विशेष धर्म का कहना । विशेष 
धमे के कहने से सूत्रकार के अभिप्राय को 
जानना । 

अभ्युपपत्तिः, ( स्री. ) अनुमह । हितसाधन 
ओर अहित का निवारण । 

अभ्युपायः, ( पु. ) स्वीकार । उपाय । 

अभ्युपायनम्‌, ( न. ) उपहार । भेंट । 

अभ्युपेतः, ( पु. ) उपगत । स्वीकृत । 

अभ्यूहः, ( पुं. ) तर्क । युक्ति । 

अभ्यूहितः, ( चि, ) ज्ञात । विदित । 

भ्रम, ( न. ) मेघ । बादल । निससे जल 
न गिरे । | 

अभ्रिः, (स्री. ) काऽकुद्दाल । जो लकडी का 
बनता हे । जिस से जहाज आदि का मेख 

» साफ़ किया जाता है ।, 


> 


चतुचदीकोप । ५० 
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अख्लेप:, ( पं, ) ओचित्य । न्याय्य । न्यायानु" 
मोदित । 
अम्‌, (धा. उभ, ) पीडा । रोग । 


असः, ( पृ. ) वृद्धि का श्रभाव । राग । विना 


पका फल । 

झमड़ूलः, ( पं. ) एरण्डवृक्ष । (त्रि.) मङ्गल- 
हीन । अशुभसूचर्क) 

अमतः, ( पु. ) मृत्यु । काल । रोग । ( त्रि.) 
श्रन्रम्मत । अविज्ञात । अतर्कित। गहीं जाना 
हुश्रा। = 

छम्म , ( ग. ) भाजत । भाग । पतन । 

जग करन का पात्र। * 

अमनस्कः, (त्रि. ) जिसका मन वश में ग 
हा ( पुं. ) योग के एक ग्रन्थ का नाम । 

असन्दः, ( त्रि. ) धृष्ट । मन्द नहीं | 

अममः, ( पुं. ) होने वाले एक जेन तौथेक्र । 
( त्रि. ) ममताहीन । ममतारहित । 

अमरः, ( पुं. ) देवता । सुर । एक वयाकरण । 
स्नुट्टीबृक्ष । पारद । पारा । हड्डियों का 
समूह । कोशकार विश । 

अमरदारु, ( पृं. ) देवदार बु । 

अमरछिज, ( पु. ) देतपूजक बाझण । 
पुजारी । 

झमरा, (खी.) गुरूच । अमरागती । ईन्द्रपुरी । 
दुब । जरायु । इन्हरवारुणीवृक्ष । गभे का 
नाडी । घिकुआर । 

डामराद्विः, ( पुं.) सुमेर । देवताश्रो का 


पर्बत । 

अमरालयंः, (पं. ) सर्ग । देवताओं का 
नगर । 

अमरावती, ( खरी. ) जिसमें देवता रह । 
इन्द्रपुरी । 


गम्यः, ( पुं. ) मरगाहीन । देवता । 

अमत्यैनदी, ( खी. ) गङ्गा । देवताओं की 
नद । 

अमत्येसुवनम्‌, ( न. ) देशताश्रों का लोक । 


असू 


करे फाड़. 


अमर, ( पुं. ) कोप । कोथ । दूसरे का उत्क 
न सहना । किया हुआ श्रपराष । असमथ 
का डेप 1 

अमचेण, ( नि. ) कधी । कोध करने वाला । 

अमलम्‌, (न. ) अकम्‌ ( त्रि.) निर्मल । 
साफ़ । खच्छ । २. 

अमला, ( स्री, ) लक्ष्मी । भूम्मामलकी। गूभि- 

° नास! 


अमा, (श्र. ) साथ | समीप । पास । 


अमा, ( खा. ) श्रमाबास्या तिथि । दर्श । 
साथ । समीप । 

अमांस, ( त्रि.) दुबल । बलहान । 

अमांसाशी, ( त्रि.) मांस न खाने वाला । 


| अमात्यः, ( पुं. ) मन्त्री । सचिव । ( त्रि. )- 


(2.2 नलणाणा तरििलल 


बन्धु । साथ उत्पन्न होने वाला । 

श्रमावास्या ,(स्री)शमावास्या नाम की तिथि 
इस तिथि को चन्द्रमा श्रोर वूर्य दोनो 
साथ रहते हे । दशै । 

अमितीजाः, ( नि. ) श्रतिवीयवान्‌ । अत्यस्त 
शक्तिशाली । 

शमित्र;, ( पु. ) शत्रु । मित्र नहों। 

छमी, ( त्रि. ) रोगी ।, रोगयुक्त । 

असुतर, (“अ+ ) दूसरा लोक । परश्षोक । 

"असुष्यपुत्रः, ( पुं. खरी. ) प्रसिद्ध वंश म 
उत्पन्न । कुलात । 

सूतेः, ( त्रि. ) अवयवरहित । वायु । 
अन्तरिक्ष । मूर्तिहीन पदार्थ । आकाश । ˆ 
काल । दिक ओर आत्मा । 

असूलकम्‌, ( त्रि. ) मूलरहित । प्रमाण 
शत्य । जिस में प्रमाण न हो । 

अमूला, ( खरी. ) अग्निशिखाबृक्ष । श्रोपधि- 
विशेष । 

अमणालम , ( न्‌, ) नलद । उशीर । खस । 

श्रम्मृतम्‌, ( न. ) मोक्ष घुक्ति । हवन शेष 
द्रव्य । सुधा । पीयूष | सलिल । जल! 
घृत । भन्न । कान्न । श्रानन्द । 
रसायन । मनोहर । पारद्‌ । धन । स्वाद 
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अर | 


द्रव्य । (त्रि. ) सुन्दर । मरणराहित । 
( खरी, ) दूब | तुलसी । ( न, ). परनरह्म । 

अम्उतजरटा, ( स्री. ) जटामासी । 

असृततिलका, ( स्री. ) छन्दोविशेष । वर्ण 
वृत्त । इसके प्रत्येक पाद में दस अधर 
होते हे | 

अस्तित्वम्‌ , (न.) मरण का अभाव । मोक्ष । 
पुक्ति । 

असूतदीधिति, ( पुं.) चन्द्रमा । 

अम्ृतफला, ( श्री. ) जिसका फल अमृत के 
समान मीठा हो । दाख | आंवला । 

शअ्रसुतयोगः, ( पुं. ) ज्योतिषशासत्र का योग 
विशेष । रविवार को मूस, सोमवार को 

“ श्रवण, मङ्गलवार को उत्तराभाद्रपद, 
बुधवार को कृत्तिका, गुरुवार को पुनर्वसु, 
शुक्रवार को पूर्वाफाल्गनी और शनिवार 
को स्वाती नक्षत्र के होने से श्रमृतयोग 

° होताःहे इसी को श्रभृत भी कहते हैं । 

असृतरसा, ( स्री.) पकानविशेष । श्रंद्रसा । 

अमृतवज्ली, ( स्री.) गुरुच ।* « 

आअसतसंयावः, ( पं. ) पक्रान्नाविशेष । 

श्रमृतसिद्धियोगः, ( पुं. ) योगविशेष । 

असतसू'ः, (पु. ) विधु । चन्द्रमा ।"(ख्री. ) 
अदिति । 

अस्टृतसोद्रः, ( पुं. ) घोडा । उच्चेःश्रवा । 

अस्ता, ( खरी. ) ओषधविशेष । यह विरेचन 
म प्रशस्त हे । गुरुच । 

अम्नतान्धा।, ( पुं. ) देवता । जिसका अपरत 
ही. अनन हो । 

शप्रम्रष्यमाणः, ( त्रि. ) नहीं सहन करने 
बाला ।' 

अमेधाः, ' त्रि. ) निद्धि । बादिरहित । मखं। 

मेष्य, ( न. ) विष्ठा » मल । यज्ञ के 
अयोग्य । अशुद्ध | मांस चादि ।'( त्रि.) 
अपवित्र । 

अमोघः, ( "पुं. ) नद विशेष । ( त्रि.) 
सफल'। अव्यर्थ । परमश्वर । पूजा ओर 
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न्स 


चतुवंदीकोष । ११ २. 


अस्ञु 

त त त त त क 
स्तुति किये जाने पर जो समस्त *फलों को 
दे । जिसकी कृपा निष्फल न हो । 

अस्ब्‌, ( धा. पर, ) जाना । पहुँचना । 

अस्वक, ( न. ) नेत्र । आँख । पिता ६ 
जनक । 

अम्बरम्‌, (न.) शब्द फा आश्रय । आकाश । 
सिद्ध विद्याधर थादि के घूमने का स्थान | 
स्वनामख्यात सुगन्धि द्रव्य विशेष । 
वत्र । कापास । केशर । 

अस्बराषः, ( पं. ) राजाविशेष । ये राजा 
मान्धात५ के पुत्र थे । सूर्यवंशी राजा 
नाभाग क पुत्र । नरकविशेष । किशोर । 
भास्कर । सूये । महादेव | ( न, ) रण । 
युद्ध ; आए । भसार । 

अस्बष्ठः, ( पुं. ) देशविशेष । ब्राह्मण के 
श्रोरस से ओर वैश्य कन्या के गर्भे से उत्पन्न 
पुत्र । इस जाति के लोग चिकित्सा करते 
आर वेद्य कहे जाते हैं । इस्तिपक । 
भहातत । कायस्थ जाति का एक भेद । 

अम्बा, ( खी. ) माता । दुगी । राजा पाणडु 
की मोसी का नाम 1 

अम्बालिका, (त्री. ) माता । जननी । काशि- 
राज की कन्या । राजा पाण्ड की माता 
का नाम । 

अस्बिका, ( खी. ) माता। काशिराज की 
कन्या । यह राजा बिचित्रवीय की स्री थी 
ओर थृतराष् की माता । दुरी । भगवती । 

अम्बु, ( न.) जल । कुण्डली का चोथा भवन । 
रास्ना नाम को लता । 

अस्दुकण, ( त्री. ) जलबिन्दु । पानी की बूंद । 

अस्बुचामरम्‌ , ( न. ) शेवाल । 

अम्बुज, ( पुं. न. ) कमल । चन्द्रमा । 
जल स पदा हान वाला । शह । 

अम्बुदः, (पु. ) मेव । बादल । गथा ¦ 

अस्वुधरः, ( पु. ) मेघ । पुस्ता । मोथा 

श्रस्वुधि (पुं ) समुद्र । सागर । 

अम्बुपाते:, ( पृ. ) वरुण । सपुद्र । 


शाम्बु 


अस्बुपत्रा , ( ख्री.”) उच्चटा नामक पौधा । यह 
जल में उत्पन्न होता है ओर घुगन्धित 
हाता है । 
अम्बुप्रसादनम्‌ , ( न. ) कतक । निर्मली 
नामक फल । जिससे जल साफ़ हो जाता हे 
अम्बुआयम्‌ , ( न.) अतूष । जल के समीप 
का देश । 
अस्बुथृत्‌ , ( पं. ) मेघ । समुद्र | सागर । 
कस्बुरुह, ( न. ) कमल । पक्ष ( त्रि. ) जल. 
, में उसन्न होने वाला । जोक । 
अस्बुवाची, ( सी. ) रजखला लूमि । श्राद्रो 
नक्षत्र के पहणे तीन दिन । इसी कारण 
ये तीन दिन भ्रच्छे कामा के लिये और 
अन्न भ्रादि बोने के लिये निषिद्ध हैं । 
अम्बवाह, ( पुं.) अम्बुद । मेघ । माथा! । 
श्रम्चुसर्पिणी, ( खी, ) जलौका । जाक । 
एक प्रकार का जलक्रमि । 
अम्बूकृत, ( त्रि.) थूक युक्त वचन । ऐसा 
बोलना जिसमे थूक निकल । +» 
अस्मः, ( न.) जल । देवता । मठुग्य । 
पिता । असुर । लग्न से चौथी राशि । 
'डास्भःखसार, ( न, ) मक्ता । मोती । 
श्रम्भाज, ( न, ) अम्यूज । कमल । (पु. ) 
चन्द्रमा । ( त्रि.) जल से उत्पन्न पदार्थ । 
आस्मोजखण्डम्‌ | ( न, ) कमलसमूह । 
अ्रभ्भोजिनी, ( खी. ) कमलसमूह । कमल 
` युक्त देश । पद्मलता । 
अस्भोद्‌ः, ( पु. ) मेघ । बादल । 
अम्भीषर:, ( पु.) अम्बुधि ¦ सपु । मेघ । 
श्रस्थोधि;, ( पु, ) सपत ! सिन्धु । 
झस्मोनिश्चि:, ( पुं.) अब्धि । समुद्र । 
अम्भोरुहम्‌, ( न.) श्रम्दुज । कमल । 
अस्मयस्‌ , ( न. ) जल का विकार ! भाग । 
फन आदि । 
झन्न;, ( पुं, ) आम का वृक्ष | जिसकी गन्ध 
दूर दूर तक फेलती हो ! 


अम्लः, ( पुं. ) रविरेष । सट्टा रस। जल ' 


चतुर्चेदीकाष । ५२ 


अया. 


शोर अग्नि की श्रधिकता से यह गुण 
उत्पन्न होता है ! 
अम्लकः, ( पुं. ) थोडा खडा । दक्ष विशेष । 
डस्लकेशरः, ( पुं.) बीजपूरक । 'चकोतरा । 
अम्लफल, ( न. ) तिंतिडीफल । इमली । 
अम्लानः, ( एं. ) महासहा । कस्स्रैया 
वृक्ष । (त्रि. ) निर्मेल-1 म्लानिरहित० 


श्रय, (धा. आत्म- ) जाना | गमन करना । गति । 


क 


“अय, (पुं. ) पूर्वजन्मकृत शुभभाग्य । सौभाग्य ॥ 

अयःपानम, ( न.) नरकाविशेष । जहाँ 
तपा लोहा पीना पदता है । 

'अयज्ञः, ( पुं. ) देवादि यक्ष से भिन्न यज्ञ ॥ 
( त्रि. ) यज्ञरहित । यज्ञहीन । 

आयज्िय/, ( त्रि.) जो यश, के. लिये उपयुक्त 
नेहा । 

अयथा, ( श्र, ) अचित । श्रयोग्य । , 

अयथार्थाचुभवः, ( $. ) मिथ्या श्रतुभव । 
श्रत्य बस्तु में अन्य बस्तु का शान । बहे 
संशम्र विपयेय ओर तके भेद सें तीन 
प्रकार का हे । 

अयनम , (न.) मार्य । रास्ता। सूर्य की दक्षिणी” 
क्तगति । स्थान, 'श्राश्रय । मकर र 
ककी की संक्रान्ति । * 

अयनांश, ( पुं.) सूये आदिको के. दृश्य बनाने 
का एक संस्कार विशेष जिसकी वार्षिक गति 
इस समय ५० पलहे। गतिविशेष का भाग । 

यन्त्रितः, ( त्रि. ) नगल । अनियन्त्रित । 
श्रशृङ्वालित । 

अयशः, ( न, ) श्रधर्म से. उतपन्न लॉकनिम्दा । 
कीति । 

अयस, (न ) लोहा । 

अ्रयस्काम्न, ( पुं. ) लोह चुम्बक पत्थर ।' 

खयस्कारः, (पुं. ) लौहकार । लुहार । 

अयाचितम्‌ , ( न, ) श्रयत नामक बृत्ति 
विशेष । (त्रि.) विना मागे मिली हुई वस्तु । 

अयाचितत्रतम्‌ , ( न. ) विना मांगे खयं 
[मिल पदार्थ से जीविकानिवाह । 


कै हैं 


श्रेया 


श्रयाज्यः, ( नि. ) जात्य । पतित । नहीं यज्ञ 
कराने योग्य । 

यि, ( श्र. ) प्रश्‍न । अनुनय । सम्बोधन । 
अनुराग । 

अयुर्मः, ( पुं.) विषम ¦ असमान । 

अयुग्मच्छद्‌ः, ( पुं.) सप्तपण नामक वृक्ष । 

७ जिसके विभ्रम पत्ते हां ! 

अयुत, ( त्रि. ) असंयुक्त श्रसंबद्ध । नही 
मिला हुआ । संख्याविशेष । दस 
हज़ार। १०००० । 

अयुतस्िद्धि, ( पं.) जिन दा पदाथाँ में 
एक दूसरे के श्राश्रय से रहे । यथा 
अवयव अवयवी ॥ गुण गुणी । किया 
क्रियावान्‌ । जाति ओर व्यक्ति । 

"हये, ( श्र. ) कोध । विषाद । सम्भ्रम । 

. स्मरण! सम्बुद्धि । 

अयोगः, ( पुं.) विधुर । दु:ख । कूट । विश्लेष । 
कठिन उद्यम । वमन विरेचन आदि की 
प्रतिकूल वृत्ति । 

श्रयोरावः, ( पुं. ) वर्णसडूर । जातिविशेष ! 
शद के औरस और वैश्य कन्या के गर्भ 
से उत्पन्न पुत्र 

अयोम्वाहः, ( पु. ) अनुस्वग्र ओर विसरे । 

अयोघन, ( पु. ) हथोड़ा । हथोंड़ी जिसरे 
लोहा पीठा जाता है । 

अयोध्या, ( खरी. ) इस नाम से प्रसिद्ध 
नगरी । साकेतपुर । उत्तरकोशला । 

अयोनिज, ( पुं.) हरि । जो माता के गर्भ से 
उत्पन्न न हुआ हो जिसकी उत्पत्ति न 
हो । ( खी. ) सीता । जानकी । 

अयोमुखः, ( पुं. ) अखविशेष । असुर 
विशेष ! 

ऋरम्‌, ( न.) शीघ्र । चक्राङ्ग । पहिये की 
नाभि और नेमि के बीच की लकड़ी । 

अरग्वध, ( पुं. ) वृक्षविशष । राजवृक्ष । 


अरघट:ः, (पर. ) बडा भारी कूप । पानी | 


निकालने का यन्त्र । 


खतुवदीकोष । ४३ 


क शर. 


अरिं 


ना 


अरजाः, ( ली. ) कन्या । जिसे मासिक धर्म 
नहुआहो। २४१ 

श्रररिः, (पुं.) सूर्यं । गणियारी नाम का वृक्ष । 
यज्ञ के लिये आग निकालने की लकड़ी । 

अरणयम्‌, ( न- ) वन । जंगल । तपोवन । 

अरण्यानी, ( खरी. ) बड़ा भारी वन । 

अरातिः, (खी. ) क्रोध | चित्त का स्थिर न 
होना । प्रेम का अभाव । घबराइट । इष्ट 
वियोग से व्याकुलता । 

अरल्लिः, ( पुं. ) फेलाया हुआ हाथ । पुटटी 
बेधा हुआ हाथ । निमूँठ हाथ । काइनी ! 

अरम्‌,( अ. ) पर्याप्त । वश । 

श्रररम्‌, ( त्रि. ) कपाट । किवाड । 

अरविन्दम्‌, ( न. ) कमल । पञ्च । बगसा । 
ताबा । नील कमल । 

अरासिकः, ( त्रि. ) अरसज्ञ । मूं । 
अविदग्ध । रत का न जानने बाला। 

अराजक, (त्रिः) राजशऱ्य देश । जिस 
देश का कोई राजा न हो । उपद्रवयुक्त 
देश । 

शपृरातिः, ( पुं. ) शत्रु । 

खराल, ( पुं. ) समे का रस | मतवारा हाथी । 
राल । 

ञराला, ( खी. ) वेश्या । 

अरिः, ( एं. ) शत्रु । लग्न से छठा स्थान । 
पहिया । चक्र । खेरभेद्‌ । 

असिम्‌, ( न. ) कान । हाली, जिससे नाव 
चलायी जाती है । 

अरेन्द्म, ( पुं. ) शत्रु को जीतने वाला । 

अरिमर्द:, ( पुं.) खाँसी को दूर करने 
काला एक वृक्ष । शत्रु का जीतने वाला । 

अरिभेद, ( एं. ) वृक्षाविशेष । देशविशष । 

अरिषडष्टक, ( न. ) ज्योतिषशाख का एक 
योग । यह योग वर अथवा कन्या को 
राशि स छठा या आठवा घर शत्रु क होने 
पर होता है । यह योग विवाह में निषिद्ध 
माना जाता हूं । 


म्य 


अरि चतुवेदीकाप । ५४ अर्चा 


कल कील न नन त. 
'अरिषडुगे, (, पु. ) काम कोध श्रादि छः | नाम की एक तारा जो सपरपिमणडल म सब 
शत्रुओं क्रा समूह † काम, कोथ, लोभ, | से छोटी आठवी तारा हे और वरिष्ठ के 
माह, मद, इप्या ये छः अरिषइवर हे । | समीप रहती हे । 
अरिष्ट, ( पुं. ) कन्दविशेष । लशुन । नीम ¦ । अरुन्धतीदशनम्‌, ( देखो “न्याय” ) । 
सोरघर । श्रसुरविशाष । (न) मध्य का एक | अरुस्‌, ( पुं. ) सू4 । रक्तवदिर । वटखारिर (न.) 
| 


भेद । कीवा । रीठा । अशुभ । अमङ्गल । मर्म । शरीर का कोमल स्थान । 
अरिष्टताति, ( पुं. ) मङ्गल की कामना । | अरुष्कः; (पुं ) एक वृश्च का नाम, (भल्लातक) 


आशीर्वाद के श्रथे मे इस शब्द्‌ का प्रयोग “ भेलावां । 

किया जाता हे । इसका प्रयोग वेदा में | अरासिका, एक प्रकार का रोग जिसमे खोपडी 

अधिकता से किया गया है । की खाल पर फुंसियों हो जाती हैं श्रोर उनमें 
अरिएखूदन, ( पुं. ) अरि नामक असुर का बड़ी बुरी पाडा हाती है । 

मारने वाला | विष्णु । (त्रि. » अशुम | रुहा, एक वृक्ष का नाम अर्थात्‌ भूम्यामलकी + 

को हठाने वाला । मङ्गलमय ! 'अरूक्ष, (ग.) जो कड़ा हो ।. मुलायम । नरम । 
अरुचि, ( पुं. ) जिसके कारण रावे | अरूप, (गु. ) रूपरहित । श्राकारशस्य । कुरूप । 

( इच्छा) न हो । रोगविशेष । अजीर्ण भद्दा । 


रोग । अतृप्ति । सन्तोष का अभाव । 
श्यरुक्रिर, ( त्रि. ) मनोहर नहीं । अशुभ । 


अरूष:ः, सूय। एक प्रकार का सर्प । 
अरे, ( अन्य. ) श्रपमानपूर्वक सम्बोधन श्रथना' 


श्रमङ्गल । कोधपूतक किसी को बुलाना हो. तब श्ररे 
अरुज़, ( पु. ) वृक्षविशेष । ( नि. ) नीरोग । का प्रयोग किया जाता हे ।. 
रोगरहित । “| अर्क, तपना श्रीर स्तुति करना । 


अरुण, ( पुं.) सूये । सूर्य के सारथिका नाम । | अर्क) (५.) सूर्य । इन्द्र । तांबा । विज्लौर । विष्छु । 
गुड । सन्ध्या समय की आकास की पण्डित । आकन्द वृक्ष | अकोत्रा । मदार । 
लाली 1 शब्दरहित । देत्यविशेप । रोगः | शर्कचन्द्न, (ए.) लालचन्द्न । = 
विशेष 1 कोदरोग का एक भेद । (न. ) | अर्कतनय, ( पु.) सुम्रीत । कर्ण । (त्री) यमुना ३ 
लाल रंग । केसर । सिन्दूर । ( खी. ) | अर्कबत, ( पु. ) सूर्य का बत । यथा माधशुक्ता 


अरुणोदय, (पु.) काल विशेष । सूर्य के उदय 
होने के. चार घडी पहले का समय । 

अरुन्तुद, ( त्रि. ) मर्मेपीडक । 

अरुन्धती, (खी.) महर्षि वसिष्ठकी खरी का नाम! 

यह प्रजापति कदम पूनि को कन्या थी इस 


अघे, ( पुं. ) पूजाविधि | मूल्य । दाम । 
अध्ये, (ग. ) अ के लिये जल ।' 
अधेटम , (न. ) राख । 

र 
च, ( कि. ) पूजा करना (गु.) चमकदार । 
अचा, खी. ) प्रतिमा । मूर्ति । चित्र + 


मजीट । सप्तमी आदि ! 
अरुणलो चन, ( पुं. ) जिसके नेत्र लाल. | अर्काश्मन्‌, ( पु. ) सूर्यकान्तमाण ¦ आतशीः 
रङ्ग के हा । कबूतर । कोइल ।' | शीशा । श्रम्गापल ।, 
अरुणित, ( त्रि. ) लाल किया हद्रा । लाल. | रलः, (पुं.) बेडा जो किवाड़ो भें उन्हें बम्द 
रङ्ग से रंगा हुआ । । करते समय अटकाया जाता हे । दुर्गापाठ, 
अरांणमा, ( पुं. ) रक्तता लालाई ।' लाल का एक रतोन्नविशष । 
ङ्ग । रक्ततरणे । | अधै, ( कि. ) मोल लेना । 
| 
| 
| 


oe 


a 


है श्र 


आच 


श्रखि, (खी.) आग की लपट । किरण | चमक | 

अर्चिष्मत्‌, ( पुं. ) यूयं । अग्नि । 

अजे, ( क्रि.) उपाजन करना । कमाना । 

भजक, ( प. ) वृक्षविशष । बावूई वृक्ष जिस 
के सूता से रस्सी बनती हे । उपाजेन करने 
वाला । एकत्र करने वाला । 


अज्जैन, ( पं. ) इक्षबिशेष । राजा पाण्डु का | 


तीसरा पुत्र । कात्तवीय राजा । तृण । नेर । 
रोग । मोर । चित्ता रङ्ग । नेत्र का एक 
रोग । 

प्रणव, ( पु. ) समुद्र । छन्दवि शेष । 


अणस्‌ १ ( न.) जल | पानी नीर । समुद्र । | 


परतन, ( न.) निन्दा । तिरस्कार । जुगुप्सा । 
, अर्ति, ( खी. ) पीड़ा । धनुष की नोक या 

सिरा । 

अ्रतिका, ( खी. ) बड़ी बहिन । 

अतुक, ( गु. ) लडाकू । झगडालू । स्पर्धक । 

अथे ( क्रि. ) माँगना । 

शर्थ , विषम । नाम । धन । वस्तु । निवृत्ति । हृटाव । 
प्रकार । प्रयोजन । हेतु । अभिलाषा । 


उद्देश्य । 


अथेदूषण, ( न. ) धन की चोरी । दूर्व्येसनामें 
जेत लया वेश्यागमनादि में धन का व्यय । 
करना । - 

आरधना, ( खी. ) भिक्षा माँगना । प्रार्थना । 
बिनती । 


श्रर्थपति, (पुं ) राजा | कुबेर । 

अधथेप्रयोग, ( पुं. ) वृद्धि के अर्थ धनप्रदान । 
सूद पर रुपये लगान! 

'अर्थवाद, ( पुं. ) प्रशंस्य गुणा का कहना | 
प्रशसा । 

श्र्थव्ययश, (त्रि) कोन केसे कहाँ कितना 
धन किमके लिये व्यय करना उचित हे इन 
बातों का जाननेवाला । 

. अर्थशास्त्र, (न.) सम्पत्तिशात्र । धनसम्बन्धी 
नाति को बताने वाला शाश । श्रभिचार 
रथात्‌ मारण आादे कर्म को प्रतिपादन 


~ फन, क 


अद्ध 


करनेवाला शास्र । दण्डनीति । आन्वीक्षिकी । 
खेती की विद्या । " न 
अर्थागम, ( पं.) धन का आना । आय। आमदनी 
| धनागम । 
| अर्थान्तरन्यास, (प ) प्रकृत अर्थ की सिद्धि 
| के लिये अन्य अर्थ को लाना । अरथोलड्रार 
| का एक भेद । : 
र अर्थापत्ति, (खी.) अनकहे शर्थ का समझना । 
। मीमांसक इसे अनुमान से भिन्न बतलाते 
| हे ऑर नैयायिक व्यातिरेक व्याप्त ज्ञान से 
| उपजे हुए अनुमान ही को सममे दै 
| अर्थात्‌ - ( अव्य. ) या | अथवा । वस्तुतः । 
| अर्थिक, ( पुं. ) सोये हुए बड़े धनी मनुष्यां को 
| जयाने के लिये स्तुति करने वाला । वेता" 
| लिक । भिक्षक । भाट। भिखारी । मँगता । 
अर्थिन्‌, ( त्रि.) याचक । भिश्चक । मँगता । 
भिखारी । सेवक । सहायक । धनी । वादी । 
| भनरहित । 
| अथ्य, ( त्रि. ) न्याय्य । उचित । उचित राति 
। 7 सं कमाया । पण्डित । 
| हे, ( कि. ) मारना । 
| अईन; ( क्रि. ) पाडा पहुँचाना । मारना । कष्ट 
। देना । 
` अद्देनि:, माँग । भिक्षा । बीमारी । अग्नि । 
' अद्ध, ( पृं. ) खरड । टुकड़ा । आधा । 
अद्धगङ्गा, ( खरी. ) कावेरी नदी । अथात्‌ वह 
नदी जिसम स्नानादि करने से गङ्गा की 
अपक्षा आधा फल हो । 
अद्धसन्द्र, ( पुं. ) चन्द्राद्ध । अष्टमी का चाँद । 


टर 


चोद के आकार फे नख का घाव | गलहस्त । 
गरदनिया । सानुनासिक चिह (  ) 

' अद्धनारीश्वर, ( पं. ) महादेव ।-शिव पाती 

| की मूर्ति विशेष । हरगोरी रूप शिव । 

| अद्धेपारावत, ( पुं. ) जिसकी श्राधी देह 

। कबूतर जेसी हो । चित्रकण्ठ । कपोत । 

| तीतर । 

श्रद्धात्र; ( पृ.) आधीरात । 


अखे * 
b 

शरद्धेयौक्षण, ( न. ) आधा देखना । पूरा न 
देखना । ) क 

अद्धासन, ( न.) आधा आसन । आसन का 
आधा भाग । स्नेह अथवा प्रेमप्रकाशक । 

' अद्धोदय, ( एं. ) माघ मास । अमावस तिथि । 
श्रवण नक्षत्र और व्यतीपात होने पर एक 
योगविशेष । ठ 

अद्धोरुक, ( न.) पदों फे नीचे तक शरीर 
को ढाकने वाला कपड़ा । श्रेष्ठ रमणियों के 
पहिनने का वख जो आङ्गिया जेसा होता है । 
लहँगा । घाबरा । साड़ी । 

अपण, (कि. ) देना । भेंट करना । सोंपना । 

अर्पित, ( त्रि, ) दिया गया । सोपा हुआ । 
भेंट किया हुआ । 

आर्पिस, ( पुं. ) हृदय । हृदय का मांस । 

अब, ( कि. ) मारना । एक ओर जाना । 

अबुद, ( न. ) रोगविशेष । दस करोड़ की 
संख्या । (पं. ) पर्बृतविशेष जो भारतवर्ष 
के परिचम में है । 

असक, ( पुं. ) बालक । मूल । दुबला । लरा ७ 
निर्बल । श्रशक्त । थोड़ा । यथा-- 

८ श्रुतस्य यायादयमन्तमर्भेकः ” । 
शसेग, ( गु.) युवा । जवान । ( इसका 
प्रयोग वैदिक साहित्य में होता है) । 

श्रेः, अख का एक रोग । 

आर्भक, ( गु. ) सङ्गीणे । पतला । 

श्रमण, तीलविशेष । द्रोण । 

अख्ये, ( त्रि, ) स्वामी । सर्वोत्तम । प्रतिष्ठित । 
अनुरक्त । सत्य । 

अय्येमन , ( पु. ) सूर्यं । पितरां के अधिपति । 
उत्तराफाल्युनी नक्षत्र की स्वामी देवता । 
अर्क नामक पौधा । द्वादश शादित्या 
में से एक । परम प्रिय मित्र। साथ 
खेलने वाला । 

अर्यस्य, सूये । प्राणोपम मित्र । 

अचे, ( कि, ) मारना। | 

अचेटम्‌, (न. ) राख । खे । 
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अल 


' काचन्‌, (पं ) थोड़ा । इन्द्र ( गु.) नीख । 


अयोग्य । 

अवश, ( गु. ) फुर्तीला । तेज । 

अचोच्‌, ( श्रव्य, ) पूर्व । पर। निकट । 
पहिले । पीछे । समीप । 

अर्घाके, ( य. ) समीप । निकट । 

अनोचीन, ( त्रि.) प्रतिकूल । विरुद्ध । वतमान 

„ समय काउत्पन्न । नूतन । नया । 

“दुक, एक जाति के लोगों का नाम जिनके 
विपय में महाभारत में लिखा हे कि सहदेव 
ने जाता था । 

अशस्‌, ( न. ) रोगविशेष । बवासीर । श्रः 
श्लील । चोट । 

अर्ण, ( गु. ) जक्गम | चलनेवाला । 

हे, ( गु. ) योग्य | पूज्य । इन्द्र । ईश्वर । 

अह, ( क्रि, ) पुजा करना । 

रहण, ( पुं. ) पूजा का साधन । पूज्य ”। 
बुद्ध । 

अहत, ( पुं. ) बोडो में सन से उच्च पद । 
जेनियो के एक पूज्य देवता । 

अल, ( क्रि.") सजाना योग्य होना । 
रोकना । 

अलम्‌, ( अव्य, ) भूषण 1 पर्याति । वारण । 
निवारण । शक्ति | 

अलक, ( पुं. ) कुन्तल | घुँचराले बाल । उन्मत्त 
कुत्ता । 

लका, ( खरी, ) आठ से लेकर दस वर्ष की 
अवस्था वाली लडकी । कुनर को राजधानी 
का नाम । 

अलकम्‌, व्यर्थ । निरभक । 

अलक्क, ( पुं.) लाक्षारस । लाख का रङ्ग! वृक्ष 
का रस विशेष । 

श्रलक्षण, (त्रि. ) जिसका श्रनुमाम न हो 
सके । अच्छे चिद्द से शल्य । 

अलङ्कार,(५-) भूषण । साहित्य शाख का एक 
ङ्ग । काव्य के गुण दोष को बतला वाला 
शास्र | गइना । ") 


अलं 


श्रस्नेवुषः,(पुँ.) बमन, अदि, हथेली, रावण का 
मंत्री प्रहस्त । एक राक्षस जिसे घटोत्कच 
ने मारा था । 

ऋतंडुखा, एक देश का नाम । 

शरक, ( पुं. ) पागल कुत्ता । श्वेतार्क। एक 
राजा का नाम । 

शलपस्‌, ( सं. ) यण । 

अलवालं, ( से. ) पेड़ की जड़ का लोडय़ा 
जिसमें जल भरा जाता है । 

डालस, (य. ) चमकरहित । मन्दा १ 

श्रलस, (त्रि. ) निरद्योग । सुस्त । ( स्री, ) 
हंसपदी लता । (पुं,) सुस्त । पैर का रोग । 

'अलाराडुः, ( सं, ) एक विषैले "कोइ अथवा 
जन्तु का गाम । 

” लात, ( पु, न, ) श्रथजली लकडी । अङ्गार । 
कोयला । 

'लावु-तू। ( स्री ) दुम्री । कदू । लता 
बिशेष । 

अलार, ( सं. ) द्वार । 

लाख, ( पुं. ) जिह्वा के नीचे की सूजन या 
फुड़िया रोगविरोष्। ० 

अल्लि, ( पु. ) अमर। कौवा । कोइल । मदिरा । 
बिच्छू । | 

अलिन्‌ (९. ) बिच्छू। ° 

अलिक, ( न. ) मत्था। झूठ । भाषा में अ- 
लिक की जगह “ ्रलीक ” शब्द का 
प्रयोग होता हे । 

अल्तिक्कचः, ( पुं.) एक प्रकार का पक्षी । 

अलिगर्दः, ( पु, ) एक प्रकार का साप । 

अलिञ्जरः, ( पं. ) पानी का घडा । 

“लिन, ( गु. ) तपोभिरति वृद्ध । 

अख्तिन्द्‌, ( पुं. ) घर के द्वार के सामने का 


चबृतरा । 

अलिपकः, ( पुं.) कोइल । शहद की मक्खी। 
कुत्ता । 

अलीक, . ( गु. ) अप्रसन्षकर । अदरुचिकर । 
मिथ्या । 
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'अलीगर्द, ( पुं. ) एक प्रकार का सर्प । 

अलुः, ( पुं. ) छोटा पानी का बैरतन । 

अलूक्ष, ( गु.) कोमल । नम्र । 

अलौकिक, (त्रि. ) जिसे लोग न देख सकते 

हों । जिसका इस संसार से सम्बन्ध न हो। 

लोक से बाहिर । चमत्कारी) थाश्चयेयुत। 

अलकः, ( पुं. ) एक वृक्ष । शरीर का एक अङ्ग । 

श्ळ्प, ( त्रि. ) थोड़ा । जरासा । 

अल्ला, ( खी. ) माता माँ । देवी । 

अबू, ( क्रि, ) बचाना । जाना। चाहना । 

तृप्त होना । सुनना । फैलना । मिलना । 

माँगूना । प्रवेश करना । होना । बढ़ना । 

लेना । मारना । करना ! 

अचकर, ( पुं. ) झाडू से उड़ती हुई गर्दै 

अथवा धूलि । 

अवका, ( सं. ) शेवाल । सिवार । 

अवकाश, (पुं. ) भीतर का स्थान । श्रवसर । 

फुरसत । 

अवकीणं, ( त्रि. ) फेलाया इशा । पीसा 

हुआ । क्षित । 

अवकीरिन्‌, ( तरि, ) धर्मग्रष्ट । अपने धर्म 

स च्युत । 

अचक्षप, ( पुं.) निन्द्रा । 

अवगणित, ( त्रि. ) तिरस्कृत । ऋतम्मानित 

किया हुआ । जिसकी कुछ गिनती न हो । 

अवगत, (त्रि.) ज्ञात । जाना हुआ । नीचे गया 1 

अवगाद, ( सं.) काठ का बना एक छोटा 
बरतन जिससे नाव का पानी उलीचा 
जाता हे । 

अवगाढ, ( त्रि, ) नहाया हुश्रा । गाढ़ा । 

अवगाह, ( पुं. ) स्मान । स्नानगृह । 
नहाना । नहाने का कमरा । 

अचगीत, ( त्रि. ) दुष्ट । कलङ्कित । निन्द्य । 
( सं. ) जनापवाद । निन्दा । अभिशाप । 

अचशुण्ट, ( ग.) दका हुआ । (सं. ) 
कफ़न । पुदी लपेट्मे का कपड़ा । शबः 
परिधान । 


अस 


ग्रचशुरिडत, ( गु. ) पिसा हुथा । 

अचवशुश्फित, ( ग. > पूना हत्या । 

अयरुर्‌, ( कि. ) भमकाना। मारने को अम्य 
उठाना । 

अवगुश, ( पुं. ) दोप । 


अचशुरठन, ( क्रि, ) धुँषट निकालना । मुहू ¦ 


ढापना । ( सं, ) पशुः । 

अघग्रा, ( पुं. ) वर्षा का सकना । बाधा । 
रोक । स्वभात । आदत । 

ग्रचघद्, ( फि. ) दृकेलना या बहार फर 
हटाना । चरनी । फाटना । 

्रचघट्टः, ( सं. ) प्रमिती का मेद्‌ । गुफा । 
गुट्टा । ची । गगरी । k 

अघघात, ( पु. ) अपमृत्यू । चान अर्द का 
कूटना । 

अचच, ( गु. ) गीन का। 

अधचय, ( पृं. ) रामय 1 फल अथवा फूल 
का तोड़ना । 

अवचनीय, (ग. ) ग कहने योग्य । प्रश्‍लाल 
अथवा श्रनुषित । 

चसि, ( क्रि. ) पूजा करना । सम्मान 
करना । 

अवचूड, ( रां. ) गर? पर बधा छुआ 
बस्न । 

अवच्चूलक, ( न. ) मयूरवामर । चवर । 
चोरी । मोरछल । 

ग्रवच्छुद्‌, ( क्रि. ) दॉकना । बिछाना । 
छिपाना । थन्धकार म डाल देना । 

अवच्छुद्‌;, ( पृं. ) खोल । गिलाफ । 
ढक्षन । 

खअवच्िद्‌, ( कि. ) काटना । पृथक्‌ करना । 
उकड टुकडे करना । पहचानना । पौरे- 
भाषा करणा । सीमाबद्ध करना। काटना । 
बाधा डालना । 

झवच्छिन्न, ( त्रि. ) सङ्कुचित । सिकुडा 
हुआ । मिला हुआ । बिशिष्ट । न्याय 
शाक्ष में “ श्रवच्छेदृकतानिरूपक ” उसे 
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कहते हें जिससे किसी बस्तु में उसके 
बिशप गुणा के कारण अन्य समरत 
तर्तुर्था स भेद प्रकाश किया जाय। कटा 
हुआ । पृथक किया हुता । 

अवच्छेदक, ( ति.) काटने वाला । विशेषण । 
रों स पृथक्‌ करने वाला । गुण । रूप । 
शब्द । 


| अवच्छुरित, ( गु. ) मिला हुश्रा । मिश्रिक्त। 


अबजि, ( कि. ) निंगाडना । जीतना । जीत 
कर स लना-“ अवजित्य च तद्धनम्‌ ?? । 

अवजितिः, ( मं. ) जय | विजय | 

प्रबक्षा, ( त्री. ) श्रनादर । 

अघट-टी, ( पृ. ) गर्व । गढ़ा । कृहूकणीधी । 
नाजीगर । इन्द्रजाल से जीविका करने हारा । 

अचर्टीट, ( 1. ) अवनता नासिका । चपटी 
नाक वाजी । 

अचटु, ( सं. ) पृथिवी का छेद । कृप ,। 
गरदन का पिछला भाग एक प्रकार का वृक्ष । 

खच डङ्ग-कः, ( सं. ) बाज्ञार । हाट 1 

अचडीन, ( सं. ) चिकियो का उड़ान । नाचे 
फी ओर डुड़ना । 

'अचतः, ( पुं. ) एक कुआ | होजञ । कुण्ड । 

अवतंस, ( पु.न. ) कात का भूषण । पुकूर । 
ताज । * ? 

खअचतमस, ( न. ) घन अन्धकार । 

अवतरणुम, ( न.) पानी मे स्नान के 
लिये घसना । 

खवतरणिका, (श्री, ) अन्धारम्म में संक्षिप्त । 
उपोद्ात । भूमिका । 

अवतरण, ( सं. ) देखो श्रवतरगिका । 

अवतार, (एं. ) पार हौना। भगवान्‌ का शरीर 
भारण करना श्रवतार कहलाता है । 

अचतीणे, (क्रि ) उतरा हुआ । 

अवदात, ( पुं. ) सफ्रेद । पीला । इन्दर । 
चितरङ्गा । 

अवदान, ( न, ) देवता को बलिदान । टकके 
टुकड़े करना । अच्छा काम । 
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अवदारण, ( न. ) कुदाल । 

अचदोह:, ( पं, ) दुहना । दूध । 

वद्य, ( गु. ) निन्दा के योग्य । दोषपूर्य । 

अवधान, ( न. ) मनोयोग । 

अवधारण, (न. ) निश्चयकरण । पक्का- 
इतत करना । 

झबधिः, ( पं. ) सीमा हद । काल | गते । 
अवसान । अन्त । 

अघधूत, ( त्रि. ) त्याग किया। त्यक्त । तिरस्कार 
किया हुआ । वर्याश्रम धर्म को त्यागने 
बाला । संन्यासी । 

चन, ( न. ) प्रीणन | दमदिलासा । रक्षण । 
प्रीति । 

न अवनत, ( त्रि, ) नत्र । झुका हुश्रा । 

अवनद्ध, (त्रि, ) बेधा हुआ । मृदङ्गादि बाजा । 
( न, ) कपड़े शौर गहनो का पहनना । 

अवनि-नी, (खरी. ) भूमि । धरती । पृथिवी । 

अवन्तिका, ( श्री, ) उक्षत । मालवा प्रान्त 
की राजधानी । 

अघपात, ( पुं.) विल । ( फ्रि, ) नीचे 
गिरना । 

अचञ्ञत, ( नि. ) चारों ओर से सांचा गया । 

गवास ( पुं. ) प्रकाश । माय 4 

अघभिदू, ( कि, ) तोड़ डालना । हिला 

, डालना । 
` अवभुज्‌; ( क्रि, ) झुका देना । टेढ़ा कर 
; डालना । 


अवभूथ, ( पुं. ) प्रधान यज्ञ की न्यूनाधिक . 


शान्ति के लिये कत्तेव्य होम । यज्ञान्त 
स्नान । 
'अवभ्रः, ( पु. ) उड़ान | लोपकरण । 
खचभ, (यु. ) पापी | दुष्ट । नीच । 
अवमत, ( त्रि.) सम्मानित किया हुश्रा 
अचमदे, ( एं, ) पाडन । कष्ट । 
अवसृश, ( कि. ) विचारना । सोचना । 
शवमर्श, ( क्रि. ) छूना | विचारना | 
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प्रायश्चित करना । भगाना 1 दूर करना । 

अघयचः, ( पुं. ) शरीर का एक 'चङ्ग। एक 
टुकड़ा । एक भाग । 

खच्या, ( कि. ) नीचे जाना । हट जाना। 
एड जाना । जानना | समझना । रोकना । 
हटाना । 

अवर, (त्रि, ) छोटा । चरम । अन्तिम । 
नीच । ( पुं.) पिछले देश व समय में 
होने वाला । (न, ) हाथी की जद्दाका 
पिछला भाग । पिछला (समय व देश का) 

अरति, ( खी. ) ठहरना । विराम । अन्त । 
हटना । 

अवरहखर, ( गु.) ब्रियाबान । निर्जन । 
वीरान । 

श्रवरुग्ण्‌, ( शु.) टूटा । फटा । रागी । 
बीमार । 

अवरुद्ध, ( त्रि, ) रुका हुआ । आच्छादित । 
ढाँका हुआ । बाँधा हुआ । (क्ली. ) अन्तः 
पुर में रहने वाली दासी रानी । 

अवरूद्ध, (त्रि, ) अवतीर्ण । उतरा हुआ। 
अपने स्थान से उठा ।'' 

अवरोध, ( पृं. ) निरोध । रोक । रनिवास । 
( खरी.) रानी! | 

अवरोपित, (त्रि.) उत्पाटित । उखाड हुआ । 

अवरोह, (एं. ) श्रवतरण । उतरना। 
आरोह । चढ़ना | लता जो वृक्ष की जड़ 
से ऊपर का चिपटती है। स्वमे । 

अवलक्ष, ( त्रि. ) सफेद रङ्ग । चित्ता रह! 
मृखे । इस्री अर्थ में € वलक्ष “भी 
आता हे । 

अवलग्न, ( पु.) देह का मध्यभाग । कमर 
(त्रि, ) लगा हुश्रा । | 

श्रवलस्ख, ( पुं. ) श्राश्रय । शरण । 
पकड़ने का साधन । दण्ड श्रादि । 

अवचलिप, (क्रि. ) तेल लगाना । चिकनाना । 

अवलित्त, (नि,) घमण्डी । अहङ्कारी । क्रोधी । 


अय 
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अवलीढ, ( लि. ) खाया हुआ | शील आला (8) धत गिर भक्षित । 
चारा हुआ । चखा हुत्रा । 

अचलीला, ( सरी.) अनायास । अनादर । 
खेल । आसानी । 

आवल्षेप, ( न, ) अहड्रार । लेपन । दूषण । 
-सम्बन्ध । 

अचलेपन, ( न. ) मर्लना । राडूल्प । चन्दन 
आदि । " 

अवलेह, ( पं, ) जीभ से चाटना । चटनी । 


रस्‌ । क 
अवलोकन, (न. ) दर्शग । देखना। इूँढ़ना । 
आलोक । नेत्र । २ 


अवढ्गुली, ( सं. ) एक विपेला वांदा । 

वशा, ( त्रि, ) पराधीन । परवश । बेब्स । 
कामादि से पराधीन । ' 

अवशिष्ट, ( नि. ) अतिरिक्त । भिन्न । पृथक्‌ । 
परिशिष्ट । शेष । अधिक । 

श्रवश्य, ( भव्य, ) सबैथा । जरूर । 

शचश्याय, ( पु. ) शिशिर । पाला । पुन्द । 
आभिमान । ० 

श्रवप्कृयणी, (ख्री,) गो जो बहुत दिनों बाद 
ब्यासी है । 

आवएब्ध, ( त्रि.) समीप । निकट । चिरा 
हुआ । सका हुआ । बेधा हुषा । 

अघष्टस्म्‌ , ( क्रिः ) सहारा लेना । रोकना । 
( पुं. ) सोना । खम्मा । प्रारम्भ । 

_ शरवस्‌, (सं.) ताहाय्य रक्षा | यश । कीति । 
भोजन । धन । गमन । सन्तोष । इच्छा । 
सङ्कल्प । श्रभिलाषा । 

ग्रचसथ, (पु) निलय । घर । कुटिया । आम । 

अवसर, ( पुं.) प्रस्ताव । प्रसङ्ग । मोक्का । 

झअघसपै, ( एं. ) दूत । राजप्रतिनिधि । 
एलची । 

सब्य, ( गु.) अपसब्य । बार्यो नहीं । 

अवस्‌ज, (कि. ) फेकना । डालना । लो. 
लना । दीला करना । भेजना । बनाना । 

. रखना । छोइना । त्यागना । 
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अचार) ( पूं, ) अवनाश । विषाद । " 
पप्रचसान, ( न+ ) विराम । समाप्ति । श्रन्त । 
सीमा । पूणु । 
अचसित, ( त्रि.) समाप्त ज्ञात । जाना 
गया । 
उचर्कल्द्‌, ( पुं. ) शिबिर । छावनी । 
आक्रमण । ह ॥ 
्घर्कन्द्न, ( न. ) तोड़ना । छीनना। 
जाना । उतरना । 
अवस्कर, ( पुं. ) बुहारी से उड़े हुए कङ्कर 
मट्टी थादि । विष्टा । गू । गुह्य । शिक्ष । 
अचस्कच, ( गु. ) बिभेला । हानिकारक । 
अवस्तार, ( पृ. ) जवनिका । परदा । 
क्रनात । दरी । 
अवस्था, ( त्री, ) दशा । श्रायु । 
अचस्थान, ( न+) स्थित । रहायश। स्थान । 
श्वस्यन्दन, ( न. ) मारना । हिंसा करना । 
श्रचर्खैसन, ( न,) भधःपतन । नीचे गिरना । 
अवधेल, ( न. क्ली.) अनादर । श्रसम्मान । 
अवाक्शिरस, (नि.) थघोषस । नीचापुख । 
'अवाइ्मुख, ( त्रि, ) श्रधोधुस । 
अचान्य्‌, ( त्रि, ) नीचे की श्रोर छोटा देश 
( स्री.») दक्षिण दिशा । गूँगा ल पिछला 
समय । 
अ्रवचाच्य, ( न, ) न कहने योग्य । 
श्रवान्‌, ( कि. ) सांस लेना । 
वान, ( ग.) तूखा । 
अवान्तर, ( त्रि, ) भीतरी । बीच का सस्थः 
लित । श्रधीन । श्वतिरिक्क । 
वारपार, ( पुं.) दोनों तटवाला । महोदधि। 
समुद्र । 
अचारपारीश, (त्रि. ) दूसरे पार जाने वाशा। 
अवासस्‌, ( त्रि. ) नहा । (सौ, ) रजस्बला। 
बुद्ध का नाम। ' » 
अधि, ( पुं, ) सूर्य । बकरा । परत । स्वामी । 
पति । कम्बल । दुराशा । (औं, ) 
रजस्वला खी । भेद । 


ति 
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अविकल, (ग्र. ) नितान्त । सम्पूर्ण । ज्यों 
का त्यो । 
शविश्ने, ( गु. ) न जानने वाला । अशिक्षित । 
अवितथ, (न, ) सत्य । सच्चा । 
वित्त, ( उ. ) श्रप्रसिद्ध । अज्ञात । निर्धन । 
अविदित, (४. ) ज्ञात । 
अविद्या, ( त्री. ) विद्या का अभाव । अज्ञान 
जो अहङ्कार का कारण है । माया । 
खअचिनाभाच, ( पुं. ) जो विना व्यापक 
श्रथीत्‌ कारण के न रहसके । व्याप्ति । 
विरत, ( त्रि. ) विराम । शत्य । लगातार । 
अविरल, (त्रि, ) मिलाहुआ । घन | निविड । 
सधन । 
आचिवेक, ( एं. ) अज्ञानता । 
धशविस्पष्ठ, ( न.) जो स्पष्ट अर्थात्‌ साफ़ 
साफ़ न हो। 
श्रवीचि, ( एं. ) नरकविशेष । 
छीर, ( त्रि. ) पतिपुत्ररहित । बलहीन । 
'अविक्षण, (न.) देखना । मन लगाना। विचारना। 
अव्यक्त, ( पुं. ) विष्णु । कामदेव । शिव । 
मूसे । प्रधान । आत्मा । परमात्मा । सूक्ष्म 
शरीर । | 
'अव्यक्करा पु, ( पुं. ) थोड़ा लाल । तररुणवर्ण । 
अव्यञ्जन, ( पुं. ) विना सींग का पशु । शुभ- 
लश्नणशत्य । चिहरहित । 
शप्रव्यथ, ( पुं. ) साप । पाडारहित । 
अव्योधिन, ( पुं. ) घोड़ा । जो बहुत चलने 
पर भी व्यथित न हो। 
अव्यभिचारिन्‌, ( त्रि. ) केसा भी प्रतिकूल 
कारण क्यों नहो पर जो हटे नही । न 
हटने वाला । न रुकने वाला । न्यायमताइ- 
सार । शुद्ध हेतु । 
अव्यय, ( एं. ) सब विभक्तियों थोर वचनां 
में एकसा रहने वाला"! शिव । विष्णु । 
आदि अन्त रहित । विकारशत्य । 
छञ्ययीभाष, (पुं.) व्याकरण का एक समास 
बिशेष । 


र 


ae 


अव्यर्थ, (यु. ) जो व्यर्थ न जाय । अचूक । 

लाभकर । प्रभावोत्पादक । 

अव्यवस्था, (खरी, ) श्रविधि । नियम के 
विरुद्ध व्यवस्था “ किमव्यवस्थां चलि- 
तोऽपि केशव: । ” 

अव्यवस्थित, .( य. ) जो व्यवस्थित न 

हो । चञ्चल ! अस्थिर । जो नियमाइकूल 
न चलता हो । 

अव्यवहार्य, (त्रि, ) जो व्यवहार करने 
योग्य न हो । जो अपने धर्म से गिर गया 
दी । | 

अव्यवहिल, ( त्रि. ) साथ । लगा हुआ । 

क किं... 

अव्याक्षत, (त्रि. ) वेदान्त मत में बीजरूप 
जगत्‌ का कारण अर्थात्‌ अज्ञान । साङ्ख्य 
में प्रधान । 

अब्याप्यवृत्ति, ( त्रि, ) जो अपने श्राश्रम में 
नहों। 

शश्च, ( क्रि, ) भीतर घुसना । व्याप्त होना । 
पहुँचना । पाना । अभव करना । खाना । 

अशान, ( पुं. ) पीला साल वृक्ष । पोधा । 
व्याप्ति । फैलना । भोजन ( न.) अन्न । 

अशनाया, ( खी, ) अतिलोभ के वशावत्ती 
हा जो खाना चाहे । 

अशनायित, ( त्रि. ) भूखा । क्षधातुर १ 

अशनि, ( पं, ) वञ्र । बिजली । 

अशारत्र, ( न. ) नास्तिक दशन । 

अशित, ( त्रि. ) खाया हुआ । भक्षित । 

अशितङ्गवीन, ( त्रि, ) गौओं के चरने का 
स्थान । 

अशितम्भव, (त्रि.) अन्न । खाने के पदार्थ । 
जिनसे तृप्ति हो । 

अशिश्वी, ( श्री. ) सन्तानहीन खी । 

अशीति, ( खी. ) अस्सी की सङ्ख्यान्ट«० । 

अशुभ, ( न. ) अमङ्गल । 

अशेष, ( त्रि.) अन्तरहित । शेषहीन । 
सम्पूर्ण । 

अशोक, ( पुं. ) अशोक वृक्ष । 
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नकुल वृक्ष । पारा । फडुकवृश । एक राजा 
का कम । ( स्री. ) शाकरहित । 

'अशोच्य, (न, ) जो शाक करने योग्य न हो । 

अशाच, ( न.) अशुद्ध । शुचिरहित । चूतक। 

आए्म, ( सं. ) पहाड़ । बादल । पत्थर । 

अश्मगर्भ, ( पुं. ) मरकतमणि । पन्ना । 

अश्पप्न, ( पुं. ) पाषाण फोड़ने वाला वृक्ष । 

अश्मन्‌, ( एं. ) पर्वत । मेघ । पत्थर । (न. ) 
लोहा! । 

अश्मन्तक, (सुं. न. ) 'शत्रा । एक प्रकार 
का तृण विशेष । शरम्लोट नामक वृक्ष । 

श्रश्मभाल, ( न. ) लोहे का श्मामदस्ता। 
खल और लोदा । 

अश्मरी, ( खी. ) पथरी का रोग । 

अश्मरीक्ष, ( पं. ) वरुण वृक्ष । पथरी रोग 
को हटाने वाला । 

अश्मसार, ( पुं. न, ) लोहा । 

शाश्च या स्न, ( न, ) नेत्रजल । तू । लाइ । 

अश्चान्त, ( त्रि, ) सन्तत । संदेश । निरम्तर । 
लगातार । ® 

अशि-श्री, (स्री, ) अञ्नादि का प्रभाग । 
धार । श्रीहीन । शोभारदित । 

अश्च-स्न, ( ५. ) दू । 

अश्रत, ( त्रि, ) अनसुना । 

अश्लील, ( न. ) लगाने वाली गेंवारू बोली ! 
घुणा । गाली गलौज । अपशब्द । 

अश्लेषा, ( ल्ली.) एक नक्षत्र का नाम । 
यह नवां नक्षत्र है । अनमिल । 

अश्लोन, ( ए. ) जो'लङ्गड़ा न हो । 

अश्य, ( पं, ) घोड़ा । तुरङ्ग । घोटक । 

अश्वकणे, ( पुं, ) सालबृक्ष । घोडे का कान 
श्रथवा जिसका कान घोडे के कान 
जेता हो । 

अश्वखरञ्ञ, (पुं. ) खबर | 

अश्वख़ुर, ( पुं ) श्रपराजिता लता । 

अश्वघ्न, ( एं. ) करवीर का पेंड । इसे यदि 
घोडा लाय तों वह मर जाय । कनेल । 


चतु्चंदीकोष । ६२ 


t 
| 


दामा 


अप 


अशत्रतर, ( पुं. ) ददओ । छोटा घोडा ! 
ख़्चर । इस नाम का एक नाग भी हो 
गया है। 

अश्वत्थः, ( पृं.) पीपल । गथभाणऽक 
वृक्ष । 

अश्वत्थामन्‌, ( पं. ) द्रोणाचार्यं का पुत्र 
यह भी बड़ा वीर था श्रौर इसने भी, युद्ध 

- में बड़ी वीरता दिखलाई थी । 

शअ्रश्वपाल, ( पुं. ) सारस । घोडी का पालने 
वाला । 

श्रश्घबाल, ( पं. ) घोडे के केश । 

अश्वमुख, ( एं. ) किमर । देवता विशेष । 

अश्वम घ, ( पुं. ) यश जिसमे घोडे का बलि- 
दान किया जाता है । | 

अश्यरोघक, ( पुं. ) करवीर वृक्ष । घोडे को 
रोकने वाला । 

अश्वचार, ( पुं. ) थोड़े को रोफने श्रधवा 
स्वीकार करने बाला । घुइसबार । 'ाघुक 
सवार । 

श्रश्वस्तन, (त्रि. ) एक दिन के निर्वाह के 
लिये अनादि । 

ग्रश्याभिधानी, (स्री, ) जिससे घोडा पकडा 
जाय घोड़ा बॉवने की रस्सी. घोडे को 
थागे पिछाडी की रस्सी । 

गऋश्चारिः, (५.) महि । भसा । घोड़ेका शत्रु । 

अश्वारोह- (पं) घुड़तवार । ( अश्वगन्धा )। 

अशिवन , ( पुं. ) जिनके घोडे हों। स्वगबासी। 
बैद्य । अश्विनीकुमार । 

अशिवनीकुमार, ( पुं. ) सूर्य की धोडी 
रूपिणी खी । घोडेख्पी सूर्य्य से उसन्न हुए 
यमन पुत्रों का नाम श्रश्विनीकृमार है । 

अश्वोरस, ( न, ) श्रच्छा घोड़ा । 

अव्‌ , ( क्रि.) चमकना । देना । जाना । 
दिलना। ' 

अषद्क्षोण्‌, ( त्रि.) छः आँखो से नहीं देखा 
गया अथवा केवल दो ही पुरषो की मम्त्रणा 

न्या विचार । 


अषा 
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अषाढ, ( पु, ) ) व्षोऋतु का प्रथम मास । 

आअषा-शा ढा“डा, ( खरी, ) पूवीषाढ चौर 
उत्तराषाढ-दोनो नक्षत्र । मासविशेष । 

अष्टक, ( न. ) पाणिनिरचित अष्टाध्यायी 
व्याकरण सम्बन्धी अन्ध । आठ अध्यायो 
का ऋग्वेद का प्रत्येक भाग । ऋग्वेद में 
ऐसे आठ भाग हैं। 

छष्टका, ( खी, ) बोध । माध ओर फाल्गुन 
की कृष्णाष्टमी । 

अष्टन्‌, ( त्रि, ) आठ सङ्ख्या । 

छटा, ( श्रव्य. ) आठ प्रकार से । 

अधश्धातु, ( न. ) शाठ धातुव; चथीत्‌ 
१ सोना । २ चाँदी । ३ ताबा । ४ पीतल । 
५ कासा । ६ जस्ता । ७ रांगा धोर ५ लोहा! 

अष्टपाद, ( पं. ) श्राठ पेर वाला । मृगविशेष। 
मकडी का जाला । शरभ । 

अष्टमङ्गल, ( पुं. ) चाठ माङ्गलिक गरव्या का 
समूह । श्रथोत्‌ १ बाह्य । २ गौ । 

- र अग्नि । ४ सोना । ५घधी। ६ सूर्य । 
७ जल । ८ राजा । मतान्तरे-सिंह । बेल । 
हाथी । कलसा । पंखा । माला । नगाडा 
श्रीर दीपक । शुभ घोड़ा जितके आठ अङ्ग 
सफेद हों-अथोत्‌ चारों खुर। छाती । पूंछ। 
घुख रोष पीठ । 6 

अष्टमान, ( न, ) तोलविशेष । भ्राठ मुठ्ठी भर । 
बत्तीस तोले भर । 

अष्टमी, ( स्री. ) श्राठों को पूर्ण करने वाली । 
पन्द्रह कलावाले चन्द्रमा की आठवीं कला 
की क्रिया । तिथि चाउँ । 

श्रषटसूत्ति, ( पुं. ) पृथिवी आदि थाठ मूत्ति 
वाले शिव । | 

अष्टलोहक, (न. ) आठ धातुओं का समुदाय । 

अष्टाकपाल, ( पुं.) राठ मद्दी के पात्रों में 
शुद्ध किया गया चरु ।,इती चरु के द्वारा 
यज्ञ किया जाता है । यज्ञ । सरयूपारी 
ब्राहमणो का एक भेद | 

शरष्टाङ्ग, ( पृ.) आठ अज्वाला । योगविशेष । 


यम । नियम । आसन। प्राणायाम ।, प्रत्या- 
हार । ध्यान । धारणा और समाधि-ये आठ 
योग के अङ्ग हैं। जातु । पेर । हाथ । 
छाती । बुद्धि । शिर । वचन चौर दृष्टि से 
किया गया प्रणाम । जल । दूध । कुशाग्र । 
दही 4 धी । चाँबल । जो और तिद्वाथेक से 
बनायाहुआ पूजन का अर्घ | 

अष्टादशन्‌, (त्रि, ) अठारह । अठारहवां । 

अ्रष्टाद्शाङ्ग, ( पृं. ) अठारह अङ्ग वाला । 

अष्टादश"पुराण, ( पं.) अठारह पुराण । 
अथोत्‌ १ ब्राह्म २ पद्मा ३ विष्णु । 
४ शिव । ५ भागवत । ६ नारदीय । 
७ मार्कण्डेय ८ अग्नि । & भविष्य । 
१० ब्ह्मवेव्त । ११ लिङ्ग । १२ बाट 
राइ । १२३ स्कन्द । १४ वामन । 
१४ कोमे । १६ मत्स्य । १७ गारुड । 
१८ ब्रह्माएड । 

अएाचक, ( पुं. ) एक प्रसिद्ध पौराणिक ऋषि 
जो कहोड़ के पुत्र थे । 

अष्टिः, (ख्री.) खेलने का पांसा। एक वर्णिक 
छन्द जिसमें चोंसठ वणे हों | सोलह । 
बीज । 

आष्टा, ( सं. ) गोरू हॉकने की कौलदार 
छडौँ । चाबुक । रथ के पहिये का एक 
भाग । 

ष्ठिः, ( त्री, ) पत्थर | बीज । गरी । गूदा । 

अष्ठटील।,(ल्नी.)गोल पत्थर। एक प्रकारकी बीमारी- 
जिसमें नाभि के नीचे गोलाकार सूजन हो 
जाती हे । मूत्रसम्बन्धी रोग । चोट का 
नीला बिह । बीज । । 

अप्रीलिका, ( स्री. ) एक प्रकार की फुडिया । 
ककड । 

अस्‌; ( कि. ) लेना और जाना । होना । 

शसंस्कत, ( त्रि. ) गर्भाधान संस्कारों से 
रहित । व्याकरण के संस्कार से शय । 
अपशब्द ।. बिगड़ा हुत्रा शब्द्‌ । 


असक्कत्‌, ( अव्य, ) बार बार । 


अ 


चतुनदीकोप । ६४ 


असा 


अक्क, ( त्रे.) फलाभिलाष से रहित। जो 
किसी में सक्क न हो । 

असङ्कल, ( त्रि.) जो परस्पर विगद्ध न हो । 
ग्रामादि का प्रशस्त माय । चाडा माग । 

असङ्कान्त, ( पु. ) जिस चान्द्र मास मं सूय्य 
दुतरी राशि पर नहीं जाता । मलमास! 
लोंद का महोना॥ . 

श्रसङ्कश्य, ( त्रि. ) जिसकी गिनती न हो 
सके । अनन्त संख्यावाला । 

असङ्ग, ( पु. ) परमात्मा । महादेव । पुत्र । 


घन । लौभवासनात्यक्ण वैराग्य । स#- 
विवर्नित । 
असङ्गत, ( नि, ) जो किसी से मिला जला 


न हो । अयुक्त । विशद्ध । श्रनुचित । 
गवार । श्रशिष्ट । 

श्रसङ्गति, ( सी. ) सङ्गतिबिहीय । मेल का 
न होना । 

हसत, (त्रि. ) असाधु । विश्वास छोड कर 
किया हुआ होमाठुछानादि । व्यमिचा- 
रिणी खी जितका श्स्तित् न हा। मिथ्या । 
अतुचित । अशुद्ध । श्रवेष्णव । 

असदअह; ( पुं.) न होने वाले काम में 
इठ । बालहठ । दुष्टग्रह । 

व्यासभ्य, ( त्रि. ) जो सभ्य अर्थात्‌ शिक्षित 
तथा शिष्ट न हो। जो किसी सभा में 
बैठने की योग्यता न रखता हो । खल । 
क्षुद्र । नीच । बर । 

असमञ्जस, (न, ) जो युक्तियुक्त न हो | 
जो ठीक न हो | अरुज्ञत । अनुचित । जो 
बोधगम्य न हो । वाहियात । 

असमयः, ( पं. ) दुए काल । अप्राप्त काल । 
कुश्रवसर । विपरीतकाल । प्रतिकूल 
समय । 

असमर्थ, ( गु. ) अशक्त । नि्येल । दुर्बल । 

असमबायित्र, ( गु. ) जो सम्बन्धयुक्त श्र- 


| 
| 


समाति, ( गु. ) बेजोइ । समानता र- 
हित श्रसमात । 

असमाप्त, (ग. ) श्रसम्पूण । श्रपूर्ण । जौ 
पूरा न किया गया हो। जो श्रध्रा छोड़ 
दिया गया हो । 

'असमावृत्तः-कः, ८ एं. ) ब्रक्षचारी जिसका 
विद्याध्ययन काल पूर्ण नही हुआ है । 
असमाहार, ( गु.) अनमिल । जो' मिला 

हुआ नहीं हू । 

असमोध्य, विना विचारा हुश्रा । असभीक्ष्य- 
कारिन्‌, ( नि. ) विना विचारे काम करतें 
वाला । मूर्ख । 

'असम्प्रज्ञात, ( ग. ) श्रत्रे प्रकार ग देखा 
हुआ या पहचाना हुश्रा । एक की 
समाधि । निर्विकल्प समाधि । 

खसस्चद्‌, (ग्र. ) जा परस्पर सम्बन्ध युक्ष 
न हो! बेमेल । जो अर्थ कान बतलाता 
हो । सम्मर्ध-रहिव वाक्य । 

अस्या, ( श. ) जो सङ्गीणं न हो। प्रशसा 
लोगों की भीड़ भाइ से रहित । एकान्त | 
रपुलाहुय्रा | पीड़ारहत । 

श्रम्भच, ( ग. ) जो सम्पन हो ।मोन 
हो सके । 


असस्मत, ( गु.) धनभिमत ।'प्रतिकूल । 


असहन:, (पु.) शत्रु । (न,) व्रमाणरय । न सह ने 
बाला । 

असहाय, ( एन ) सहायक रहित । जिसका 
कोई मित्र न हो । 

असाधारण, (ग. ) जा साधारण न हो । 
अपूर्त । विलक्षण । ग्याय में सपक्ष शरीर 
विपक्ष । दोनों में न रहनेबाला दृष्ट हेतु । 

असाञ्चु, ( ग. ) बुरा जो साधु न हो । 
असचरित्र । अपन्नेश । श्रशुद्धः । 

असाध्य, ( उ.) जो साध्य न हो! जित पर 
वशा न चले । सिद्ध न होने योग्य । 


थवा परम्परागत न हो । आकरिमिक पृथक्‌ | असामयिक, ( गु, ) कुसमय का । बेश्रबसर 


होत याग्य । 


| 


का । 


. अंसा 


असामान्य, ( त्रि. ) असाधारण । विलक्षण । 

आसास्प्रतम्‌, ( त्रष्य, ) श्रयुक्त । अनुचित । 
कालान्तर । 

असार, ( त्रि. ) सारहीन । रंडी का रुख॑ । 

यसि, ( पुं. ) सङ्ग ८ तलवार । 

असिक, ( सं. ) नीचे के होठ और ठोड़ी के 

५ बीच का भाशे। | 
असिक्री, ( श्री. ) अन्तःपुरचारिणी दासी । 
रात । पज्ञाब की एक नदी का नाम । 
असिगणड, ( पुं. ) जहां कपोलं रखा जाय । 
गाल का सिहाना । 

असित, ( त्रि.) काला । (सं. ) शनिम्रह । 
कृष्णपक्ष । मुनि विशेष । 

' असिद्ध, ( खत्री. ) त्रसम्पूर्ण । असमाप्त । फल- 
विवजित । न्याय शाख में आश्रमसिद्धि 
प्रभृति हेतु के तीन दोष । 

सिर, (सं. ) किरन । तीर । चटखनी । 

- असिधेनुका, ( खी.) छुरी । 

अ्सिपत्रक, ( पुं. ) इष्ठ । गन्ना । तलवार 
की म्यान । एक नरक का नाम । 

शसि, ( पुं. ) सह । तलवार ।, 

श्रसी, ( त्री. ) एक नदी का नाम । 

असु, ( पं: ) सांस । आध्यासिक जीवन । 
जल । गर्मी । प्राणादि पाँच वायु । 

असुख, ( न. ) दुःख । 

असुधारण, ( न. ) जीवन । 

` असुर, ( पुं. ) सूर्यं । सूरज । देवों के विरोधी 
दैत्य । रात । 

अस्जुररिषुः, ( पुं, ) विष्णु । 

असूयक, ( त्रि. ) शणो में दोष बतलाने 
वाला । 

असूया, (खी. ) गुणो में दोष लगाना । 
ष्य । दूसरों को सुख में देख कर जलना । 

ग्रसूर्यम्पश्या, ( खी. ) राजप्रासाद की स्रिया । 
रनवाते की नारियां, जिन्हें सूरज तक के 
दर्शन मिलने दुष्कर हैं । 

असृज्‌, ( न. ) जिसे नाड़ियां इधर उत्र 


चठुवदीकोष । ६५ 
र 


शसिनं 


फेंकती हैं अर्थात्‌ तक । लौह । कुडूम । 
केसर । मङ्गल ग्रह । सत्ताइस योगों में से 
सोलइवां योग । 

असेचनक, ( त्रि. ) अत्यन्त प्रिय । जिते 
देखते देखते मन न भरे । 

अस्खलित, ( त्रि. ), स्थिर । जो न हिले । 
दृढ़ । स्थायी । 

अस्त, ( इं. ) पश्चिमाचल । श्रस्ताचल । (यु. ) 
फेंका गया । समाप्त हुआ । ( त्रि. ) मृत्यु । 
लग्न का सातवां स्थान । 

अस्तम्‌, ( अव्य. ) श्रन्तद्धीन । छिप जाना । 
नष्ट होना । 

अस्तमन, (न. ) सूर्य आदि का न दीलना । 

श्रस्ताघ, ( त्रि, ) बहुत गहरा । 

अस्ताचल, ( पुं. ) पश्चिमाचल । वह पर्वत 
जिस पर सूर्य अरत होते हैं । 

अस्ति, ( श्रव्य, ) हे । स्थिति । विद्यमानता । 
रहना । 

अस्तु, ( अव्य. ) अइज्ञा । ऐसा हो । ऐसा 
ही सही । पीड़ा । सूया । अकीर्ति । 

अस्त्यान, ( न. ) भत्सैन करना । दोषी ठह 
राना । ( त्रि. ) एकत्र न हुआ। 

असर, (न.) फेंकने योग्य बाण आदि हथियार । 

असख्+्रागार, (न.) अस्र रखन का स्थान । 
अख्नमाण्डार । 

अस्त्रचिकित्सा, ( स्री. ) जराही । 

अस्र-विद्या-शास्र, (खी.न.) अस्र चलाने की 
विद्या । 

अखिन, ( त्रि. ) धतुष उठाने वाला । किसी 
प्रकार का अख्न उठाने बाला । 

अस्थि, ( न. ) हड्डी । हाइ । 

अस्थिधन्वन्‌, ( पृं. ) शिव । महादेव । 

अस्थिपञ्जर, ( पुं. ) हड्डियों का पिन्नर । 
ठठरी । 

अस्थिमालिन, ( पुं. ) शिव । महादेव । 

अस्नाविर, (त्रि.) शिरो रहित । बे नस वाला । 

अस्निग्ध) ( एं.) रुख़ा । जो चिकना न हो। 1 


अस्स 


चतुचेदीकोष । ६६ अहे . 
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'अस्मदू, ( सर्वे. ) श्रात्मवाची सर्वनाम 
श्र्थात्‌ मैं । हम । देहाभिमानी जीव । 

शस्मदीय, ( ति. ) हमारा । 

रझाक, ( सै, ) हमारा । 

शास्म, ( अबव्य ) म्‌ । 

स्मिता, (श्री. ) अहङ्गार । ध्टा आर 
दर्शन को एक रूप समझना । 

सरा, ( न, ) शोना । सिर के केश । आंसू । 
रक्त । 

स्थ, ( न. ) मांस । 

स्वेदन, ( पु ) परतंत्र | पराधीन । 

आह, ( कि. ) मिल कर गागा । बगी! । राः 
लुन करना । जाना । चमा । 

खड्‌, ( अव्य. ) प्रशंसा । फॅकना । रोकगा । 

अइईयू, ( त्रि, ) भरड्वारी । 

अहङ्कार, ( एं. ) श्रभिमान । घमण्ड । 

शहत, (न. ) नया बस । अगाहत । विना 
'चोट के । 

शन, (न. ) जो सदा पृमता रहता इ । 
दिन । ड 

प्रहे, ( सर्व. ) में आलरसपन्धी । अभिमान । 
अहडूर । घमण्ड । 

घटन्त, ( सी. ) अन्योन्यामसुति । 
आत्मश्लाबा । श्रामप्रशसा । 

अहंपूर्चिका, ( खरी. ) आगे बढ़ बढ़ कर 
लड़ना अथवा पहले लइने के लिये परस्पर 
झगडना । 

शाहुस्माति, ( खी. ) अविद्या । अन्य में श्रन्य 
के धर्म को दिखाने वाला । अज्ञान । 

आअहगेण, ( पं. ) दिनों का समूह । तीस दिन 
का मास | 

अहार्दिय, ( न.) प्रतिदिन । नित्य । 

अदभु, ( पु.) दिन का पहला भाग । 
प्रातःकाल । सबेरा । भोर। 

अहस्कर, अहरूपति, ( पं. ) पूर्य । दिवा" 
कर । दिनमाणि । मदार का पौधा। 

इद्‌, ( च्य, ) सम्बोधन । विस्मय । खेद । 


अहाये, ( पु. ) पर्वत । पहार । जो इराया न 
जाय। जो तोड़ा न जाय ( मि, ) 
अहि, (पं. ) साप । वृत्र नामक दैत्य । सूर्य । 
सीसक । राहु । योगी । नीच । श्रश्लेपा 
नक्षत्र । दुष्ट मनुष्य । जल । पृथिवी | दुधार 
गो । नाभि । बादल । 
हिक, ( पं.) क्लव । अन्धान्सर्प । जो निहि 
* संख्यक दिनों तक रहे। 


छहिका, ( खी. ) शाल्मली वृक्ष । 
धहित्रा, (सी. ) चीनी । शकर । मेषशृङ्गी । 
पाधा । 


शाहा, ( नि.) मन । बच । कमे से प्राणि 
का पीडा न देना । शाख्निसड्ध जोरी 
की पीड़ा ग देना । 
दिजित, ( पु.) ति । रद । 
अदिति, (१. ) शत्रु । जा शिपी ग हों । 
श्रपथ्य । श्रमाश । 
अधितुणिडिक, ( पु.) सर्प पकने बाळा । 
आदिविडिपू, ( पु.) गरुड । इन्द्र । मोर । 
नेवज्ञा | विष्णु । 
प्रादिफेन, (न. पुं.) जो साप के भाग के 
समान हा । अफ्ीम । 
बिजु धन्य) (पु) शिव । चन्द्रमा खुद विशेष । 
तराभाद्रपद्‌ नक्ष । 
ग्रष्टिमुजञ, ( पुं.) सांप खाने वाला । गरुई । 
मोर । नेवला । 
अहिलता, (स्री. ) पान की पेल । 
झहीर, ( एं. ) खाला । 
घ्रहीरणि, ( सं.) कनल । दुगुखा सांप, 
इसके देखकर रौर सांप भाग जाते हैं । 
पर इसमे विष नहीं होता । 
पश्वः, ( पुं.) शत्रु बेरी । 
अहु, ( पुं.) सङ्गीणं । व्याप्त । 
दुत, (५) जहां दवत नहीं किया गया। धम 
का साधन होने पर भी, होमराहित वेदपाठ ।. 
घ्यानयोग । ब्रह्मयज्ञ । श्रनाहूत 1. 
अहेतुक, ( नि. ) विना हेतु के । पिना किसी. 


"कारण के । फल की इच्छा से रहित! छल 
बिना । 
हो, ( अव्य.) शोक | करुणा । विकार । 
विषाद | सम्बोधन । निन्दा । दया । विस्मय | 
प्रशंसा । असूया । त्रितक । तिरस्कार । 
अहोबत, (अव्य,) दया । श्रम । कृपा । थका- 
«वट । शोक प्रकट करने वाला सम्बोधन । 
अहोरात्र, ( न. ) दिन रात । 
अन्हाय, ( अव्य. ) शाँघ्र । तुरन्त । 
हय, अहयाण, (य. ) नित्य । अभिमानी । 
अहि, ( त्रि.) मोटा | विषयी | बुद्धिमान्‌ । कवि । 
अही क, ( पं. ) एक बौद्ध सन्यासी । 


ञ्ा 


व्या,(अव्य.) (१) वर्णमाला का द्वितीय अश्र 
तथा स्वर है । 

(२) जव केवल “ श्रा” का प्रयोग 
किया जाता है तब इसका 
अथ होता हे-अ्रतुमति । हॉ । 
सचमुच । यह अशर अङ्कम्पा, 
दया, वाक्य, सपुञ्चय, घोडा, 
सीमा, व्याप्ति, अवधि से ओर 

, तक के अर्थ में भी प्रयुक्त किया 
जाता है । किन्तु जब “आ? 
क्रेया अथवा संज्ञावाचक शब्दों 
के पूर्वै लगाया जाता हे, तब 
यह=समीप, सम्पुख, चारोंओर से 
आदि अरे को व्यक्त करता है । 
“४ आ.” वैदिक साहित्य में 
सप्तम्यन्त शब्द के पहले--मे और 
आदि यथैव्यञ्जक होता हे । 
शा, ( पुं, ) महादेव । लक्ष्मी । 
आकत्थन, (क्रि.) बडाइ बवारना । डीग हाक्रना । 
'आकस्पित, ( ति. ) कम्यमुक्षे, कापता हृया । 
लोभ को प्राप्त । थोड़ा कम्प युक्त ! 
खाकत्य, (कि, ) किसी वस्तु को अपवित्र 
कर डालना । 


अह्दै खतुचदीकोष । ६७ क 


उकण, ( कि, ) सुनना^ कान देना । 

आकर, ( पु. ) समूह । श्रेष्ठ । च्छा । रबादि 
के निकलने का स्थान । खान ! 

आकल्‌, ( क्रि, ) पकड़ना। धरना । विर 
रना । देखना | बाँधना । रोकना । समर्प 
करना । चापना | होनना । 

अकल्पः, ( पृं. ) भूषण । श्रृङ्गार । परिच्छद्‌ । 
बामारी । वृद्धि ! बढ़ती । 

अकल्य, ( पु. ) वीमारी । रोग ! 

रकष, (पुं.) कसोटी! चकमक पत्थर! प्रला ! 
जुआं | इन्द्रिय । 

आकपक, (पु.) काटना। पिसना । कसोटी पर 
रखना ! 

आकषेझी, खली.) ऊँचाई पर स्थित फूल, फल, 
पत्ती तोड़न की लकड़ी । डण्डी । 

आकर्पिक, ( पुं. ) घुम्बक नाम अयस्कास्त 
पत्थर । खींचने वाला । 

आकस्मिक, ( श्रव्य, ) श्रकस्मात्‌ । सहसा 
हुआ । पहिले जो न सोचा विचारा अथवा 
देला गया हो। 

आकांक्षा, ( खो. ) त्रमिलापा । चाह। 
सम्वन्ध । थभिल्लाष । 

आकाय, ( पु. ) निवास । घर। श्मशान का 
अग्नि । 

आकार, ( पु.) मूर्ति सरूप । मन का 
अभिप्राय । 

आकाररुसती, ( खी. ) अपने मन के भाव 
का गुप्त रखना । स्वरूप को बिपाना । 

कारण, ( क्रि. ) बुलाना । 

आ्राकालः, ठीक समय । बे ठीक समय । 

आकालिक, (ति. )बेफ़प्तल कीवरनु | शॉ 
नष्ट होने वाली । ( खरी, ) बिजली । 

आकाश, ( पं. न. ) अकास । गगन । 
आसमान । पोला स्थान । पत्नमूता अथवा 
तत्तों में से एक तत्त । सूर्य, चन्द्र 
ताराया के देदीप्यमान होने का स्थान । 
ब्रह्म । छिद्र । शत्य 
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'प्राकाशदीपै, ७ पं, ) चबाकाशदीपक 
अर्थात्‌ वह दीपक जो विष्णु भगवान की 
प्रीति के लिये कापिक मास भें एक बक्षी 
पर थाकश में रात के समय घटकाया 
जाता है । 

आकाशवज्ली, ( ख्री, ) श्रमरबेल । 

आकाशवाणी, ( खी. ) देवता की बोली । 
आकाशवाणी, वह वाणी जिसका बोलने 
वाला न दोख पडे । 

आकिञ्चन,आकिञ्चन्य, ( न.) पगहीगता । 
“गरीबी । निधेनता । 

श्राकीणं, ( नि, ) व्याप्त । फैला हुआ । 

आकुञ्चन, ( न.) सिकाइना । समेटना । 
फल हुए को एकत्र करना । 

श्राकुल, ( त्रि. ) व्याकुल । घबडाया हुश्रा । 
ब्युम । 

आफूत, ( न. ) श्रभित्राय । श्राशय । 

झाकू, ( क्रि, ) समीप लाना। नीचे लाना। 
सम्पूर्ण प्रस्तुत करना । बुलाना । चिनोती 
देना । उतपन्न करना । किसी से काई“वस्तु 
माँगना । 

यकृति, ( स्री. ) श्राढार । जाति । रूप । 
देह । बानगी । 

आकतिछुत्रा, ( स्री. ) घोषा नाम की एक 
लता । 

आकेकरा, (खी. ) दृष्टि विशेष । आधी 
खुली, आधी सुँदी । 

केनिप, (अव्य, ) समीपवत्ती । बुद्धिमान । 

आक्रन्द्‌, ( कि. ) रोना । दुहाइ मार कर 
रोना । चीख मारना । चिज्लाना। गरजना। 
(सं, ) शब्द | युद्ध का शब्दविशेष । 
मित्र । त्राता । भाई। धोर युद्ध । रोने 
का स्थान । राजा जो अपने मित्र राजा को 
दूसरे को सहायता देने से रोकता है । 

शक्रम, (पुं. ) चढ़ाई करना । धावा 
करना । समीप जाना । अधिकृत कर 
लेना । दृक हना । 


आक्रमण, ( न. ) धावा | चढाई । " 

श्वाक्रीङ, ( पुं. ) लेल की जगहू या मेंदान । 

आक्रोश, ( पुं. ) निम्दा । चीख । चिल्लाहट। 
हह्ञागुल्ला । कोलाहल । शपथ । किरिया । 
गाली गोज । 

आक्षद्यतिक, ( न. ) पति के खेल में उसन 
विरोध यावैर। , 

आक्षपण, (न. ) व्रत । उपवास । छोड़ा वारी । 

आक्षपारिक, ( पुं. ) पासे का खेल देखने 
वाला । न्यायकत्ता । शासक । 

अक्षपाद, ( पु. ) अक्षपाद या गोतम का 
सिखलाया हुआ । ्यागशाख का 
श्रतुय,यी । 

आक्षर्‌, ( कि. ) गाली देना । झूठा दोप 
लगाना । 

अक्षार, ( पुं. ) व्यभिचार अथवा लम्पटता 
सम्बन्धी पुरुष वा खी का दोष । पर- 
पुरुष श्रथवा खी के साथ सम्भोग करने 
का दे।प । न 

क्षि, ( क्रि.) रहना । ठहरना । बास 
करना । स्थितशील होना । श्रधिकार करना । 

ध्राक्षीच, ( पुं. ) मत्त । मतबाला । मस्त । 

आक्षेप, ( पुं, ) घुडकना । कलुङ्क लगाना । 
खचना । धनादि की श्रमानत रखना ! 
अथा लङ्गार मेद्‌ । 

आक्षोट-ड, अखरोट का वृक्ष । 

स्त, ( पुं. ) कुदाली । फावड़ा । 

अण, ( न. ) कड़ा । सख्त । 

श्राखण्डल, ( पुं. ) पबतों को तइ़काने या 
फाडून वाला । इन्द्र । 

आखनिक, ( पुं.) चोर । सुश्च । मूँसा। 
चूहा । खोदने बाला । 

अर, ( पुं.) कुदाली । फावड़ा । कुल्हाड़ी । 
तबेला या” किसी भी जानवर के रहने 
का घर । 

आसत, ( न. ) अपने श्राप बना हुश्रा जला” 
' शय | खाडी । 


भग्राखु र्ध 

आखु, ( पं. ) मूँसा | चोर । सूम । छुअर । 

आखुकर्णी, (खरी. ) पसे के कान जेते पत्ते 
बाली उन्दरकारणी नामक एक बेल । 

आखुग, (पुं. ) चूहावाहन । गणपति । 
गणेश । 

आखुभुज, ( पुं. )'बिल्ला । बिलोटा । 

'झ[खुविषदा, ( खरी. ) देवताड वृक्ष जो मूँसे 
के विष को दुर करता है । देवताली लता,। 
बनस्पति विशेष । 

आखेट, ( पुं. ) मृगया । शिकार । अहेर । 

प्राखेडिक, ( पुं.) शिकारी । आखेट करने 
वाला । भयानक । डराने वाला । 

अआखोट, ( पुं. ) श्रखरोंट का वृक्ष । 

ख्या, ( खी.) संज्ञा । नाम । जितसे 
प्रसिद्ध हो । 

आख्यात, ( त्रि, ) कहने वाला । पढ़ाने 
वाला । उपदेशक । 

आख्यान, ( न, ) उपाख्यान । कथा । 
सच्ची कहानी । प्रसिद्ध इतिहास । बोलना । 
समझना । 

श्ाख्यायिका, (खी. ) प्रसिद्ध कहानी । 
गद्यपद्यमयी रचना । जेसे “ हर्ष चरित” 
या, “ कादम्बरी ” । 

आणत. ( त्रि. ) आया हुआ। उपस्थित । 
विद्यमान । 

आगन्तु, ( त्रि, ) अतिथि । आगमनशील । 
अनियमित रहने वाला । आया हुआ ! 

आगम, ( न. पुं.) तन्त्रशात्र । वेदादि 
शाख । आना । सन्दिग्ध अर्थ को सिद्ध 
करने वाला | व्यवहार । शिवजी के मुख से 
आया, पार्वती के कान में गया, और जिते 
विष्णु ने माना अतः आगम हुआ । यथा 
“ रातं शिववकत्रेम्यो गतश्च गिरिजासुत 1 
मतञ्च वासुदवस्य, तस्मादागमघुच्यते ॥ °? 

'आगरः, (पुं. ) अमावास्या । 

आगलित, ( त्रि. ) सुस्त । उदास । दुःखी । 
मालिन । 
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आगवीन, ( त्रि.) वह मतुष्य जो गोधूलि 
के समय तक कार्य में संलग्न रहे । 
आगस्‌, ( न. ) अपराध । चूक । पाप । 
भूल । दर्ड । 
आगस्ती, ( स्री.) दक्षिण दिशा । 
आगाध, (ग. ) बहुत गहरा । अथाह । 
आगार, ( न. ) घर, | छिपा हुआ स्थान । 
आगुर्‌, ( कि.) स्वीकार करना। सम्मत होना । 
प्रतिज्ञा करना । 
आगू, ( स्री.) यह अवश्य कत्तेव्य हे-इसको 
अङ्गीकार करना | ग्रातिज्ञा । 
आगे, (क्रि. ) सङ्गीत द्वारा पाना । 
आग्नापोष्ण, ( य. ) अग्नि और पूषा 
सम्बन्धी । 
आग्नीध्र, (पुं. ) होम करनेवाले का ग्रह । मनु- 
वंशोद्धव महाराज प्रियत्रत का ज्येष्ठ पुत्र । 
“आग्नेय, ( न. ) अग्नि देवता वाला। जिसका 
अग्न देवता हो । सुवर्ण । सोना । धी । 
लाल रङ्ग । अग्नि पुराण । आग वाला । एक 
नगर । अगस्त्य घुनि । 
अग्नयी, ( खी. ) पूर्व ओर दक्षिण के बीच 
वाली विदिशा । अग्नि की पल्ली स्वाहा । 
प्रतिपदा तिथि । अग्निदेव का मत्र । 
ञ्त्याधानिकी, ( खरी. ) दक्षिणा विशेष । 
जो ब्राह्मण को दी जाती है । 
आशग्रयणु, ( न. ) एक प्रकार का यज्ञ जो नया 
अन्न अथवा नये फल आदि खाने के पूर्व 
किया जाता है । अग्नि का स्वरूप । नया 
अन्न । 
आग्रहायणिक, ( पुं. ) मार्गशिर का मास । 
पूर्णमासी वाला महीना । 
आग्रहायणी, ( खरी. ) मृगशिर नक्षत्र वाली 
पूर्णिमा । मार्गशीर्षे महीने की पूणेमासी । 
आग्रहारिक, ( पुं. ) नियम से पहला भाग 
पाने व.ला । प्रथम भाग पाने योग्य । 
ब्राह्मण । श्रेष्ठ आझण । उत्तम ब्राह्मण । 
आधट्ट, ( पुं. ) लाल रङ्ग । अपामागं अथवा 


आच 


भज्जाभारे का दृक ( क्रि, ) मारना । 
छूना। "१" , 

शधात, ( पु.) आहनन । चोट । मारने 
का स्थान । वधस्थान । क्रसाईखाना 1 

झाधघार, (पुं. ) घी । मंत्र विशेष से किसी 
विशेष देव को घृत प्रदान । 

आधूतः ( त्रि. ) हत्या इलाया इरा । 

अचु, ( क्रि.) उडेलना । छिड़कता । 

आधररि, (त्रि, ) गर्मी से चमकने वाला | 
प्रकाशमान । अधिक घन वाला । सूर्य्ये । 

ध्याप्रा, ( कि. ) सैँचना । 

आद्वातण, ( त्रि, ) सूँचा हुआ । छुआ इुश्रा । 
दबाया हुआ । सषा हुआ । 

आह्विक, (त्रिः) भावो. को प्रकाश करने 
वाळा । भौंका चदाब उतार । मृदङ्ग बाजा । 
शरीर सम्बन्धी । 

शाजिरस, (पुं. ) अक्षिरा के पुत्र बृहस्पति । 

आक्षूष, ( पु. ) प्रशंसा । स्तव । 

अप्यक्ष, ( क्रि. ) बोलना। कहता । शिक्षा 
देना । हि 

आचमन, ( न. ) अभिगंतित जल पान । 
मुख आदि का धोना । उपोषण । विहित 
कमै के पूर्व देहशुद्धि के भ्रर्थ तीन बार 
दक्षिण हथेली पर रख कर जल पीना । 

आजमनक, ( न.) श्राचमन का जल । 
पीकदान। उगाखदान । 

श्राचमनीय, ( न. ) सुँइ धोने या कुल्ला 
करने योग्य जल । * 

आचायः, ( पुं. ) एकत्र करना । (सं. ) 
हेर । राशि । 

अचर, ( क्रि. ) व्यवहार करना । आचरण 
करना । श्रभ्यास करना । समीप आना । 
घुमना । फिरना । व्यवहार रखना । भक्षण 
कर जाना । | 

छ्ाचार, (पंन) चरित्र शाचरण । मदु 
“आदि मदर्षियाँ द्वारा बतलाया 
स्नानादि व्यवहार । कत्तव्य कम्‌ । 
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आचाये, (पं. ) आधार्य संज्ञा उस वुरुष 
की हे जो अपने शिष्य का यज्ञोपवीत 
संस्कार कर के कल्प चौर उपनिषद सहित 
वेदाध्ययन कराने । जो किसी सम्प्रदाय 
को स्थापन करते हैं वे भी चाचा कहलाते 
हैं जेते राङ्गराचायै' । श्रीरामाइजाचायै 
प्रभृति । आचाये की खरी,“ चाचाय्यानु ” 

„ कहलाती हे। 

ञअचार्यक, ( एं. ) आचार्यं पना । द्राचार्य 
के करने योग्य काम । 

आचि, ( क्रि, ) एकत्र करना । बटोरना । 
देर लगाना । जमा करना । संग्रह करना । 
लादना । कना । 

अचित, ( ६.) संगृहीत । एकत्र किया हुग्रा । 
फेला हुआ । ( सं. ) वाक्य । बचन । एक 
रथ का वजन श्रथात्‌ पश्चीस मन । 

आचछुन्न, ( त्रि.) ढका हुआ । पैदा हुआ । 
रखा हुआ । 

शाच्डाद्‌, ( पं. ) वज्र । कपड़ा ! 

आच्छादन, (न. ) कपडा । परदा । गिलाफ । 
उड़ोना । श्रोगा । 

आाहदिलछुप्न, ( त्रि.) बलपूर्वक पकडा गथा। 
काय गया। खोया हुधा। , 

अआरुहुरित, ( न, ) जोर से हँसना । खिल 
खिला कर हँसना । नखों का विसना । 

आच्छोटले, ( क्रि, ) उङ्गलियां चटकाना 1 

खआच्छोदनं, ( न. ) चखिट । शिकार । 

आजनिः, ( स्री, ) हॉकने की लकबी । 

आज्ञ, ( क्रि.) आना। बकरे से उन्न या 
बकरे से सम्बन्ध युक्त । फेंकना । 

अजकं, (न, ) बकरियों का गंक्षा 
कुण्ड । 

गाजकारः, ( पुं. ) शिवनी का नादिया । 

ग्ाजगच, (न. ) शिवपत॒प या शिवधतुष 
के समान सुदृढ़ धनुष । 

खाजन्‌, ( कि. ) उस होना । जन्म ग्रहण 
करना | | 


आत्म 


आत्मघातिन, ( नि, ) जो बृथा ही जल में 
डूब कर अथवा अग्नि में जल कर अपने 
प्राण गेयावे । आत्मताती । अपनी हत्या 
करने वाला । 
ख[त्मघोष, ( पु. ) स्वयं अपने को बुलाने 
वाला। कोवा । कुदूकुर । 
आत्मज, (पुं. ) स्यं उत्पन्न होने वाला 
अथवा श्रपने से उत्पन्न बाला अर्थात्‌ 
' पुत्र । यथा--“ आत्मा वे जायते पुत्रः । ? 
आत्मजन्मा का प्रयोग भी इसी अर्थ में होता 
है। लडकी । कन्या । मन से उतपन्नदुई वुद्धि । 
आत्मद्शै, (पं. ) दर्पण । शीशा । 
भारती । बट्टा । 
झात्मन, ( पं. ) श्रात्मा । प्राण । परमात्मा । 
मन । बुद्धि । मनन शाक्ति। मूत्ति। पुत्र 
“आत्मा वै पुत्रनामासि’? । स्वरूप । यत्न । 
देह । वृत्ति । सूर्यं । श्रग्नि । वायु । 
जीव । ब्रक्ष । 
आत्मबान्धव, ( एं.) धपने भाई बन्धु । 
मौसी के लड़के, यु्ा के लड़के, ममेरे 
भाई--ये सब अपने बन्धु हैं । 
आत्मभू, ( पु.) जो मन से श्रथवा देह से 
उपपन्न होता है । ब्रह्मा । कामदेव । 
आात्मनीन, ( त्रि, ) श्रपना । पुत्र । साला । 
विदूषक । अपना हित चाहने वाला । 
स्वाहितकारी । 
आत्मनेपद, (न. ) श्रपने लिये पद । 
संस्कृत व्याकरण में दा पद वाली घातुएँ 
होती हैं--एक आत्मनेपद्‌ की दूसरी 
परस्मैपद की । 
शात्मस्भरि, (त्रि.) पेटू । अपना ही पेट भरने 
वाला । स्वार्थी । लोमी । लालची । भ्रपना 
ही पालुन करने वाला । 
आत्मयोनि, (पु. ) विष्णु । शिव । ब्रह्मा । 
कामदेव । 
आत्मरक्षा, ( स्री.) निज रक्षा । अपनी रक्षा । 
ˆ आत्मदहन, ( पुं. )-अपने; को मारने वाला । 


~, 


आदा - 


श्रात्मा न तो कत्ती है, न भोक्ता है और 
न स्वयं प्रभु है, किन्तु जो इसे कत्ती 
भोक्का आदि माने । जिसे यथार्थ श्रात्मज्ञान 
नहीं है । मूर्ख । ज्ञानी । थात्मधाती । 
अपने को मारने वाला मतुण्य । 

आत्माधीन, (पं. ) अपने वश | अपने 
अधीन । पुत्र । साला ।*प्राणाश्रय ! ७ 

आत्माश्रय, (पुं. ) अपना आश्रय लेने वाला | 
तर्क का एक दोष अर्थात्‌ जिसे अपनी 
अपेक्षा आप ही हो । 

आत्मसात्‌, (श्रव्य. ) अपने वश में। (क्रि, ) 
हड़प जाना। दूसरे का धन बिना धनी की 
भ्रतुमति के अपने काम में ले श्राना । 

आस्मीय, (त्रि. ) अपना अपना सम्बन्धी । 

आत्म्य, (त्रि.) श्रपना । व्यक्तिगत । निज का । 

आत्यन्तिक, ( त्रि, ) भ्रनन्त । श्रविरत । 
स्थायी । अविनाशी । बहुत । धरतिशय । 

श्रात्ययिक, ( त्रि.) नाशकारा । उपद्रवी | 
अ्भागा । कट्टदायी । शीघ्र नाशशील । 
विलम्ब न सहने वाला । असाधारण । 
विशेष । 

आत्रेय, ( पु. ) श्रत्रि धुनि का सन्तान । शरीर 
सम्बन्धी रस धातु । अत्रि वंशौद्धव । शिव 
जीका नाम । एकनदी का नाम जो 
उत्तर में है । 

आत्रेयी, ( खरी. ) रजस्वला खत्री । ऋतुमती 
खरी । तिष्टा नाम की एक नदी। श्रत्रि पुनि 
की भाय्यौं । 

'प्राथवेण, ( पं. ) वेद जो श्रथवं पुनि को 
मिला। जो श्रथर्ववेद को जानता हो । श्रथर्म 
वेदूविहित चमिचार श्रादि धर्मे । श्रधर्व 
वेद के अनुसार किया करने वाला पुरोहित। 

श्राद्र, ( पुं. ) सम्मान । प्रतिष्ठा । 

आदर्श, (पं.) दर्पण । बढ्दा । टीका । प्रतिरूप । 
बानगी । पुस्तक | 

झादान, ( न.) प्रहण करना । लेना । घोडे के 


ee गहने | 


. आदि 


चतुतेदीकाप । ७३ ` "गाथे 
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आदि, ( पुं. ) प्रथम । कारण । निकट । 
प्रकार । भाग । प्रधान । 
आदिकवि, ( पं.) ब्रह्मा और वाल्मीकि एनि । 
आादितेय, ( एं. ) अदिति के सन्तान अर्थात्‌ 
देवता ! 
आदित्य, ( एं. ) तूर्य्य । देवता । आक का 
वृक्ष । सूर्यमण्डल में रहने बाले सूर्य । 
आदित्य बारह हैं । पुनवेसु नक्षत्र । * 
आदित्यसूच, ( एं. ) दूर्यं का पुत्र, ग्रीव । 
यमराज । शनि । सावर्शिनाम मठ । 
वैवस्वत मतु । कर्ण नामक राजा । 
आदिदेव, ( पुं. ) प्रथम कोडा करने वाला । 
आप ही प्रकाशमान । नारायण । 
'प्रादिपुरुष, ( पं. ) पहले शरीर में रहने 
वाला । सारे जगत्‌ को आप ही पूण करने 
वाला । हिरण्यगर्म । नारायण । 
आदिम, ( त्रि.) पहले हुआ । आदि का। 
पहला । 
आदिवाराह, ( पं. ) बिष्णु । इन्होने सब से 
पहले वाराहरूप में अवतार धारण किया था ! 
्रादिष्ट, ( न.) आज्ञा । हुक्म । अनुमति । 
आदीनव, ( पं. ) दोष । अवगुण ! दुःख । 
दुदैम॥ जिसे वश में लाना कठिन हे । 
श्राटत, (य. ) आदर किया हुआ। पूजा हुआ । 
आदेश, ( पुं. ) निर्देश । आज्ञा! हुक्म ! 
गदे, ( पुं.) यजमान जो अपने पुरोहित 
से कहता हे कि “ मेरा इष्ट सम्पादन सम्बन्धी 
क्रमे कीजिये । ?? 
छाद्य, ( त्रि. ) पहले हुआ । प्रथम जात । 
आयून, ( त्रि.) आदि शत्य । जिसका आ- 
रम्भ न हो । पेटू । परञ्जुखा । वुभृक्षित । 
ग्ास्ोतः, ( पुं. ) प्रकाश । चमक । 
आद्विसार, (पुं. ) लोहे का बना हुआ । 
श्ाचमन, ( न. ) बन्धकै । हुण्डी । धरोहर । 
ग्ाधमराये, ऋणी । क्रज़ेदार । 
शथर्मिक, ( त्रि.) अन्यायी । न्यायं न 
करने वाला । धम न करने वाला । 


आधर्पित, (त्रि. ) अङ्गाय “से आक्रमण 
किया गया । जिसका अपराध देख 
लिया गया हो । अन्यायपूवक दबाया 
गया हो । 

आधान, ( न, ) धरोहर । मंत्र द्वारा अग्नि- 
स्थापन गभाधान । 

आधार, आश्रय । आसरा । अधिकरण । 
आड़ । वृक्षं का खोड्या । पुल । 

आधि, (पुं. ) मन की पीड़ा । बड़ी आशा । 
श्राश्रय । धरोहर । व्यसढ । ऐंडी । शाप । 

आधिक्य, ( न. ) बहुताबत । अर्थिक । 


' आधिश्च, ( त्रि, ) वक । टेढा। कष्ट दिया 


गया । पीड़ा अनुभव करने वाला । 
'आधिदेविक, ( त्रि.) अधिदेव सम्बन्धी । सुश्रुत 
के अनुसार कष्ट तीन प्रकार के होते हैं 
आध्यातिक, आधिभोतिक और आधि- 
दैविक । १ आध्यात्मिक पीड़ा अर्थात्‌ 
ज्वरादि रोग २. आधिभौतिक पीडा 
अर्थात सर्पादि दुष्ट जन्तुओ से क्लेश । 
३ आधिदैविक पीडा अथोत्‌ मन आदि 
इन्द्रियों के क्लेश । प्रारब्ध से उत्पन्न । 
आधिपत्य, ( न. ) स्वामी होना । शक्ति । 
अधिकार प्राप्ति । राजा के कर्तव्य कमै । 
आधिभौतिक, ( त्रि.) क्लेश जो सपदि 
दुए जन्तुक से उत्पन्न हुए हाँ। प्राणि- 
सम्बन्धी । तत्वों से उत्पन्न । 
अधिराज्य, ( न. ) राजकीय । आधिपत्य | 
सर्वश्रेष्ठ शासन । 
भ्राधिवेदानिक, ( न. ) सम्पत्ति । वह धन 
जिसे पुरुष अपनी प्रथम खीं को, 
अपना दूसरा विवाह करते समय देता है । 
अ श्जु, (क्रि. ) हिलाना । आन्दोलन करना । 
आधुनिक, (त्रि. ) अब का । नवीन । 
इदानीन्तन । 
आधृ, ( क्रि. ) धरना । पकड़ना । रखना । 
सहारा देना । लाना । देना । 
आधेय, ,( त्रि.) आश्रित । एक वस्तु में _ 


आधी 


दूसरी बस्तु, सस सीट मं दध। यहा दूध 
आधेय आर लोटा आधार हू 


आरण, ( पृ. ) हाथी १. चलान की विया | 


मं पट्ट । महावत ! इरित क । 

श्राध्मात, (तिः) फूफता । पू कर फुलांना । 
हवा या फूक से गारता । शब्द । 

आध्यान, (पु. ) लुहार की धांकनी। फूलना । 
बढ़ना । वायु की बीमारी । 

आध्यात्मिक, (त्रि) मोह । ज्वरादि 
शारीरिक केश । शोक । दुःख । 

आध्यान, (न. ) पित्ता । सोच । फिक । 
७ए(%२०[ । पालके । स्मरग वन उत्कण्ठा 
के साथ किसी को रमरण करना । 

ध्वनिक, ( त्रि.) यात्री । याया करने 
वाला । यात्रा करत म चतुर । 

आध्चारक, ( घि. ) यज्ञ कराना जागन वाला 
पुराहित । सोमयज्ञ का विषान बतसागे 
वाला अन्ध । 

आध्ययच, यज्ञ मञ्चवथु का करने वाला | 
यृञ्भवेद्‌ जानने वाद्वा | 

आन, ( पृं. ) एख | मुह । नाक | भीतर फे 
वायु का नाक होकर बारेर निकलना । 
स्वास सना । 

आनक, (पुं. ) मारू बाजा। लड़ाई का 
बाजा । बड़ा टोल! मृदक्ष । गरजने वाला 
बादल । उत्साही । 

आनकदुन्डुाभिः, ( पुं. ) वसुदेव का नाम । 
श्रीकृष्ण के पिता । बड़ा ढोल । 

आनत, ( त्रि. ) प्रणाम करने वाला । निम्न 
मुख । विनम्र । टिढाई 

आनत, ( खरी, ) सन्तोष । नम्रता । (क्रि. ) 
फकना | नांचा होना । यातिध्य करना । 
सम्मान करना । 

आनद्ध, ( न. ) चमांच्छादिक्व वाजा । चाम 
ते मड़ा हुआ बाजा । अथीत्‌ मृदङ्ग । 
नगाड़ा । तबला । ढोलक । (कि. ) केशां 
को सबारना | गुशा हुआ । फला हुआ । 


चलुर्चदीकोष । ७४ 


आम, 


बेधा हुआ । परित्छद धारण करना ¦ 
नखा पर गहना का डालना | 

आनन, ( न. ) मुंह । मुख भाग । अध्याय । 
परि*्छेद । ग्रन्थ । 

'आनन्तय्ये, (न,) अतर । अनन्तर । समीप । 
निकट । पास । 

अनन्त्य, ( न. ) बाहुश्य | बद्दतार्थत । 
असंख्यत्व । अनगिनती । अनन्तत । 
अ्रसीमत्व । अमरत्व । परलोक । स्वर्ग । 
भात्री सुख । 

आनन्द, ( पुं. ) प्रसन्नता । हर्षं । सुख । ब्रह्म । 
आनन्द बाला । शिव । विष्णु । बुद्धदेव फे 
एक चन्परे भाई आर उनके एक अनुयायी 
का नाम जिसने सूत्रा का संग्रह किया था । 

आनन्द्न, ( न.) आगे जाने के समय कुशल पूंछ | 
कर्‌, श्रानन्द उत्पन्न करना । राते जाते 
समय मित्रों से मिलना । प्रसन्न करने 
वाला । आनन्द उपजाने वाला । 

झाननदमय, ( पुं. ) वेदान्तानुसार सुपृप्ति का 
साक्षी ,प्राझ जीव । सुख से पूण । शरीर 

पाच कोर्पी में से एक कोप । 

आनन्दाणव, (पु.) आगग्द का समुद्र । 
अथात्‌ परमात्मा । ज्योतिष म यात्रा समय 
का लग्ग विशेष । | 

आनान्दन्‌, ( पं. ) हषे, कातुक, सन्नता, 
आश्‍चर्य से युक्त । 

अनपत्य, ( सं.) असन्तानत्व । अपुत्रत्व । 

अनम्‌, ( कि.) कुकना । प्रणाम करना । 
नवना । 

आनते, ( पृं. ) नाचघर । नृत्यशाला । रस । 
जल । द्वारका के समीप का प्रान्त अर्थात्‌ 
काठियावाड़ । युद्ध । लडाई । सूर्यवंशी । 
एक राजा का नाम । 

आनाय, ( पु. ) जाल । बज्ञोपवीत संस्कार । 
जनेऊ धारण करना । 

शआनघ, (पुं. ) मानवी । दयालु । मानव! 

^ विदेशी जन । 


आन 


नन---:::::२२::--..-::-:-:..ेूूूूेळू-व्ड_. थे 


आनस्त, ( पुं. ) गाड़ी या छकड़े का । पिता 
सम्बन्धी । 

आानाह, ( पु.) अर । कपड़े की चौड़ाई । 
मलमूत्र अवरोधक रोग विशेष । दस्त 
पेशाब को रोकने वाली बीमारी। दस्त न 
होने की बीमारी । कोष्ठबद्धता । 

आनिल, (पुं. ) वायु से उत्पन्न । बातल । 


जिस पर वायु का आधिपत्य हो । हनुमान _ 


जी श्रथवा भीम का नाम । 

आनी, ( क्रि, ) लाना । . उत्पन्न करना । 
संमिश्रण करना । फेरना । 

आनीति;, (खरी, ) पास लाना । समीप 
लाना । 

आयुकूल्य, ( न. ) अठुकूलता। आपस में 
मिल कर रहना । भ्रापस में दया दिखाना । 

अलुगत्य, ( न. ) जान पहचान । हेलमेल । 

आनुगण्य, ( न. ) समानता । बराबरी । 
दयालु होना । कृपा करना । 

झाजुपूरवी, ( ल्ली. ) शेली । परिपाटी । क्रम । 
रीति । श्रादि से क्रम । यथार्थ जाति 
कम । मूल ते लेकर क्रम । ” 

आानुमानिक, (न. ) केक्ल अनुमान पर 
निर्भर । अटकलपच्चू 1 अनुमान प्रमाण 


~ शक वक. ७ wg 
से सिद्ध होने वाला। सांख्य शाख में ! 


कहा गया प्रधान । 


आजुयात्रिक, (धं. ) श्रवु्यायी । पिछलगा। : 


 श्राचुराक्के, ( खी. ) प्रीति । अतुराग । 

अनुलोमिक, ( त्रि, ) क्रमानुयायी । कम 
से ओर नियमपूर्वक काम करनेवाला । 
श्रनुकूल । उपयुक्त । 

श्रनुविधित्सा, ( श्री, ) कृतध्नता । 

अनुवेश्यः, ( सं. ) पड़ोसी जो अपने घर के 
पास वाले पड़ोसी के घर फे पास रहता हो। 

अआडुशासनिक, ( पुं. ) निर्देश सम्बन्धी । 

ग्रानुश्नाविक, ( पं. ) वेद में विधान 
किया हुआ । स्वगैप्राति का साधन होमे 
से वौदिक कर्मानुष्ठान । 
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श्रान्ुत, ( पुं. ) सदैव मिथ्या बोलने वाला । 
झूठा । झूठ बोलने वाला । ˆ 

आनुशंस्य, (न. ) दयालु । कृपालु । नम्रता । 
दयालुता । 

'ग्रान्तर, ( न. ) मध्यवर्ती । भीतरी । छिपा 
हुआ । 

आन्तरतस्य, ( न, ) सावश्य । समानता । 

आन्तिका, (खरी. ) बड़ी बहिन । 

अन्तर; ( न. ) नखसम्बन्धी । ( सं.) कोष्ठ । 
खात्‌ । 

आन्दोल्‌, ( क्रि, ) इधर उधर हिलना । 
हिसना | कॉपना । हु 

आन्दोलन, ( न.) बार बार हिलना । 
कूलना । दूंढ़ना । 

आन्धसिक, ( पं.) रसोइया । पाचक । 
अन्न रीधन वाला । 

आन्ष्य, ( न, ) अन्धापन । अँपेरा । 

अआम्वायिक, ( त्रि. ) कुलीन । अच्छ कुल में 
उत्पन्न । 

आन्वाहिक, ( त्रि. ) नित्य कर्म । नित्य होने 
वाले काम । 

आन्वीक्षिकी, ( खी. ) तकतिद्या । न्याय 
शाख्र । अध्यात्मविद्या । आत्मविद्या । 

दान्वीपिक, (पृं ) अनूकूस । | 

छापू, ( क्रि. ) पाना । प्राप्त करना । पहुँचना । 
पकड़ना ! मिलना । भेंट करना । अधिकार 
करना । परवानगी देना । बराबर करना । 
अष्ट वसुश्रा म से एक । आकाश । 

आए्गा, ( स्री.) नदी । 

आपणिक, ( पुं.) व्यापारी जा लेवे ओर 
बेच ! 

आपस, (त्रि, ) प्राप्त । पाया हुत्या । सङ्कट 
म॑ फँसा हुआ । 

ग्रापन्चसत्वा, ( (खी. ) गर्भवती स्री । 

आपरान्हिक, ( ति.) अपरान्ह सम्बन्धी । 
दोपहर के बाद के कर्म श्राद्धादि । 

आपस, (न.) जल । पाप । एक धर्म्मातुष्टान । 


श्राप 


1 


आपरुकार, ( पुं. ) वृक्ष या शरीर का धइ। 

आपस्तम्भ, ( पु. ) धर्मशा् सम्बन्धी 
सूत्रों के रपिता एक पुनि। ' 

अआापस्तम्भिनी, ( श्री.) पानी को रोकने 
वाली | लिंगिनी नाम को एक लता । 

आपात, ( पं. ) अवा | तन्दूर । रास्ता । 
( क्रि.) सहा बिरना । 

आपाततः, ( अव्य,) अधुना । अभी । 
आट । बिना । शीघ्र । 

श्यापान, ( न.) वह स्थान जहाँ लोग एकम 
दो मदिरा पान करें। चक्र । मद्यपा की 
गण्दली । ¢ 

आापिञ्जर, (ग, ) थोडा थोड़ा लाल सोना । 

श्यापीड, ( न. ) सीसफूल। सिर का भूषण । 
(क्रि, ) दवाना । निचोडना । त करना । 

पीत, ( न. ) कुछ कुछ पाला । थोडा 
थोडा पिया हुआ । सीचामतशी। 

आपीन, ( न, ) कूप | कुत्रा । इगारा थोडा 
मोडा । 

आपूपिक, ( पुं. ) प्रश्ना या मीठी पूडी बाने 
वाला । प्रथा खाने का आदी । पुश्रा बेचने 
वाशा । खमीर । 

श्रापूप्य, ( पु.) सत्त । भिगाया हुआ आटा । 
जिससे पुत्रा बनाये जाय । 

शापोक्किमे, ( न, ) लग्न से तीसरी, छठवी, 
नवमी शौर बारहवीं राशि । 

पृच्छा, ( ल्ली, ) आलाप । बातचीत । बि- 
दाई । वैदक्षणता । 

आप्त, ( त्रि, ) विश्‍वस्त । विश्वास के योग्य । 
प्राप्त । सत्य । रागद्वेभादिशव्य । सत्यो- 
पदेश करने वाचा । भ्रमादिरहित । सत्य 
ज्ञाता । 

यआसकाम, ( त्रि. ) अपनी इच्छा पूरी करणे 
वाला । श्रपना मनोरथ सिद्ध करन वाला । 
सन्देहयुक्त विषय का निर्णय करने के 


शर्थ । किसी सिद्धान्ती का वचन । यथार्थः 


जानने वाल कांबृच्न। छ, 
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आपयायन, ( न. ) तृप्ति । प्रीति । तसल्ली । 
खुशी । प्रसन्न करना । 
प्रदिव, ( श्रव्य, ) संदैव । 
पद्‌, ( श्रव्य, ) पाँव तक । एक प्रकार 
की पोशाक जो पेर तक लम्बी हो । पाँव 
तक पहुँचने वाला । 
आप्रपदीन, ( त्रि. ) पॉवों तक लटकने वाला 
ˆ बस्न । “श्राप्रपदिन ” भी इसी अथै में 
प्रयुक्त होता है । 
खस, ( कि. ) कूदना । नाचना । उछल॒ना। 
नहाना । धोना । इबकी मारना । पानी 
के हूृभ में इन जाना । 
आलत, ( त्रि. ) स्नान किया हुआ । नद्दाया 
हुआ । 
आ्चत्रल, ( पुं. ) वेद पढ़ा हुआ । बह्मचारी- 
"भद जो गृहस्थाश्रम भें नहीं है । स्नातक वत 
की पूरा कर के धरमं श्राया हुआ । ब्राझ्ण । 
शप्यम्‌, ( पुं. ) पवन । बायु । 
“आप्या, ( स्री. ) गरदन । 
आफूर्क, ( सं. ) अफीम । श्रहिफेने । 
अवध, (क्रि. ) बोंधना । बनाना । पिप्र- 
टाना । मजबूती से पकड़ना । 
अबल्यं, ( सं, ) नित्रलता । कमजोरी । 
शआवाध्‌, ( कि. ) रोकना । बाधा डालना । 
चिढ़ाना । 
बाधः, (पु.) दुःख । चोट । कष्ट । हानि । 
आखिल, ( छ. ) गेदीला । मैला । 
वुद्ध, ( न. ) जानना । समभना । प्रेम । 
अनुराग । भूषण । बँधा हुआ । रुका 
हुआ । 
आड्दिन, ( गु. ) वार्षिक । सालाना । 
आ्राभरणम, ( न, ) भूषण । गहना । 
आसा, (ख्री-) चमकना । दमकना । दिखलाई 
पड़ना । प्रकाश । चमक दमक । रङ्ग । 
स्वरूप । सुन्दरता । समानता । कान्ति । 
दीति । शोभा । उपमान । वायु-जन्य 
« एक रोग विशेष ! 


आभा 


ञ्ाभासाक, (सं. 3 एक प्रचलित कहावत 
या लोकोक्ति । 
आभाष, ( कि, ) सम्बोधन करना । बात- 
चीत करना । नाम लेना । ज़ोर से बोलना । 
आभाषण, ( न. ) बातचीत । परस्पर 
कथोपकथन । १ 
आभास, .( पुं. ) चमकना । दीखना । 
असत्य प्रतीत होना । ( खरी.) चमक,। 
दीपि । प्रभा । प्रतिबिम्ब । अन्धारम्भ की 
प्रस्तावना । भूमिका । सादृश्य । समानता । 
भास्वर, ( पुं. ) चोंसठ वा बारह देवगण । 
शभिज्ञन, ( एं. ) जन्म सम्बन्धी । जन्मकाल 
में किया गया सम्बन्धी । कुलीन । 
आभिज्ञात्य, ( न.) कौलीन्य पाण्डित्य । 
चतुराई । अच्छी समझ । 
ग्ाभिखतरी, ( स्री.) शब्द । नाम । वर्णन । 
आभीक्ष्ण्य, (न. ) वार बार होना। पुनः पुनः। 
अभीर, (पं. ) गोप । ग्वाल । देश भेद 
( स्री. ) गोपी । अहीरिन। ब्राह्मण 
पिता चौर अम्बष्ठा जाति की स्री से 
उत्पन्न जाति । पि 
'आभोरपल्ली, (खरी. ) अहीरों के गाँव । 
आशभात्र, ( न. ) भयानक । भयङ्कर । 
_ डरावना । चोट । शारीरिक क्वेश । 
आभोग, ( पुं. ) मोड़ । टिढाई । गोलाई । 
परिपूर्णता । गान की समाप्ति । 
आशभ्युद्यिक, ( त्रि.) चूड़ा आदि । शुभ 
कर्मा की वृद्धि के क्षिये श्राद्ध । धन देने 
वाला । आनन्द का अवसर । 

म, ( त्रि. ) कच्चा । श्रपक्क । दुर्वच नामक 
सेग । | 
झामगन्धि, (न.) कच्चे मांस जेसी गन्धिवाला । 

चिता के धुएं की गन्धि । 

'प्रामनस्य, ( न. ) बुरे मन वाला । दुःख । 
शोक । पीड़ा । | 
आमंत्रण, (न, ) अभिनन्दन । न्योता । 

बुलावा । श्राह्मान । 
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अमय, ( पुं. ) रोग । जिससे रोग उत्पन्न हो । 

अआमयाचिन्‌, ( पुं. ) रोगमुक्त । रोगी । 

आमशेन, ( न.) छूना। स्पशं करना । 
विचारना । 

आमर्ष, ( एं. ) क्रोध । रोष । 

अआमलक--की, ( पुं. ) वासक वृक्ष। आँवला । 
अवले का पेड़ ।आँवले का फल 1 

आमाशय, (एं. ) नाभि और स्तनों के 
मध्य का भाग। अपाक स्थान। न पकने 
का स्थान । कच्ची जगह्‌ । 

आमिक्षा, ( त्री. ) फटा हुआ दृध । ज्ञाना । 

आमिष. (न. पुं. ) मांस । खाने । पीने 
ओर पहनने की वस्तु । घूंस । सुन्दरता । 
अति लोभ । लाभ । कामदेव का इण । 
भोजन । विपय । निबन्ध । जम्बीर वृक्ष 
का फल ।. 

आमुक्क, ( त्रि.) छोड़ा गया । पहिने हुए । 
सजा हुआ । कवच धारण किये हुए पुरुष । 

असुख, (न. ) प्रारम्भ । नाटकाय प्रस्तावना । 

* नटी । सूत्रधार | विदूषक ओर पारिपाश्‍्वक 
की परस्पर वह बातचीत जिसमें संक्षेप 
नाटकीय कथा थाजायू । 

आसुष्मिक, ( त्रि, ) परलोक में होने वाली 
बात । अगले जन्म की घटना ।* 

गसुष्यायण्‌, ( त्रि. ) अच्छे वंश के कारण 
अथवा अच्छे कमो द्वारा प्रसिद्धिप्राप् 
पुरुष का सन्तान । सदंशोद्धव का पुत्र । 

आमोद, ( पुं. ) गन्धमात्र । हे । प्रसन्नता । 

अआमोदिन्‌, ( त्रि. ) चित्त प्रसन्न करने वाले 
कपूरादि पदार्थ । सुगन्ध । 

ग्य, ( पं. ) वेद । आगम ।' निगम । 
गुरुपरम्परा से प्राप्त उपदेश । कुल की 
रीति भाति । जातीय चाल या व्यवहार । 

आस्बिकेयः, ( पं. ) धृतराष्ट्र ग्रार कार्तिकेय 
का नाम । 

'ग्रास्मस , ( पुं. ) पनीला । रसाला । पतला । 

'ग्रास्मासिकः १ ( पुः ) मछली । 


थाम्न |. 

त की 

शाम्न;, ( पुं.) अम का पेड । आम का वृश्ष । 

"ययाप्रकूटः, ( पुं.) रुक पर्वत का नाम । 

ऽप्रासत्रातकः, (एं,) श्रामडे का वृक्ष । 
आमड़े का फल । मिलावा । 

` आख्ने्ट, ( क्रि. ) दुइराना । 

अास्रोडित, (त्रि. ) उन्मत्त की तरह एक 
बात को बारबार कहना । पुनः पुनः 
कहा गया । व्याकरण की एक संज्ञा । 

आला, ( खी. ) बड़े खट्टे रस वाला । फल । 
इमली का वृक्ष । 

अयः, ( पं. ) आमदनी । प्राप्ति । धनागम । 
कुण्डशी का एकादश घर । या के 
घर की एखबाली करने बाला पहमशा । 

पायत, (त्रि) सम्मा । खाँचा हुआ । उद्योगी । 
ड़ । 

आयतन, ( न. ) देवालय। मन्दिर । आश्रम । 
बैठक । विश्रामस्थान । यज्ञस्थान । 

श्रायतीगबम्‌, (न. ) गो के लोग्ने का 
समय । गोधूली । 

'प्रायति-ती, ( खी, ) श्राने वाला समय ।, 
भावी काल । उत्तरकाल । प्रभाव । फल 
देने का समय । मेल । लम्बाई । पहुँचना। 

आयष, (त्रि. ) श्रधीग । पराधीन । श्रवः 
लम्बित्ग । वश म । 

शाखा, ( री, ) स्नेह । प्रीति । सामर्थ्यं । 
बल । सीमा । मर्थ्यादा । दिन । शयन । 
बिस्तरा । 

आयस्‌, (न. ) लोहे का बना पात्र । लोह । 
लोहे से बना । | 

श्रायस्त, ( त्रि. ) फेंका गया । दुःख दिया 
मया । मारा गया । तेज किया गया । 

आयाम, ( पु. ) लम्बाई । रोकना । 

अधयास, ( पं. ) मिहनत । बड़ा यत्न । 
दुःख । उद्यम । क्लेश । चिन्ता । 

आयु, ( पु. न.) उम्र । जीवनकाल । उमर । 
धी । पवन । पुत्र । वंशज । सन्तान । 
पुरूरवा और उवैशी के पुत्रगण । " 


खतुवंदीकोष । ७८ 


आर 


आयुजू, ( क्रि.) जोड़ना । बाँधना । जुओँ 

_ रखना । नियुक्त करना । बनाना । 

अयुत, ( त्रि. ) मिला हुआ । 

युध्‌, ( क्रि.) लड़ना । आक्रमण करना । 
सामना करना । ( न. ) हथियार । ढाल । 
श्रायुध तीन प्रकार के होते हैं । यथा- 

(१) प्रहरण, जैसे तलवार (२) 

हस्तपुक्त, जैसे चक्र (३) यंत्रप्क, 

जैसे तीर बरतन । 

आयुधधर्मिणी, (खरी. ) जयन्ती वृक्ष ! 

आयोधनम्‌, ( न. ) लड़ाई। युद्ध । रणस्थल। 
वध करना । मारना । 

श्रायुसर्‌, (सं.) जीवन । जीवनकाल । भोजन । 
दीर्भजीब्री होने के लिये ्ायुष्टोम नामक 
श्रनुष्ठान । 

युष्मत्‌, ( न.) दीर्षजीषी । बहुत दिनों 
तक जानेवाला । ( पुं, ) विषकुम्भ रादि 
योगां में से तीसरा योग । 

आयुष्य, ( त्रि.) बडी उम्र करने वाला । 
पथ्य । हितकारी । अच्छा । 

आयोग, (४. ) गन्धमाल्योपहार । काम, 
फूल चन्दन आदि चढ़ाने की सामग्री । 
तट । किनारा । 

आसोगच, ( पुं.) झह का पुत्र जो वैश्या के 
गभ से उत्पन्न हुआ हो। बदर प्रतिलोम 
वर्णसङ्कर से उत्पन्न एक जातिविशेष । 

आयोजन, ( न, ) उद्योग । आहरण । 
इकट्ठा करना या लेना। लगाना । जोड़ना । 

आयोधन, (न, ) लडारे की जगह । युद्ध 
स्थान । ( क्रि. ) लड़ना । मारना । 
युद्ध । बध । | 

आर, ( पु.) पीतल । मइलगह । शनिमह। 
मधुराम्रफक्ष । खटमिठ्ठा फल । वृक्षभेद । 
अन्तर । फासला ।जन्तभाग । सन्तर का 
पेड़ चाकू । आरा । 

आरकूट, ( पुं. न. ) पीतल का बना भूषण । 
पीतल का गहना । 


, आर 


आरक्षकः, ( पं. ) सन्तरी । चोकीदार। 

ञरटः, ( पुं, ) नट । नाटक का एक पात्र । 

आर, ( पु) एक देश का नाम जो 
पञ्चाब के उत्तर-पूर्व में है और जो 
घोड़ों के लिमे प्रसिद्ध हे । गुजरात के लोग 
अब भी इस प्रान्त को हेरात या ऐरात 

# देश कहते हृ । इस देश के लोग या घोडे । 

आरण, ( न. ) गहराई । खाल । 

आरणशिः, ( पुं. ) भवर । चक्कर । 

अआरशणय, ( न.) जङ्गली, बनेला । वन। 
एक प्रकार का अनाज जो विना बोये अपने 
आप उत्पन्न होता हे । राशि विशेष गोबर । 
महाभारत के पर्वों में से एक का नाम । 

श्ारणयक, ( पृं, ) बनेला या जङ्गली 
मार्ग । अध्याय । न्याय । विद्दारस्थान । 
हाथी । वेद का एक श्रंशाविशेष । 

आरति, ( स्री, ) उपरम । हटना । निवृत्ति । 
ठहराव । 

अरथः, ( पुं. ) रथ जिसमें एक बैल अथवा 
एक घोड़ा जोता आता है 1. 

आरब्ध, ( ति. ) आरम्भ किया गया | 

आरभटी, ( खी. ) नटो की कलामञ्जी । एक 
प्रकार की रचना । खेल । नाच । 

आरम्भ, ( पुं. ) खरा । उद्यम | यत्न । वध। 
मारना । श्रहड्ठार । प्रस्तावना । 

आर--रा, ( पुं. ) शब्दमात्र । हर प्रकार का 
शब्द । 

आरा, ( श्री.) चमडा चीरने का लोखर । 
लोहे का एक श्रोज़ार । 

धारात्‌, ( अव्य, ) दूर । समीप । पास। 
तुरन्त । सीधा । 

अरातिः, ( एं. ) शत्रु । बेरी । 

आराजिक, ( न. ) प्रकाश दिखाना या आरती 
जो रात्रि के समय प्रतिमाविशेप के सन्मुख 
की जाती है । आरती । नीराजन कर्म । 

आराथन, ( न. ) उपासना + पूजन । प्रसन्न 
करना । प्राप्ति | सेवाकरना । पकाना ।# 


चतुर्वेदीकोष । ७६ 
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आदे 


आराम, ( पुं.) उपवन । वॉटिका । क्रीड़ार्थ 
बनाया गया वग्रीचा । 

प्रारालिकः, जो टेढ़ा बरताव करे। मातके गुण । 

अआरिच्‌, ( क्रि. ) रीता करना । खाली 
करना । 

आरू, (5. ) केकड़ा । सूत्र । एक प्रकार 
का वृक्ष । है 

छारूच्‌, ( क्रि, ) चुनना । पसन्द करना । 

आरूध्‌, ( कि. ) रोकना । बन्द करना । 

अरुषी, (स्री. ) मनु की पुत्री और 
की माता । र 

आराह, ( कि. ) चढ्ना । 

आारु, (पुं. ) सावले अथवा धौरे रङ्ग का) 
धीरा या सावला रङ्ग । सूथर । हिमालय पर 
उत्पन्न होने वाली एक वनस्पति का नाम । 

आरूढ, चढ़ा हुआ। बेठा हुआ । सवार । 

आराद्‌, दूर । अन्तर । पास । समीप । 

आरहणम्‌, चाटना । चूमना । 

छारोग्य, ( न.) रोग का अभाव । रोग 
से छुटकारा । 

आरोप, ( पुं. ) अन्य धर्म में अन्य धर्म का 
प्रतीत होना (जैसे रस्सी में सर्प का )। 
संस्थापन । कल्पना । मान लेना । धनुष 
झुकाना 1 

आरोह, (पुं.) चढ़ना । लम्बाई । उत्तम स्रिया 
का नितम्ब देश या चूतड़। ऊँचाईं। परिमाण 
विशेष । 

आजव, ( पुं. ) सरलता । सीधापन । 

त्त, (त्रि.) अस्वस्थ । पीडित । कष्ट प्राप्त 

आत्तेव, (न. ) ऋतु वाला । ख्रीधर्म या 
रज जो प्रतिमास खियों को होता है । 

शरा त्तिज्य, (न.) ऋत्विग के करने योग्य काम । 

रथिक, (त्रि.) अर्थमाही । पण्डित । दाना । 
अर्थं से आया हुआ । निशान । धनी । 
धनवान्‌ । सच्चा । यथार्थ । 

आदर, ( त्रि.) गीला। (1) (सखी) आर्द्रा नामक 
छठधों नक्षत्र । ,” 
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झाद्रक, (न. ) अदरक । आदी! द्रो 
नक्षत्र म उत्पन्न । 
शायय, ( त्रि, ) स्वामी । गुरु । सुहृद । 
मित्र | श्रेष्ठ । वृद्ध। योग्य । कुलीन । पूज्य । 
मान्य । उदारचरित । शान्त चित्तवाला । 
नाटका में यह सम्बोधन प्रायः श्रेष्ठ पुरुषों 
के प्रति प्रयुक्त होता है । 
आयेपुत्र, ( $-) सपर का बेटा । पति । 
गुरु का पुत्र । भत्तो । मालिक । 
आर्यमिश्च, ( त्रि.) श्रेष्ठ | मानने के योग्य । 
आयोव, ( पं.) पवित्र भूमि । बिन्ध्याचल 
शरोर हिमालय के बीच की भूमि । यों के 
बसने का स्थान । पूर्व सागर से श्रारम्भ कर, 
पश्चिम सागर के मध्य का भूखण्ड । 
ऋषे, ( त्रि.) ऋषिसस्ब्धी । ऋषिप्रणीत 
शास्र । 
आपैधिचाह, ( सं. ) विवाह विशेष । जिसमें 
दो गौ लेकर कन्या दी जाती है । 
आहत, ( पु.) जेन सम्मदायका। , 
शाळ,( न. ) सजाना। ( सं. ) विश । 
फरफन्द । पीत सङ्ख्या । 
अलगर्दः, ( पुं. ) पनिहा साप । 
शाखम्‌, ( क्रि.) स्पशे करना । छूना । पाना । 
मार डालना । पकड़ना । थामना । जीत 
लेना । आरम्भ करना | 
श्रालम्च, ( पं. ) अवलम्ब । श्राश्रय । 
ञालम्भ, ( न.) पकडूना । स्पशे करना । 
यज्ञ भें बलि के शिये पशु का हनन 
करना । यथा “अश्वालम्भं गवालम्भम्‌। ” 
आलय, ( पुं. ) पर । ग्रह । ( श्रव्य, ) मृत्यु 
तक । यथा ““पिबत भागवतं रसमालायम्‌। ”” 
ऋलयचिज्ञान, ( न. ) लय तक रहने वासा 
विज्ञान । बोद्ध दर्शनावुसार अहङ्कार का 
स्थान विज्ञान । 
आलवाल, (न. ) जो चारों ओर से जल 
को अहण करता है । खोइआ । बृक्षमूल 
के चारों श्रोर जळ भरने का स्थान । 


आलस्य, ( न.) आलस । शक्ति होने पर 
भी श्रवश्य कतेव्य में उत्साह न करना । 

आलान, ( न. ) हाथी के बाँधने का थम्भा। 
रस्सा। बंधन । 

आलाप, ( पं. ) बातचीत । कथोपकथन । 
बोलचाल । सम्भाषण । सङ्गीत के 
सस स्वर । ¢ € 

आलि-ली, (श्री. ) व्यर्थ, निरर्थक । चुस्त । 
अथेशत्य । बिच्छू । मधुमक्खी । सखी । 
पंक्ति। अवली । पुल । अमर । भोरा । 

लिङ्गन, ( न, ) प्रीतिपूर्वक परस्पर 
मिल्ना.। 

आलिज्ञर, ( पु.) मटका । डइर | दँडा । 
नांद । 

आलिस्पन, (न. ) मङ्गलार्थं लेपन । 
दीवालों को सफ्रेद्री से पोतना । अड्डा । 

श्ासीढ, चाय । खाया । आहत किया । 
घायल किथा । बन्द । 

खलीनक, ( न.) ऐसा कोमल जो भ्राग 
देखते ही पिषल जाय । 

आलेख्य, ( न.) चित्रपड । लेख । मूत्ति । 
शीशा | नक्शा! ( क्रि.) लिना । 

'आलुड, ( कि. ) श्रान्दीलन कराणा । हिल- 
वाना । भली भाति जांच पड़ताल करना । 

अलुः, (न. ) उल्लू । घुग्धू । काली आबनूस 
की लकडी । 

ग्ालुख, ( एं. ) हिलने इलने वाला। 
निबेल । 

आलोक, ( एं.) देखना । पहचानना 1 
विचारना । सोचना । बधाई देना । 

थालो चन, (क्रि) किसी काम को कार्यरूप में 
परिणत करने का निश्चय करना । विचार । 
सोचना । सांख्य दर्शन के भ्रचुसार निर्वि- 
कल्पक शुद्ध विषयक प्रथम उत्पन्न ज्ञान । 

आलोल, ( पुं. ) मन्द मन्द हिलता हुआ । 
हिला हुना । आन्दोलित । 

ङगवत्‌, (अव्यः) सामीप्य । निकटस्व । 


शाचा 


अतुर्वेदीकोष । ८१ 


अशा 
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आवनेयः, (पुं. ) परथित्रीपुत्र । महल का एक | आवुक, (पुं. ) ( ताव्योक्ति में ) पिता। 


नाम । , 

आवपन, ( न, ) धान रखने का पात्र । 
थाली । परात । 

श्वावरक, ( न.) छिपाना । ढाकना । ढाक्ने 
बाला कपड़ा त्रादि । 

आवरण, ( न. ) ढाल । परदा | छिपाना । 
लुकाना । ज्ञान का परदा । ॥ 

आवत, ( इ. ) चक्र का गोलाकार हो कर 
चक्र खाना । भॅवर । एक देश का नाम । 
अआप्तचिह । चिन्ता । माक्षिक धातु । 

आवन, (न.) दूध आदि का मथना । बिलोना । 

आवश्यक, (त्रि.) नियत कल । जरूरी कार्म । 

आवसथ, ( पुं. ) रहने का स्थान । घर । 

» 'कुडी । एक विशेष बृत्त । 

आधाप, ( पं. ) खोडश्रा । कियारी । बोना । 
फूकना । अन्य के राज्य की चिन्ता । 
नीची ऊँची भूमि । ऊबड़ खाबड भूमि । 
प्रधान होना । 

आवास, (पुं. ) वासस्थान । घर आदि । 


“वाहन, (न..) देवताओं को निकट 


बुलाना । पास लाना | बुलाना । . 
श्पाचिक, ( न.) भेड़ के बालों का बना। 
ऊनी । ( सं. ) कम्बल । लोई । 
श्राविग्न, ( पुं. ) उद्विग्न । घबराया हुआ । 
वृक्ष विशेष । 
आविद्‌, ( क्रि.) जतलाना, बतलाना। 
प्रकट करना । घोषणा करना ( पुं. ) 
. एंक फलदार वृक्ष का नाम । 
श्राचिद्ध, ( त्रि. ) बेधा गया । टेढ़ा । हराया 
गया । फेंका गया । दबाया गया । मूर्ख । 
आविल, ( पं. ) ब्रॅदला । कुत्सित । मैला । 
. आविस, ( अब्य, ) प्रकाश । प्रकट । 
अविश, (क्रि.) प्रवेश'करना । घुसना । भीतर 
जाना । श्रधिकार जमाना । समीष जाना । 
आधी, ( खरी, ) रजसला । त्री । गर्भिणी 
खरी । प्रवपीड़ा । 


जनक । 

आवुत्तः, ( पं. ) बहनोई । भगिनीपति । 

श्राच॒त, ( न. ) ढकना । लिपाना । भरना । 
चुनना । पसन्द करना ¦ घेरना । रोकना । 
बन्द करना 1 

आवूत्त, ( त्रि. ) हटा हुआ । निवृत्त । लोटा 
हुआ । अभ्यस्त । 

आदात्ति, (स्री. ) वेर बेर पाट करना या 
गुणन करना । ; 

चेश, ( पुं. ) अहृङ्गार । रोष! अभिनिवेश । 
हठ १ प्रवेश होना । अइपौडा । भूत प्रेतादि 
का डर । 

आवेग, ( पुं. ) घबडाहट । चिन्ता । अस्व- 
स्थता । शोक । दुःख । भय | त्वरा । 
आद्धदारक का पेड । जिसको “ बिधारा ” 
कहते हें । | 

आवेशिक, ( त्रि. ) घर वाला । निज 
सम्बन्धी । अतिथि । महमान । पूज्य । 

* आदरणीय। 

आवेशक, (पुं.) ढकन । दापने वाला । बेड़ा । 

श्राश, ( कि. ) खाना । भोजन काना । 

आशंसा, (खरी. ) श्रमिलाषा । श्राशा ।. 
( विशेष कर ऐसी वस्तु के जो प्राप्त नहीं 
हो सकती )। 

आशसु, ( खी. ) इच्छा वाला । अभिलषित 
वस्तु को प्राप्त 'करने की इच्छा । कहने 
वाला । आशावान्‌ । 

श्राशाङ्का, ( श्री. ) भय । भास | डर । 
सङ्कोच । सन्देह । संशय । , 

आशय, (पुं.) श्रभिप्राय । अभिप्रेत । असरा । 
ऐश्वथै । धन । पनस का वृक्ष । श्रजोर्ण 
स्थान । कर्मे से उत्पन्न वासनारूप संस्कार । 
_ धर्माधर्ग रूप अदृष्ट । शयन । सोना । 
स्थान । 

आशा, ( त्री.) आस । दिशा । आकांक्षा | 
बड़ी इच्छा । तृष्णा । लालसां । चाहं । 


श्राडि 


चतुर्वदीकोष । ८२ 
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अशित, ( "नि, ), मुक्क । खाया । भोजन आशन, ( कि. ) सुनना । प्रतिज्ञा करना। 


द्वारा तृप्त । 

आशीर्वाद, (पुं.) मलाई की प्रार्थना । 
शुभेच्छा । श्राशीबाद । 

आशीविष, (पुं. ) जहरीली दाद वाला । 
सर्पं । साँप । 

आशुग, ( पुं. ) वायु । हवा । पवन । बाण । 
सूर्य । शीध चलने वाला । 

आशुतोष, ( त्रि. ) शीघ्र मसन्न होने वाला । 
महादेव । शिक्‌ । 

आशुशुक्षरि, ( पुं. ) अग्नि । आग । पवन । 
बायु । हर 

आशु, ( श्रव्य. ) तेज । शीघ्र । 

आशेकुरिन , ( पुं. ) पहाड़ । पर्वत । 

आशौच, ( न. ) वेदिक कम के अयोग्य 
दशा । अशुद्धि । सूतक । “ दशाह शाव- 
माशोचं बाह्मणस्य विधीयते ” मनु । 

आश्यान, ( त्रि. ) किश्वित्‌ एकत्र हुआ। 
सूखा हुआ । 

आश्रम, ( भ्रन्य. ) आँसू । के 

आश्रम, ( पं. ) अह्यचयादि चार श्राश्रम, 
अर्थात्‌ अवस्था। घुनियों के रहने का 
स्थान । कुटी । मठ । विद्यार्थियों के रहने 
की जैगह । तपोवन । विष्णु का नाम । 

आश्रय, ( पुं. ) आसरा | समीप । समीपी । 
आधार । धर । अबल । बलबान्‌ शत्रु का 
सहारा लेना । सन्धि आदि छः में एक गुण । 

आश्रयाश, ( पुं.) जो अपने थाश्रय को 
खा डाले । अर्थात्‌ श्रग्नि, आग । 

श्राश्रव, ( पुं.) नदी । नाला । दोष । श्रप- 
राध । आज्ञाकारी । 

श्चाश्चित, ( त्रि.) शरणागत । शरण में आ 
पड़ने वाला । श्रधीन । आसरे पर रहने 
वाला । चाकर । मृत्य । नोकर । अठुयायी 
रहने वाला । 

आश्रिः, (खरी. ) तलवार की धार । सङ्ग 
की बाढ़ । 


"र? 


बचन देना । स्वीकार करना । खींचना। 
जपना । 

आश्रत, ( त्रि. ) सुना । प्रतिशात । स्वीकृत । 

आश्लिष्‌, ( करि, ) चालिक्गन करना । गले 
लगाना । चिपकना । 

आएलेघ, ( पुं. ) एक थोर के जुड़ा हुआ । 

* (1) नवा नक्षत्र । 

आश, (न.) घोडे का समूह । घोड़ों का 
रथ या गाडी । 

आश्वयुज, ( पु, ) महीना जिसमे श्रश्विनी 
नक्षत्रयुक्त पूर्णिमा हो, अर्थात्‌ आश्विन 
या क्षार का मास । 

आशवलायन, ( पं.) एक सूत्रकार । जिनका 
अन्ध आश्वलायन सूत्रों के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

आएवास, ( पुं. ) भाश्रयहीन । भयभीत 
का भय दूर करने के लिये ढादस बैँधाना । 

आश्विन, ( पं.) धातोज । कार का मास । 

आश्विनेय, ( पु.) देवताओं के चिकित्सक 
नकुल और सहदेव । घोडे को एक दिन की 
मञ्जित । सूर्यपली संज्ञा के पुत्र । भारिवनौ, 

आाश्वान, ( पु.) घोडे की एक दिन की 
मजिश । | 

छाषाढ, (पु. ) वषी ऋतु का प्रथम मास । 
आपाद मास । पलारा वृक्ष का दण्ड जो 
सन्यासियो के पास रहता हे । आहण को 
यज्ञोपवीत संस्कार में जह्मचर्य का बिह 
दिया जाता हे । 

अस, (कि, ) बेढना + खेटना '। आराम 
करना । ® 

अस्‌, ( अव्य, ) स्मरण । दूर करना । कोप. 
सन्ताप । गवे से घुड़कना । 

आसक्त, (त्रि, ) फँसा हुआ । धतुरक्त । 
निरत। सब धन्धा छोड़कर एक में त्रनू- 
रक्त होना । निरन्तर । नित्य 1 | 


शास 


चतुवबेदोकोष । प्रे 


शाँस्फो 


सङ्ग, ( न.) अभिनिवेश । एक बात का 


हठ । भोग को चभिलापा । कोई काम 
करने का अभिमान । बचाना । सङ्ग । 

असत्ति, ( त्री.) संसगे। मेल । लाम । 
समीप । न्यायशाख में दो अन्वय योग्य । 
दोनों पदार्थो को विना फरक बोलना । 

शासन, न.) उपवेशन । बेठना । (सं. } 
चौकी । हाथी का स्कन्ध । राजाओं के छैः 
गुणों में से एक, शत्रु । श्राराम करना । 
जीरक का पेड़ । 

आसन्न, ( त्रि. ) समीपस्थ । उपस्थित । 
निकट का । 

आसव, ( पुं.) हर प्रकार की मदिरा । 
अपक्क इक्ष रस । 

सादन, (न. ) रख देना! आक्रमण करना। 

. मिलना। सम्मुख जाना । पाना । पूर्ण 

करना । 

आसार, ( पं. ) धमाधम बरसना । मूसल 
धार वषी । फेलना । सेनाओं का चारों 
थोर फैलना ! मित्रे का बन्न । 

आसुति, ( स्री.) मद्य निकालना । प्रसव । 
उत्तेजन । 

अआखुरः ( पु. ) असुर सम्बन्धी । दैत्य । यज्ञ 
न करने वाला । थाठ प्रकार के विवाहों में 
से एक प्रकार का विवाह, जिसमें वर कन्या 
पिता वा उसके सुम्बग्धियों को धन दे कर, 

. वधू लेता हे । 

आखसुरिः, ( पु. ) कपिल के एक शिष्य 
का 'नाम । | | 

आसेव, ( कि, ) अभ्यास करना । प्रसन्नता 
मै मग्न होना । 

आसेचन, ( त्रि, ) छिड़काव । साँचना । 
जहाँ मन न लगे.। बहुत सुन्दर दशीन । 

आसेध, ( पं. ) राजाज्ञा से अन्यत्र जाने का 
निषेध । बन्दी । 

आसेवा, ('स्री, ) अभिलाषा सहित किसी 
कार्य को वारंवार करने कीः प्रवृत्ति । किसी 


द 


कार्य को वारंवार करना । वारंवार श्रच्छे 
प्रकार सेवा करना । 

आस्कन्द्न, ( न, ) अनादर करना । आक्रमण 
करना । चढ्ना । गाली देना । धोड़े की 
चाल । युद्ध । 

आस्तर, ( पुं. ) बिज्ञीना । हाथी की पीड 
की झूल । 

आस्तिक, ( त्रि. ) जो परलोक को मानता 
हो! जो वेदशा ओर ईश्वर को माने 4 
पवित्र । सच्चा । एक धुनि का नाम, देखो 
थास्तीक शब्द । 

|... 

आस्तीक) ( पुं. ) जरकारु ऋषि के पुत्र का 
माम जिसने जनमेजय का सर्पयज्ञ बन्द 
करवा कर नामो की रक्षा की थी 1 आस्तिक 
ऋषि 1 

आस्तीणे, (त्रि. ) फैला हुया । विखीर्ण । 

आस्था, ( त्री. ) ध्यान । आदर । श्राशा । 
सहारा । विश्वास । भरोसा । स्थिति । यत्न । 

आस्थान, ( न. ) जहाँ बेठते हें । समा । 
सहारा । चढ़ना । यज्ञ । विश्राम स्थान । 

अस्थित, ( त्रि.) निवास किया । ठहरा । 
रहा । चढ़ा | पहुँचा । मान गया । बड़े | 
यल से किसी काम में संलग्न होना । 
विरा हुआ । फैला हुआ । 

आरुपद, ( न, ) स्थान । जगह । आधार । 
प्रतिष्ठा । पद्‌ । स्थान । कृत्य ! काम । 
प्रमुख । बड्प्पन । कमरा । लग्न से 
दसवाँ स्थान । | 

आरस्पर्धा, ( खत्री, ) प्रतिद्न्दता । ईष्याँ । 
बदाबदी । होडाहोडी । 

आस्फालन, (न.) रगड़ना । मलना । चलना. 
दबाना । पछाइना । गर्व । अभिमान । 

श्रार्फुजित्‌, ( पं. ) थुक मह का नाम । 

आरफोट, ( पु.) मदार का पेड़ । ताळ 
मारना या ठोंकना । पहलवानों का भुजाश्रो. 
पर ताल ठोंकना । ताल । कम्पन । 
नलगलिका का वृक्ष । 


आस्य 


अस्य, ( न. ) घुख सम्बन्धी । 
आस्यपत्र, ( न. ) पक्ष | कमल । पडूज। 
जिसका प्रुख ही पत्र हो । 
शास्या, ( सी. ) स्थिति । आसन । ठहरना । 
निवास । 
आस्यासव, ( पु. ) थूक । खखार । लार । 
आश्रव, (पुं. ) पीड़ा । दुःख । क्लेश । 
बहना । भागना । निकास । अपराध । 
आस्वाद, ( पु.) रस । स्वाद्‌ । चखना । 
आह, ( अव्य, ) गह कष्टसूचक अव्यय हे । 
आहकः, ( पुं. ) एक विलक्षण नाक का राग । 
हन्‌, ( कि, ) मारना । पीटना । 
आहत, ( त्रि. ) ताइन किया गया । पुटीला ! 
ज्ञात । जाना हुआ । दक्षा । बाजा । (पुं. ) 
पुराना या नया कपड़ा । 
छाहच, ( न. ) स्थान जहाँ शत्रु बलाये 
जाय! लडाई | युद्ध । यज्ञ । होम 1 
आहवनीय, ( एं. ) गृहस्थी के श्रग्नि से लकर 
होम के लिये संस्कार किया हुआ अग्नि । 
हवन के योग्य । 
आहार, ( पुं. ) लाना। हर लाना । किसी वस्तु 
की गले के नीचे करना । भोजग। अन्नादि । 
श्राहा्य्‌, ( त्रि. ) आहृरणीय । भोजन के 
योग्य । लाने योग्य । आगन्तुक । अतिथि । 
नेपथ्य । रङ्गभूमे । कृत्रिम । बनावटी । 
रसादिको प्रकाश करने वाले श्राभूपणादि । 
आहाव, (पुं. ) कूए की मेंड़ के पास गो 
आदि के पानी पीने के लिये पक्की चरी । 
हौद या छोटा कुण्ड । चोहबच्चा ! 
लड़ाई । बुलाना । आह्वान । 
आहित, ( त्रि. ) रखा गया । स्थापित टिकाया 
गया । डाला हुआ । किया हुआ । 
` संस्कारित । 
आदितुरिडिक, ( त्रि. ) मदारी । सपेरा । 
इति, ( खी. ) देवता के उद्देश्य से मंत्र 
पढ़ कर श्रग्नि में घी डालना । देवता के 
° लिये होम में धी प्रदान करना । + 
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आहुकः, ( पुं. ) श्रीकृष्ण के बाबा का नाम । 

आाहुल्यें, ( न.) तगर । तरवंद नामक 
वनस्पति । 

श्राह्रेय, ( त्रि. ) सोप का विष । विष । 

आहो, ( अव्य. ) प्रश्न । „विकल्प । विचार । 
सन्देह । 

आहोपुरुषिका, ( स्री. ) अहङ्कार से 
उत्पन्न अपने महत्त्व का विचार । दर्पेजन्य 
आत्मोकषे । सम्भावना । 

आहोस्वित्‌, ( अव्य. ) विकल्प । सन्देह । 
प्रश्न । जानने की इच्छा । दैनिक । 

आहिक, ( नि. ) नित्य का काम । स्नान, 
सम्ध्या तर्पणादि । मोजन । ( न.) 
समूह । अन्य का भाग । सदेव करने 
का काम | 

आह्वाद्‌, ( पु. ) चानन्द । इषं । प्रसन्नता । 

आहय, ( पु. ) नाम | जुआ । 

आह्वान, ( न. ) आहुति । बुलाना । 


. है 

हू, देवनागरी वर्णमाला का तीसरा अक्षर 1 
कामदेव का नाम । क्रोथावेश में कहा हुआ 
वचन । तिरस्कार | दया । खेद ।'विस्मय । 
निन्दा । कुत्सा । सम्बोधन । ( क्रि.) जाना । 
गिरना । प्राप्त करना । 

इक्‌, ( प्रस्य. ) याद करना! स्मरण करना । 

इकटा, ( खरी. ) चटाई बुनने की एक प्रकार 
की घास | 

इक्कवालः, ( पुं. ) ज्योतिष में वर्षफल के सोलह 
योगां में का एक योग सोभाग्य । सम्पत्ति । 

इक्षु, ( पुं. ) गन्ना । ऊख । पोंडा । कोकिला 
नामक दूसरा एक वृक्ष । इच्छा | श्रमिलाप + 

इक्षुकाणड, (पुं.) कास और मूँज तृण । काही । 
गन्ना । 

इप्लुदभां, ( खी. ) एक प्रकारः घास । 

इश्लुपन्न, ( पं. ) घास जिसका पत्ता गना जरध 
“हो | जुआर । अन्न भेदू । 


इं 
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इक्षुमती; ( स्री. ) गन्ने जेते रसवाली । एक 
* नदी का नाम । 

इश्चुमेह, ( पुं. ) मधुमेह रोग । 

इश्चुर, ( पुं. ) तालमखाना । कोकिल वृक्ष । 

इक्वुसार, ( पं. ) गुड़ । गन्ने का सत्व । 

इक्ष्वाकु, ( पुं. ) कट्तुम्ती । वैवस्तत मदु का 
बे सूर्यवंश का"प्रथम राजा । 

इक्ष्वालिका, ( स्री.) काँस । काही । 

इस्‌, (क्रि. ) जाना । डोलना । 

इग, ( क्रि. ) जाना । हिलना । डोलना । 

इङ्ग, ( कि. ) पद्मा । अद्भत । 

इडः, ( पु. ) सङ्केत । ज्ञान । 

दाङ्गित, ( न. ) सङ्केत । मन के भाव को प्रकाश 
करने वाली शारीरिक क्रिया । मनोंभित्राय । 
आशय । इशारा । 

इङ्गः, ( पुं. ) एक प्रकार का रोग । 

शकुदूः-दी, (पुं. रीः) इङ्गलः हिंगोट । तापस- 
तरु । तपस्वियों का वृक्ष, आहार में इसका 
फल काम आता है 

इाचिकिलः, ( पुं. ) कच्चा तालान्‌ । कीचड़ । 

इच्छा, ( खी.) अभिलाष । सुख चौर उसका 
साधन । आसा का धर्म । चाह । 

इच्छुकः, (पुं. ) वृक्ष विशेष । 

१च्छुलः, ( पुं. ) छोटा वृक्ष जो जल के समीप 
उगता ह । हिज्नल | 

इज्य, ( पुं. ) बृहस्पति । घुरशुरु । नारायण । 

` परमात्मा | पूञ्य। 

इज्या, ( ल्ली. ) यज्ञ दान । मिलन । प्रतिमा ! 
गौ । कुटिनी । भेंट । पुरस्कार । 

इ्चाक, ( पुं. ) जलवृशचिक । पनवीछी । 

इद्र, (क्रि. ) जाना । 
) (पुं. ) एक प्रकार की घास । चटा 

इट्रचरः, ( पुं. ) साइ या. हिरन जो स्वतंत्र 
छोड़ दिया जाय । 

इड, ( खरी. ) ( वैदिक प्रयोग ) इल्‌, बलि । 
प्रार्थना । धाराप्रवाह वक्तता । पृथिवी । भोजन 
सामग्री । वर्षा ऋदु । पञ्च प्रयोगों में, से 


तीसरा प्रयोग ( इडोजथति ) प्रजा । 

इडस्पति, ( पुं, ) विष्णु का नाम । 

इडः, ( पुं.) आग्नि का नाम । 

इडाला, ( स्री, ) पृथिवी । वाणी । बलिप्रदान । 
गौ । स्वर्ग । बुध की पल्ली । शरीर के 
दहिने भाग की टेढ़ी नाड़ी । एक देवी । मदु 
की पुत्री । इसका दूशरा नाम मेत्रावारुणी 
भी हे । इसीके गर्भे से पुरूरवा का जन्म 
हुआ था । दुगो का नाम । 

इडाचिका, ( स्री, ) बरै । बया । 

इाडिका, ( स्री, ) धरती । पृथिवी । > 

इरग्र, ( कि. ) जाना । 

इत, (त्रि. ) गया । स्मरण किया हुआ। गत । 
प्राप्त । 

इतर, ( त्रि. ) नीच । पामर । निम्न श्रेणी का । 
दूसरा । भिन्न । 

इतरथा, ( चव्य, ) श्रन्यथा । अन्य रीति 
से । ओर तरह से । और प्रकार से । 

इतरेतर, ( त्रि, ) अन्योन्य । परस्पर! आपस में । 

इतस्‌, ( श्रव्य, ) यहाँ से । पु से। यहाँ । 
इस ओर । इधर । इसमें । अबसे । 

इतरेद्यः, दूसरे दिन । न्य दिवस । 

इतस्ततः, ( श्रव्य, ) इधर उधर । इसमें 
उस्म । 

इति, ( अव्य. ) समाप्ति । हेतु । निदर्शन । 
निकटता । मत । .प्रत्यक्ष । अवधारण । 
व्यवस्था । मान । परामर्श । शब्द के यथार्थ 
रूप को प्रकट करने वाला। वाक्य के अर्थे का 
प्रकाशक । ' 

इतिकत्तव्यता, ( स्री. ) श्रवश्य करने योग्य 
काम करने का क्रम । जिसके अनुसार एक 
काम के अनन्तर दुसरा काम किया जाय । 

इतिमध्ये, ( श्रव्य, ) इतने में । 

इतिह, ( श्रव्य, ) उपदेशपरम्परा । देर से 
सुना जाने वाला उपदेश । सुना पुनाया 
अच्छा वचन । 

इतिहास, (पु. ) अरन्थ जिसमें धर्म अर्थ. 


अन न «काम मोक्ष का उपदेश प्राचीन 
कथानको से युक्त हो पुरावृत्तान्त का प्रका" 
राक । संस्कृत में पुराने इतिहास ग्रन्थ 
दो ही हैं । अर्थार्‌ महाभारत ओर वाल्मीकीय 
रामायण । | 

इत्थम्‌, (श्रव्प,) इस तरह । इस प्रकार । ऐसे । 
इत्थशालः, (पं. ) जयोतिष में वर्षफल के तीसरे 
योग का नाम । 

इत्वर, ( त्रि.) निष्ठुर कर्म करने वाला। 
कूर कम्मे । नीच । पथिक । बटोही । 
शत्त्ररी, (खी. ) श्रभिसारिका । अपने 
प्रणयौ दारा निश्चित स्थान पर अपने 
प्रणयी से जो मिलने जाय । ब्यभि- 
चारिणी । कुलटा खी । 

इत्य, ( त्रि, ) प्राप्य । पहुँचने के योग्य । 
जाने योग्य । 

द्द्‌, (क्रि, ) ऐश्‍वर्य हाना । 

इद्म्‌, ( त्रि, ) किसी ऐसी वस्तु को बतलाने 
वाला! जो कहने वाले के समीप हो । यह। 
यहाँ । 

इदानीम्‌, ( अव्य, ) सम्प्रति। अब । इस 
समय । अभी । 

इद्ध, ( न.) धूप । घाम । श्रातप । दीप्ति । 
प्रकाश । शार चर्ये । बूढा । निर्मल । साफ़ । 
इस, (न.) तमिध्‌ । सामैधा । काष्ठ । लकड़ी । 
शनः, ( पुं. ) योग्य । छुदढ़ । बलवान । 
, साहसी। प्रतापी । सूर्य । प्रमु । तप विशेष । 
राजा । 

इनक्षति, ( कि, ) पहुँचने का. यज्ञ करना । 
पाने की चेष्टा करना । 

इन्द्रा, ( स्री. ) लक्ष्मी । कमला । धन 
को अधिष्ठात्री देवी । विष्णु की खरी । 


इन्द्र, ( न.) लक्ष्मी का प्रिय । नीलो- 


'पलु । नीला कमल । इन्दीबर । 

इन्दु, ( पुं. )` चन्द्रमा । मृगशिर नक्षत्र । 
एक संख्या। कपूर । चाँदनी से प्रथिवी 
को गीला करने वाला । 
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इन्दुकलिका, (खत्री, ) केतकी ।' निवाडी 
केवडे का फूल । 

इन्दुकान्त, ( पु. ) चन्द्रकान्‍्तमणि । यह 
मणि चन्द्रमा के सामने पिधलती हे । 

इन्दुजनक, (पु. ) चाँद को पैदा करने 

वाला समुद्र । त्रिक्रधि । (इनके नेत्र से भी 

चन्द्र की उत्पत्ति किसी कल्प में होढी है) । 


१ इन्दुजा, (खरी, ) चन्द्र से निकली नर्मदा 


नदी । चांदनी । 

इन्ढुपुत्र, ( पुं. ) चन्द्रपुत्र अर्थात्‌ बुध । 

इन्दुखत्‌, ( पं. ) शिव । शङ्कर । महादेव । 

इन्दुमती, (खरी, ) पूर्णिमा। राजा भज 
की श्री । 

इन्दुरल्ल, ( न. ) मुक्का । मोती । 

इन्दुलेखा, (खी) । चाँद की कला। 
सोमलता । श्रमृतलता । 

इन्दुचासर, ( सं.) चन्द्रमा का वार । 
सोमवार । 

इन्द्र, (पु. ) देवता्थो का स्वामी । परमेश्वर । 
ज्येष्ठा नक्षत्र । द्वादश पूय्यौं में से एक । 
चौदह की संख्या । 

इन्द्र्क, ( न. ) सभाभवन । कमेटी घर । 

इन्द्रकील, ( पुं. ) मन्दर पर्वत | 

इन्द्रगोप, ( पुं. ) पट्बीजना । बर्षाती लाल 
रक का कौडा । 

इन्द्रज्ञालिक, ( त्रि.) मदारी । जादूगर । 
छलिया । 

इन्द्रजित्‌, ( पं. ) इन्द्र को जीतनेवाला । 
मेघनाद । रावण का पुत्र । 

इन्द्र्धनुष, (न. ) सूयं की किरणं जो 
पतुपाकार बादलों पर पड़ कर विचित्र ता 
धारण करती हैं । 

इन्द्रनील, ( पु, ) मरकत माणे । नीलम । 

इन्द्रनेत्र, (न. ) ऐक हज्ञार की गिनती । 

इन्द्र्पचेत, ( पुं, ) महेन्द्र पर्वत । 

इन्द्रपुरोदित, ( पुं. ) बृहस्पति । 

हन्द्रमस्थ ( न.) दिल्ली नग(। ,, 


इन्द bil | 
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इन्द्रभेषज, सोंठ । शुण्ठी । 


इयत्ता, ( स्री. ) सीमा । माप । गिभती । 


इन्द्रवेशा, ( स्री, ) जिसके प्रति पाद में | इरस्मद्‌, ( पुं. ) बिजली । वज्राग्नि । समुद्र 


बारह अक्षर हों--वह छन्द । 
इन्द्रवज्रा, (स्री. ) ग्यारह अक्षरों के पाद 
वाला छन्दविशेष। , 
„ इन्द्रशत्रु, ( पं. ) वृत्तासुर । 
इन्द्राणी, ( खरी. ) राची । सिन्धुवार वृक्ष । 
बड़ी इलायची । पोंडशमातृकाओं में से 
प्रथम माता । लता विशेष। . 
इन्द्रायुध, ( न. ) वज्र । इन्द-घतुष । 
इन्द्रिय, ( न.) इश्वरःप्रणीत ज्ञान थोर 
कर्म के साधन अर्थात्‌ हाथ पेर कान 
नाक श्रादि । 
` इन्द्रियार्थ, ( पु. ) इच्धियों के विषय । 
यथा--शब्द, स्पश, रूप, ' रस, ओर 
` गन्ध । 
इन्द्रियायतन, (न. ) शरीर । 
इन्ध, (क्रि.) जलना । चमकना । श्राग 
का जलना । 
इन्धन, (न. ) लकड़ी । इन्धन । _ 
इभ, ( पु. ) हाथी । निर्भीक । शक्ति । नौकर । 
अधीनस्थ । आठ की गिनती । 
इभकणा, ( स्री, ) बड़ी पीपल । गज- 
पिप्पली । 
इभनिमिलिका, (त्री. ) वनस्पति विशेष 
जिसके सेवन सें हाथी भी सो जाय । 
भाङ्ग । विजया । बूटी । 
इसपालक, ( पुं. ) हस्तिपक । फ्रालवान । 
महाइत । 
इभपोटा, ( ली. } युवा हथिनी । 
इभपोतः, (पु. ) हाथी का बच्चा । 
इमा चल, ( पं.) । शेर | केशरी । 
इभया, ( श्री. ) स्वणेक्षीरी । 
इश्य, (त्रि, ) बड़ा धनी । धनवान्‌ | मालिक । 
इभ्या, ( त्री.) इधिनी । इरितनी । 
इभ्यके, ( पुं.) धनी । + 
इयतः (त्रि) इतना । एतावत्‌ । 


की आग । बड़वानल । 

इरा, (स्री. ) धरती । भूमि । वाणी । पुरा । 
मद्य । जल । अन्न! कश्यप की खली । 

इरावती, (ल्ली. ) एक नदी का नाम । यह 
नदी पञ्चाब में है और इसका प्रसिद्ध 
नाम रावी हे । दुर्ग ) 

इरिण, ( न, ) ऊसर भूमि । आश्रयशऱ्य । 
सूना । | र 

इरेशा, ( पु. ) वरुण । बृहस्पति । राजा 
विष्णु । " 

इवोरु-लु, ( स्री. कर्कटी । आलू । 

इल. (क्रि. ) धोना । फेंकना । 

इलविला, ( खरी. ) कुवेरजननी । पुलस्त्य 
की खी । माता का नाम इसविला होने से 
कुबेर का माम ऐलविल है | 

इला, ( स्री. ) भूमि । पृथिवी । गौ । वाणी 
जम्बूद्दीप के नव वर्षों में से एक । वैवस्वत 
मेड की कन्या । बुध की खरी । 

इलावुत, ( न. ) जम्बूद्रीप के नव वर्षों में से. 
एक! चार सीमा वाला देश । जगत्‌ के 
नव खण्डां में से एकं + 

इली, ( त्री, ) छोटा सङ्ग । छुरी । करवालिक । 

इलीविलः, ( पं.) एक देत्य जिसे इन्द्र ने 
परास्त किया था । 

इल्चल, ( पुं.) अति चञ्चल । एक प्रकार 
का मच्छ। एक दैत्य जो अगस्त्य द्वारा 
मारा गया था । 

इच्‌, ( क्रि, ) फेलना। (्व्य.) जैसा । थोड़ा । 
म.नों। बराबरी । थोड़ा! वाक्यालङ्कार । 

इष्‌, ( कि. ) चाहना । पसन्द करना । चुनना। 
मॉगना । प्राथना करमा ! सरकना । जाना । 

इष, ( पुं. ) आशिन मास । जिस मास में 
जय की इच्छा करने वाले यात्रा करते हैं । 

इषु, ( एं. ) बाण । तीर । पाँव की 
संख्या । 
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इषुधिः, < पुं. ) तरकस । बाण रसने का 
स्थान । 

दृष्ट्‌, ( त्रि.) आदर किया गया । पूज्य । 
सभिलबित । चाहा गया । प्रिय । यज्ञादि 
कर्म । रेडी का पेड़ । ( पुं. ) संस्कार 
( न. ) चाइ । धर्म कार्ये । 

इष्टका, ( खी. ) मिही आदि का बना हुआ । 
एक प्रकार का मिट्टी का खण्ड । अरथीत्‌ 
ईंट । खपरैल । 

डा, ( स्री.) शमी वृश्च । 

इष्टापूर्ते, ( न. ) तग्निहोत्र तप । सत्य । 
यज्ञ । दान । वेदरक्षा । आदिक्य । वैश्वदेव । 
ध्यानादि कर्म । मावली । कुश्रा । तालाब । 
देवालय । अन्नदान । बाटिका रोपना 
आदि इष्टों की पूर्ति । 


इष्टि, ( खरी. ) यज्ञ । दर्शं पौर्णमास यज्ञभेद । 


अभिलाषा । इच्छा । चाइ । 
इष्वासन, ( पु.) धनुष । 
इह, ( श्रव्य. ) यहाँ । इस समय। इस देश में। 
इस जगत्‌ में | अब । + 
इहलः, ( पुं.) चेदि देश का नाम । 
` इहामुत्र, ( अव्य.) यहाँ वहाँ । इस लोक और 
परलोक म । 


इ, ( क्ली. ) लक्ष्मी तथा कांमदेव का नाम । ग्रउ- 
तसाइ। पीडा । शोक । क्रोध । शनुकम्पा । 
कृपा । प्रत्यक्ष । पुकारना । 

ई, (क्रि. ) जाना । चमकना । फैलना । इच्छा 
करना । फेंकना । माँगना । गर्भ धारण 
करना । | 

ईक्ष्‌, ( कि. ) देखना । ताकना । जानना । 

_ विचार करना । 
इक्षण्‌, ( न. ) देखना । दृष्टि । आँख | 
ईक्षणिक, ( त्रि. ) मनुष्य के शारीरिक 
.- चिहों अथवा जन्मकुएडली को . देख कर 
शुभाशुभ फल बतलाने वाला । दैवज्ञ । 


| “| 


साप्रुद्रक जानने वाला । सगुनीतिया । 
सगुन उठाने वाला । ज्योतिषी । 

ईक्षा, ( खरी. ) दशन । देखना । ` 

इरव, ( क्रि. ) डोलना । फूलना । हिलना । 

इंजू (कि. ) जाना । भत्सेना करना । 
दोषारोप करना । 

ईड्‌, ( क्रि. ) स्तुति करता। सराहनाह! 

इडा, ( स्री. ) स्तुति । प्रशंसा । सराहना । 

ईण्मत्‌, ( पुं. ) जिसका कोई स्वामी या 
प्रभु हो । 

ईति, ( खी. ) उतपन्न हुआ । सेती सम्बन्धी 
छः प्रकार के उपद्रव यथा--१ श्ति- 
वृष्टि । २ अनात्रृष्टि । ३ मकड़ी। ४ चूहे । 
५ तोता ! धरोर ६ राजाओं का दौरा 1 
यात्रा करना । कष्ट । | 

ईक्ष, ( त्रि, ) इसके समान । ऐसा । इसके 
बराबर । इसके सदश । 

इप्सित, ( त्रि. ) अपेक्षित । चाहा हुआ । 
ष्ठ । 

ईर्‌, ( कि. ) जाना । 

शम्भ, ( न, ) बण । घाव । फोड़ा । जखम । 

इष्य, ( क्रि. ) दाइ करना । होड़ करना । 

ष्या, ( शी, ) डाइ । दूसरे की बढ़ती को 
देख कर जलना । बैर । 

इल, ( स्री. ) पृथित्री । वाणी । गौ । स्तुति । 

इलिः-ली। ( स्री. ) हथियार । छुरी । . 
करवालिका । र 

इवत, ( अव्य.) इतना लम्बा । ऐसा 
भड़कदार । 

ईशा, ( क्रि, ) शासन करना । शक्तिमान्‌ 
होना । स्वामी के समान बतोव करना । 
परवानगी देना । 

इशान, ( पु. ) महादेव । परमेश्वर । धनी । 
प्रभु । आर्द्रा नक्षत्र शिव की भ्रष्ट मूर्तियों 
में सूर्ये की पूर्ति । शमी वृक्ष । बिष्णु । 
दुगी । 

ईशिता, ( जी ) भ्रष्ट ऋद्धियों पर मभृल । 

क 


ईश्व 


सायाता, याकाातियाेभययाचः 


एवर्‌, ( पुं. ) महादेव । कामदेव । चैतन्य 
आत्मा । परमेश्वर । पातञ्जल के मतातुसार 
केरा कर्मविपाकाशयों से अस्पृश्य पुरुष 
विशेष । पहिला । स्वामी । लताभेद । 

हष, (पं. ) सामी । मालिक । महादेव । 
परमेश्वर । 


ईषद, ( अव्य, ) अल्प । थोड़ा । कुछ । 


इंघत्कर, ( पु. ) लेशमात्र, थोड़े से यत्न या 


प्रयास से सिद्ध हो जाने वाला । 

_ इंषदुष्ण, ( पं. ) गुनगुना । कुळ कुछ गर्म । 
मन्दोष्ण । 

इषा, ( त्री. ) हलदए्ड। हले की नोंक । हल 
की फाल । 

ईषिका, ( खरी. ) हाथी की आँख कीं पुतली । 
चित्रकार की कूँची तीर । अ । 

इद्र, (क्रि. ) अभिलाषा करना । चाहना । 
वस्तु पाने के लिये प्रयल्लशोल होना । 

ईहा, ( खरी. ) चेष्टा । उद्योग | प्रयत्न ।वाग्छा । 

ईहित, (त्रि. ) 'हूँढा हुआ। खोजा हुआ | 
प्रार्थित ( सं. ) अभिलाषा चाइः इच्छा 
किया हुआ । 
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ड, हिन्दी वर्णमाला का पाँचवाँ अक्षर । 

उ, ( क्रि. ) शब्द करना । कोलाहल मचाना । 
धोंकना । गरजना । माँगना । तगादा 
करना । 

डः, ( सं. ) शिव का नाम | ब्रह्म का नाम! चन्द्र 
का बिम्ब । सम्बोधन का शब्द । क्रोध । दया । 
अनुकम्पा । आज्ञा । विस्मय । हैरानी । 

उकानहः, ( सं.) लाल और पीले रङ्गका 
घोड़ा । 

उकुणः, ( पुं.) खटमल 1 खटकीरा। 

उक्क, ( त्रि.) कथित । कहा गया । कथन । 
कहना । एक अक्षर के पाद का चिद्द । 

उक्कि, ( श्री. ) कहना । कथन । 


६६ ७ 
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नाधिका 

उकूथ, ( न. ) नव प्रकार के साभेवेद का एक 
भाग । सामवेद का प्रधान अङ्ग । महा- 
ब्रताख्य यज्ञ । प्राण । कथन । वाक्य । 
स्तोत्र । प्रशंसा । 

उक्ष्‌, ( कि. ) जिडकना । सचना । भिंगोना । 
नम करना । उड़ेलना । फैलाना । साफ़ 
करना । है 

उक्षतर, ( पुं.) तीसरी अवस्था को पहुँचा 
हुआ बेल । बड़ा बैल । 

उक्षन्‌, ( पुं.) बड़ा । सोम मरत । अग्नि । 
ऋषभोषधि । 

उक्षाल, (पु. ) तेज्ञ। भयानक । ऊँचा । 
बड़ा । सर्वोत्तम । बन्दर । 

उखु, ( क्रि. ) जाना । हिलना । डोंलना । 

उस्त्रः, ( पुं, ) पाकपात्र। किसी वस्तु को 
उनालने का पात्र । बटलाई । भगोना । 
तसला । वेदी । शरीर का अङ्ग । 

उग्र, (त्रि, ) भयानक । निप्रर । बनेला । 
बली । दढ । तीक्ष्ण । तज्ञ । कद्ध । 

° क्षत्रिय पिता ओर शद्रा माता के गर्भ से 

उत्पन्न सन्तान । वायु की मूर्ति धारण 
करने वाले शिव । विष विशेष । नक्षत्र- 
समूह । 

उभग्रकाणड, ( पं, ) करेला । कारवेल्ल अर्थात्‌" 
करेला का वृक्ष । 

उञ्नगन्ध, ( त्रिः) तेज्ञ गन्धवाला । 
चस्पा । चमेली । अजेक वृक्ष । लशुन । 
हाँग । 

उग्रघन्वन्‌, ( त्रि, ) जिसका धतवुष. बढ़ा 
तेज़ हो । महादेव । इन्द्र । 

उम्रश्रवस्‌, ( एं.) रोमहपेण का पुत्र । सुनी 
हुदै बात को तुरन्त अवधारण करने वाला । 

उग्रसेन, ( पुं. ) कंस का पिता । यह यदुवशी 
था ओर इसका दूसरा नाम आहुक था! 
धृतराष्टू का पुत्र । 

उच्च, ( क्रि, ) एकत्र करना । योग्य होना । 

उचित, ( त्रि.) योग्य । पुनासिब । 


उश्च 


डब्ध, ( वि.) ऊँचा | उन्नत । 

उच्चतरू, ( पुं, ) नारियल का वृक्ष । 

उञ्चश्चुस्‌, ( पुं, ) श्ल उठाए हुए । 

उश्चाटन, ( न, ) उत्पाटन । अखाऽना। 
अपमी जगह से अलग करना। [किसी मन्त्र 
प्रयोग से पागल कर देना । 

उश्वरड, ( एं.) बड़ा उग्र । बलवान्‌ । 

उच्चार, (पुं) उच्चारण । कहना । विष्ठा । मल। 

इष्धावच, ( नि. ) बड़े छोटे । ऊंचे नीचे । 

इच्चूलन, ( ऐं. ) ऊंची चोटी वाला । भाण्डे 
के ऊपर बाला । भूषण । झण्डा । 

इच्चेःश्ववस, ( पृं. ) ऊँचे कान वीला । इन 
का घोड़ा । 

उच्चेघुष्ट, ( न. ) ढण्डोरा । डोंडी । घुनादी । 

उञ्चेस्‌, ( श्रव्य, ) ऊँचा । बड़ा । शम्बा । 

उच्छिख, ( त्रि.) आणे से ऊँचा । चोटी 
उटी हई । 

ङ्छित्ति, (खी, ) उच्छेद । नाश । बिनाश । 

डाच्छुष्ट, ( त्रि, ) जूँठा। भोजन करने से 
बचा हुआ | छोड़ा हुआ । “ 

उच्छी पक,( न, ) तकिया । बालिश । 

उच्छुष्क, ( न, ) सूखा हुआ । 

उच्छून, ( त्रि, ) फूला हुश्रा । बढ़ा हुआ । 

“उच्छुङ्कखल, ( त्रि. ) विनयरहित । निरातङ्क । 
बेक़ाबू । बेलगाम । 

उच्छेत्त, ( पुं, ) नष्ट करने वाला । 

उच्छेद, ( क्रि. ) छेदून करना । तोड़ना । 

उच्छोथ, ( पुं. ) पूजन । 

उच्छोषण, ( त्रि.) सुखाते वाला। सन्तापक । 

उच्छूसन, ( न. ) सस्त पड़ जाना । 

उच्छासन, (न. ) साँस लेना । प्राण । 

उच्छ्राय, ( पु.) उँचाई । 

खच्छित, ( त्रि. ) ऊँचा । बढ़ा हुआ । 

उच्छास, ( पुं. ) भीतर जाने वाली श्वास । 
आख्यायिका का अध्याय । प्राण । 

उछ, ( क्रि, ) दानों का बटोरना । बाँधना । 
समाप्त करना । | 


- श्वतुर्षदीकोष | १० 


उरक. 


उस्लयिनी, ( खी, ) उज्जैन नगरौ । अवन्ती 
पुरी । विक्रमादित्य की राजधानी । 

डस्ागर, ( पुं, ) भडका हुआ । उत्तेजित । 

उज्जासन, ( न, ) मारण । मारना । 

उज्लिति, ( स्री.) जीत । 

डञ्जुम्भ, ( पुं. ) खिलना । फूटना । विकाश । 
जपुहाई । ॥ ड 

उज्ज्वल, ( पुं. ) चमकदार । चमकीला । 
दमकता हुश्रा । शृङ्गार । 

उउभा, ( कि. ) छोड़ना । भूलना । 

उञ्छुन, ( पुं. न. ) हाट श्रादि में गिरे हुए 
अनाज के बचे और अमीन पर पड़े दानो 
को बीनना । 

उटज, ( पुं. न. ) पत्रकुटी । पर्णशाला । 

उदू, ( क्रि. ) इकट्ठा करना । 

उडु, ( ल्ली, न, ) तारा । नक्षत्र | जल । 

उडप, ( पुं. न.) चन्द्र । चोद । चन्द्रमा । 

उद्भुपति, (पुं. ) तारों का पति। चन्द्रमा । 
जल का स्वामी । वरुण । 

उड्डामर, (तरि, ) श्रतिप्रचएड । बड़े जोर 
का । सब से ऊँचा। 

उडुयन, ( न. ) उड़ान । 

उत, ( अव्य, ) विकल्प । भौर । “भी इक्या । 
अथवा । या तो । प्रश्न अत्यथे । 

उतथ्य, ( एं, ) अङ्गिरा से श्रद्धा में उत्पन्न । 
बृहस्पति के बड़े भाई का नाम । 

उताद्दो, ( अव्य, ) विकल्प । सन्देह । प्रश्न । * 
ऐता या ऐसा । विचार । 

उत्क, ( त्रि. ) अन्यमनस्क । उत्कण्ठित । 

उत्कञ्चक, ( पुं, ) चोली का बन्द । कर्ता 
भादि पहने हुए । 

उत्कट, ( पुं. ) घत्यधिक । भ्रतीव । बहुत । 
तेज्ञ ( सं. ) बाण । दारचीनी । मत्त 
हस्ती । 

डस्कणटकित, ( पुं. ) कोटे या बालदार । 
उत्कण्ठ, ( पुं, ) उठी हुईं गर्दैन वाला । 


| इत्कराठा, (श्री...) चाही हुई वस्तुको भल्दी 


ड्त्क 
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पाने की,चिन्ता । झिकिर। दुःखं । विकलता । | उत्तमाङ्घ, (न.) मस्तक । सब से अच्छा अरङ्ग । 


किसी प्रिय वस्तु को पाने की इच्छा । 

उत्कर, ( पुं. ) धानादि का एकत्र करना । 
केलाना । हाथ पॉव पसारना । घास का 
बिलेरना । टीला । 

उत्कर्णे, (न. ) कान छिदना । 

उस्कै, ( पु.) अतिशय । अत्यधिक । बहुत 
अधिक । उन्नति । ढु 

उत्कल, ( पुं. ) उड़ीसा प्रदेश । शिकारी । 
भारवाहक । बोझ ढोने वाला । ब्राह्मणों 
की एक जाति । 

डत्कलिका, (स्री.) उत्कण्ठा । कली । लहर! 

उत्कार, ( पुं, ) धानो को एकत्र करना 
ओर ऊपर उछालना । फँकना । 

उत्किर, (पुं. ) एफना की तरह घुमाना । 

उत्कीणे, ( त्रि. ) फैलाया गया । फेंका गया । 
बेधा गया । गढ़ा गया । उल्लिखित । 

उत्कोलित, ( न, ) खुला हुआ । 

उत्कुण, ( पं.) ज । चील्इर । केशों में 
उत्पन्न होने वाले कीड़े । 

उत्कुल, (पु.) पतित ॥ " 

उत्कूदेन, ( न. ) फलाङ्ग । छलाङ्ग । 

उत्कूल, ( त्रि. ) किनारे तक भरा हुआ । 

उत्कति, (खरी. ) एक बन्द विशेष । 

उत्कष्ट, ( पु. ) श्रेष्ठतर । 

डत्कोच, ( एं, ) पूँस । रिशवत । 

उत्क्रम, ( पु. ) उलटा क्रम । बिदा । नियम- 
विरुद्ध । उडलना । 

उत्कोश, ( पुं.) कूज । चिल्लाहट । कुररी पक्षी । 

उत्क्षिप्ति, ( पं. ) उछाल । फेक लुकान । 

उत्खात, ( त्रि.) उत्पाटित । उखाड़ा हुआ । 

उत्तर, ( पुं. ) कान में पहरने का गहना । 
कलगी । शिरोभूषण । हार । 

` उ्तत्त, ( त्रि. ) सन्तप्त » तपा हुआ । गरम । 
स्नान किया हुआ । सूखा मांस । 

उत्तम, ( पुं. ) बहुत अच्छा । 

उत्तमणे, ( पुं.) महाजन, । ऋणदाता | 


उःत्तस्म, (क्रि.) ठहरना । पकड़ना । रोकना | भ- 
रोसा देना । कुत्सा से हटना! आराम करना । 

उत्तर, ( न. ) जवाब । उत्तर नाम की दिशा । 
उदीची । विराटराज के पुत्र का नाम । 
पीछे । योग्य । ऊँचा । अच्छा । अन्तिम । 

उत्तरकोशला, ( स्री.) अयोध्या नगरी । 

उःत्तरकाय, ( पुं. ) शरीर का ऊपरी भाग । 

उत्तरङ्ग, ( पं. ) ऊँची लहरों वाला । दुर्वात्त 
के ऊपर की लकडी । 

उत्तरच्छुद, ( पृं.) ढकना । बिडोत्रे की 
चादर 3. अँगोछ । 

उत्तरमीमांसा, ( स्री. ) अगला विचार । 
फ्रेसब्बे की बात । वेदान्त दर्शन । 

उत्तरा, ( खी. ) सपिण्डीकरण के अनन्तर 
की क्रियाएँ । उत्तर दिशा । काल । देश । 
राजा परीक्षित्‌ की माता । 

उत्तरात, ( श्रव्य, ) उत्तर दिशा । उत्तर की 
ओर । उत्तर काल । 

ऊतराधिकारिन्‌, (त्रि, ) एक स्वत्वाधिकारी 
के अनन्तर जो दूसरा स्वलाधिकारी हो 
सकता है, वह उत्तराधिकारी कहलाता 
हे । पीछे का अधिकारी । वारिस । 

उचराभास, ( एं. ) दुष्ट उत्तर । बुसजवाब । 

उत्तरायण, ( न. ) उत्तरी मार्गे । वह समय 
जब सूर्य उत्तर की ओर झुकते हें । मकर 
संक्रान्ति से ले कर मिथुन तक छ; महीने । 
मकर संक्रमण का दिन । 

उत्तरीय, ( न, ) ऊपर का कपड़ा । 
दुपट्टा । अङ्गा । चुगा । 

उत्तरेण, ( श्रव्य. ) उत्तर । उत्तर की ओर । 

उत्तान, (त्रि, ) ,विस्तारराहित । ऊपर की 
ओर एुँह किये हुए । 

उत्तानशय, ( त्रि, ) ऊपर को एह कर के सोने 
वाला । छोटा बच्चा । शिशु । 

उत्ताप, ( पुं. ) उष्णता । गरमी । दुःख । 
सन्ताप । 


जस्त 
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उप्तार, ( हि. ) तारा । बहुत ऊँचा। अच्छे 
तारे बाला । उतार । 

उत्ताल, (त्रि. ) प्रतिष्ठित । प्याला । उँचा । 
भयडूर । बन्दर । श्रत्युत्तम । 

उत्तीश, ( नि. ) मुक्त । सफलीमूत । पार 
हुआ । छूट गया । 

उत्तङ्क, ( त्रि. ) बड़ा ऊँचा । 

उत्तष, ( पुं. ) धान की खीलें । 

उत्तेजना, ( खी. ) प्रेरणा । तेज करमा । 
घबराना । न्रमकाना । उतसाहित करना । 
बना करना । 

उत्थान, ( कि. ) उठ खड़े होगी । उदाम | 
लड़ाई । मग्दिर । बेडा । सेना । मैदान । 

उत्पत, ( पृं. ) पक्षी । पिड्या । 

उत्पास्ति, ( थी. ) जन्म । उद्धव । जीव का 
शरीर से संथाग । ग्राविर्भाव । 

उत्पल, ( न. ) नौला कमल । दुबल । 
मांसरहिंत । कुष्ठ रोग की दवा । 

उत्पाटन, ( न. ) उन्मूलन । उखाइना । 

उत्पात, ( पुं. ) उपद्रव । क 

उत्पादक, ( पुं. ) पैदा करने बाला । 

उत्पादशय, ( पं. ) ऊपर को पर कर के सोने 
वाला । टिट्विभप्षा । विथ्हरा । 

उत्प्राखं, ( पं. ) हसना । उपहास । 

उत्पेक्षा, ( बी. ) समानता । अथीलङ्कार भेद 
जिसमें मुख्य विषय का छोड़ फर अन्य के 
साथ एक ही होने का विचार किया जाय । 

उत्प्रचन, ( न. ) फल्ाइन। । कूद जाना । 
छलाङ्ग भरना । 

उत्पवा, ( खरी. ) नाका । डाँगी । 

डत्फुझ, ( त्रि. ) तिला हुआ । 

उठल, ( पुं. ) करना । सोता । 

उत्सङ्गः, ( पुं. ) फोड़ । गोद । गोदी । 

उत्सर्ग, ( पुं. ) फेक देगा । त्यागना । श्रपण 
करना । देना । न्याय । 

उत्सव, ( पुं. ) श्रानन्ददायी कार्य । विबा- 
हादि कमें । प्रसनता । पर्व । त्योहार । 
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उत्सादन, ( न. ) निकालना । नाश 
करना । सुगन्धि लगाना । चढ्ना । खेत में 
दुबारा हल चलाना । मैक्षा साफ करना । 
उबटमा लगाना । 

उत्सारण, ( न. ) निकालना । दूर हटाना । 

चालना । हिलाना। किसी वस्तु को इटा 
कर दूसरी जगह कर देना । रु 

“डत्साह, ( पु. ) उद्यम । राजाओं का विशेष 
गुण । किसी कार्य को अवश्य करने का 
यन्न । सुख । इच्छा । 

उत्सिक्क, ( त्रि. ) घमण्डी । गर्वीला । उद्धत। 
स्नान किया हुआ । बढ़ा हुआ । नियम 
भङ्ग करने वाला । 

उत्सुक, ( त्रि, ) उक्ण्ठित । व्याकुल । 
उद्विग्न । 

उत्सृष्ट, ( मि. ) छोड़ा हुआ। दिया गया । 

उत्सेक, ( पं. )अहज्ञार । आधिक्य । उदा कर 
बाहर सींचचा । 

उत्सेथ, ( पुं. ) उँचाई । शरीर । लम्बा । 

उदू, ( श्रव्य. ) ऊपर । बाहिर । 

उद्‌, ( न. ) पानी । 

उदक, (न. ) जल । पानी । 

उद्काञ्जलि, ( स्री, ) भ्रत्नली भर्‌ जल । 

उदक्या, ( खली. ) जो खी चोथे दिन नहा कर 
शुद्ध हो । 

उदगांद्रे, ( पु. ) उत्तर का पहाड़ 
हिमालय ! 

उदगयन, ( न. ) उत्तर का श्राश्रय लेना । 
सूर्य का उत्तर की ओर जाना । उत्तरायण । 

उद्गर, ( पुं.) उठा हुआ । 

उदू, ( पुं. ) कुप्पा । चमड़े का बना पात्र । 

उदञ्च, ( एं. ) ऊपर की चोर । उत्तर की और । 

उदञ्चन, ( न. ) ढकना । डोले । 

उद्य, (पुं. ) पूर्वे का पर्वते । उगना । 
ऊँचा होना । 

उदधि, ( पुं. ) घट । घडा । समुद्र । 

उदन्त, ( पुं. ) बात । वृत्तान्त । साधु । 


ही 


ड्द 


उदन्या, ( खरी. ) प्यासा । प्यास । 

उदन्वत्‌ , ( पुं.) मत्स्य । समुद्र । 

जदपान, ( पुं. ) चोबच्चा । होदी । खात | 
शढ़ा । 

उद्धान, ( पुं. न. ) पानी का कुण्ड । 

उदन्‌, ( न. ) लहर । पानी । 

ड्कष्त, ( पुं. ) संवाद । 

इद्र, ( न. ) पेट । जठर। नाभि ओर स्तनों 
के बीच के शरीर का भाग । युद्ध । लड़ाई । 
पेट का रोग । 

इद्रस्भारे, ( पुं. ) पेट । मरमुक्का । 

उदरावर्त, ( पुं. ) नाभि । 

छुदरिणी, (ली. ) गर्भवती । 

उदर्क, ( पुं. ) अन्त । भविष्य । परिणाम । 
फल । 

ढदर्चिस, ( पु, ) श्रग्नि । कामदेव । शिव । 
ऊँची लाट । 

उदवासित, ( न. ) वासगृह । घट । 

उदहार, (पुं.) पानी जाकर लाना । 

उदात्त, ( पु.) ऊँचे स्वर से उच्चारण किया 
गया स्वर । ऊँचा । मनोहर । बड़ा । 
अलड्रारभेद । ऊँचा शाब्द । अच्छा । 
चमकुने वाला । बडा बाज़ार । 

ड़दान, (पु. ) शरीर के पाँच पवनों में से 
एक प्राण बायु । गले की हेवा । नाभि । 
सर्पभेद । 

उदार, (पुं. ) दाता । व्ययी । पार्वती । 
चतुर । गम्भीर । असाधारण. । 

उदासीन, (त्रिः) वीतरागी। संन्यासी । 
उपदेशक । किसी से सम्बन्ध न रखने वाला । 

उदास्थित', ( पुं. ) व्रतभज्ञ । यती । 

उदाहरण, (न.) व्टन्त । मिसाल । प्रत्यन्तर। 
पटतर । 

उदादुवुत, ( त्रि. ) श्टान्तरूप से 
गया। 

उदित, ( त्रि. ) कहा गया । उठा ¦ निकला । 
डेग । बढ़ा । | 


ho 0300 


~ 


दिखाया 


खतुर्वदीकोष । ६३ 


eon 


उद्‌ 


उडादितोदित, ( न. ) विद्वान्‌ |, 

उदी क्षा, ( खी. ) ऊपर देखना । 

उदीच्य, (त्रि. ) उत्तरकाल में होने वाली 
वस्तु । उत्तरीय । सरस्वती नदी का उत्तर- 

. पश्चिमी भाग । बाला नामी गन्धद्रव्य । 

उदीरण, ( न. ) कहना । उच्चारण करना । 
बोलना । २ 

उदीरण, ( त्रि. ) उदार । बडा । 

उढुस्बर, (पु. ) गूलर का वृक्ष या फल । 

उदुम्बल, ( श. ) तॉबे जेसा रङ्ग वाला । 

उदूढ, ( त्रि, ) ब्याहा हुआ । २ 

उद्गत, (त्रि. ) उदय हुआ ¦ उगा हुआ । 
ऊँचा गया। 

उद्गम, निकलना । चढ़ना । 

उद्गमनीय, ( न. ) दो साफ सुभरे कपड़े । 

उद्भाढ़, ( न. ) अतिशय । अत्यन्त । बहुतही । 

उद्गातू, ( पु. ) सामवेद गाने वाला । 

उद्गार, ( पुं. ) उगाल । वमन । शब्द । थूक । 

उद्ढीथ, ( पुं. ) सामवेद का एक भाग । 

ऊदूगूर्ण, ( त्रि. ) उद्यत । तत्पर । हथियार 
उठाना | 

उद्ग्राह, ( पुं. ) स्वागत । 

उदूग्मीच, ( पुं. ) गर्दन उठाये हुए । 

उद्वहन, पीटना । मारना । होना । 

उद्घषंण, ( न. ) पीसना । रगइना । 
खुजलाना । 

उद्घारक, (पुं.न.) गिरी । चरखी । अरधट । 
घूरना । रुकावट दूर करना। खोलना । कुञ्जी । 

उद्घात, (पुं. ) आरम्भ । पाँव का फिसलना । 
प्राणायाम भेद । ऊँचा । पुद्र । शस्र । 
ग्रन्थ का भाग विशेष । 

उद्घोष, घोषण । 

उद्दण्ड, ( पृं, ) असाधारण कार्य करने 
वाचा, उजडु । 

उद्दपे, ( पुं, ) क्रोधी । रिसहा । 

डद्वलन, ( न. ) चीरना । फाड़ना । मलना । 
मसलना । है 


डद्दा 


| 
डद्दाम, ( न, ) खुला हुआ । चुल्ली । समुद्र ' 


की भाग । 

डद्दामन, ( त्रि.) बन्धनरहित। खुला इश्रा । 
स्वतंत्र । वरुण का नाम । 

उद्धिष्ट, ( वि. ) उपदिष्ट । चाहा गया । 
छग्दशास्र में प्रस्तार के विशेष ज्ञान का 
साधन । क 

उद्दीपन, ( न.) प्रकाशन । रोशनी । भड़- 
काना । उत्तेजित । 

उद्देश, (पुं.) चनुसन्धान । इँदना । खोजना । 
इच्छा । चाइ । निशान । लिये । संक्षेप । 
वस्तु का नाम लेना । निमत्त «लक्ष । 

जद्द्वाव, ( पुं. ) भागना | दौड़ना । 

उद्योत, ( पु. ) प्रकाश | धूप । 

उद्धत, ( पुं. ) राजाओं का पहलवान । बोलने 
में बड़ा चश्चल । श्रनाबेचारे बोलने 
वाला । अविनीत । श्रनतिखा। श्रहङ्कारी । 
इठा हुषा । धतानप्ठुर । उत्तेजनापूण । 

छद्धरण, छुटकारा । वमन । उञऋण होना। 

, उखाडना | . 

डद्धषे, ( न, पं ) उत्सव । श्रानन्द । पर्व । 
तीज त्योहार । शरदोत्सव । 

उद्धषेण, (न. ) रोमाञ्च । शरीर के रोश्रो 
काः खडा होना । 

ड्द्धच, ( पु. ) यज्ञाग्नि । श्रीकृष्ण के प्रिय 
यादव विशेष । उत्सव । 

चद्धार, ( पुं. ) जो उठाया जावे । जिसे 
शोधन करना पडे । ऋण । छुटकारा । 
सम्पदा । खींच कर बाहर निकालना । 

उद्धृत. ( त्रि, ) उठाया गया । छुड़ाया 
गया । पृथक किया गया । रक्षा किया 
गया । प्रातलिपि करना | खींच लेना । 

डवूबस्थन, ( न, ) श्रपने गले में रस्सी 
बाँधता । फाँसी लगाना । 

उदबाहु, ( ग. ) बाद उठाये हुए । 

खदबुद्ध, ( त्रि, ) विकपित । खिला हुआ । 
जागा हुश्रा।' 
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| 


उद्या 


डदूबोध (पं. ) थोड़ी समझ । पहचान । 
स्मरण । 

उद्धद, (पुं ) श्रसाधारण भ्रन्थ से बाहर का 
शलोक । फुटकल । सूर्य । प्रसिद्ध । 

उद्भव, (पु. ) उत्पत्ति । जम्म । निकलना | 
पैदा होना। " 

डाद्धिज, ( त्रि, ) अंकुर । भूमि फाडू कर 

० उत्पन्न हुआ वृक्ष । वनस्पति । स्थावर । 

उद्भिद्‌, ( त्रि. ) वृक्ष। झाडी । लता । यज्ञ । 

उद्भूत, ( त्रि. ) उत्पन्न । प्रकट हुश्रा । 
प्रत्यक्ष जिसे हम देख सकें । 

डद्भेद्‌, (पुं. ). फुहारा । देह पर रोभ्रों का 
खड़ा होना । जन्म । उत्पत्ति । 

उदूश्रम, ( पं. ) उद्देग। व्याकुलता । घबराइट। 
भूल । चिन्ता । घूमना । 

उद्श्रमण्‌, ( न, ) उड़ना । 

उदू्चान्त, (न,) तलवार घुमाना । निकलना । 

उद्यत, ( त्रि. ) तयार हुश्रा । ऊँचा किया 
गया । अन्ध का अध्याय । 

उद्यम, ( पु. ) उद्योग । हिम्मत । कोशिश । 
तयारी १ 

उद्यान, ( न. ) जाना । सैर करना । उपवन । 
बगीचा । आशय । 

उद्योग, ( पुं. ) यल । उपाय । चेष्टा । 
उत्साह । 

उदिक्क, ( त्रि, ) अधिक । बढ़ा हुआ । 

उद्रेक, ( पु. ) बाढ़ । उपक्रम । प्रारम्भ । 
नीम का पेड़ । 

उद्भवत, ( त्री. ) उचान । उचाई । 

उद्धतेन, ( न, ) उबटना । उबटन लगाना । 
चन्दन लगाना । धिसना । उद्ललना । 

उद्धान्त, ( पुं. ) वमन करना । नाहर 
निकालना । 

उद्घासन, मारना।, विसर्जन । बिदा करना । 
छोड़ना । 

उद्घाह, ( पुं, ) विवाह । परिणय । 

डवूबाहु, ( त्रि, ) भुजा ऊपर किये हुए । 


डदि 


उद्विग्न, ( त्रि.) विकल । घबड़ाया हुआ । 
उद्वेग युक्त । 

उद्चूत्त, ( त्रि, ) दुत, दुराचारी । 

उद्वेग, (पुं. ) बिछोह से दुःखी होना । 
निश्चल । शीध जाने वाला । 

उद्धेल, ( त्रि. ) मयोदा भङ्ग करने वाला । 


उद्वेटैन, ( न. ) यैर हाथ का बन्धन । दस्ताने । 


पगड़ी । खुला हुआ । मुक्त । 

उन्द्‌, ( कि. ) गीला करना । 

डन्दुरु, (पुं. ) मूसा । चूहा । 

उच्च, (त्रि. ) द्र । गीला । 

उन्नति, ( खी, ) उदय । बढ़ती । वृद्धि । 
गरुड की स्त्री । 

उन्नद्ध, ( त्रि.) बढ़ा. हुआ । भली प्रकार 
बधा हुआ । 

डश्नमन, ( न.) सीधा खड़ा करना । 

उन्नमित, (त्रि.) उठाया गया। ऊंचा किया गया । 

उन्चस, ( न, ) ऊँची नोंक वाला । 

उन्निद्र, ( त्रि.) खिला हुआ । निद्राशत्य । 
निद्रा न श्राने का एक रोगविशेष । 

डन्मतत्त, ( पुं ) पागल । धतूरा । घुचङुन्द 
का पेड़ । अहपीडित । 

डन्मद्‌, (त्रि, ) पागल । जिसे नशा चढ़ा 
हो । मादक द्रव्य । 

उन्मनस्‌, ( त्रि. ) घबड़ाया हुआ । जिसका 
मग डॉवाडोल हो । 

` उन्मथ, ( प. ) वध करना। मार डालना । 
इत्या करना । 

उन्माथ, ( पुं. ) मांस का टुकड़ा रख कर 
बनेले पशुओं को फँसाने का जाल या 
फन्दा 1 मारना । नष्ट भ्रष्ट करना । विवश 
करना । 

उन्माद, ( पं. ) पागलपन । सिड़ीपन। 

उन्मान, ( न, ) तोल ।*तोला माशा आदि । 

उन्मिषित, ( त्रि. ) प्रस्फुटित | खिला हुआ । 

उन्मीखन, { न. ) खोले हुए । उन्मेष । 
नेत्र का खोलना । 
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डझ्पं 


कका 


उन्मुख, ( त्रि.) ऊँचे मुख वाला । किसी 
कार्य में लगा हुआ । 

उन्मूलन, (न.) जड़ स उखाड़ डालना । समूल 
नष्ट कर डालना । 

उन्मेष, ( पु. ) नेत्र आदि का खोलना । थोड़ा 
साप्रकाश। | 

उन्मोचन, (न.) खोलना। पुक्क करना । स्वतंत्र 
करना । 

डन्मोरन, (न. ) तोड़ डालना । 

डप, ( अन्य्र, ) सामीप्य । अधिक । सादृश्य । 
श्रारम्भ । न्यून । 

उपकण्ठ, (त्रि.) निकट । गले के समीप । गाँव 
का पिछवाड़ा । घोड़े की उछलने की चाल । 

उपकरणा, ( न. ) सामग्री । साधन । 

उपकार, ( पं, ) कृपा । अनुकूलता । सहा- 
यता । फेलाये हुए पुष्पादि । 

उपकूल, ( न. ) किनारे पर उतन्न हुआ । 

उपक्रम, (पुं.) आरम्भ । उद्योग । तयारियाँ। 
भागना । बल । 

उपक्रोश, ( पं ) निन्दा । लगभग एक 
कोस । कोसभर । चिड़कना । कोसना । 

उपक्रोष्ट, ( पुं, ) गधा । निन्द्रक । चिज्ञाना ¦ 

उपक्षय, ( पं. ) अवनति । कमी । 


डपक्षेप, ( पु, ) सूचना । 


| 


उपगते, (त्रि.) स्वीकृत । माना गया। पहुँचा । 
जाना गया । 

उपगम, ( पुं. ) समीप जाना । श्रङ्गीकार । 
मालूम करना । 

उपगीति, ( खरी.) गाना । आर्या छन्द का 
एक भेद । 

उपगुद्य, ( त्रि, ) मिलने योग्य । 

उपगूहन, (न.) श्रालिङ्गन । मिलना | पकडूना । 

उपग्रह, ( पुं. ) जेलखाना । कारागृह । धूम- 
केत्वादि उपग्रह । 

उपभ्राह्य, ( न. ) खंड भेट । नजराना । कृपा 
का पात्र । हा 

उपच्न, ( न. ) सहारा. 
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उपधात, (भु. ) नाश । श्रपकार । रोग । 
प्वोट 1 

उपचय, (पुं. ) उन्नति । वृद्धि | बढती । 
ज्योतिष मतानुसार छग्म से तीसरा । 
छठवों ओर ग्यारहवों स्थान । 

उपचार, ( पुं. ) चिकित्सा । सेवा । व्यवहार । 
धुँस । कूटी प्रशंसा से किसी का प्रसन्न 
करना । 

उपच्चित, ( त्रि. ) दुग्ध । सडा हुआ । 
इकद्ठा कियान्छुआ । 

उपञ्चाति, ( थी. ) एक प्रकार का छन्द । 

उपजाप, ( पु. ) भद । पृथक *हाना । धीरे 
धीरे जाप करना । 

उपजीविका, ( श्री. ) जीविका । रोजी । 

उपजीवक, ( पुं.) अधीन । आश्रित । नोकर । 

उपक्षा, ( खी. ) स्वयं उपारमेत शान । 
प्रथम ज्ञान । 

उपढोकन, (न. ) उपहार । भेंट । 

उपत्यका, (सी. ) पहाड़ की तराई की 
भूमि । हे 

उपदेश, ( पुं.) रोग विशेष । गर्मी की बीमारी 
चरती । डसना । डड मारना । 

उपदर्शक, ( पुं. ) दरवान । द्वारपाल । 

उपदा, ( खी. ) धूत । 

उपदेश, ( पुं. ) सिखावन । रिक्षा । गुप्त बात 
का कहना । मन्त्र आदि देना । 

उपद्रव, ( एं. ) उत्पात विध । 

उपद्रत, ( त्रि. ) विकल । सङ्कट में पड़ा हुआ । 

उपधा, ( खरी. ) छल । प्रवञ्चन । 

उपधातु, ( पुं ) लगोंदि सात धातुओं के 
समान धातु । यथा~स्वर्णमाद्षिक । तार" 
भाक्षिक । तुत्थ । कांस्य । रीति । सिन्दूर । 
शिलाजीत । 

उपधान, (न. ) सिरहाना । तकिया । प्रणय। 
विष | एक प्रकार का ब्रत ६ 

उपधि, ( पं. ) कपट । छल । रथ का 
पहिया । | 


= 


उपधूपित, ( त्रि.) मरने के निकट । दुःखित 1 
सन्तप्त । 

उपनत, ( त्रि. ) उपस्थित । आप्त । 

उपनय, ( पुं. ) उपनयन । जगेऊ । पास ले 
जाया गया । न्याय का एक अवयव । ज्ञान 
लक्षण से उत्पन्न ज्ञान का भदू । 

उपनयन, ( न. ) संस्कारन्विशेष । यश्सूत्र- 

ˆ धारण संस्कार । जन्ऊ पहनना । द्विज 
का प्रधान चिह्न । 

उपनाह, (पुं. ) बीन बाजे में तार बाधने की 
जगह । घाव । फोड़ा शान्त करने की बस्तु । 

उपनिधि, ( पृ. ) अमानत । धरोहर । 

उपानिक्षेष, ( पू. ) अमानत धरोहर । 

उपनिमंत्रण, ( न. ) न्योता । 

उपनिषद्‌, ( खी. ) वेद का वह भाग जिसे 
शिरोभाग कहते हें श्रार जिसमे ब्रह्म श्रोर 
जीव के स्वरूप का वर्णन पाया जाता है । 
वेद के गुप्ता्थप्रकाशक अन्ध । बहझविद्या । 
वेदान्त । परविद्या । धर्म । पास पहुँचना । 

उपनेत्र, ( न. ) चश्मा । ऐनक । 

उपन्यास, ( पुं. ) वाक्य रचना । सूचना । 
विचार । छत । भूमिका । 

उपर्पात, ( खी.) पति के समान आना गया । 
जार । गोण पति । रखेक्षा । 

उपपत्ति, ( खी. ) युक्ति । सिद्धि । संगति । 
मिलावट । साधन । सफलता । 

उपपद्‌, (न.) पास या पीछे बोला गया पद । - 

उपपन्न, ( त्रि. ) युक्तियुक्त । यथार्थ । 

उपपातक, ( न. ) छोटा पाप । 

उपपादन, (न. ) युक्ति पूर्वक किसी विषय 
को समभझाना । 

उपपुराण, ( न. ) पुराणों के पीछे के अन्य । 
इनकी सख्या भौ अठारह ही है । 

उपप्नव, ( पुं. ) उल्कापात । चन्द्र सूर्य- 
महण । गोलमाल । 

उपप्लुत ( पुं. त्रि.) पीडित । मुसीबत में 
फॅसा हुआ । जलमग्न । उपह्कुत । 
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उपमर्द, ( पु. ) पहिले धर्म को छिपा कर दूसरे 
धर्म को स्थापन करना । आलोडन । 
मारना रलना । 

उपमेय, ( त्रि, ) सर्वोच्च । सब से ऊँचा । 

उपमन्यु, ( पुं, ) एक ऋषि जिनका गोत्र 
शुक्क यजुर्वेद में विशेष है। डाही । 

उपम, (स्त्री. ) समानता । सादृश्य । बरा- 
बरी । भर्थालङ्कार भेट । उपमेय । 

उपमान, ( न.) समानता सूचक । जिससे 
उपमा दी जाय जैसे “ सिंह के समान 
कटि ” में जैसे सिंह उपमान हे । उपभा। 

उपमिति, ( ख्री. ) उपमा । बराबरी का ज्ञान । 

ईंपमेय, (त्रि.) सादृश्य या उपमा का श्रवलम्ब । 
बराबरी का श्राश्नय । जेसे “ सिंह के 
समान कटि ” में कटि उपमेय हे । 

उपयात्‌, ( पुं. ) क्ली के साथ विहार करने 
'बाला । पति । 

उपयम, ( पु. ) विवाह । परिणाम । 

डेपयुक्क, ( त्रि. ) ठीक ठीक । न्याय्य । खाया 
हुआ । उपयोग में लाया गया । 
भोगा गया । शि 

उपयोग, ( पुं. ) भला आचरण । भोजन । 
जोड्न] । लगाना । प्रयोग करना । 

उपयोगिता, (.स्री. ) योग्यता। आवश्यकता। 
कृपा । श्रभिप्राय । 

उपरक्क, ( एं. ) रङ्गीन । राहुग्रस्त चन्द्र सूर्य । 
सङ्कट में फॅसा हुआ।' 

उपरत, ( त्रि. ) विरत । निहत । भरा हुन्जा । 
सब कामनाश्रों से शत्य । ठहर गया । 

उपरति, (श्री, ) विषयों से इन्द्रियो को 
हटाना । जीवन । प्रभुत्व और विषय 
भोगादि की सामग्री ओर साधन प्रस्तुत 
होने पर भी उनमें आसक्त न होना । 

 विरोति। हृट्ना । मृत्यु जिस बुद्धि द्वारा 

मनुष्य को यह ज्ञान उतपन्न होता है कि 
कमे से पुरुष का श्र्थे सिद्ध नहीं हो 


सकता उस बुद्धि को उपरति कहते हैं। , 


उपरांग, (पुं. ) तूर्ये और ६ चन्दमहण । 
राहु उपद्रव । निन्दा । व्यसन । कृष्ट । 

उपराम, ( पुं. ) निवृत्ति । हटना । विषयों 
से वेराग्य । आराम । शान्ति । 

उपरि, उपरिष्टात्‌ , ( श्रव्य, ) ऊपर । 

उपरुदित, बिलाबेलाना । 

उपरुद्ध, ( त्रि, ) निजक्का कमरा । 

उपरूपक, ( न. ) द्वितीयश्रेणी का अभिनय । 

उपरोध, ( पं. ) अतुरोध । अपने पक्ष में 
करने के शर्थ रुकावट । रोकना । बड़ाई। 
सहायता । श्रासरा । 

उपल, ( पुं, ) पत्थर । रत्न । 

उपज्ञब्धि, ( स्री. ) प्राप्ति । ज्ञान । जानना + 

उपवन, ( न, ) वन के समान । उद्यान । 
बनाबटी वन । बागीचा । 

उपबहे, ( पं. न. ) तकिया । सिरहाना । 

उपवास, ( एं.) आठ पहर तक विना कुछ 
खाये रहना । ल्न । अनाहार । उपोषण । 
व्रत । 

उपवाह्य, (पु. स्री. ) राजा की सवारी का 
हाथी । हथिनी अथवा पालको । | 

उपविष्ठ, ( त्रि. ) आसन पर बैठा हुआ । 

उपवीत, ( न. ) बाएँ कन्धे पर रखा हुआ यश- 
सूत्र अथवा जनेऊ + यज्ञोपवीत । - द्विज 
का प्रधान चिह । 

उपबंहित, ( त्रि. ) वर्धित । पढ़ा हुआ । 

ढपवेद्‌,(पुं.)वेदा से भिन्न किन्तु वेदों के समान 
जेसे-आयुर्वेद । धवुर्वेद । गान्धवैवेद और 
स्थापत्यवेद । भागवत के स्कं० ३ के 
आ० १२ में इनका निरूपण हे । 

उपचेशन, ( न.) बैठना । 

उपशम, ( पु. ) संयतता । इन्द्रियों को वश 
में करना । शान्ति । तृष्णा का नाश! 
रोग का प्रतीकार । 

उपशल्य, ( न. ) प्रान्त । मैदान । 

उपश्रुति, ( खली. ) अङ्गीकार । प्रतिज्ञा । भाग्य 
सम्बन्धी प्रश्न । ख्याति । तुनी बात ।. 


उप 


उपश्लेष,( पुं.) एक ओर की मिलावट । 
आधार श्रोर आधेय का एक ओर मिलना । 
छपष्टस्भक,( न. ) खूँग। खम्भा। थूनी। टेक। 
अधिकता । रोक । 
उपसंभ्रह, ( पुं. ) पेर छूना । झुक कर 
नमस्कार करना । पाँलागन । 
उपसंयम, (पुं. ) &पंतहार । खींचना। समाप्त 
करना । पूरा करना । रोकना । बाँधना । 
जगत्‌ का नाश । 
उपसंख्यान, ( न, ) धोती । पहिरने का वस्न। 
उपसंहार, (प.) अग्तिभभाग । समाप्ति । इकट्ठा 
करगा । खींसना । . 
उपस्ति, ( सी, ) सेवा । मिलना । 
पूजा । 
उपसगे, ( पुं. ) रोग का विकार । उपद्रव । 
शुभाशुभ की सूचना देने वाला । महाभूत 
विकाररूप उत्पात । व्याकरण का एक 
शब्द विशेष । 
उपसज्जेन, ( न, ) श्रप्रभान । गोण । 
विशेषण । छोड़ना । प्रतिनिधि । एक के 
स्थान पर काम करने वाला । 
उपसृष्ट, ( न, ) मिला हुआ । दबाया हुन्रा। 
मैथुन । भौग । 
उपसेक, ( पं. ) सींच कर पुलायम करना । 
उपस्कर, ( पु. ) मसाला | सामान । सामग्री । 
भूषण । निन्द्रा । कलङ्क । दोष । 
उपस्थ, (पुं.) खी की योनि । पुरुष का लिङ्ग । 
दोनों का नाम । 
उपस्थातू, (त्रि. ) सेवक । नौकर । पुरोहित । 
भेद । पहुंच गया । 
उपस्थान, ( न. ) निकट होना । नमस्कार | 
प्राथना । श्राप्ति । बहुत लोग । 
उपस्पशे, ( पुं.) छूना । स्नान । आचमन। 
उपसरुपशेर्न, ( न. ) छूना। विधि से आचमन 
करना । 
उपसृष्ट ( त्रि, ) स्नान किया हुआ । आचमन 
किया हुझ। ! 
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उपहस्तिका, ( खरी, ) पानदान । ^ 

उपहर, (पं. ) युद्ध । लडाई । एकान्त । निर्जन । 
निकट । 

उपहार, ( पुं. ) भेट । नजर । पुरस्कार । 

उपहास, ( पुं. ) हास्य । ठट्टा । 

उपहर, (न. ) उतार । 

उपाकरण, ( न. ) जनेऊ पहन कर बेहू पढ़ना। 
श्रावणी पूर्णिमा का वैदिक कर्म्म संस्कार 
कर घुकने पर यज्ञ में पशुहनन । प्रारम्भ । 

उपाख्यान, (न. ) प्राचोन वृत्तान्त । 

उपागध, ( पु. ) खीकार । मान लेना । पहुँ- 
चना । निकट शाना । 

उयाङ्ग, (न, ) श्रङ्ग के समान" । घुरूय का 
साहाय्य । 

उपात्त, ( त्रि. ) प्राप्त । लिया गया । मद 
प्रकट न हुख्जा हाथी । 

उपादान, ( न, ) पकडूना । लेना । कार्य के 
साथ मिला हुआ कारण । 

उपादेय, ( ति. ) उत्कृष्ट । उत्तम । लेने 
योग्य । प्रुख्य । मनोहर । 

उपाशि, (.पु. ) पदवी । धभ की चिन्ता । 
अल । चिद्द । नाम । कुटख के भरण 
पोषण की चिन्ता से उत्पन्न घबराहट । 

उपाध्याय, ( पुं, ) अध्यापक । जीविका के 
लिये बेद अथवा वेदाङ्ग की पढ़ाने वाला । 

उपानह, (खरी, ) जूते । 

उपान्त, ( पुं.) निकट । समीप । प्रान्त । 
सिरा । ऑॉख की कोर । 

उपाय, ( पुं. ) उपगम । साधन । उद्योग । 
शत्रु को वश में करने के चार उपाय-यथा 
साम, दाम, दण्ड ओर भेद । 

उपाजन, ( क्रि, ) पैदा करना । 

उपालस्स, ( पुं. ) निन्दापूर्वेक दुष्ट वचन । 
दोष । उक्षहनः 

उपासक, (त्रि. ) उपासना करने वाला । 
सेवक । अक्क । 


` उपासित, ( खी, ) उपासना। देवता की सेवा । 


ड्पे चतुर्घदीकोष | ६६ 


ड्ड्च 


पादयो 
उपेक्षक, ( त्रि. ) उदासीन । प्रतीकार लेने | उरस्‌, ( न, ) छाती । वक्षःस्थल । 


के लिये उद्यत न होने वाला । 
उपेक्षा, ( खरी, ) त्याग । उदासीनता । 
डपेन्द्र, ( पुं, ) विष्णु । वामन। 
उपेन्द्रवञ्जा, ( खी. ) ग्यारह अक्षर के पाद 
वाला एक छन्द विशेष । 
उपोढ, पुं, ) विवाहित । समीपी । 
उपोदूधात,:( पुं.) आरम्भ । चिन्ता जिससे 
प्रकृति की सिद्धि हो । 
उपोषण, ( न. ) उपवास । व्रत । कडाका । 


उत्त, (त्रि. ) बोया हुआ धान्य । बीज डाला हुश्वा। 


उब्ज, ( क्रि. ) रोकना । कोमल होना । 

उभ, ( त्रि. द्वि, ) दो । यह समास में उभय 
शब्द बन जाता है । 

उभय, (त्रि. द्वि, ) दोनों । 

उभयतस्‌, ( श्रव्य. ) दोनों धोर । 

उभयनत्र, ( श्रव्य, ) दोनों जगह । 

उभयथा, ( श्रव्य, ) दोनों प्रकार । 

उस्‌ ,( व्य, ) रोप । कोध | स्वीकृति । प्रश्न । 

उमा, ( खरी. ) पावती । शिव की पली । हल्दी 
अलसी ! कौर्ति। यश'। कान्ति "सौन्दर्य । 
शान्ति । छुख । 

उम्राधव, ( पृं. ) महादेव । उमाकान्त । 
उमेश । ˆ 

उमाञ्जुत, ( पुं. ) उमाएत्र । कार्तिकेय । 
गणपति । 

डम्भ, ( क्रि. ) भरना | पूणे करना । 

उर्‌, ( क्रि. ) जाना ! 

उरग, (पुं. ) छाती के बल चलने वाला 
अर्थात्‌ साप । 

उरगाशान, ( एं. ) सर्पभक्षी । गरुड़ । 

उरश्‌, ( पुं.) मेढा । मेष । 

उरञ्र, ( पुं. ) बादल । मेदा । बहुत घूमने 
वाला । हि 

उररी, ( अब्य, ) अङ्गीकार । स्वीकार । 

उरच्छद, ( पुं.) कवच । छाती ढकने वाशी 
वस्तु । 


उडल्व, ( न. ) गर्भाशय । ॥ 


डरसिज, ( पुं.) छाती पर उगमे वाला । कुच । 
स्तन । छाती के बाल । 

उरा, (त्नी) भेड़ । 

उरुक्रम, ( पुं. ) बड़ी शक्ति वाला । बिष्णु । 

उठ, ( न. ) चौड़ा औड़ा । 

उरूक, उलूक, ( एं. ) उल्लू । पुरू । 


उरूणस्‌, ( गु. ) चौड़ी नाक वाला । 


उरोज, ( पुं, ) स्तन । कुच । चूची । छाती 

के बाल । 

उर्शुनाभ, ( पुं.) मकड़ी । शरीर के भीतुर 
जाले वाली । 

ऊर्णा, ( खी.) भेड़ के बाल । ऊन । 

उभ, ( कि. ) मारना । 

उवेरा, ( ली, ) उपजाऊ । शास्यपूर्ण भूमि । 

उर्वशी, ( खी.) विषम वासना .। उत्कट 
अभिलाष । एक अप्सरा का नाम । 

उर्विया, ( अव्य, ) दूर । अन्तर पर । 

उवी, ( खरी. ) भूमि । पृथिवी । 

उल्‌» ( करि, ) देना । 

उत्तनप, ( पुं, ) बेल । लता । 

उलूखल, ( न.) उखली । ऊखक्ष । 
सल्ल । 

उढ्का, ( खरी. ) रेखा के आकार में श्राकाश 
से गिरा हुआ तेज का समूह । टूट कर 
गिरता हुआ तारा । 

डुढ्कामुखी, ( क्षी, ) गहदुनी । यीदडनी । 

उद्मुंक, ( न. ) भज्ञार । 

उढलङ्कन, (न.) भङ्ग करना । मय्यीदा तोड़ना । 

उड्लाप, ( पुं. ) कराइना । गालियाँ । 

उस्लास, ( पुं. ) प्रकाश । चमक । प्रसन्नता । 

उहिल्ति्चितः ( त्रिश) ऊपर लिखा हुश्ना । 
खुदा हुआ । चित्रकारी किया हुत्रा । 

उल्लेख, ( पं. ) उच्चारण ! बोलना। लिखना। 

उल्लोच, ( पुं. ) चन्द्र का प्रकाश । चाँदनी । 

उदलोल, ( उ, ) बड़ी लहर । बड़ी ताङ्ग । 


ड्ल्ब चतुर्वेदीकोष । १०० ऊस 
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उल्बण, | त्रि. ) स्पष्ट । प्रकट । श्राधिक्य । | ऊ, ( पु. ) महादेव । चन्द्रमा + बचानेश्वाला । 


उशनस्‌, ( पे. ) श्रगुपुत्र शुक्र । शुकाचार्य । 
दैत्यगुरु । 

उशिन, ( श, ) उद्यत । तत्पर । राजी । 

उशीर, ( पुं. न. ) खस । 

उष्‌, ( कि. ) मारना । जलाना । 

उघ, (स्री. ) सबेझ । सड़का । मुकप्रुका । 

उष, ( पुं. ) गुगुल । खारी मिट्टी । कामी । 

उषणा, ( न.) तीत चीज़ जेसे मिर्च, पीपल, 
सोंठ इत्यादि । 

उप्रणा, ( दी. ) पीपल । 

उपले'य, ( पुं. ) अगि । चित्रक वृक्ष । 

उपस्‌, ( न. ) प्रसूप । प्रातःकाल । 

उपसी, ( खत्री. ) दिन को नाश करने वाली । 
संभा सन्ध्या । 

उषा, ( स्री. ) सबेरा । बाणाखर की कन्या । 
अनिरुद्ध की खी । 

उषापति, ( पु. ) अशिरुद्ध । प्रद्युम्न का पुत्र । 
श्रीकृष्ण का पौत्र । सूर्य । 

उषित, (त्रि.) बासी । रखा हुशा। जला इचा । 
स्थित । ठहरा । रहा । 

उष्ट्र, ( पु. ) ऊंट ! 

उष्ण, ( य. ) गरम। धूप । पियाज । नरकमेद्‌ । 
“दक्ष । चतुर । 

उष्णांशु, ( पु. ) सूये । गरम किरन वाला । 

डष्णीष, ( पुं. ) गरमी नाश करने वाली । 
पटका । पगडी । मुकुट । फिरीट । 

उष्म, ( पुं. ) निदाघ | गरमी । आतप । धूप । 

उष्मपा, ( पुं.) भगपुत्र । पितरों में से एक । 

खस्न, ( पं.) रस वाली । किरनें । बैल । गाय । 
चमकदार । 

उस्रि, ( खी. ) प्रातः बेला । चमक । प्रकाश । 

ढख्लिक, ( पु. ) नाटा वैल । 

ऊ 


छर, नागरी वर्णमाला का झठवौ अक्षर । 
छ, ( अव्य, ) सम्बोधन । वाक्य का आरम्भ । 
द्या।रक्षा। , 


ऊत, ( त्रि. ) सूत से शुथा हुआ । बुना हुआ । 

ऊढू, ( त्रि.) बित्राहित। उठाया हुआ | ले 
जाया गया । 

ऊति, ( ख्री. ) सीना । बचाना । 

ऊधन्‌, ( सं. ) छाती । दिल । थन । ऐन | 
मघ । बादल। , र 

ऊधस्‌, ( न. ) मेड । लेवा । थन । 

ऊन, ( त्रि. ) हीन । असमाप्त । निर्बल । 
कम । अधूरा । 

ऊम्‌, ( अव्य. ) प्रश्‍न । निन्दा । कोषवाक्य । 

ऊय, तातों को फेलागा । बुगना । 

ऊरी, (अव्य.) अङ्गीकार । त्रिस्तार। फैलाक। 

ऊरव्य, ( पु. ) भगवान्‌ की उरू से उत्पन्न 
बेश । 

ऊरू, (पु. ) घुटने के ऊपर का भाग । जद्दा । 
जाँच । 

ऊरूपचेन्‌ , (पुं. ) घुटना । जानु । 

ऊञ्जजीना, ( कि. ) जोर करना । 

ऊर्जा, (पु. ) कातिक का महीना । बल । 
उत्साह । दिल्लेरी । 

ऊञ्जस्थल, ( त्रि. ) बलवान्‌ । 

अर्जित, ( त्रि.) प्रसिद्ध । पड़ा बली । 
व्र । 

ऊर्शनासि, (पु. ) मकड़ी । भौ के बीच का 
गोलाकार रोम समूह जो महापुरुष होने का 
चिह्न हे । 


ऊर्णा, ( त्रि. ) ऊन । पशम। भँवर । दोनों 


भी के बीचका रोम समूह “ ऊर्यासनाथे” 
कादम्बरी । 

ऊर्णायु, ( पं. ) मेष । कम्बल । मकड़ी । 
क्षण भर में टूटने वाला । 

ऊर, ( क्रिः ) दाकना । 

ऊर्धं, ( त्रिः ) ऊपर की ओर । ऊँचा । 

ऊद्धेकण्ठी, ( खी, ) महाशतावरी लता । 
बेल । 


ऊदे 


अलुवेदी कोष । १०१ 


ऋत्‌ 


ज 


3 


ऊद्धपाद, (पुं. ) शरभ नामक जीव जो | क्रा, ( क्रि) हिंसाकरना। मारना प्राप्ति होना । 


हाथी का शत्रु है । इसके आठ पाँ 
होते हैं । 


ऋक्‍थ, ( न, ) धन । सोना । धर्मशाख्नाचुसार 
दायरूप धन । बड़ों को बॉटने योग्य धन । 


ऊद्धेपुणड्ग, ( पं. ) ऊँचा \/ दण्डाकार या गन्ने, ऋक्ृथ, गाना । चिज्ञाना । 


जेसा सीधा तीन रेखा वाला टीका । तिलक 
जिसे वेष्ण लॉग धारण करते हं ओर 
€*धामिक प्रधान चिद्व मानते ई । 

ऊद्धेरेतस, ( पु. ) जिसका वीर्यं ऊपर रहता 
हो । नीचे न गिरता हो । अखण्ड ब्रह्मचारी 
जसे महादेव । सनकादि । संन्यासी । भीष्म 
।पेताम 

ऊद्धेलिङ्ग, ( पुं. ) महादेव । 

ऊद्धेलोक, ( पुं. ) स्वग । 


ऊस्मि, ( पं. ) तरङ्ग । सहर । प्रकाश । वेग । ' 


पीड़ा । चाह! भूल आदि छः ऊर्मियाँ हँ । 

ऊर्म्मिका, ( स्री. ) अंगूठी । 

अऊर्म्मिमालिन, ( पु. ) समुद्र । 

ऊस्मिला, ( खी. ) लक्ष्मण जी की पल्ली 
का नाम। 

अस्या, ( खी. ) रात्रि । रात । 

ऊष, ( पु. ) प्रभात चन्दन । खारी नदी। 

ऊषण, ( त्रि. ) परिष । पीपलामूल । चीता । 
मद्यु। साटा । 

ऊषर, ( त्रि. ) ऊसर भूमि । जिसमें कोई 

चीज़ उत्पन्न न हो । 

ऊष्मन्‌, ( पुं. ) मम । गरमी ! 

ऊद, ( क्रि. ) वितक करना । 


ऊह, ( पुं. ) तके वितर्क । अनुमान । अध्या- | 


हार । छूटे हुए शब्दों को लगा कर वाक्य 
पूरा करना । जोड़ । 

ऊहवत्‌, ( उ. ) वुद्धिमान्‌ । तीब्र । 

ऊहिनी, ( खरी. ) सेना । ढेर! 

ऊहा, ( खी. ) अध्याहार । जोड़ । वाक्य में 
लुस वाक्यां को जोड़ कर अर्थ पूरा करना । 


च्छ 


छू, नागरी वर्णमाला का सातवा श्रश्चर । 


ऋक्ष, ( पुं. ) रोळ । नक्षत्र । मेषादि राशि । 
गञ्जा । 

ऋक्षगन्धा, ( खी, ) महाश्वेता । क्षीर- 
बिदारी । 

ऋक्षराज, ( पं.) जाम्बवान्‌ । चांद । 

ऋग्वेद, (पु. ) वेद जिसमें प्रधान विषय 
देवताश्रा की स्तुति ह श्रथवा : जिसमें 
परमात्मा की स्तुति का वर्णन हे । भारत की 
सबसे पुरानी धर्मपुस्तक । 

ऋघाय, ( न.) तरकस । काँपना । क्रोध । 

ऋषधावत्‌, ( न. ) तूफानी । 

ऋच्‌, ( क्रि.) स्तुति करना । प्रशंसा करना । 

अच्‌, ( खी. ) सूक्त । गीत । क्रग्बेद का 
मत्र । स्तुति । पूजन । वेदों की ऋचा 


( मन्त्र ) । 


' अच्छ, ( कि.) मोह करना । मूच्छित होना। 


बे छुध हो जाना । 

ऋज, ( क्रि.) जाना ओर कमाना । 

ऋजीक, ( न. ) चमकदार । भड़कीला । 

'फ्ाजीष, ( न. ) कढ़ाई । धन । एक नरक । 

ऋजु, ( त्रि. ) सरल । सीधा 1 

घु, ( त्रि. ) ललोहों । सुखां माइल । 

कण, ( न. ) क़र्ज्ञा देना । जल । दुगे । 
दुगे की भूमि । देव, ऋषि और पितरों 
के उद्देश से यथाक्रम यज्ञ करना । वेद 
का अध्ययन और सन्तानोसत्ति नामक 
अवश्यमेव कर्तव्य कर्म । 

ऋणमागेंण, ( न. ) प्रतिमू । ज्ञामिन्दार । 

ऋणादान, ( न. )क्रजे लेना । भ्रद्धारह प्रकार 
व्यवहारो में से एक । 

ऋणिन्‌, ( पुं.) ऋण लेने वाला । उधार 
काढ़ने वाला । 


ऋत्‌, ( कि. ) जाना) 


क्रत 


खतलुवैदीकोष । १०२ श्र 


RSENS: ROMS OSLO त ANN TN र 


झूत, ( न, ) त्राण की उपजीच्य वृत्ति । 
आक्षण के भोजन करने योग्य भोजन । 
मोक्ष । कर्म का फल । प्रिय वचन । सत्य 
जो कायेक, वाचिक, मानसिक हो । 
चमकता हुआ । पूज्य । सच्चा । ईमानदार । 

फ्रातधामन, (पुं. ) विष्णु । नारायण! 
जिसका सत्य घर हे १ 

चतम्‌, ( श्रव्य, ) सत्य । सच्चा । 

घ्यतम्भरा, (स्री. ) योगशाख्रावुसार सत्य 
को धारण शरीर पुष्ट करने वाली चित्त की 
वृत्ति का एक भेद । 

श्रुति, (खी, ) सौभाग्य । कल्याण) मार्ग । 
स्पद्धा । निम्दा । जाना । बुराई । 

ऋतु, ( एं.) वसन्तादि छः ऋतु | मौसम । 
खिया का मासिक समय जब रजोंभमैगुक्त 
हो शुद्ध होती रैं । चमक । ठीक समय 
जेसे- पत्र से दो दो मासी में एक एक 
भतु होती हे 

ऋतुमती, ( श्री. ) रजस्वला । 

ऋतुराज़, (एं.) कऋतुं का 
अर्थात्‌ वसन्त । 

घृते, ( श्रव्य, ) बिना । सिवाय । 

क्रतेज्ञा, नियमातुकूल रहना । 

ऋतेरक्षस, ( न. ) भूत प्रेतां को भगाना। 

पातोक्ति, ( खी. ) सत्य वचन । 

च्यृत्वन्त, ( पुं. ) ऋतु का अन्त । वसन्तादि 
एक ऋतु का समाप्त होना | स्री के रजो- 
धर्मं से १६ वीं रात्रि । 

ऋ्रात्विज, ( पुं. ) जो निरन्तर यज्ञ करता हो । 
यज्ञकर्ता । पुरोहित । 

ऋत्विय, ( पुं. ) नियमाइसार । निरन्तर । 
ऋलिक्‌ कमै को जानने वाला । 

शद्ध, (न. ) पका और मौजा हुआ अन्न। 


राजा, 


, समृद्ध । सम्पात्तिशाली । सिद्धान्त । बढ़ा हुआ । 


ऋाौद्धि, (स्री. ) बढती । देवभेद । थोषध 
विशेष । दुगी.। 


युक, ( क्रि. ) देना। मारना । निन्दा 
करना । लेड्ना । हा | 


घ्याभु, (प.) देव । देवता । चतुर । चालाक । 
जो स्वगै में या अदिति में हुए हो । 

ऋणभुक्ष, (पं. ) सवर्ग । वज । इन्द्र । 

ऋषग्चन्‌, ( पु. ) पढ़। दक्ष । 

ऋष्‌, ( क्रि.) जाना । गति । 

ऋाष्य, ( पुं. ) एक प्रकार का बारहसिंहा । 

ऋषभ, (पु. ) बैल । एक श्रोषधि । नैज्षियों 

, का मान्य पहला अवतार ऋषभदिव पाने 

विशेष । अच्छा । 

फ्रषभतर, (पं. ) कमज़ोर बेल । 

स्ाषभध्य जञ, ( पुं. ) शिवजी । महादेव । 


चषा, ( शी. ) पुरुष के रूपवाली खी । 
शिवा लता । 


घणि, ( एं ) वेद । मंत्रद्रष्टा मुनि । श्रवृष्ठा- 
नादि कर्म बतलाने वाले सूत्रों के रचिता । 
श्राचार्य । गोत्र और प्रवर के प्रवर्तक । 
मत्यविशेष । 

नरपियल, ( पुं. ) ब्रह्मयज्ञ । वेदाध्ययन । 

चूरधु, गर्मी । अङ्गारा । 

ऋष्य, ( पु.) सृगभेद्‌ । एक प्रकार का हिरन 

( सौ, छे दुधारा खङ्ग । दोनों ओर धार 

बाली तलवार । भाला । 

ऋाषपपसूक, ( ४- ) पम्पा सरोवर 
फुर हुए वृक्षा से लदा हुआ पर्वत? 

प््लष्यश्टड़, ( पं. ) विभारडक पुनि के पुत्र 
जिन्होंने लोमपाद राजा को शान्ता नामक 
कन्या के साथ विवाह किया था और 
राजा परीक्षित्‌ को सपे काटने का शाप 
दिया था । 

ऋष्य, ( पु. ) बड़ा । ऊँचा । अच्छा । देखने 
योग्य । इन्द्र और अग्नि का नाम । 
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करू, नागरी वर्णमाला का श्राठवाँ अक्षर । 

अर, ( खरी, पु.) जाना ( अव्य, ) बचाना । 
रक्षा । निन्दा । डरना । छाती + दैत्य 
श्रौर देवताओं क्री माता । स्मरणशाक्के ! 
जाना । भैरव । दैत्य । दया । 


समीप 


ल चतुर्वेदीकोष । १० 


स्रु, नागरी वर्णमाला का नवाँ अक्षर । अव्यय 
में इसका श्र्थ होता है । देवता और 
दैत्यों की माता । पृथिवी । पर्वत । 


सू 


तनु, वीगरी वर्णमाला का दसवाँ अक्षर । 

लू, ( श्रव्य, ) देवताओं की माता । देवखी । 
महादेव ( पुं, ) दैत्यों की माता (खनी. ) 
विष्णु { पुं } संस्कृत का कोई भी शाब्द 
लया ब्‌ से आरम्भ नहीं होता । 


ष्‌ 


ए, नागरी वर्णमाला का ग्यारहवां अक्षर । 

प, ( श्रव्य. ) दया । स्मरण करना । घृणा 
करना । बुलाना । ( पं. ) विष्णु । 

पक, ( त्रि. ) संख्या एक । घुरूय । केवल । 
और । सच्चा । एक ही । समान । थोड़ा । 

पकक, ( त्रि. ) असहाय । अकेला । 

पकचक्र, ( न. ) एक पहिये वाला सूर्य का 
रथ । एक पुरी का नाम। जहाँ रह कर 
पाण्डवो ने बकापुर को मारा था । चक्र- 
बत्ती राजा। 

पुकचर, ( ति, ) अकेला वूमने वाला | साँप । 

पक ञ्जालि, (पुं. ) जिसका एक ही बार जन्म 
होता हैं। शद्ग । 

एकजातीय, ( त्रि.) एक प्रकार का । एक 
जातिं का । बराबर । 

एकतम, ( त्रि, ) अनेकों में एक । 

एकतर, ( त्रि.) दो के बीच एक्र। दो में ते एक । 

एकत स्‌, ( अव्य. ) एक ओर सें । 

पएकतान, ( क्रि. ) श्रद्धा करना । भरोसा 
करना । एक पर विश्वास करने वाला । 
एक ही शोर ध्यान ब्राला । एक ही ओर 
ध्यान लगाने वाला ।. 

एकत्र, { अव्य, ) एक जगह । एक स्थान पर । 
एक जगह मेँ । 


” 


एका 


एकत्व, ( न. ) अभेद । एकः । बराबर । 
सायुज्य घुक्ति । ध्येय और जीव की अभेद 
दृशा । 

एकद्णिडन्‌, ( पु.) एकमात्र दण्ड को 
धारण करने वाला । शिखा यज्ञोपवीतादि 
रहित । संन्यासी । 

एकद्न्त, ( पुं.) एकन्दाँत वाला । गणेश । 

एकदा, ( अव्य, ) एक बार । किसी समय । 

एकरक्‌, ( त्रि, ) एक नेत्रवाला । काना । 
काक ! अभिन्न भाव वाला । शिव । 

पकधा, ( अव्य, ) एक प्रकार का । « 

एकपल्ली»( खी. ) पतित्रता । सच्ची औरत । 

एकपदी, (खी, ) छोटा रास्ता । पगडंडी । 

एकपदे, ( अव्य. ) सहसा । अकस्मात्‌ । 
अचानक । एक ही बेर । 

एकपिङ्ग, ( पुं, ) पीली एक आँख वाला 
कुदेर । 

पकभङ्कबत, ( एं. न.) आधा पिन बीतने 
पर भोजन करने वाला और फिर रात में 

* नखाने वाला। 

पकयाएका, ( खी, ) इकलरी । एक लरकी + 

एकराज, ( उं. ) सावैभोम । चक्रवत्तीं । 
बारह मण्डल का अधिपति । 

पकविशति, ( खरी, ) इक्कीस । संख्या 
विशेष । २१ । 

एकवीर, ( पुं.) बड़ा वीर । एक प्रकार 
का वृक्ष । न 

एकाशफ, (पुं. ) एक खुर वाले । गधा । 
धोड़ा । खश्वर आदि । 

पकशिष, ( पं. ) इन्द्र समास का एक भेद 
जिसमें एक ही बच रहे । 

एकश्राति, ( स्री. ) प्रातेशाख्य में प्रसिद्ध 
उदात्त, अउुदात्त और स्वारित का विभाग 
किये विना बोलना । 

एकसर्ग, ( त्रि. ) एक ओर मन वाला। 
एकाग्रीवित्त । 

एकाकिन, (तरिः) कुता । श्रसहाय । 


र 


पक 


यतुर्वदीकोष । १०४ 


पेका 


पकक, ( त्रे, ) काना। कोया । एक 
श्राख बाला । 

चाकार, ( त्रि. ) एकमन । एकचित्त । 

पकाद्शी, ( स्री. ) प्रत्येक पक्ष की ग्यारहवीं 
तिथि । वैष्णवों के उपवास का [दिन । 

पकान्त, (त्रि. ) अत्यन्त । श्रावश्यक । 
श्चकेला । दृढ़ । ˆ 


पकान्ततस्‌, ( अव्य, ) अव्यभिचारी । जरुर 


होने वाला । केवल । 

पका, ( त्रि.) एक बार खाने का व्रत । 

पकाच्दा, ( शी. ) एक वर्ष की श्रवस्था 
की गी । ~ 

पकायन, (नि. ) एक ही विषय में लगा 
हुआ । एकाअमन । संसार वृक्ष । 

एकावली, ( खी. ) एक लर का हार। 
अर्थालड्भार का भेद । 

पकाञ्चय, ( त्रि.) श्रनन्यगति । 

एकाह, ( पुं.) एक दिन । 

पकाहार, ( पुं. ) दिन भर में एक बार भोजन 
करने बाला । % 

पकी भाव, ( पु. ) एकल । ऐक्य । 

पकीय, ( त्रि. ) एक का सहायक। एक 
पक्ष का । 

एकोडिए, ( न. ) एक के उद्देश से किया 
हुआ श्राद्ध । वार्षिक श्राद्ध वाला । 

' पकोनचिशति, ( खी. ) उन्तीत । १९ । 

पज्‌, ( कि. ) कॉपना । चमकना । 

पड़, ( पुं. ) मेढा । बहिरा । डोरा । 

प्ड्क, ( पुं.) भेड़ । बडे सांगो वाला 
भेडा । भेड़ । 

पड्सूक, ( त्रि. ) गंगा । और बहरा 
आदमी । 

फण, (पुं.) काले रङ्ग का हिरन । 

पुणुतिल्ञक, ( पुं.) हिरन के चिह वाला । 
मृगाङ्क । चन्द्रमा । 

प्णाजिन, ( न.) हिरन का 'चमडा । मृग- 

` प्यमे । ^ 


पन, ( त्रि, ) हिरन । चितकबरा रङ्ग। ” 
पतद्‌, (त्रि. ) सामने । यह । 

पततदि, ( श्रव्य, ) अरब । 

पतच, (क्रि, ) व्हलना । 


एधस्‌, ( न.) आग 'भडकाने वाली वस्तुं । 
लकड़ी । इन्धन । ~ 


शित, ( त्रि.) वृद्धि युक्त । बढ़ा हुआ। 

पनस, ( न. ) पाप । अपराध । दोष। 

पना, ( ब्य. ) यहाँ वहाँ । 

पनी, ( खत्री.) वारहसिंही । 

पमन, ( पु. ) मागे। रास्ता । 

परका, ( शी. ) गाँठ रहित तृख । एक प्रकार 
की घास । 

प्रण्ड, ( पु. ) एक पेड । 

पचरुक, (पुँ. स~) ककडी । 

पखा, (स्री. इलायची । 

एव, ( श्रव्य. ) सादृश्य । समानता । पारिभव। 
तिरस्कार । निश्चय 1 ही । 

एवम्‌, ( श्रव्य. ) इस प्रकार । ओर । स्वीकार! 
प्रश्न । निश्चय । 

एष, ( कि. ) जाना । 

पषण, ( पुं. ) लोहे का बाण । इच्छा । (खी.) 
पुत्र, लोक श्रौर धन की कामना । इनार 


का काटा । 
पे 


फे, नागरी वर्णमाला का वारहवाँ श्रक्षर । (अव्य,) * 
स्मरण । बुलाना । शिव । सम्बौधन- 
सूचक । 

ऐकमत्य, ( न. ) एक आशाय । एकमत । 

ऐकागारिक) ( पुं.) चोर । 

ऐ'काग्र, ( त्रि, ) ध्यान । एक ही ओर 
मन लगा हुआ । 

पेकारम्य, ( न.) एका करना । श्रद्रितीय 
श्रात्मा का होना । 

ऐकाङ्ग, (पं. ) श्रङ्रक्षक एक सिपाही । 


पेक! 


चलुर्वेदीकोष । १०५ _ शेषं 


ऐेकीन्तिक, (त्रि. ) न रुकने वाला । नितान्त। | हिक, ( न. ) इस लोक का £ 


दृढ़ । श्रव्यभिचारी । 
पेकादिकि, ( त्रि.) एक दिन में होने वाला। 
एक दिन का । 
पेक्य, ( न. ) अभेद । मेल । एकल । 
पेक्षव, ( त्रि, ) गन्ने का रस । गुड 1 
पेक्ष्वाक, ( पु. ) इक्षाकुवेशसम्मूत । सूर्य: 
वेशी राजा । | 
पेडुद, ( न. ) इक्गदी वृक्ष का फल (लसोद़ा )। 
` हिंगोट का फल । 
ऐतिहासिक, ( त्रि. ) इतिहाससम्बन्धी । 
पातिहार्थ, ( न. ) इतिहासी । 
ऐदपद्य, ( पु. ) एख्य बिषय । छोर । 
एन्दव, ( पुं. ) चन्द्र-सम्बधी मृगशिरा नक्षत्र । 
पेन्द्रजाल, ( न.) जादु । दाँटबन्ध । 
ऐेन्द्रि, ( पुं, ) काक । कोआ । 
फेन्द्रिय, ( पं. न. ) विपय भोग । 
पेरावण, ( पं, ) इन्द्र क हाथी का नाम । 
ऐरावत, ( पं.) एक सप का नाम । इन्द- 
धनुष । सप्ुद्र स निकला इन्द्र क्रा हाथी । 
ऐरिण, ( न. ) सेधा नोन । पहाड़ी नोन । 
एरय, ( न, ) अन्नसम्मृत । मादेरा । 
पे, ( पुं.) इला का बेटा । वुध का पुत्र । 
राजा पुरुरवा । 
पेलव, (पुं.) शोर । कोलाहल । हल्ला गुल्ला । 
ऐलविल, (पुं. ) कुवर । इलविला का पुत्र । 
* पेश, ( यु. ) महादेव जो का । शिव जी का । 


he 
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आ, नागरी वर्णमाला का तेरहवाँ अक्षर । 
(अव्य.) स्मरण । सम्बोधन । दया । बुलाना । 
अ, ( न. ) बह्मा । जगत्पति । 
आक, ( पुं, ) पक्षी । वृषल । शुद्र । 
आकस, ( न. ) घर । मुख । 
शअ्रोकोद्‌नी, ( खी. ) केशकीट । जू 1 लील । 
आंख, ( कि. ) सुल्ताना । सजाना । हटाना । 
सामथ्यं रखना । 


| आघ, ( पु. ) पानी की धार । शीघ्र नाचना । 


गाना ! बजाना! 


| ओङ्कार, ( पं. ) श्रो । प्रणव । 


जञ, ( क्रि. ) बल करना । ज्ञोर करना । 
( सं. ) ऊना । 


' ओजस, ( न. ) दीपि। चमक । प्राणवल । 


सामर्थ्यं । शक्ति । ज्योति शास्राउसार 

शली, रेरी, श्वीं, ७वी आदि 

` विषमराशि। धातुषष्ट करने वाली ओषधि । 

श्रोज्रिष्टठ, ( त्रि. ) बहुत तेज वाला । श्रति 
बल वाला । बड़ा बली । 


आण, ( कि. ) निकालना । इटाना । , 


` त, ( त्रि. ) अन्तर्व्याप्त । । बुना हुआ । 


` झोतु, ( त्रिः ) ताने वाने के तूत । विडाल । 


बिल्ला । 


, दन, (पुं. ) भात । गीला अन्न । 


ऐशान- १, ( न. खी. ) जिसका शिव देवता . 


हे । उत्तर ओर पूर्व की दिशा । 
पेश्य, ( न. ) शक्ति । सामथ्य । 


ऐश्वर्य, ( न.) विभव। आठ प्रकार की | 
` ओमन, ( एं. ) कृपा । सहायता । 


विभूतियाँ ! 
ऐषमस्‌, ( अव्य, ) वत्तमान वर्ष । 
फेषीक, (पुं. ) नरकुल काँ बना हुआ । 
ऐष्टिक, (पुं. ) ईंट का बना हुआ । 
ऐहलौकिक, (ति.) इस लोक में हाने वाला । 
इस लोक का । 


ओम, ( अव्य. ) प्रणव । आकार । प्रश्नका 
स्वीकार करना । हाँ कहना। ओङ्वार 
वाचक त्रह्म । आरम्भ । स्वीकार । इठाना । 
मङ्गल । तल्ल । जानने योग्य । निकालना । 


आप, ( क्रि, ) दाइ । जलाना । 

घ्रोषधि, ( खत्री. ) दाइ को धारण करने 
वाली । वृक्ष जो फलों क पकने तक ही 
इते हैं। धान। जौ । दवाई | रूखरी 
वनस्पांप्रे । है. 


आप 


शोषधिप्ररूथ, ( पु, न, ) हिमालय । 

षम्‌, ( श्रव्य, ) शीघ्रता से । 

शो, ( पुं. ) होठ । दाति का परदा । 

ओषछी, ( खरी. ) विम्बफल नागी वृक्ष । तेला- 
कुचा । कुंदुरू । 

श्ोष्ख्य, ( पुं. ) अक्षर जिनका उच्चारण होंठों 
की सहायता से होता है । 

अएपमफला, (जी.) बिम्ब की लता। 
कुँटुरू की बेल । 

क aN 

७ चा 

श्रो) देवनागरी वर्गभाशा का चोदा शक्षर । 

शोक्ष, ( न, ) वृपरामूह । मेलो की हेड । 
बलसम्बन्धी । 

आणण्य, (त्रि. ) बटो या तसले में रीभी 
हुई वस्तु । 

आश्रय) ( न. ) उग्रता । तीब्रता । 

अध, ( पं. ) जल की बाद । 

जि ती-झौं चित्य, ( खी. न. ) न्यायल । 
रात्यख । योग्यता । 1000 

ब्प्रौचेःश्वचस, ( पु. ) इन्द्र के घोडे का नाम। 

अोजञ्चल्य, ( न.) चमक । उजलापन । 

ओझौडुम्यर, ( पु.) चतुर्दश यमा में से एक 
प्रकार का यम । कुष्ठरोगभेद । गूलर का । 
तवे का । मृत्यु का देवता । 

कोख, ( त्रि. ) नक्षत्रसम्बन्धी । तारों का । 

औत्कण्ख्य, ( पुं. ) उत्तरठा । इच्छा । 
खद! 

आष्तानपादी, ( पे. ) उत्तानपाद राजा की 
सन्तति । धुव नामी राजा । न हिलने 
वाला तारा । धुवतारा । 

आससि, । पु ) तौसरे मनु का नाम । उत्तम 
का पुत्र । 

औत्पस्तिक, ( 
सम्बन्धी । 

ओत्पातिक, ( पु, ) असाधारण । विशेष । 

'औत्लर्गिक, ( “कि ) सामान्य विधि के योग्य । 


भं 


पुं. ) प्राकृतिक । प्रकृति- 


चतुबदीकोष। १०६ 


1 01010801010100100000000 tiv 


= SOS SEIT rn विर) 
k 


कुं 


प्राकृतिक । त्याज्य । राभाबिक । छोड्ने 
योग्य । 
ओत्सुक्य, (न, ), उत्कण्ठा । इच्छा । 
. अभिलाषा । 
ओऔद्क, ( न. ) जलोद्भव । जल में उत्पन् 
होने वाला । हे 
ओदनिक, ( त्रि. ) रसोईया जो भात श्व है। 
&षोद्रिक, ( पुं.) खाऊ। पेटू । केवल पेट 
भरने की चिन्ता वाला । 
शोदार्थ, (न. ) उदारता । महत्त्व । बड़प्पन । 
ओदासीन्य, ( न, ) उपेक्षा । उदासीनता 
दास्य, (न, ) वैराग्य । बिरक्कि । मनन 
लगना । 
आओ दुस्वर', (एं.) गर की लकड़ी का बना हुश्रा ! 
'शोष्धत्य, ( न. ) उदरडता । श्रविनीतत्व । 
श्ीद्धादिक, ( न.) विवाह के समय मिली 
हुई चर्तु । 
आपचारिक, (पुं. ) उपचारसम्बन्धी । 
श्री पश्च्म्य, ( न. ) झूठा सिद्धान्त। 
ग्र।पधिक, ( पृं. ) धोखा । छल । प्रपञ्च । 
ओऔपनिपदे, ( पु. ) उपनिषदा द्वारा ही 
जानने योग्य । 
अपनीविक, ( त्रि, ) धोती की गाँठ के पास 
लगा हुश्रा । “ 
आपस्य, ( न. ) सादृश्य ¦ समानता । 
आपयिक), ( त्रि. ) उपाय से प्राप्त । ठीक । 
न्याय से प्राप्त वस्तु । 
शपचस्तक,) (एं.न.) आरम्मिक । चारस्मका।' 
शो पवाह, ( न. ) सवारी के योग्य + 
ओपसार्गिक, ( पुं.) वात आदि सन्निपात सै 
उत्पन्न रोग । 
'औंगहारिक, ( पुं, ) भेंट या पुरस्कार सम्बन्धी। 
'आोपाकरण, ( न. ) वेदाध्ययन का आरम्भ। 
अर्र, ( न.) कृम्बल, ऊन का बना । 
ओऔरघभ्रक, ( न. ) भेड़ो का झुण्ड । 


औरस, ( पं. ) व्याही हुई सरी के गर्भ से 


उत्पन्न सुन्तान । सच्चा पुत्र । 


श्ण 


दतुवँदीकोप । १०७ 


कद 


झणी, (पुं, ) अनी । 

'आध्वेदेदिक, ( त्रि. ) श्राद्धादि कर्म । प्रेत- 
कमे । मरने के बाद प्रेतसंस्कार से लगा कर 
मङ्गल श्राद्ध पर्यन्त की जाने वाली किया । 
दशगात्रविधि । 

आरव, (पु. ) उवै की औलाद । वाइवानल । 

“लडी नमक । पृथिवी का । 

आवेशेय, ( पं.) उर्वशी से उत्पन्न । १ 

शोलूक, ( न. ) डल्लुओं का समूह । 

अलुक्षय, ( एं. ) वैशेषिक दर्शनकार कणाद 
पुनि । 

ओशनस्‌) ( न.) शुक्र से कही हुईं राज- 
नीति । 

अशीर, (न. ) चौर की डण्डी । शय्या और 
पीठ । शयन । बिस्तर । शासन । 

. औषध-घी, (न. स्री, ) दवाई । सिद्ध की हुई 
द्वा! 

षस, ( उ.) प्रातःकाल का । 

ष्ट, ( ए.) अँट ते उतपन्न दूध । 

षक, ( श. ) ऊँटो का गिरोह । 

ष्ड्य, ( त्रि, ) होठों की सहायता से 
उञ्चारित श्रक्षर । 

आष्ण्य, ( न, ) गरम । गरमी । धूप । 
सन्ताप । 

'आोप्म्य, ( न. ) सन्ताप । उप्णता । 


द 

क, व्यन्ननों में प्रथम अक्षर । पांचों वर्गों में 
प्रथम अक्षर । 

क, ( पुं. न. ) कौन । क्या । जल । ब्रह्म । 
बायु । आत्मा । यम । दक्ष प्रजापति । 
सूर्य । अग्नि । विष्णु । काल। राजा । 
भोर । शारीर! मन । धन? प्रकाश | शब्द । 
सुख । शिर । रोग । ” ' 

कंस, ( पुं. ) उग्रसेन का पुत्र राजा कंत । 
तेज बढ़ाने वाली वस्तु । काँसा धातु । 
सोने ब॒ चाँदी का बना हुझा मदिरा” 
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पान के लिये बरतन । कटोरा । थादक के 
नाम से प्रसिद्ध तौल । 

कसक, ( न, ) नेत्र रोग के लिये हीराकस 
नामक एक विशेष औषधि । जस्त का 
सार । कौसीस । 

कंसकार, ( पुं. ) कसेरा। बरतन बनाने वाली 
एक जाति। * 

कंसजित्‌, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । 

कंसाराति, (पुं. ) श्रीकृष्ण । 

ककू, ( क्रि. ) चाहना । जाना । 

ककुत्हथ, (पृं, ) पूर्यवंशी एक राजा । 
जिसकी सन्तान ने बेल की ठुड्डी पर बैठ 
कर शत्रु विजय करने कें कारण ककुस्ध 


उपाधि धारण की थी । इक्ष्वाकु का 
पॉता । इसी कुल में श्रीरामावतार 
हुआ था। 


ककु, ( कि, ) हँसना । 

ककुद, ( खी.) छाता श्रादि राजचिह । 
प्रधान । पत की चोटी । येल के कन्धे 

८ कामांत! 

ककुझलू, ( पं.) बेल । कुष्ब वाला । पर्वत । 
कम्र । 

ककुझती, ( ल्ली.) रेवत राजा की कन्या 
रेवती, जिसको साथले कर राजा ब्रा 
से पूछने गया और लोट कर बलदेव जी को 
व्याही । कमर । 

कङुम्दर, ( न. ) कूपक । खूत्रा । रान । 

ककस, (सखी, ) दिशा । शोमा । चम्पे के 
फूलों की माला । शाख्न । रागिनीभेद । 
पहाड़ की चोटी । वृक्षविशेष । 

ककुव्जय, ( पुं. ) दिग्विजय । 

कक्कोल, ( पुं. ) गन्धद्रव्य । बनकपूर । 
शीतसचीनी । 

कक्ष, ( एं. ) खिया के इपट्टे के पीछे का 
आँचल । लता । समीप का भाग । राजा 
का श्रम्तःपुर । भुजाश्रो का मूल । कन्ध । 
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अचल । हाथी बॉपनें का रससा। काक्षी! , 


श्या 


k] 


कक्षो 


पाप । यै! घरकी दीवार । काच निकलने 
का रोग । तड़ागी । तह । परत । 

कक्षोत्था, ( खी, ) नागरमोथा । 

कक्ष्या, ( खी. ) हाथी बाँधने का चमड़े का 
रस्ता । राजप्रासाद का बड़ा कमरा। 
बराबरी । साहस । ( खरी. ) उत्तरीय वक्ष । 
ऊपर का कपड़ा । तराजू । 

कू, ( क्रि. ) क्रिया करना । चलना । 

कङ्क, ( एं.) काक नामक एक पक्षी, इसी 
पक्षी के परां से वार्या के पुग्न बनाये जाते 
हैं । युर्धीऽिर का बह नाम जो उन्होंने 
विराटनगर में पहुँचने पर स्तयं रसा था। 

कङ्कट, ( पं. ) कवय । बस्ने । 

कङ्कण, ( न. ) विवाह के समय खी पुरुष 
दानो के हाथ में बाधा जाने वाला रात 
गोठा का सूत्र | करभूषण । हाथ का भूषण । 
ककमा । ककनी । 

कडूत, ( न. ) कंधी । बालों को साफ़ करगे 
वाली । 

कङ्कतिका, ( स्री, ) नागवला । कंधी । 

कङ्कती, ( खी. ) कंची । 

कङ्कपत्र, ( एं.) तीर । बाण । 

कङ्कसुख) ( पुं. ) सडांती । सइसी । कद्गपश्षी 
के मुख जैसा । 

कङ्काल, ( पं. ) हड्डियों का पिञ्जर । 
खखडी । 

कङ्कालमालिन्‌ः ( पु. ) श्रस्थिपित्रर की 
माला वाला । इन्द्र । रुद्र । 

( पुं, ) कगुनी-एक प्रकार का 

श्रनाज । 

कन्चू, ( क्रि.) शब्द करना । बाँधना । वेर 
करना । 

कञ्च, (पुं. ) बाळ । ग्रृहस्पति का पुत्र । 
सूखा धाव । मेष । बादल । हथिनी । 
सजावट । 

क्यु, ( खरी, ) कचूर । हल्दी ! 

क्चर्‌, ( नि, ) मत्तिन । मेला । छात्र । 
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कश्चित्‌, ( श्रव्य.) हषे । मङ्गल । "इष्ट 
प्रश्‍न । 

कच्छु, ( पुं. ) स्थान जहाँ पानी ही पानी 
हो | तद । खाल । कछवा । पुच्चागद्रम । 
केसर का पेंड । काछनी । 

कच्छुप, ( पं. ) कूमी | कछवा । कुमेर का 
धनागार । मदिरा निकालने कका । 

4 वृक्षविशेष । मल्लयुद्ध । 

कच्छुर, ( त्रिः ) लम्पट । व्यभिचारी । 
व्यभिचारिणी ख्री । 

कज, ( न, ) कमल । पश्च । 

कञ्ज, ( न. ) श्रञ्ञन | काजल । बादश ! 
मच्छी पिशेष । 

कञलरोचक, ( पुं, ) दीवट । दीपक 
की बंठकी । कल को चमकाने वाला । 

कञ्चक, ( पं. ) लोहे का बम्मे । कबुली । 
चोली । श्रङ्गिया । कुत। । 

कञ्चकिन्‌, ( पुं. ) व्योदीदार । दरबान । 
साप । जार । जौ । वर्म्मधारी । रनवास- 
रक्षक । चणक नामक सुनि । अरक्गरखा 
पहरने वाला । 

क्क, ( पुं. ) मेगा । कोयल । 

कञ्जार, ( पुं. ) सूर्य । त्रक्षा । उद्र । पेट । 

कट, (फि, ) जाना । बरसना । ` इस्तिगएड- 
स्थल । बहुत । काल । चटाई । पुर्दै की 
रथी । तख्ता । ओषध । मरघटा । कमर । 
कमर का मांस । 

कटक, (खी. ) सेना। पर्वत का मध्यभाग । 
जोशन । हाथीदाँत । पहिया । राजधानी । 
सप्रुद्र का नमक । वृत्त । भूमिं । 

करङ्कट, ( पुं. ) शिवजी का नाम । 

कटपूतन, ( सं, ) राश्षसविशेष । 

कटघर, ( पुं.) महादेव । विद्याधर । मायावी 
राक्षस । पासा सलते वाला । कीड़ा । 
जुआरी । 

कटभङ्ग, ( पु. ) सेना के हारने से राजा क्र 
नारा । हाथ से धान कोनिकीना। . ” 


कटा 
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कटीयन, ( न, ) तृण भिनकी चटाई बनाई 
जाती है । खस । 

कटाह, (३. ) भेत का बञ्चा। पड़ा। पड़वा । 
कढ़ाई । खप्पर । नरक । 

कडि, (खरी, ) कमर । चूतड़ । 

कटि, ( न.) कमित । करबेड । 

कलि ( पु. ) करेला । 

कटिसूत्र, ( न. ) करधनी । मेखला । गोट \ 

कडु, ( न. ) कड़वा । तीता । दुरीन्ध । कट्की 
लता। चम्पक । चीनकपूर । पटोल । नीम । 

कडुकन्द, ( एं.) कडवी जड़ वाला । सैजना । 
अदरक । लहसन । 

कडुकीटक, (पु. ) मच्छर । 

कटुकाण, ( पुं. ) तेज़ आवाज्ञ वाला । 
तीतर । य्टीरा । परिन्दा । 

कठग्रन्थि, (४. ) पिप्पलीमूल । पीपल 
की जड़ । सोंठ की जड़ । 

कडुच्छद, ( पुं.) तगर का पेड । 

कटुत्रय, ( न. ) कडवी तीन चीजे । सोंठ, 
पोप, काली पिरच । 

कटुद्ला, ( खरी, ) ककेटी । कंडियारी बूटी । 

कठुर, (न. ) मठा । छाछ । लस्ती । 

कटुरस, ,( पुं.) मेंडक । तेज़ शब्द वाला । 

कडुबीजा, (खरी. ) पीपल । कइवे बीज 
वाली । 

कट्टर, ( न, ) माठा । छाछ । चटनी । 

- कठ, ( क्रि.) बंडे चाव से याद करना । 

कठिन, ( यु. ) कर । बेरहम । कठोर । रोका 
हुआ । ( स्री, ) थाली । 

कडिनी, (स्री. ) खड्या । 

कठोर, ( त्रि, ) कठिन । पूर्ण । भरा हुआ । 

कड, ( कि. ) फाडना । भेदना । रक्षा करना । 
बचाना । प्रसन्न होना । खाना । 

कड, (एं. ) गहु । .* | 

कडङ्गर, ( न, ) भूसा । घास । 

कङ्क्ण्रीय, ( त्रि.) भुस साने वाले पशु 
शादि ।' छै 
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कडार, ( पुं. ) पीला रङ्ग । दास । 

कडू, ( कि. ) कड़ा होना । 

करण, ( कि. ) जाना । ( पुं.) श्रणु । काणिका । 

` अनाज का दाना बहुत थोड़ा । वन का 

जीरा । 

कणज्ञीरक, ( न. ) छोटा जीरा । 

कणभक्स, ( पुं.) काली चिडिया । कणाद 
मुनि, इन्हींने वैशेषिक दर्शन की रचना 
की है। 

कणिक, ( पुं. ) आटा । कनिक । भ्रति 
सूक्ष्म । अंश । है 

करिशू, पुं. ) अनाज की वाल । 

कणर, (एं. ) कनेर का पेड़ । वेश्या। 
हथिनी । 

करटक, ( पुं. ) सुई की नोक । काँटा । रोमा । 
मच्छी की हड्डी । लग्न से ४था, १०वाँ 
ओर सातवा स्थान । क्ष । शत्रु । 

कण्टकद्रुम, ( पुं. ) शाल्मली वृक्ष । 

कण्टकाशन, ( पुं. ) उँट थर्थाव्‌ जो कॉट 

» को खाय । 

करटकित, ( नि. ) रोम खडे हुए हें जितके । 
प्रसन्न । 

कर्टकिन, ( पुं. ) मछली विशेष । छजूर 
का पेड़ । गुखरू का पेड़ । बाँस । बेरी । 

कररपत्रफला, (खी. ) ब्रह्मदण्डी । काँटे- 
दार फल ओर पत्ते वाली । 

करटफल, ( पुं. ) उखरू । धतूरा । कटहरा । 

कराटालु, ( पुं. ) करील । बैंगन । 

कराठ, ( पुं. ) गरदन का अगला भाग । 
गला । समीप । होमकुण्ड के बाहिर की 
अकल भर भूमि । 

कण्डारक, ( पुं. ) खुजा! यात्रा का सामान 
रखने का थेला । 

करठाल, ( पुं.) लाज। लडाई । उँट । नाव । 
गो आदि पशुओं के गरदन के नीचे लट- 
कने वाला चमडा । 


| करिठका, ( खी.) इकरा । कण्ठी | म 


करटी 
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करी रच, (पुं. ) सिंह । शेर । मत्तगज । 
कबूतर । 

कणडेकाल, ( पुं. ) महादेव का नाम । 

कराउन, ( न. ) फटकना । कूटना । छरना । 

कण्डनी, (स्री. ) उखली । उलूखल । 

करिडका, ( ञ्ली ) वेद का एक भाग! . 

कण्डु', (खी. ) अक्ल को खुजाना । 

करडूध्न, ( पुं. ) सफेद सरसों । 

कराइ्टति, ( खी. ) खुजलाना । 

करोल, ( पुं. ) डलिया । करडी । उँट । 
डोल । 

कणव, ( पुं.) एक मुनि का नाम जिन्होंने 
शकुन्तला को पाला था । पाप । अपराध । 

कतक, ( पुं. ) निमेली वृक्षविशेष । पानी 
साफ करने वाली वसु । 

कतम, ( त्रि, ) बहुतों में से एक या कोन? 

कतर, (त्रि, ) दो में से कौन ? 

कति, ( त्रि. ) कितने ? 

कतिपय, ( त्रि. ) कितने । कुछ । 

कन्ताय, (न. ) शराब । मदिरा । बुदा 
पानी । 

कत्थू, ( क्रि. ) सराहना । अभिमान करना । 

कथ्‌, (कि, ) कहना । बोलना । 

कत्थन; ( न.) घमण्ड करना । 

` कतपयम्‌, ( श्रव्य, ) किसी प्रकार । 

कथक; ( पुं. ) कहने वाला । कत्थकड़ । 

कथन, ( न, ) वर्णन । 

कथ्चच; ( अव्य, ) किसी प्रकार । 

कथद्भित्‌,(व्य,)कठिनता। बड़ी सावधानी से । 

कथम्‌, ( श्रव्य, ) किस प्रकार । 

कथमपि, ( अव्य, ) बड़े प्रयत्न से । किसी 
तरह । 

कथेभू, ( अव्य. ) किस प्रकार । कैसे । 

कर्थभूत, ( त्रि, ) किस प्रकार । केसा । 

कथा, ( खरी, ) कहानी । प्रबन्धरचचा । 
वादरूप वाक्य । 


तिळ. . ( सं, ) कोटी कहानी । किस्सा । . 


कथाप्रसङ्घ, ( पं. ) कथा में जितकी 
नची हो । बहुत बोलने वाला + उन्मत्त । 
सिडी । 

कदू, ( क्रि, ) रोना । घबड़ाना । घबडा जाना । 

कदन, ( न. ) पाप । लड़ाई । 

कदन्न, ( सं. ) बुरा “अन्न । रामदाना । 
सिंघाड़ा । _ TE 

ईःद्स्ब, ( पं, ) एक पेड़ । 

कदथे, ( पुं. ) नीच प्रयोजन । दुष्ट 
मतलब । 

कदर्थन,(न.)पीडित करना । श्रत्याचार करना । 

कथ्य, (त्रि, ) कद्र । नीच । कब्जूस । 
धन के सामने खरी पुत्रादि को भी तुन्छ 
समझने वाला । i 

कदर्थं, ( पुं. ) दरिद्री । लालधी । 

कदली, ( स्री.) केला । हिरनी निशेष । 
भाण्डी । 

कदा, ( त्र्य, ) किस समय । कब । 

कदाख्य, ( पुं. ) कूट वृक्ष । 

कदाचन, ( अव्य. ) किसी समय । कभी । 

कदापि, ( अव्य, ) किसी समय भी। 
-कृभी भी । 

कळुष्श्‌, ( न, ) गुनगुना । कुछ छुछ 
गरम । “ 

कठ, ( पुं. ) पीला रङ्ग । नागो को गाता 

“का नाम । पृथिवी । 

कद्र, (खरी. ) कश्यप की खी शो 
माता । 

कद्धद, (त्रि, ) गाली गलौज करने वाला । 

कन, ( क्रि, ) प्यार करना ! प्रसन्न होना | 
सन्तुष्ट होना । 

कनक, ( न. ) सोना । धतूरा । किंशुक पेड़ । 

कनकक्षार, ( पुं, ) इद्दागा । 

कनकरस, ( पुं. } हरताल । 

कनकाचल, ( पुं, ) सुमेर पवेत । 

कनकारक, ( पुं, ) कोविदार वृक्ष । कङ्लनार 
का वृक्ष । | 
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कनच्चल, ( एं.) हरिद्वार के समीप गङ्गातर 
पर बसा हुआ एक तीथ । 

कना, ( क्ली.) लड़फी । 

कनिष्ठ, ( त्रि, ) अतिछोग ! 

कनी, ( खरी. ) लड़की । 

कनीयस्‌, ( त्रि. न.) तावा । दो में घोटा । 

कन्द्ुP"र पुं, ) सुखा । कामदेव । 

कन्था, ( स्री. ) मिट्टी की दीवाल । कन्द* 
चीथड़ा की गुथी गुदडी । 

छन्द, ( पुं. ) गाजर | एक प्रकार की जड़ 
बिशष । बादल । 

कन्दर, ( पुं. ) यफा । 

कन्द्राकर, ( पुं. ) भनेक गुफाशों वाला 
स्थान । पहाड । 

कन्द्राल, ( पु. ) पाकुड । श्रखरोट । 

' कन्द्प, (पु. ) कामदेव । वुरा श्रहङ्गार 
उत्पन्न करने वाला । 

कन्द्प-धूःप, ( पं. ) खी का विद । योनि । 
कुस । 

कर्दर्पसूषल, ( पुं. ) पुरुषचिद । लिङ्ग । 

कन्द्खी, ( श्री.) हिरणविशप | वृक्षविशेप । 
पताका । कुण्ड । पद्मबीज । 

कन्दु, ( पुं. खी. ) कढ़ाई । तावा ! 

कन्दुक, ( पुं. ) गेन्द॒ । 

कन्धर, ( पुं. ) बादल । कन्धा । ग्रीवा । 

करिध, ( क्षी, ) गला । गरदन । 

कक्ष) (न. ) पातक । पाप । मूच्छ । बेहोशी । 

कन्य, ( पुं. ) सवसे छोटा । 

कन्यका, ( खी. ) लड़की । कुमारी । 

कन्या, ( खी, ) अविवाहिता लड़की । 
कुमारी ! दस वर्ष की क्वारी लड़की । 
राशि का नाम । देवी । बडी इलायची । 

कन्याकुब्ज, (पुं, ) एक देश । कन्नांज । 
यहाँ पर वायु ने सी ,कन्याश्ं को कुबडी 
बना दिया था। 

कन्याट, ( पुं. ) स्थान जहाँ लट्रकियां खल । 
वासभवन । 
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कप्‌, ( क्रि. } चलना 
कप, ( एं. ) देवताविशेष 
कपट, ( पुं. न. ) छल । प्रवञ्चन । ठगी । 
कपडिन्‌ , ( त्रि. ) छली । लुच्चा । गुण्डा । 
कप, ( पुं. ) कौड़ी । शिव की जटा । 
कपढिन्‌, ( एं. ) महादेव । शिव । 
कपाट, ( खी. ) किवाड़। 

कपाल, ( पूं. न. ) खोपड़ी ! खप्पर । 
कपालभ्रत्‌, ( पुं, ) शिव । महादेव । 
कपालमालिन्‌, ( पुं.) शिव । दुगा । 
कपालिका, (स्री. ) टीकरी । = 
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। कपि, ( पुं? ) बन्दर । लाल चन्दन । सुअर । 


विप्णु । धूप । 

कपिकेतन, (पुं. ) अर्जुन । कपिध्वज । 

कापिञ्जल, ( पुं. ) गोरा तीतर । पपीहा । 

कपित्थ, ( पुं. ) अथ । वृक्षभेद्‌ । 

कपित्थास्य, ( पु. ) एक प्रकार का बन्दर । 

कपिपिय, (पु.) केथ का बृक्ष । भ्रम का वृक्ष । 

कपिरथ, ( पुं. ) रामचन्द्र । अङ्गेन । 

कपिल, ( पुं. ) अग्नि । साङ्खयशास्न के 
निर्माता घुनिविशेष । वासुदेव । देतय 
विशेष । पीलारङ्ग । सोने के रक्ष की एक 
गौ । एक नदी । धूप । पुण्डरीक नामक 
दिग्गज की हृधिनी । 

कपिलधारा, (खनी. ) स्वर्गनदी । मन्दाकिनी । 
काशी का एक प्रसिद्ध तीर्थ 1 

कापिलाइव, ( पुं. ) पीले रङ्ग के घोड़े वाजे 
इन्द्र । देवराज । 

कपिलोइ, ( न. ) पीतल धातु । 

कपिचक्त्र, ( पं. ) बानर के समान सुख 
वाला । नारद । 

कपिवज्ञी, ( खी. ) गजपिप्पली । 

कपिश, (पुं. ) नदीविशेष । माधवी लता । 

कपिशीर्ष, ( न. ) कोट के केंगूरे । 

कपीज्य, ( पं. ) एक पोधा । क्षीरका वृक्ष । 

कपीन्द्र, ( पुं. ) बन्द्रों का इन्द्र या राजा । 
एुम्रीव । 


कपी चतुर्वेदी कोष । ११२ कर 

( खी. ) कमलो में रहने वाशी । 
लक्ष्मी । 

कमलासन, ( एं. ) कमल के आसन बाले । 
ब्रह्म । (1) लक्ष्मी । 

कमलिनी, ( खो. ) कमलों का समूह । 
कमला वाली लता। 

मलोत्तर, ( न. ) कुछुम्म का पुष्प 

कमित, (त्रि. ) कामी । चाहने वाला । 

कम्प, ( पुं.) कपकपी । वेपथु । 

कस्पिल, ( पुं. ) करञ्ज । ग्रामविशेष । 
रोचनी । कमलागुणड । 

कम्प्र, ( त्रि. ) कम्पित । कापा हुआ । 

कस्ब, ( क्रि.) गति । जाना । 

कम्बल, ( पं. ) ऊनी मोटा वस्न जो थोदने 
बिछाने का काम देता है । हिरनाविशष । 
साप का छोटा बच्चा । धासन । 

कसु, ( प.न.) शङ्ख । गज । हाथी । घोघा । 
चित्रविचित्र । 

कम्चुपुष्पी, ( स्री. ) शङ्खपुष्पी । शाङ्ग के 
श्राकार के पुप्प वाली । 

कम्बोज, ( पं. ) एक देश का नाम भो 

भारतवर्ष के उत्तर में है। एक प्रकार का 

हाथी । एक प्रकार का शङ्ख । « 

कञ्ज, ( त्रि. ) कामी । सुन्दर । भोग की इच्छा 

करने वाला । 

कर, ( पुं. ) हाथ । किरन । वह रुपया जो 

राजा अपना स्वत्व समक कर लेता हे । * 

राजस्व । महसूल । त्रोला । हाथी की 

सूंड । ग्यारहवें नक्षत्र का नाम । 

करक, ( पुं. ) करज्ञ का पेड़ । पक्षी । अनार 
का पेड । बकुल वृक्ष । शरीर । नारियल 
की खोपड़ी । नरेरी । कमण्डलु । रोला । 
गढ़ा । 

करकरटक, ( पुं”) नख । नौंह । 

करकाजल, ( न. ) बरफ । श्रोलें का पानी । 

करकाम्भस्‌, ( एं. ) श्रोले के समान जल 
वाला । नरियल । नारिकेज्ञ। . 


कपीष्ट, ( पुं.) केथा का पेड़ । 

कपूय, ( त्रि. ) कुत्सित । निन्दित । कुरूप । 

कपोत, ( पुं. ) कबूतर । पक्षी । 

कपोतपालिका, ( खरी. ) पक्षियों के बेठने 
का मचान या छतरी । 

कपोंतवर्णी, ( स्री. ) छोटी इलायची । ° 

कपोतारि, (पुं. ) बाज पक्षी । 

कपोल, ( पं. ) गाल । 

कफ, ( एं. ) श्लेष्मा । बलगम । 

कफ-कूचिका,( खरो.) लार! भूक । 

कफाण, ( पुं. ) कोहनी। बाह के बीच की 
गाठ । ति 

कफविरोधेन,( एुं. न. ) कफ का शत्रु । 
काली मिरच । गोल मिरच । 

कफारि, ( एं. ) होंठ । कफ का बरी । 
अदरख । 

कबन्ध, (पुं. ) धड । विना सिर के शरीर । 
वायु द्वारा रुकने वाला । उदर । पेट। 
धूमकेतु । राहु । जल । राक्षसविशेष । 

कम्‌, ( कि. ) चाइना । ( श्रव्य, ) अवश्य 
पादपूरण । पानी । मुख । मस्तक । निन्दा । 
मङ्गल । 

कमठ, (पं ) कळवा । कमण्डलु श्रर्थात्‌ 
एक प्रकार का पात्र जिसमे संन्यासी पानी 
रखते इं । 

कमण्डलु, ( पुं. न. ) संन्यासिया का पानी 
रखने का पात्र | सक्षवृक्ष । चतुष्पाद 
जन्तुविशेष । 

कमन, ( त्रि. ) कामी । सुन्दर । श्रशोक वृक्ष । 

कमनच्छद, (पं.) बगला । सुन्दर पत्ते वाला । 

कमनीय, ( य. ) मनोहर । चाहने योग्य । 
सुन्दर । बहुत उत्तम । 

कमल, ( न, ) जल को सजाने वाला । पझ । 
कमल फूल ¦ तांबा । दवाई । हिरनविशेष । 
सारस पक्षो । (न. ) जल । 

कमलख, ( न, ) कमलो का समूह । 

. कमला, ( मी.) लक्ष्मी | घुन्दरी ख्री। . 


| 


है 
1 ह 
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पै त 
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कर 


कर्द, ( पु.) पाणिग्रहण । विवाह । 
करडू, ( पुं, ) पात्रभेद । डब्बा । कमण्डलु । 

खोपड़ी खोल । 

करच्छुद, ( पुं. ) सिहोढ़ा । सिन्दूरपुष्पी । 

करज, ( पुं. ) नख । सिर अथवा पानी को 
रइने वाला | कञ्ज ? करंडुआ । | 

कर्तं, ) वृक्षविशोष । करंजआ का 
पेड़ । 

करट, ( पृं, 9 कीश्रा। काक! गजगरण्ड। 
कुपुम्भ वृक्ष । 

करादिन्‌, ( पुं. ) हाथी । 

करण, ( न. ) व्याकरण का एक कारक । 
वर्ष । हेतु । क्षेत्र । इन्द्रिय । शरीर । 
वैश्य पुरुष द्वारा शदला खी में उत्पन्न सन्तान । 
दोगला । कायस्थ । डलिया 1 

करणाधिप, ( पु. ) जीव! आत्मा । इन्द्रियों 
का स्वामी । 

करगड, ( पु.) बास की डलिया या छोटी 
पेटी । मधुमक्खी का छत्ता । बतक़ जेसा 
एक पक्षी । यकृत । 

करताल, ( न. ) कॉक । मज्ञीरा" 

करताली, ( क्ली.) करतलध्वाने । ताली । 

करतोया, ( खरो. ) कामरूप देश की एक 
नदी का नाम । 

करपत्र, ( न. ) श्रारा । पानी का एक खेल । 

करपत्रवत्‌, ( पुं. ) ताई का पेड । 

करपल्लव, ( पं, ) अङ्गली । 

करपात्र, ( न. ) स्नान करते समय पानी के 
छोटे मारना अक्षली । हाथ का पात्र । 

करपीडन, ( न.) विवाह । हाथ मरोड 
देना । 

करपुट, ( पुं. ) भन्नली । 

करस, ( पु. ) हाथ का विशेष भाग । हाथी 
का बच्चा । उँट का बच्चा । 

करमलः, ( पुं. ) पुर्वा । धूम । 

फरमुक्क, ( सं. ) एक प्रकार का हथियार । 

करस्थित, ( गु, ) मिश्रित । मिला हुत्रा । 


^ 


चतुर्वदीकोष । ११३ 
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करस्भः-बः, ( एं. ) दषिमिश्रित सत्त या 
दही से सना हुआ कोइ भोजन का पदार्थ । 
कीचड़ । 

कररुह, ( पुं. ) नोइ । नख । 

करवाल, ( पुं. ) तलवार । नख । 

करवीरः “कः, ( सं. ) तलवार । श्रसि। 
कत्रस्थान । भारत के दक्षिण भाग में एक 
नगर का नाम । 

करहाटः, ( पु. ) देशविशेष । कमल की 
जड़ । मदन वृक्ष । 

कराङ्गश्‌ः, ( पुं.) हाट बाझार । धेड । 
राजस्व ड्रगाहने का स्थान । 

करायिका, (खी. ) पक्षी । छोटी जाति का 
सारस । 

कराल, ( पं. ) भयानक । चोड़ा । चुकीला । 
असम । विस्तृत । कुरुप । वृश्चविशष । 

करालिका, ( खत्री. ) तलवार । वृक्षभेद । 

करास्फोट, (पृं. ) ताल ठोकना | वक्षःस्थल । 

करिका, ( खरी.) हाथ के नखों से किया 

+ हुश्रा धाव । 

करिणी, ( खरी. ) हथिनी ! 

करिदारक, ( एं. ) सिंह । 

करिन्‌, (पु. ) हाथी ! चाठ की संख्या । 

करीर, ( पुं, ) बाँस का अखुझआा । 
करील का भाइ । मिल्ती । हस्तिदन्त- 
पूल । 

करीषः, (पुं. ) सूखा योबर । 

करीषंकशा, ( खी. ) थाँवी तूफान । 

करीषिणी, ( खी. ) लक्ष्मी । धन की 
श्रविष्ठात्री देवी । 

करुण, ( पृ. ) दीन | अनाथ । करुणा वाला १ 
द्या । 

करुणा, ( ल्ली, ) दया । मया । छोह! 

करूष, ( पुं.) एक देश का नाम । 

करेटः, ( सं. ) हाथ की अङ्गली का नोह । 

करेरणु, ( पुं. ) हाथी । हथिनी । 

करेरणू , ( पं. ) हाथी | हथिनी । 

ह) 


क्रो 


करोर, ( पुंड न.) सिर की हट्टी । खोपड़ी । 

कर्के, (कि. ) हंसना । (पुं.) आग । 
चित्ता । घोड़ा । दपण । शिक्षा । केकड़ा । 
कर्कट पेड । कांटा । मेष से चौथी 
राशि। पड़ा । 

कर्कट, ( पुं. ) केकड़ा । चोथी राशि । 
शाल्मला वृक्ष । रुक प्रकार का गन्ना । 

कर्केडि-टो, ( खरी.) ककड़ी । 

ककड, ( पं. ) सारसविशेष । 

ककेन्घुः-धूः,, ( स्री, ) बर । उनाव । कांटेदार 


कीर, ( पुं.) कड़ा । दढ । 
के टूटे हड । चमड़े को रास्तया । तस्मा । 

ककशः, (पुं. ) करञ्ज । स्पश | तात्र हुआ। 
गन्ना । खङ्ग । कठोर । साहसी । निदेय । 

कलार, ( न.) दधिमिश्चित भोजन का 
पदाथ । 

कक्रेतन!, ( पृं. ) एक प्रकार का बहुमूल्य 
र्न । 


चतुवदीकोप । ११४ करे 
ह 


| कणफलः, ( पं.) एक प्रकार की मजशी । 
, कर्णवेध, ( पुं. ) कनिदावन । संस्कार 


विशेष । 

कर्ांट, ( पुं. ) रामेश्वर से ले कर श्रीरङ्ग 
तक का देश । काव्य की एक रीति | एक 
राग का नाम । * 


 कर्णि-णी, ( पुं.) एक प्रकार “तीर । 


एडी । खोपडी ' 


कु 


चोरी थादि विद्या के पिता मूलदेव की 
माता का नाम । 

काणुका, ( खी.) मध्यमा अङ्गली। हाथी 
की सूइ की नोक । कर्णाभरण । पदावीज 
कोष । लेखनी । कुट्टिनी । 

कणिकार, ( पुं.) कनेर का फूल । कमर 
का पेड़ । 


' कत्‌) ( कि. ) शिथिल होना । ढीला पड़ना! 


फाट, ( पु.) एक प्रकार का उभ्र"सर्प : 


जिसके देखने हो से विष चढता हे। 
गन्ना । बेल का वृक्ष । 

करूर, ( पु. ) कचूर । एक गन्धद्रन्य । 

कू रक, ( पुं. ) इमली । 

कञ्‌, ( क्रि. ) दुःख देना । कष्ट देना । विकल 
करना । 

करू, ( क्रि. ) फाइना । छेद करना । 

` चुनना । 

करण, ( पुं. ) कान । सूर्यपुत्र । राजा कण । 
त्रिभुज क्षेत्र | डॉड । 

करणकोटी, (स्री. ) कनछजूरा । 

कण्‌गूथ, ( न. ) कान का उठ या मेल । 

कणुधार, ( पुं. ) नाविक । मल्लाह । 

करणपाली, ( खी. ) कान का गहना। बालो । 
बाला । 

करोपूरक, ( पुं.) कान का गहना । कदम्ब 
वृक्ष । अशोक दृश । नील कमल | 


हटाना । 

कतः, ( पुं. ) छेद । गुफा । चीर फाड़ । 

कतेन, ( न. ) काटना । सूई से सूत निक.लगे 
का व्यापार | कातना । 

कर्तरी, ( खत्री. ) क्रेची । कतरनी । बरछी ।. 
छुरी 1 


' कर्तव्य, ( त्रि. ) करने योग्य 1 


“ हान सेवा न कत्तब्या 
कत्तव्यो महदाश्रयः । ” 
कतृ, ( त्रि. ) कत्ता । करने वाला । किया का 
स्वतंत्र आश्रय । ब्रह्मा, विष्णु चोर शिव 
का भी नाम हे । पुरोहित । 
कतृक, ( पुं. ) करने वाला । 


, कन्ने, ( पुं, ) जादु । इन्द्रजाल का खेल । 


' कतका, (खो. ) छाटा खन्न । चाकू । 
कदू, ( कि. ) ( पेट का) गड़गड़ना । 


~ eee 


शुइवुड़ करना । ( काक को तरह ) काउ 
काउ करना । 
कद्‌ः-कद्रः, (मृ, ) कीच । कीचड़ । 
कदम, ( पुं. ) कीचड़ । पाप । एक प्रजापति 
का नाम । भगवान कपिल के पिता । 
मांस । 


कद्‌ 


खतुवेर्दाकोष । ११५ | 


कल्‌ 
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कदेमैक, ( सं.) फलविशेष । सर्वविशेष । | कम्मसंन्यासिन्‌ , ( पुं. ) विधानपूर्वक वेद-' 


कर्पट, ( पुं. न. ) चिथड़ा । कपड़े की 
धञ्ची । रूमाल । गेरुआ रङ्ग का कपड़ा 1 
उपरना । 

कर्पण, ( पुं, ) एक प्रकार का शत्र । 

क्षरः, (पुं. ) कडाही । खपरा । कपार । 
हायपिशेष । मेरुदण्ड । रीढ़ की हट्टी । 

कर्पास, ( पुं. न. ) कपास । 

कपूर, ( सं. ) कपूर । सुगन्धद्रव्य । 

कफेर;, ( सं. ) दर्पण । शीशा । बट्टा । 

कब, ( क्रि. ) जाना । डोलना । समीप 
होना । 

फथु-कबूर, (पुं. ) वित्तीदार । भूरा । 
( सं. ) पाप । भूत प्रेत । धतूरे का पोधा । 
जल के भीतर उत्पन्न चावल! साठी के 
चावल । सोना । जल । हरताल । 

कमे, ( न, ) काम । 

कर्मकर, ( पुं. ) मजदूर । नोकर! 

कर्मकाण्ड, ( पं. ) क्रियाकर्म । वेद 
का बहु भाग जो कर्म का प्रतिपादन 
करता है । हि 

कम्मेकार, ( पु.) काई सा काम करने वाला । 
कारीगर । यह शाब्द विशेष कर बेगार 
में काम करने वालों के लिये आता हे । 

कस्मठ, (पृं, ) कार्य करने मं कुशल । 
क्रियाकुशल । काम करने मं पढ़ । 


विहित कर्मों को त्यागने वाला । संन्यासी । 
यती । 


। कम्मेसिद्धि, ( खी.) इष्ट अनिए फल की 


उपलब्धि या प्राप्ति । 


` कम्मर, ( पं. ) कारांगर । लुहार । रक्ष 


विशेष । एक प्रकार” का बाँस । 


. कर्मिष्ठ, ( त्रि. ) क्रियाकुशाल । कार्य म 


संलग्न । काम करने में पट्ट या चतुर । 

कर्मेन्द्रिय, (न. ) वे इन्दियाँ जिनसे किया 
सिद्ध हो यथा-हाथ, पेर, नाक, "कान 
अदि 

कर्व, ( क्रि.) अभिमान करना । धमरड करना । 

कचे, ( सं. ) प्रेम । इच्छा । एक प्रकार का 
मूसा । 

केट, (पुं. ) दा सी आमो में प्रधान स्थान, 
जहाँ बाज्ञार या पेठ लगती हो । पुर। 
नगर । पहाड का उतार या ढालूपन । 


` क्षर, (पु. ) राक्षत । पाप । रङ्गबिरद्गा । 


कमेणय, (पृं. ) काम मे योग्य । काम में. 


चतुर । पढ़ । मज्ञदूरी । 

कर्मधारय, ( पु. ) एक प्रकार का समास । 

कर्मन्‌, ( न, ) क्रिया । 

कर्ममीमांसा, ( स्री. ) कर्मकाणडसम्बन्धी 
वेद भाग पर बिचार करन वाला और 
जैमिनि द्वारा रचा गया अन्धविशेष । 


० चीता ।( 1) दुर्या का नाम । रात्रि । एक 
राक्षसी । चीता को मादा । 
कष्‌, ( क्रि.) चना । आकर्षण करना । 
जांतना । 


' कषे, ( पुं. ) हन । साल माझ का एक 


माप । तोला । 

कषक, ( पु. ) खचन वाला । किसान । 
कसोटी । 

कपफल, ( पुं. ) बहुदा । 
विशेष । 


आमततक। 


न क्ष 


_ कर्षिण, ( खी. ) आपधविशष । लगाम । 


कमेविपाक, ( एं. ) शुभाशुभ कर्मका. 


फल रूप सुख आर दुःख । जीव के 
करमीबुसार उसकी दशा को वतारे वाला एक 
गन्ध । 


€ टर ह 
कपूः, ( खी. ) हल । नदी । नहर । (पु. ) 
करडे की आग । कृपिकर्म | आजीविका । 


'कार्हि, ( अव्य. ) किस समय । कब ! 


कर्हिचित्‌, ( रव्य. ) किसी समय । 

कल्‌, ( कि. ) गिनना । प्रेरण करना | 
बनाना । पकडना । होना । के जाना ! 
रखना । 


कलं 


चतुर्चदीकोषं। ११६ 


कलि 


क ONESIES RNR rrr 


कल, ( पु. ) मधुर और अस्पष्ट । धीमी, 
कोमल, आनन्ददायिनी (आवाज ) । 
अनपच । साल वृक्ष । 

कलकराठ, ( पुं.) कोकिल । हंस । पारावत । 
कबूतर । मधुर कण्ठ वाला । 

कलकल, (पं. ) होहो । कोलाइल-। हल्ला 
ुल्ञा । गुलगपाडाँ । 

कलघोष, ( पुं.) मीठे कण्ठ वाला । कोइल । 

कलङ्क, ( एं. ) दोस । धब्बा। चिह । श्रपयश। 
दोष । त्रुटि । लोहे की जङ्ग । काई । 

करंज, (पु. ) पक्षी । विषेले श्न से मारा 
हुआ हिरन या कोई अन्य जन्तु । तमाखू । 
ताम्रकूट । दस रुपये भर का माप । 

कलत, ( य.) ग्चा । 

कलञ्ज, ( न. ) चूतड़ । भार्य्या । पत्नी । जली । 

कलधोत, ( एं ) चाँदी । 

कलध्वनि, ( एं. ) मधुर धीमा 
कबूतर । मोर । कोइल । 

कलल, (पं. ) बेत का भाड़ । चिह । एक 
मास का गर्भे । पकड्ना । गिनना । सैम- 
सना । जानना । 

कलभ, (पुं. ) हाथी का बच्चा जो पाँच वर्ष 
का हो उका हो । धतूरे का पेड़ । 

कर्म, ( पुं.) चावल, जो मई जून में बोये 
जाते शर दिसम्बर जनवरी में काटे जाते 
हैं । लेखनी । नरकुल । चोर । गुण्डा । बद- 
माश । 

कलस्च, ( पु. ) तीर । कदम्ब का वृक्ष । 


शाब्द । 


कलरच, ( पु. ) मधुर धीमे शब्द | पिड़किया । | 


कोइल । 

कलल, (पुं. न, ) गर्भ की भिल्ली । स्री 
का शुत अङग । 

कलाविङू-ङ्ग, ( पुं. ) गोरइया पक्षी । इन्द्रजौ । 
चिह । धब्बा । 


कलश, ( पुं. ) कलसा । घडा । मापविशेष 
जिसमें चौतीस सेर हो । 


कल्ह्‌, (पु.) भाड!) तकरार । विवाद । लडाई । 


>> 


तलवार रखने की मियान। छल । झूठ । 
मार्ग । 

कलह, (पुं. ) राजहंस । परमात्मा। स्वो- 
त्तम। राजा | 

कला, ( खी, ) किसी वस्तुका एक छोटा 
अश । चन्द्रमण्डल का सोलहवों भाग। 
राशि के तास भाग.का सचि अंश । 
चातुर्य। कापव्य । छल । विभूति । सामर्थ्यं । 
नौका । गिनती । मरीयि की खी। कला 
चौसठ होती है-गाना, बजाना आदि। . 

कलाद्‌, (पु. ) अरा लेने वाला । सुनार । 

कलानिधि, ( पुं.) चन्द्रमा । 

कलाजुनादिन , (पु. ) भोरा । गौरइथा पक्षी । 

कलाप, ( पुं. ) समूह । मोर की पूँछ। गहूना । 
मेखला । तर्कस । चाँद । एक गाँव । 
व्याकरणविशेष । 

कलापक, ( पुं. ) जिसमें चार श्लोक का 
एक ही अन्वय हो । 

कलापिन्‌ , ( पु.) वट जिसकी शाखा मोरेपङ्क 
के समान हो-बोड़ । कोइल । 

कलाभूत',( पु. ) चन्द्र । चोद्‌ 1 कल्चाधारी । 
अमीर मतुष्य । 

कलावतू, ( पुं. ) कला वाला । चन्द्रमा । 
कलाधारी । बड़ा आदमी । * | 

कलाबिकः, ( पुं. ) पुर्या । 

कलाहकः, ( पु. ) काहिली । एक प्रकार का 
मुँह से बजने वाला बाजा । | 

कलि, (५. ) झगडा । युद्ध । चार युगो में 
से चोथा युग । बहेड़े का वृश्च । पॉसे फा 
वह पहल जित पर १ का चिह ह्यो । 
शूरवीर । तीर। ( खली. ) कली । 

कलि-कारक, ( पं.) कलि>कलह । कराने 
वालाल्नारद्‌ । भूम्याट पक्षी । 

कलिङ्ग, ( श. ) बतुर । चालाक। करजुए का 
पेड़ । शिरीष वृक्ष । सक्ष वृक्ष । कृष्ण के 
दूसरे तीर तक और जगन्नाथ के पूर्व भाग 
वाला देश । 


+ 


कलि चतुर्वदीकोष । ११७ 


क्व 


कलित, ( त्रि,.) माप्त। ज्ञात । कथित । 
विचारा हुआ । बाँधा गया । 

कलिनल्द्‌, ( पु. ) सूयय । बिभीतक वृक्ष । 

कलिन्दकन्या, ( खत्री. ) यप्नुना । जपुना । 

कलिल, ( त्रि. ) सघन वन । मिश्रित । 
गइन । हैं 

कलु६, पु. स्त्री.) महिष । भेता । पाप । 
पापं । 

कलेवर, ( न. ) शरीर । देह । 

कडक, ( पु. न.) विभीतक । पेड़ । विष्ठा । 
कान का मैल । ठेठ । कीट । भेल । पाप । 
पाखण्ड। घी तेल आदि का अवशिष्ट अश । 


रोगरहित । चतुर । सुखी जन । बहरा और 
गूँगा । शिक्षाप्रद । पुखसंवाद । 

कल्या, ( स्री. ) हरीतकी । हरै | बधाई 1 

कल्यजण्धि, ( दी. ) कलेवा । कलेऊ । 
प्रातःकाल का भोजन । 

कल्यार्‌, ( न. ) हेम । सुवर्णं । सोना । 
मइल । खुशी । ` 

कल्याणुकृत, ( नि. ) लाभकारी । शाष्लाइ- 
सार कार्य करने वाजा । 

क्ल, ( कि. ) कूजना । [पेल्लाना। शब्द 
करना । ( पृं, ) बषिर । बहिरा । ` 


` कल्लोल, ७४. ) बड़ी लहर । हर्ष । खुशी । 


कहि, ( पुं. ) विष्णु भगवान्‌ का होने वाला 


दसवाँ अवतार । अन्तिम अवतार । 


कल्पन, ( पुं. ) भगवान्‌ का दसवाँ अवतार : 


जो कलि के श्रन्त में सम्भल नामक ! 
' कवू, ( कि. ) प्रशांता करना । वर्णन करना 1 


नगर में हो गा । 

कल्प, { पुं, ) वेदाङ्ग का भेद । बौधायन कृत 
अनुष्ठेय क्रम विधान । सूत्ररूप में कम्म।- 
दुछान पद्धति । त्रझा का दिन ! प्रलय । 
कल्पवृक्ष । न्यायशास्न । विकल्प । 

फटपक, ( पुं. ) नाई । कल्पना करने वाला । 
काटने वाला । नउश्जा । 

कल्पतरू, ( पु. ) नन्दन कानन का एक वृक्ष, 
जो माँगने वाले की इच्छानुरूप फल 
देता है । कल्पवृक्ष | 

कट्पन,( न.) काटना ! रचना 1 

कल्पना, ( खरी. ) रचना । उपाय । सजाना । 

बाँटना । अनुमितिभेद । 

कल्पान्त, ( पु. ) कल्प का अन्त 1 प्रलय । 
नाश । 


बरी । ” आयुः कल्लोललोलम्‌ । ? 


' 'कल्लालिनी, ( खी. ) नदी । 


कट्हार, ( पुं. ) सफेद कमल । पायी में 
उगने वाले पेड़ का सफेद फूल । 


सट्गालित करना । चित्रित करना । 
कवक, ( पं. ) पहभर । 


` कचः, (पुं. ) वर्म्म । फौजी वाजा । ज़िरह- 


न वत 


बख्तर । सञ्जोया । भोजपत्रादि पर शिल 

कर शारीर पर धारण [किया हुआ यंत्र । 
कवटी, ( पु.) चोखटा (द्वार का या तस- 

वर का } 1 
कड ः, ( ५.) कुल्ला के लिये जल । 


, कवत्नु, ( पुं. ) दुष्कर्म । बुरा काम । 
कवनम्‌, ( एं. ) जल । पानो । 


कल्माष, ( पं. ) राक्षस । चित्रण । काला . 
कबल, ( पुं. ) आस । मत्स्यमेद्‌ । कार । 


रङ्ग । काला पीला रङ्ग । 


कल्माषकरठ, ( पुं. ) काले गले वाला। ' 


शिव जी । 
कल्य, ( न, ) सबेरा । भिंसारा। प्रातःकाल । 


प्रभात । शहद । बीता हुआ दिन । तयार । , 


कच, ( पुं. ) लवण । नोन । अलक । 
कचरी, ( खरी. ) युथी हुई चोरी । 

कवरकी, (पु. ) कैदी ! बखुआ । 

कवर्ग, ( पुं.) “ क” से ले कर "ङ? तक 
पाँच अक्षर 1 


कवलिका, (स्री. ) पट्टी । घाव या चोट पर 
बांधने का कपडा । 

केवालित, ( त्रि. ) खाया हुआ । निगला 
हुआ । चवाया हुञा/ फेला हुआ । ब्याप्त । 


कव 


कवष-कवब,% पुं.) किवाडों के खुलने का 
चरचराहट का शब्द । दाल । 

कवसः, ( पुं, ) वर्म्म । कवच । कर्टीली 
झाडी । 

कवार, ( न. ) कपाट। किवाड । हवा रोकने 
के लिये काठ के टुकड़े । 

कवार, ( पृं. ) कमल पद्म । 

कचारि, ( न. ) स्वार्थी । क्चद्र ओर तिरस्कार 
के योग्य शत्रु । 

कचि, ( पुं. ). शुक्र । कविता रचने वाला। 
भास्कर । काव्यकर्ता । ब्रह्मा | आगे पीछे 
का हाल जानने वाला । हूक्ष्म अर्थ 
देखने वाला । लगाम । पण्डित । 

कविका, ( खी. ) लगाम । 

कविता, ( स्री. ) पद्यरचना | 
° दुकविता यद्यस्ति राञ्येन किं। " 

कवेलं, ( न. ) कमल । पञ्च । 

कवोष्ण, ( न. ) युनशुना । कुछ कुछ गर्म । 

कव्य, ( न.) पितरों के लिये तयार किया 
हुआ भन्न । ९ 

कशा, ( क्रि. ) शब्द करना । 

कश-शा, (खरी. ) कोडा । चाबुक | प्रुख । 
गुण । रस्सी । 

कशास, ( न, ) जल । पानी । 

कशिकः, ( पु.) न्योला । 

कशिपु, ( पं. ) भक्त । अन्न । कपडा । खाट । 
बिस्तरा । 

“ सत्यां क्षितौ किं करिपोः प्रयासैः । ? 
कशेरु, ( पुंज, ) पीठ की हड्डी । पेरुदरड.। 
नझदण्ड । जल में उत्पन्न मूलभेद । 
कश्मल, ( न. )भूच्छी । मोह । पाप । मेल । 
कश्मीर, ( पुं. ) कश्मीर नामक एक देश 
जो भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम में है । 
कश्मीरज, (पुं.) कृङ्कम । केसर । इसे 

कशमीरजन्मा और काशमीरजन्मा भी 
कहते हैं । 
कश्यप) ( पुं. ) एक पुनि का नाम ।जो 


चतुर्वेदकोष । ११८ 
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कस्तू | 


दिति ओर अदिति के पति और देवता तथा 
देत्यो के पिता हे । एक प्रकारका मृग । 
कच्छप । मछली । 

कषू, ( क्रि, ) मलना । मारना । खरोटना । 
सोचा मारना जाँच करना । कसोटी पर 
सोने को मलना । ” 

कषण, ( पुं, न. ) कचा पितना । सुक्द्ना । 

कषाकू, ( पं. ) अग्नि । सूर्य्यं । 

कषाय, ( पुं. ) श्योनाक वृक्ष । राग । 
क्रोध । कसेला । रसविशेप । लाल 
पीला मिश्रित रङ्ग । काढ़ा । गोंद । मेल । 
सस्ती । मूता । सांसारिक पदार्थों में 
अनुराग । नाश । कलियुग । ' 

कषायित, ( त्रि. ) रक्षा हुञ्रा । ललोहाँ । 
कसैले रङ्ग का किया हुआ। गेरआ रहा 
हुआ । 

कषिका, | (खो. ) पक्षी । चिडिया । 

कषीका, * / पक्षी बिशेष, । 

कषे (शो) रुका, (ख्री.) पीठ की हड्डी । 
मेरुदण्ड । 

कढकषः, (पुं. ) एक प्रकार का जहरीला 
कीड़ा । 

कष्ट, (न.) पीड़ा । दुःख । चिन्तित । उपद्रवी । 

कस्‌, (कि. ) हिलता । चलना । समीप जाना! 
नष्ट करना । 

कस, ( पुं. ) कसोटी । पत्थर जिस पर 
खरे खोटे सोने की परीक्षा की जाती हे । 

कसना, ( खत्री. ) एक विषेली मकड़ी । 

कासिपुः, ( सं, ) आहार । भात । 

कसेरुः, ( पुं. ) एक प्रकार की घास । 
सुअरां के खाने का प्यारा जलकन्द । 
( कसेरू ) । 

कर्तम्भी, ( खी. ) गाड़ी के बम्म कौ 
लकड़ी निस पर बम्म रखा जाता हे । 

कस्तीर, ( पुं. न, ) टीन । राह । 

कस्तूरिका, ( स्री, ) कस्तूरी । पुरक । 
मृगमद्‌ । मृगनाभि । 


॥ 


कहा 


कहीाहः, (पुं. ) भेता । 

कह्नः, ( पुं. ) एक प्रकार का बेत । 
कोश, ( पृं. ) प्याला । कटोरा । बेला । 
काँसीय, ( न. ) कांसा । सफेद ताँबा । 


राङ्गा के मेल से बना हुआ धातुविशष । 
कांख्यक, ( न.,) पीतल ! 


चतुवेदीकोष । ११६ 


काञ्च 


! काकु, ( खी. ) वक्रोक्ति! भय, क्रोध , शोक 


के उद्वेग में खर की बदलाअल । 
गुनगुनाइट । जिद्ा । 


' काकुत्स्थ, ( ९. ) ककुत्थ की सन्तान । 
कांस्य, ( न. ) पीना का पात्र । ताँबा और ' 


कांस्यकार, ( पुं. ) कसरा । धातु के बरतन ' 


बनाने वाला । 
काक, ( पं. ) कोग्रा। खन्न । लङ्गडा । 
काकाच्या, ( खरी. ) यज्ञा । रत्ती । 
काकच्छुद, (पं. ) खज्नन खग । ममोला । 


काकतालोय, ( न, ) न्यायविशेष । कोए . 


के जात ही फल का अचानक गिरना । 
काकतिन्दुक, ( पं. ) कुचला । 
काकपक्ष, ( एं. ) कोशों के पङ्ग । लड़कों 

की दोनों कनपुटिया के बालों का काक- 

पक्ष कहते हैं । पट्टे । 

४ काकपक्षधरमेत्ययाचितः 
काकपुष्ट, (पु. ) काइल । 
काकभी र, ( एं. ) उल्लू । घुग्बू । 
काकलो, ( खरी, ) सूक्ष्म मधुर शब्द । 
काकली क, मधुर धीमा शब्द । 
काकलीरच, ( पुं. ) कोइल ! 
काकाक्षिगोलकन्याय, ( पुं.) काए की 

एक ही आँख का बिन्दु दोनों ओर चला 

जाता हे, इसी तरह का उभयसम्मन्धी 
दृष्टान्त । 

काकिणी, (खी. ) एक माश का चोथाई 
भाग । बीस कौडी । एक दमडी । 

४ काकिनी ” भी काकिणी ही के अर्थ में 

भाता हे । 
काकिलः, ( पुं.) हार! गले का गहना । 

गरदन का ऊपरी भाग । 


११ 


सूय्येवेशी राजाओं का नाम । 
„° काङुत््थमालोकयतां नृपाणाम्‌ । " 
इक्ष्वाकु राजा । रामचन्द्र । 
काकुद, ( न, ) तालु । जिहा का श्राश्रय- 
स्थान । तलुआ । 
काकेष्ट, ( पु. ) निग्बोरी. । नीम । नीम 
की निम्बारी कौश्रों को बड़ी प्रिय हैं । 
काकोद्र, ( पं. ) साप । सर्प । 
काकोल, ( पुं. ) पहाड़ी काक। साँप । 
एक प्रकार का पुर । नरकभेद । 
विपभद्‌ । ( स्री. ) अश्वगन्धा । 
वायसी 1 
काक्ष्‌, ( क्रि, ) चाइना । 
काश्ष, ( त्रि. ) बुरी आँख वाला । 
भडा । एंचःताना। कनअखियों से देखना । 
काक्षी, ( खी. ) एक प्रकार की सुगन्धियुक्त 
द्रव्य । दुश्द्ष्टि वाला । 
काक्षीव, ( पु. ) सद्दीजन का पेड़ | 
काङक्षा, (स्री. ) इच्छा । चाह । 
काक्षोरूः, ( पे. ) वगुला । 
काचः, ( पुं. ) एक प्रभार की मणि | चश्च 
रागविशष । रेत और एक प्रकार के 
खार से उत्पन्न एक पदार्थ । मोम । खार। 
भिट्टी। 
काचलवण, ( न. ) कालानोन । शोरा । 


` काचित, (त्रि. ) छीके पर रखी हुई वस्तु । 


काञ्चन, ( पुं. न. ) एक वृक्ष । चम्पा | नाग- 
केसर । उदुम्बर । धत्तरा । सोना ! दीप्ति । 
चमक । 


' काञ्चनक, ( पं. ) काविदार कापेड़ । पक्षी 


काकीः, ( खी, ) मादा कोश्रा । कोए 


जेसा रकू'वाली वायसी लता । एक प्रकार 
की बेल । 


विशेष । कचनार का पेड हरताल । 
काञ्चनाल, ( पु. ) कोविदार वृक्ष । कचनार 
वृक्ष | 


काश्चि 


काञ्चि-ञ्जी, « सो, ) करधनी । इकलरा 
हार । घुँचची । रत्ती । दक्षिण की एक 
पुरी का नाम जिसकी गणना सप्त 
पुरियों में है । 

कारः, ( पुं.) कूप । कुत्रा । 

काडुक, ( न.) तारापन । कट्टा । 

काठ, ( पुं. ) वद्धव । पत्थर । 

काठिनं-न्यं, ( त= ) कठोरता | कड़ापन । 
€ काठिन्यछुरुस्तनम्‌ " 
निष्ठुरता । _कठिनाईँ । 

काण; ( पु. ) काना | कोच । 

कारक, ( पुं. ) काक । सुर्गा ७ हंसभेद । 
बया जो ताता वृश्च पर लटकता हुश्रा 
घासला बनाती है । ह 

काणयः-रः, ( एं, ) कानी स्नो का पुत्र । 

काणेली, ( श्लो. ) दुराचारिणी अथवा विश्वा- 
सघातिनी जह्ली। अविवाहिता खरो । 

काण्ड, ( पु.न.) अध्याय । शाखा । स्तम्भ । 
तिनके आदि का गुच्छा । तीर । अवसर । 
पत्थर । नाड्यो' का समूह । निर्जन स्थानन 
अखरोंट कावूश । जल । बांह या टॉग 
की हड्डी । मापावेरोष । चापलूसी । 
घोड़ा । बुरा | 'पापी । 

कारडकडटुक, (1. ) करेला । 

काणडकार, ६ एं, ) तीर बनाने बाला । 
सुपारी । 

काण्डगो चर, (पु. ) लाइ का तीर । 

काण्डपटः, ( पुं. ) पदा । कनात । 

काण्डपृष्ठः, (वि. ) योद्धा । सैनिक । 
वश्या खी काप्पति । औरस पुत्र को छोड़ 
किसी का भी दत्तक पुत्र । अकुलीन । 
जाति, धर्म श्राथवा अपने कर्म से च्युत । 

कारडचत्‌, ( पं. ) घनुषधारी । 

कारडालः, ( पु, ) नरकुल की डालेया । 

कारडोर, ( पु. ) तीरन्दाज़ | वाण धारण 
करने वाला ( न.) अपामार्ग ( स्री, ) 
कारबेल । मखी । 


चतुर्वदीकोष । १२० 


काद्‌ 


कारडोलः+( पुं.) कण्डी । नरकुल की टोकरी। 

काणडेक्चु, ( पु.) तृणभेद । तालमखाना । 

काण्व, ( पंन) कख का शिष्य या विद्यार्थी । 
यजुर्वेद की एक शाखाविशेष । कण्व 
का पुत्र । 

कात्‌, ( कि. ) तिरस्कृत करना । अपमानित 
करना । प 

४ ४ यन्मयेश्वयमत्तेन दुरः सदसि कात्कृतः ।” 

कातंत्र, ( न, ) एक व्याकरण अन्य का 
नाम । 

कातर, ( त्रि. ) अधीर । भीर । डरपॉक । 
दुःखी । शोकान्वित । डरा हुआ । आग्दो- 
लित । घबड़ाया हुश्रा 1 बेबस! पानी 
पर बहुत तैरने वाला ओर न इत्रने 
वाला । एक प्रकार की बडी मछली । 
नाव । बेड़ा । 

कातृण, (न. ) बुरी घास । बुरा तृण । 
खराब तिनका । 

कात्यायन, ( पुं. ) कात्यायन सूत्र नामक 
धर्मशा्न के निर्माता एक घुनिविरोष । 
वररुचि * नामक व्याकरण के वात्तिक के 
बनाने वाले । | 

कात्यायनी, ( श्ली. ) अधेड़ या वृद्धा 
विधवा (जो लाल वस्न धारण किये हो )। 
याज्ञवल्क्य की पल्ली का नाम । पार्वती 
जी का नाम । 

कातुः, ( पु.) कूप । क्ला । | 

काथंचित्क, ( पु. ) बड़ी कठिनाई से पूरा 
होने वाला । किसी तरह का । 

काथिकः, ( पु, ) कथा कहानी कहने वाला । 
कथक्कइ । 

कादम्ब, ( पुं. ) कलहंस । बाण। गन्ना । 
कदम्बवृक्ष | कदम्बवृष्ष का फूल । 

कादम्बकः, ( पु. ) तीर । 

कादस्बिनी, ( ल्ली. ) मेघमाला। बादलों की 
श्रेणी “ मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि 
कादसम्विनी हर हा 


काद 


कादँस्बरी, ( खरी, ) नशीली मादक वस्तु जो 
कदम्ब के वृक्ष से निकाली जाती ह । 
सुरा । मदिर । हाथी क गयडस्थल का 
मद । विद्या की अविष्टात्री देवो सरस्वती 
का नाम । कोइलिया । वर्षा का जल 
जो गढ़ों में एकत्र*होता हे । सारिक 

कादहदित्क, (त्रि, ) कभी कभी होने वाला । 


काद्रवेय, ( पु.) कश्यप की ख्री कद को ' 


सन्तान । कालिय नाग निसक 
नाथा था । सर्प । 
कानक, ( पुं.) उनहला । जयपाल बीज । 
कानन, ( न. ) वन । घर । ब्रह्मा का मुख । 
कानयाग्नि, (पुं. ) शमी वृक्ष । वन की आग 


हाथ की अर्कुली । 

कानिष्ठिनेय:-यी, ( पुं. ) सबसे छोटे पुत्र 
की सन्तान या ओलाद । 

कानीन, ( एं. ) अविवाहिता खी का पुत्र । 
व्यास का नाम । कण का नाम । 

कान्त, ( पुं. ) प्यारा । प्रिय । पति । चन्द्रमा । 
वसन्त ऋतु । एक प्रकार का लोडा । चन्द्र 
अथवा सूर्व्यकान्तमणि । कार्तिकेय और 


कृष्ण का नाम । केसर । मनोहर । मियड्यु , 


वृक्ष । नारी । 

कान्तलोह, ( पुं. ) अयस्काग्त । चुम्बक 
पत्थर | लाइसार । 

कान्ता, ( खत्री. ) प्रेयसी । पल्लो । मियझ्य 
लता । बडी इलायची । एक प्रकार की 
गन्धवस्तु । भूमि । पृथिवी । 

कान्तार, ( पु. ) सघन ओर बडा वन । बुरा 
मागे । छेद । खुखाल । लाल रङ्ग के गन्ने ! 
बाँस । कोविदार । कचनार । उपद्रव । 

कान्ति, ( स्री. ) सुन्दरता । मनोहरता । 
चमक । दीति । श्रभिज्ञाप | चाह | शोभा । 
दुर्गा का नाम । 

कान्तिदा, ( खी, ) शोभा देते वाली! 
सोमराजी लता । 


[कृष्ण्‌ न , 


चतुवदीकोष । 


४ खा _ ..  कापथ, . पुन) वरा मा 
30 निष्ठिक, ( न्‌, ) छशानया । सवस धारा ' ] 


= क आ = 


र काम 


३ या चृण्द्‌ 


| 
क 


रु चक 


कान्द्च, ( न. ) वः गे राती 
गई वस्तु । मिठाई श्वादि । 
कान्दचिक, ( त्रि, ) हलवाई । मिठाई बचन 
वाला । 
कान्दिशीक, ( त्रि.) भय से पलावित । 
ड्र से भागा हुश्रा । 
प्न्य 
द्वारा सी कन्या कुबडी हे 
भेद । कन्नोज । ब्राह्णविशेप । बः 
ब्राह्मण । - 
कापटिक, ( त्रि.) कपटी । छी । 
चापलूस 1 धमञ्रए । । विद्याथा ! 


चक 


नन्य पथ! 


कापाल-कापालक,( ही राम्बन्धी । 
शंवियां की सम्प्रदाय क श्रन्दर्गत 
एक रुम्प्रदायविशेष, जो सदा लोपडी 


अपने पास रखते ओर उसोमे रॉब कर 
अथवा रख कर खाते पीने हे । एक प्रकार 
„ की कोढ़ । वामाचारी । 
फापालिन, ( पुं.) शिव जी का नाम! 
कापाली, ( स्री. ) खोपड़ी की माल 
चतुर्‌ खा! 
पिक, ( 
या बन्दर जसा व्यवहार करने वाला 
कापिल, ( पुं, ) पीत रङ्ग । पाले रङ्ग वाला । 
कपिल कथित शाख को पढ्ने वाला । 
सांख्य शास्र का ज्ञाता । 
कापिश, ( न. ) मदिरा । मय । 
कापुरुष, ( पुं. ) बुरा ग्राद 
मनुप्य। 
कापोत, ( न. ) कवूतरां का झुण्ड । 
सुरमा । कबूतर नसे रङ्ग वाला । 
काफल, (सं. ) कड्या बीज । 
काम, ( न. ) वैषयिक अभिलाषा का नाम 
काम हे । विषयवासना । सम्भोगलिप्सा। 
कामदेव । सन्त लासा । 


जिळ 


ग । डरपॉक 


काम 


_ चतुवेदीकोष । १२२ 


कार 


काम्रकला)?(स्री,) काम कीख्नी रति काम्पिल्य, ( पं. ) कम्पिला नदी का परवर्ती 


नाम । कामप्रिया । 

कामकार, ( त्रि.) खेच्छाचारी । स्वतंत्र । 

कामकेलि, ( पुं. ) पुरतक्रिया । कामक्रीडा । 
सम्भोग । 

कामचार, ( पुं.) यथेच्छाचारी । अपनी 
मनमानी करने वाला । 

कामद्‌; ( त्रि, ) अभीष्ट पूरा करने वाला । 

कामदुघा, ( ली. ) सुरमी गौ । कामधे । 
स्वरी की गी । 

कामदुह्‌, ( खी. ) कामधेतु । 

कावध्वासिन्‌, ( पं.) काम को ध्वंस करने 
वाले | शिव जी । 

कामपाल, (पुं,) बलराम । बलभद्र”। 
कामनाओं की रक्षा करम वाला । 

कामस्‌, ( श्रव्य, ) श्रुमति । सम्मति । 
प्रकाम। चोखा। पर्याप्त स्वीकार । हाँ । चाहे । 

कामरूप, ( पं.) इच्छाउसार रूप धारण करने 
वाला | एक देश का नाम जो आसाम के 
अन्तर्गत हे । मनोहर रूप वाल्ला! - 

कामल, ( पुं. ) कामी । एक प्रकार 
का रोग । 

कामखुत, ( पुं. ) श्रनिरुद्ध । 

कामसखा, ( पुं.) कामदेव का मित्र । 
ऋतुरान वसन्त 1 काम को प्रदीप्त करने 
वाला चन्द्रमा । 

कामसूत्र, ( न.) वात्स्यायन सूत्र जिसमें 
कामशास्त्र प्रतिपादन किया गया हे । 

कासान्ध, ( पं. ) काम सेअंधा। जो अपने 
शब्द से दूसरा को अंधा कर दे । कोइल । 
विचारहीन । 

कामिन, ( एं. ) चकवा । कबूतर-। सारस । 
कामी । भीर्‌ खरी । मदिरा । 

कामुक, ( त्रि, ) अशोक वृक्ष । माधवी लता । 
चटक । चिड़िया । बहुत सम्भोग की 
इच्छा रखने वाला। द्रव्य कपाने की 
इच्छा रखने वाली री । 


देश । गुण्डारोचना नामी लता । 
कस्बिविक, (पुं. ) राङ्क का काम करने वाला । 
शहुकार । 
काम्बोज, ( एं. ) कम्बोज देश का घोडा । 
पुन्नाग वृक्ष । कम्वोजदेशवासी । म्लेच्छ- 
विशेष । हयपुच्छी । 


Ee 


काम्य, ( न. ) फलकामना से किया गया 


कर्म्मातुष्ठान, यथा~तप, यज्ञ, पाठ, 
पूजनादि । कार्यं जिसके करने में बड़ा 
कैश हो । सुन्दर । 

काय, ( पुं. ) श्रन्नादि से बढ़ने वाला । 
शारीर । वृश्च का धड़ । समुदाय । मुख्य । 
प्रधान । घर । चिह। जाक्ष.तार्थ । मूलधन । 
न्मा । 

कायस्थ, ( एं. ) शरीर में स्थित। परमात्मा । 
लेखक. का काम करने वाला । जाति- 
विशेष । हरीतकी । आमलकी ! लेखक 
जाति जिनकी उत्पत्ति क्षत्रिय पिता और 
शद्रा माता से है । 

कायिक, (त्रि, ) शारीरिक । जो देह से 
किया जाय । 

कार, (पुं. ) मारने योग्य । निश्चय । उपाय। 
कामं । पति । स्वामी । प्रभु । दृढ़ 
बिचार । शक्ति । सामर्थ्यं । कर । महसूल । 
बर्ष का ढेर । हिमालय । शोले का 
पानी । मारना । यति । 

कारक, ( त्रि.) करने वाला । क्रियाजनक । 
व्याकरण में कारक उसे कहते हैं जिसका 
क्रिया ते सम्बन्ध हो। कत्ती, कर्म, अपादान 
आदि सात कारक हें । ठ 

कारणदीपक, ( न. ) भ्रलङ्कारशा्र का 
अथोलङ्गारभेद्‌ । 

कारज, उङ्गलिर्यो से सम्बन्धयुत । 

कारण, ( न, ) हेतु विना जिसके कार्थ की 
उत्पत्ति न हो सके । साधन । इन्द्रिय । 
शरीर । तत्त्व । किसी नाटक की मूल. 


कार 


पटना । चिह । प्रमाण । प्रमाणपत्र । 
पीड़ा । ( किं, ) मारना । हनन करना । 

कारणमाला, ( खी. ) अरथालङ्वारभेद्‌ । „ 

कारणोत्तर, ( न. ) कुछ श्रमिप्राय मन में 
रख कर उत्तर देना। वादी की कही बात 
को स्वीकार कर के उसका खण्डन करना 
जेलेर में मानता हूँ कि यह पुस्तक जो मेरे 
पास है, राम की है, पर राम ने पके 
यह पुस्तक उपहार में दे डाली है ” 

कारण्डव, ( पं. ) हंसविशेष । 

कारमिहिका, ( जी. ) कपूर । काफूर । 

कारम्भा, प्रियङ्ग वृक्ष । 

कारवः, ( पुं.) काक । कोशा । 

कारस्करः, (पुं. ) किम्पाल कृक्ष । 

कारा, ( खी.) कारागार । बन्दीग्ृह । वीणा की 
तूम्बी। छुनारिन । पीड़ा । कष्ट | दूती। शब्द । 
वीणा की यूज को कम करने का थोज्ञार । 

कारपथ, ( एं, ) देशभेद । 

कारि, (ल्ली) किया। काम । शिल्पी। कारीगर । 

कार्कि, (ल्ली, ) काम । किया । नटी। 
श्रल्पाक्षर युक्त बहुत अथै *बताने वाला 
शलोक । कारीगरी । यातना । नाई 
आदि का काये । ब्याज । वृद्धिविशेष । 
भसैहरि को रची कारिका व्याकरण पर 
है सांख्यकारिका सांख्यदर्शन पर है । 

छारीर, (न-) बाँस श्रथवा नरकुल के 
आअँखुथाँ की बनौ 

कारीरी, (खी, ) दृष्टि के लिये यज्ञ की किया । 
पानी बसोने वाली यज्ञक्रिया । 

कारीघ, ( न. ) सूखे गोबर का ढेर । 

कारू, (त्रि. ) शिल्पी । कारीगर । कवि । 
रबैया । भयानक । विश्वकर्मा का नाम । 

कारुज, ( ६. ) कल का कोई सा पुर्जा । हाथी 
का बच्चा । पहाड़ी 4 फेन । गेरू । तिल । 
मस्सा । नागकेसर । 

कारुणिक, ( पुं, ) दयालु स्वभाव वाला । 

कार्य, ( न. ) दया । अनुकरम्पा । 


चतुर्वेदी कोष । १२३ ` 


काश्य 


कायणिडका, कारुएडी, ( श्री.) जोक । 

कार्काक, ( पु. ) सफेद अश्व जैसा । 

कार्तवीर्यः, ( पु. ) देश्यराज कृतवीर्यं का 
पुत्र । सहखबाहु । सहसार्जुन । 

कात्तंस्वर, (न. ) खर्णं । सोता । धतूरा । 
कुञ्चन दृक्ष । 

कार्तिक, ( पुं. ) कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न । 


बार + 


स्वामिकार्तिक । कार्तिकी पूणिमा । 
कार्दिकेय, ( पुं. ) शिवपुत्र । स्कन्द । खामि- 
कातक । 
कार्तिकोत्सव, ( पं. ) दीपोत्सव, जो कार्तिकी 


शुक्ता प्रतिपदा को होता हे । 


कात्स्न्यै, ( न, ) सार असार । सम्पूर्णता। 


समूचापन । 

कार्दम, कीचड़युक्त । कीच से सना या भरा । 
कर्दैम प्रजापति सम्बन्धी । 

कापट, (पु. ) आर्थी । उम्मेदवार । 

कापटिक, ( त्रि.) तीर्थयात्री, जो तीथादक 

निवोह करता हे । तीथयाविया का 

समूह । अनुभवी मउुप्य । पंछलग्गू । 

कार्पएय, ( न. ) सूमपन । कन्जूसपन । 
दीनता । अधीनता । पित्त का हल्कापन । 

कापोश, ( पुं. ) खन्नयुद्ध । 

कार्पास, ( पुं. ) रई । कपास । 

कार्पासी, ( खत्री, ) इक्षमेद । कपा । कपास । 

कामे, ( पुं, ) परिश्रमी । मेहनती । ` 

कामण, ( त्रि. ) क्रिया में चतुर । योगविद्या 
मंत्रविद्या । 

काक, (पुं. ) धन्वा । धनुष । कमान । बाँस । 
कार्य में पढ़ । महानिस्ब | सफेद खदिर । 

कायय, ( न. ) कत्तव्य कर्मे । काम । पेशा । 
व्यवसाय । धार्मिक अवुष्ठाम । बिनश्वर । 
अवयव वाला । झगडा । करने योग्य । 

काशानव, ( परु ) भ्रग्निपुक्ष । गरम ! 

काश्य, ( न. ) निदेलता । दुबलापन । कमी । 
थांडापत । नि 


त्रि 


we 


कषां 


काषीपण, € पु. न. ) सोलह पेसा । सोलह 
पण । कृषक । सोना । मुद्रा । 

कार्थिक, ( पुं, ) एक तोले भर । 

काल, ( पुं. ) काले रङ्ग वाला । कृष्णवर्णं । 
समय । किसी कार्य या वस्नु के लिये उप- 
युक्त समय । भाग्य । नेत्र में जो (काला 
भाग होता है । कोइल । शनैश्चर अह । 
शिव । रक्तचित्रक । कासमर्द । क्षण घडी 
आदि समय । 

कालक ्ज, ( न, ) नीला कमल । 

कालकरठ, ( पृं. ) मोर नीलकण्ठ । पक्षी । 
शिव जी का नाम । खन्नन'। दालूह । 
कलविङ्क । 

कालकूट, ( पुं. ) विष | बिष जो समुद्रमन्थन 
के समय निकला था ओर जिसे शिव जी ने 
पान कर थिया था । 

कालनेमि, ( पुं.) १ राक्षस का नाम । 
हिरण्यकशिपु का पुत्र । दैत्य । 

कालप, ( पुं.) तगर का वृक्ष । काले प 
वाला वृक्ष । ८ 

कालपुच्छ, ( पुं. ) काली पूँछ वाला । बारह- 
सिंहा । 

कालएष्ठ, ( पुं.) मृगभेद । काली पीठ बाला। 
कड़े पक्षी । धनुष । 

कालराति, ( ल्ली, ) कल्यान्त रात्रि । कार्तिक 
की अमावास्या की रावि । 

काललौह, ( न. ) काला लोहा । 

कालसूत, ( न. ) नरकविशेष । 

कालस्कन्ध, ( पुं. ) काली शात्रा वाला । 
तमाल दक्ष । उदुभ्बर । 

कासा, ( त्री. ) नाल । मजीठ । काला जीरा। 
अश्वगन्धा । 

कालारुद, ( न, ) अगुरु चन्दन । 

कालिन, ( पुं.) मृत्यु को देने वाली शग । 
अल वारिन । कःलानल । 


काजक), ( पुं, ) वगला पक्षी । कुष्ण चन्दन । 


कालिक, ( पु.) हाथी । तष । राजकर्कटी । 
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कास 


कालिन्दी, ( ल्ली. ) यमुना नदी । 

का लिन्दीभिद्न, ( पुं. ) बलपद्र । 

कालिमन्‌ , ( पुं.) कालापन । कृष्णता । 

काली, ( छौ, ) काले रङ्ग वाली । देवीभिद । 
मत्स्यगन्धा । सत्यवती । नये बादलों की 
माला । गाली गलौज । रात्रि कालाक्षनी । 

कालेय, ( एं, ) कुत्ता । हल्दी । 

काटपनिक, ( त्रि. ) कल्पित । बनावटी । 

काल्या, ( खी. ) गो, जिसके गभ धारण का 
समय था पहुँचा हो । 

कावेरी, (खरो. ) दक्षिण की एक नदी का 
नाम । वेश्या । हल्दी । 

काव्य, ( पुं.) पद्यमयी रचना । केता के 
युणयुक्त ग्रन्थ । देत्यों का गुरु । शुक्र । 

काव्यलिङ्ग, ( न. ) एक प्रकार का थर्थी- 
लङ्कार । 

काशा, (क्रि, ) चमकना । 

काशा, ( पुं, ) फेफड़े का रोग । तृणपुष्प । 

काशिराज, ( पुं. ) दिवोदास । धन्वन्तरि । 

काशी, (श्री. ) वाराणसी पुरी । बनारस । 

काश्मीर, ( न. ) कुटह्टुम । कमल को जइ । 
सुहागा । एक देश । कशमीरदेशवासी । 

काश्यप, एनिविशेष । मृगविशेष । एक 
प्रकार की मच्छी । गोत्रभेदू । कश्यप 
का वंशधर । 

काश्यपि, ( पुं. ) गरुड के ज्येष्ठ भ्राता अरुण । 

(सूर्य का साराथे चतूरु ) । 

काश्यपी, ( खरी. ) पृथिवी । 

काष्ठ, ( न. ) काठ । लकड़ी । इंधन । 

काएकदली, ( खरी. ) बनेला केला । 

काएकीट, (पुं. ) छुन । 

काएतक्ष्‌, ( एं.) रथ बनाने वाला । दोग्रला । 

काष्ठलेखक, ( पं, ) देखो काएकीट । 

काष्ठा, (खत्री. ) दिशा । परय्यैवसान । सीमा । 
चिह । समय का परिमाणविशेष । कला 
का तीसवाँ भाग । जल । सूर्य्यं 1 

कास, ( पुं, ) फेफड़े का रोग । काही । 


कास 


चतुवदीकोष । १२५ 


किर 


समितिमा ले लो ति ति मग SSRIs RRO 
नद 


कासङ्ची, (ल्ली. ) कण्टकारी । कण्डभारी । 

कासरः, ( एं. ) भेसा । 

कासारः, ( पुं. ) तालाव । हद्‌ । ₹रोवर । 

कासिका, (खी. ) खाँसी । 

कासीख, ( न. ) हीराकस । एक प्रकार की 
धातु । कोसीस । 

कासू, ( खी.) घबराहट का बोल । चमक ] 
वुद्धि । रोग । 

काहल, (न. ) सूखा । पुझोया हुआ । उपद्रवी । 
बड़ा । विस्तृत । बहुत। मुर्गा । कौंआ । 
नगाड़ा ! बाजा विशेष । 

काहलिः, (पुं. ) शिव जी का नाम | 

किंवत्‌, (अव्य, ) दीन । तुच्छ । नीच । 

किंवदन्तो, (खी. ) जनश्रति । लोकापवाद 1 

किंवा, ( अव्य. ) विकल्प । अथवा । या । वा । 

किंशारू, (पृं. ) धान की बाल । तीर! 
कडूपश्ची । 

किंशुक, ( पुं. ) वृक्ष जिममें सुन्दर लाल 


पुष्प लगते हैं, पर उन पुष्पों में महक नही 


हाती । पलाश पुप्प । ढक के फूल । 


: किर, (पं. 


किट्र, ( क्रि. ) समीप जाना । डरना । 
किडिः, ( पृं, ) छुआ । 
किटिभः, ( पुं. ) खटमल । 


[ब्‌ की गरस +3 


किड, ( 


~ 


( पुं. ) एक प्रकार की कोढ़ ! 

न) सोहे की अङ्ग या मेल । 

) मांस की गाँठ । गूत । तिल । 
लकड़ी का कीडा | 

~ 

किरणिवन, ( पुं.) घोड़ा । 

किस्‌, ( क्रि. ) सन्देह करना । 


| क्ितव, (पुं. ) ज्वारी । ठग | नीच । धनूरा । 


उन्मत्त या सनकी आदमी । 


EN ह < किक 
 काधन, ( प. ) घोड़ा । 
, क़िन्तज्ञु, ( पुं. ) आठ पाँव का कीड़ा । मकरी । 


किन्तु, ( 


विद्याहीना न शोगन्ते निगैन्धा इव ' 


किशुकाः ?? । 

किकिः, ( पु. ) नारियल का वृक्ष चातक । 
श्वी 1 

किकिशः, (पुं. ) एक प्रकार का कीड़ा । 

किङ्करः, ( त्रि. नाकर। 

` किङ्किणी, ( खरी. ) करधनी । छोटी वण्री । 
धुबुरू । 

किङ्किर, ( पृं. ) कोयल । भोरा । घोड़ा । 
कामदव । 

किङ्किरात्‌, ( पं.) अशोक वृक्ष ¦ 
रक्तमाटी । कोमल । कामदेव । 

किच, ( थ्व्य. ) आरम्भ । सप्ुच्चय । कुछ 
ओर । 

किञ्चन, ( श्रव्य. ) थोडा । अपूर्ण । 

कि्जरक, ( पुं.) केसर।फूल की धूरी ! नाग- 
केशर । 


तोता । 


बहुत छोटे शरीर वाला । 
व्य, ) लेकिन । पर । परन्तु । 
किन्नर, ( पु. ) देवताओं का गत्रैया, जिसका 
मख धोड़े जेसा आर शरीर मदुच जेसा 
हाता ३ । 
केलरेश, ( पुं. ) किन्नरा का स्वामी 1 कुनेर । 
धन का दाता । 
( अव्य, ) प्रश्न । वितर्कं । रथान । 
सादृश्य । क्या ? 


~ 


क्‌ 


_ किनार, (खरी, ) पेड की भीतरी छाल-। 


' कियाहः, 


किम्‌, ( अव्य. ) क्या । वित्र । निन्दा । 

क्रिछ्ु, ( अन्य, ) सम्भावना । सन्देह । विमर्ष । 

किसुत, ( अत्य. ) प्रश्‍न । वितर्क । सन्देह । 
विकल्प । अनिशय । फिर क्या ? 

किम्पच, ( त्रि, ) सूम । कृपण । 

किपुरुष, ( पं. ) देवयोनिभेद । हिमालय 
ओर हेमकूट के बाच । नववर्ष नामी जम्बु- 
द्वीप का एक वप । बुरा आदमी । 

किभूत, किस प्रकार का? किस तरह का | 

क्ियत्‌, ( त्रि. ) कितना ? 

( पु.) लाल रङ्ग का घोड । 

किर, ( पृं. ) शक्कर । छुश्रर । 

किरण, ( पुं. ) किरन । पूरये । 

किरणस्य, चमकीला ।-पकाशयुत्त । 


किर 
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किरणमालिन,, ( एं. ) सूर्य । 
किरात, ( एं. ) छोटे शरीर बाला । भील । 
बनेला पुरुष । साईस । शिव जी का नाम । 
क्विराताऊुनीय, ( न. ) भारवि रचित एक 
उच्च काव्य का नाम जिसमे अन ओर 
भीलरूपधारी शिव जी के युद्ध का* वर्सन 
किया गया है । 
किरातिः, ( खी.) गङ्गा । दुगो का नाम। 
भिल्लनी । मोरछल या चोरी लेने वाली ख्नी। 
कुटनी । आकाशगङ्गा । 
किरिः, ( पु. ) छत्र । 
किरिटिः, ( पु.) छहारे के वृश्च का फल । 
किरीटः, (पुं. ) प्रुकुट । पगडी । मुकुट के 
नाचे की टोपी । 
किरीटिन्‌, ( ६. ) घकुटधारी । अडुँन,। 
क्सिः या किममी, ( खी. ) बड़ा कमरा । 
इमारत । सोने या लोहे की प्रतिमा । 
पाश वृक्ष । 
क्रिस्मीर, ( एं. ) राक्षसविशेष, जिसे भाम ने 
मारा था । रङ्गबिरङ्गा । नारञ्गी का वृक्ष । 
कियोणी, ( पुं, ) बनेला शकर । 
किल, ( क्रि.) सफेद होना । जम जाना। 
खेलना । अनुरोध करना । फेंकना । 
भेजना । 
कित, ( भब्य, ) निश्चय । पछतागा। प्रतिद्ध। 
सत्य । कारण । कूठ । 
किलाकशित, (न.) श्लियों का विलासभेद । 
किलकिला, ( खो. ) किलकारी । प्रसन्नता 
का बोल । 
किलाद, ( पुं. ) जमा हुआ दूध । 
` किलाउकः, ( पुं. ) पक्के हुए दृध का पिए । 
दूध का विकार । मलाई । मावा । खोया । 
किलाटिन्‌ , ( पुं. ) बाँस । 
किलास, (पु. ) कोढ़ी । कोढ का सफेद 
चकत्ता । 
किलिश्षम , ( श्री, ) चटाई । 
द्ख्ता । 


न्यू 


ह्री लकड़ी का 


किलिर्म, ( न, ) श्रज्ञीर का वृक्ष । 

किहिबिन्‌, ( पुं. ) घोडा । 

किल्विषे, ( न. ) भ्रपराध । पाप । रोग । 
धर्म ओर अधमै का फल । अनिष्ट । संसार | 

किशलय, ( पं. न. ) पक्षव । पत्र । पत्ता । 

किशोरः, (पुं. ) हाथी का बच्चा ! बालक, 

, जिसकी अवस्था पाँच बर्ष से आक भीर 
पन्द्रह वर्ष से कम हो । दस वर्ष से १५ वर्ष 
तक को उम्र वाला किशोरावस्था का कहा 
जाता है। सूर्य । 

किष्कू, ( कि. ) मारना । 

किष्किन्ध-न्धेय, (पुं. ) गोंड देश का एक 
पहाड़ । वहीं को गुफा । 

किष्कु, ( पुं. खी. ) बारह अङ्गषल का माप। 
बाँ । हाथ का परिमाण । 

फकिसल-किसलय, ( पं. न. ) नवधल्लव । 
कोमल पत्र । भ्रुर । 

कीकट, ( पुं. न, ) दीन । दरिद्र । घोडा । विहार 
देश का नाम। “ कीकटेषु गया पुण्या ”। 

कीकस, (पुं. ) कड़ा । दद्‌ । हड्डी । 

कीकिः, (पं. ) नीलकण्ठ । 

कीचकः, ( पुं. ) पोला बाँस । बाँस को, हवा 
के लगने से सनपनाइट या खडलड़ाइट । 
जातिविशेष । बिराट राजा का साला और 
और उनकी सेना का प्रधान सेनापति 
केकय देश का राजा । 

कीचकजितू, ( पु. ) भीमसेन । 

कीज, ( एं. ) अदभुत । विलश्वण । 

कहू, ( क्रि, ) रहना । बाँधना । 

कीट, ( पुं.) कड़ा । दृढ़ । कीड़ा । 

की ड्ल, ( पुं.) कोडं को विनाश करने वाला । 
गन्धक । 

कीटजा, (ल्ली, ) कीड़ों से निकली हुई । 
लाख। 7 

कोटमणि, ( पुं. ) खोत । दुगुनू । 

कोश, ( त्रि) किंस प्रकार । केसे । कैसा ? 

कीन, ( न. ) मांस । 


कौना 
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कौनारः, ( पुं. ) अधम पुरुष । नीच मउप्य । 
कीनाश, ( पुं. ) यम । वानरविशेष । खितहर । 
बापुरा । छोटा । कम । 

कीरः, ( पु.) तोता । देशविशेष । मांस । 
काश्मीर देश और वहाँ के निवासी । 

कोरइष्टः, ( पुं, ) ध्यम का पेड़ । 

कीरि;,-प्रशंसा । भजन । गीत । 

कीर, ( त्रि.) विलरा हुथा । दका हुआ 
भरा हुआ । रखा हुआ । घायल । 

कीतेना, ( खरी.) यश । नेकनामी । 

कीति, ( स्री. } यश । 

कीतित, ( त्रि. ) कहा गया । प्रसिद्ध किया 
गया । | 

कीतिशिष, ( पं. ) मरण । मौत । 

कील, ( कि. ) बॉधना । खोसना । 

कील, ( पु. खरी.) आग को लाट । शत्र । 
खम्मा । लश । कोल । माला! ठिहुनी । 
शिव का नाम । अशु । घूपघड़ी का कॉटा 


च काल । 
कीलक, ( पुं.) कील । मेख । गऊ का 
खूंटा र: 


कीलाल, ( न. ) जल । रक्त । श्रमृत । पशु । 
मधु । 

कीलालजस्‌, (न. ) मांत । 

कीलालाधिः, ( पुं. ) समुद्र । 

कीलालपः, ( पु. ) राक्षस । देव । 

कीशः, ( पं. ) नङ्गा । ( सं. ) लंगूर । बन्द्र। 
सूर्य । एक पक्षी । 

कु, ( कि, ) शब्द करना । दुःख से शब्द 
करना । 

छुः, ( अव्य, ) पाप । निन्दा । थोड़ा । हृटाना । 
भूमि । त्रिभुज का आधार । 

कुकभ, एक प्रकार की मदिरा । 

कुकीलः, ( पु. ) पर्यत | 

कुकुद, ( पु. ) आदरपर्वक अलंकृत कन्याको 
देने वाला । 

कुकुन्द्र, ( एं, ) जघनकूप । 


| 


। कुकुर, ( पं. ) दशाहे देश । यदुवंश का एक 


राजा जिते ययाति के शाप से राज्य नहीं 
मिला था । 

कुक्कट, ( पं. ) आग की चिनगारी । दुर्ग पक्षी । 

कुकटबत, ( न. ) बरतरविरोप । यह व्रत 
सन्तानप्राप्ति के लिये जेठ और भादों की 
शुक्का सप्तमी के दिन किया जाता है। 

कुक्कटी, ( खरी. ) मुर्गी । घरेलू छोटी छिपकली । 
वृक्षाविशेष । 

कुकमः, ( एं. ) जङ्गली मुर्गा । वारनिश । 

कुक्करः, (पुं. ) कुत्ता । 

कुक्षः, ( फं. ) पेट । 

कुक्षिः, ( पं.) उद्र । पेट । गभीशय । किसी 

० वस्तुका भीतरी भाग । गुफा । तलवार 
की म्यान । खाड़ी । पेट का बायाँ और 
दाहिना भाग । 

कुक्षिस्भरि:, ( पुं. ) देवता और अतिथियों 
की ठग कर केवल अपना पेट भरने वाले । 
स्वार्थी । पेट । 

युश्ङ्कम, ( न. ) केसर । 

कुङ्कमाद्रिः, ( पे. ) एक पर्वत का नाम । 

कुचू, ( क्रि. ) चिडिया की तरह साटी बजाना। 
चिकनाना । मोडूना । रोकना । बन्द करना । 
लिखना । टड़ा हो कर चलना 1 रस्सा 
करना । मिलना । तिरछा होना । 

कुच, ( पुं. ) स्तन । चूची । चूची के ऊपर 
की घुण्डी या बोडी । 

कुचफल, (एं. ) अनार का फल । याजो 
फल कुचो जैसा हो । 

कुवर, ( त्रि. ) अन्य के दोषों को कहने वाला । 

कुया, ( खी. ) कुव्यवहार । कुचाल । 

कुच्छू, ( न, ) कमलभेद । 

कुज, ( क्रि.) इराना । 

कुज, ( पुं. ) मंगल अह । नरकासुर । बृश्षमात्र । 
साता । कात्यायनी (खरी. ) । 

कुजम्भलः, ( पुं. ) धर फोइ कर चोरी करने 
वाला चोर । नक्र शयाने वाला घोर । 


की 
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कुङभ 


कुडभरि, कुऽमाडिका, कुञ्भटी, ( खरी, ) 
कुहासा । नीहार । पाला । कुहर । 

कुञ्चन, ( न, ) कुटिलता । अनादर । नेत्ररोग। 

कुञ्चि, ( एं. ) कुटिल होना। आठ मूठ का नाम । 

कुश्चिक, ( एं. ) काला जीरा। मच्छी का भेद । 
कुञ्जी । ताली बाँस की शाखा । रती । 

कुञ्चित, ( न. ) सिकुड़ा हुआ तगर का फूल । 

कुञ्ज, ( एं. ) हाथी । ठोडो । लताथ से आच्छा - 
दित आर बीच में खुला हुत्रा स्थान । 
लतागृह । जुतावितान। हाथीदात । 

कुञ्जर, ( एं. ) हाथी । 

कु्जरच्छाया, ( पुं. ) योगविशेष जो त्रयो- 
दृशी के दिन मधा नक्षत्र के होने पर 
होता है । * 

. कुञ्जराशन, ( पुं, ) बड़ का वृक्ष । 

कुट्‌, ( क्रि, ) तिरछा होना । कुटिल होना । 

कुट, ( पुं, ) घडा । दुग । गढ । हथोडा । 
वृक्ष । घर । पर्वत । 

कुटक, ( पुं, ) विना बॉस का हल । (:) 
खम्मा जिसमें मथानी की रस्सी लषेटी 
जाती हे । 

कुटकछु, ( पुं. ) छत्त । छपर । 

कुटङ्गकः, ( पुं. ) छोटा घर । झोपडी । कुटी । 

कुटपः, (पुं, ) कुडव । तोलविशेष । घर के समीप 
का बारा | ऋषि । तपस्वी । कमल । 

कुटरः, ( पुं. ) देखो कुटकः । 

कुटरूः, ( पुं. ) पुगी । खीमा । 

कुटले, ( न. ) छत्त । छप्पर । 

कुटिः, ( पु ) शरीर । वृक्ष। कुटी । झोपड़ी । 
बुमाव । 

 कुटिरम , ( न. ) झोपडी । कुटी । 

कुटिल, ( त्रि. ) टेढा । धोखेबाज़ । 

कुटिलिका, ( स्री, ) चुपके घुपके जेसे 
शिकारी अपनी शिकार की ओर जाता है, 
जाना । लुहार की भड़ी । 

कुटी, ( खी. ) घुमाव । झोपड़ी । पुरा । 
मदिरा । कुटिनी । 


ह 
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चतुवेदीकोष । १२८ 


कुटुङ्गकः, ( पुं. ) बेलो अथवा लतां से 


चढ़ी हुई बेल । लता । छप्पर । छत्त । 
झोपड़ी । खत्ती । 
कुटुनी, ( खरी. ) कुट्नी । वह दुराचारिणी 


खी जो श्रन्य द्वियो को चुपके चुपके व्याभि- 


चार के लिये अन्य पुरुषों के पास पहुँचाबे । 
कुटुम्ब, ( न. ) गृहस्थी । पोष्यवर्ग । नतेः 
दार । सन्तान । 
कुट, ( कि, ) काटना। विभक्त करना । 
पीसना । दोषारोपण करना । जलाना । 
बढ़ाना । 


कुट्टक, ( एं. ) अङ्गमेज जिसका वणन लाला- 


वती में दिया हुआ है । 

कुट्टनी, ( खी. ) देखो कुटनी । 

कुट्टमित, ( न. ) मित्र के साथ मिलने की 
इच्छा रहते हुए भी, न मानने के लिये 
हाथ हिलाना । विलातभेद । 

कुटमल, ( एं. न. ) लिलने पर आई हुई 
कली । नरकविशेष । 

कुट्टारः, (पुं. ) पहाड़ । सम्भोग विज्ञास। 
ऊनी कम्बल । श्रकेलापन । 


fe ( क ~ yo 
कुम, ( पं. ) छोटे पत्थरों से जड़ा हुथा । 


रलो की खान । अनार । कुटी । 
कुट्टिहारिका, ( खरी. ) दासी । व्हलुनी । 


| कुट्टीरः, ( एं. ) पहाड़ी । 


कुट्टीरक, ( न. ) झोपड़ी । 

कुठू, ( क्रि, ) घबराना । आलस्य करना । 
छुड़ाना । 

कुरुः, पुं, ) दक्ष । 

कुठाळुः, ( पु, ) चिड़िया विशेष । 


कुठाटडूः-का, ( पु. स्री, ) कुल्हाड़ी । 


कुठार:-री, ( पुं. त्री. ) एक प्रकार की 
कुल्हाड़ी । वृक्ष । 

कुठारुः, ( पुं. ) वानर । पेड़ । शस्र 
बनाने वाला । 


| कुठिः, (पुं, ) वृक्ष । पहाड़ । 


अच्छादित गृह या कुटी । किसी वृक्ष पर 


बँ 


ब्र 


कुठे 


चतु्ग्रेदीकोष । १२६ 


| टक्का 
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कुठेरू, (पुं, ) अग्नि । 

छुठेरूः, (पुं, ) पह्घा या चौंरी से उत्पन्न इवा । 

कुडू, ( कि, ) जलाना । घबड़ाना । बचाना । 
खाना । बालक होना । 

कुडङ्गः, ( पं, ) कु्ञ । लतागृह । 

कुड़प-व, ( पुं. )'एक पाव । सेर का 
चौथियाई भाग । 

कुड्मल, ( एं. न, ) लिलने के समय को 
प्राप्त हुई कली । नरकविशेष । 

कुड़िः, ( सं, ) शरीर । देह । 

कुडिका, ( खत्री. ) कठोती या पथरोटी । 

कुडी, ( खरी, ) कुटी । झोपड़ी । 

कुड्य, (न, ) दीवार । कौतूहल । व्यसन । 

कुर्‌, ( कि. ) सहारा देना । सहायता देना । 
शब्द करना । सलाह देना । बातचीत करना । 
आमंत्रण देना । नमस्कार करना । 

कुणकः, ( एं. ) किसी जीवजन्तु का हाल 
का जन्मा बच्चा । 

कुणप, ( पुं. ) ्राणरहित । मृत शरीर । परदा । 
दुगेन्धयुत्ते । भाला । 

कुणरु, ( य, ) विल्लाता हुआ । 

कुणिः, ( पं. ) बिसहरी । फोड़ा जो हाथ के 
उङ्गली के नाखूनों के किनारे होता है। 

कुण्टक, ( पुं, ) मोटा । चबीला । 

कुण्ठ, ( पं. ) मोथरा । ढीला । मूलै । मन्द- 
बुद्धि । निबेल । 

, कुण्ठकः, (पु ) मूले । 

कुण्ड, ( क्रि.) जलाना । खाना । हेर 
लगाना । रक्षा करना । 

कुराडलिन्‌ , (पु. ) घेरा देने वाला । सर्प । साँप । 

कुण्डलिनी, ( खरी. ) तांत्रिक शक्तिविशेष । 
साँपिन । 

कुरिडका, (खरी. ) घडा । कमण्डलु । , 

कुरिडन्‌ , ( पं, ) शिव ज्ञी का नाम । वर्ण- 
सङ्गर । घोड़ा । पुनिविशेष । 

कुण्डिन, ( न.) विदृभों की राजधानी का 
नाम । घुनिविशेष । 


कुरिडर-कुणडौर, (पं, ) एद । मजबूत 
मनुष्य । 

कुतपः, ( पुं, ) सूर्य्यं । श्रग्नि । ब्राह्मण । 
अतिथि । गौ । भाझा । दौहित्र । बाजा । 
नेपाली कम्बल । कुशतृण। दिन के दोपहर 
की पिछली घड़ी से तीसरे पहर की पहली 
घड़ी तक का समय । 

कुतस्‌, ( श्रव्य, ) प्रशन । कहाँसे । कबसे । 
कहाँ । किस स्थान पर। क्‍यों । [किस 
कारण से । केसे । | 

कुतुर्क, ( न, ) इच्छा । श्रभिलाष । कौतुक । 

कुलुप, (उं. ) छोटा सा चमड़े का कुप्पा । 
धी रखने का बरतन । दिन का श्राठवाँ 

` पुहत्ते । 

कुतूहल, ( न. ) अद्भुत । विलक्षण । अपूवे । 

कुत्र, ( अव्य. ) कहाँ । कब । 

कुत्स, ( क्रि, ) गाली देना । निन्दा करना । 

कुत्सा, ( स्री. ) निन्दा । परिवाद । 

कुत्सित, ( न. ) निन्दित । निन्दा किया हुथा। 

न बुरा कहा गया । कमीना । क्षुद्र । 

कुथू, ( क्रि, ) सड़ना । दुगैन्ध निकलना । 
फफूदी लगाना । 

कुथ, ( पुं. स्री, ) हाथी की कूल । (:) कुश 
तृण । टु 

कुद्दारः-लः-लकः, ( पु. न. ) कोविदार वृक्ष । 
कचनार का पेड़ । काकानासा । कुदाली । 
थावे का धड़ा । 

कुद्रङकः-गः, ( पुं. ) चौकीदार का धर । मकान 
जिसमें किसी वस्तु का ताकने वाला 
रहता है । 

कुञ्चः, (पुं. ) पहाड़ । पर्वत । 

कुनकः, ( पुं. ) काका । कौआ । 

कुनखः, ( पुं.) नखों का रोग जिसमें नखो 
का रक्क बदल जाता है । कुनख रोग वाला 
मनुष्य । 

कुनालिका, (स्री. ) कोरल । 

कुरतः, ( पं. ) प्रास नामी शस्र । भाला। एक 


कुस्त चतुर्वदीकोष । १३० कुम्भ 


छोटा जानवर । कीट । अन्नविशष । भल! | कुभ्वत', ( पुं ) पहाड़ राजा । 


गवेघुक [ धान्य । सहन । क्रोध । भ्रम । । कुमारः, ( पु ) बालक । जिसकी उम्र पाँच 
कुन्तलः, ( एं. ) केश । पीने का पात्र । हाथ! वर्ष के नीचे हो । युवराज । कार्तिकेय, 


जो युद्ध के अधिष्ठाता देवता हैं । अग्नि । 
तोता । ब्रह्मचारी । सिन्थुनद । वर्ण 


देशविशेष । इल । जो ! गन्धद्रव्य । | 
कुन्ति, ( पं. ) देशविशेष । राजा क्रथ के पुत्र | 
का नामं । वृक्ष । क 
कुन्ती, ( छली) शरसेन राजा की श्रोरसी पुत्री  कुमारक;, (पु. ) बालक । आँख की 
जिसका नाम पृथा था, और कुन्तिभोज ने ° पुतली । म 
उसे निज सन्तान की तरह ग्रहण किया । ं कुमारिका, कुमारी, (त्री. ) दस से बारह 
पाण्डु की पटरानी । । वर्ष की अविवाहिता कन्या । अविवाहिता 
कुन्थू, (क्रि. ) घायल करना । पीडित होना । | लड़की । कारी लड़की । दुर्गा । कई एक 
कुन्द, ( पुं. ) फूलदार एक वृक्ष । कुन्दरू नामक पौधों के नाम । सीता । बड़ी इलायची । 
गन्धद्रव्य । विष्णु भगवाय्‌ का नाम । कुबेर भारतवर्ष की दक्षिणी अन्तिम सीमा पर 
के नौ धनागारों में से एक । नौ की संख्या । स्थित अन्तरीप । श्यामा पक्षी । नब- 
कमल । खराद । भूमियंत्र । करवीर वृक्ष । मलिका । घृतकुमारी । नदीविशेष । वरुण 
कुन्द्मः, ( पुं. ) बिल्ली । का फूल । 
कुन्द्रः, ( पुं.) विष्णु का नाम । तृण या | कुमुद, ( पुं, ) अकृपालु । अमित्र । लालची । 
धासविशेष । कुगनुदनी का सफेद फूल । कैरव । कलहार । 
कुन्दुः, ( पु. ) चूहा । धूँस । वारनभेद्‌ । देत्यविशेष । 
कुयू, ( कि. ) क्रुद्ध होना। कुपित होना । उन्ने- | कुमुदिनी, ( क्ली, ) कमलसमूह । तड़ाग 
जित होना । आन्दोलित होना । चमकना । जिसमें कमलो की बहुतायत हो । कुसुदलता । 
बोलना । कुखुद-नाथ-पति-बन्धु-बान्धव-सुद्दद- 
कुपाणि, (त्रि, ) टेढे हाथ वाला । नायक, ( पुं.) चन्द्रमा । कपूर । 
कुपिन्द, ( पु. ) ताँत । छलाहा । कुमोद्क, ( पुं.) विष्णु का नाम । 
कुपिनिन्‌, ( पुं.) मछवा । धीमर । कुःस्बः, ( पुं, ) स्त्रियों के सिर पर श्रोढ़े जाने 
कुपिनी, ( स्री. ) एक प्रकार का छोटा जाल वाला वख्रविशेष । लाठी अथवा डण्डे 
जिससे छोटी मबलियाँ पकडी जाती हे । का ऊपरी भाग । मोटे कपडे की कुत्ता । 
कुपूय, ( त्रि. ) दृष्टाचरण वाला । बुरे चालः यज्ञकुण्ड के चारो ओर का अहाता । 
चलन वाला । नाच । अकुलीन । घूणित । | कुरः, (पं. ) घडा । हाथी के माथे पर के 
कुष्य, ( न. ) उपधानु । जसा धातु। चाँदी दो मांसपिण्ड । हृदय का रोग । कुम्भकर्ण 


ro 
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ओर सोने को छोड़ कर कोई धातु । का पुत्र । वेश्यापति । आणायाम का एक 
कुबेरः, ( पुं. ) यश्चराज । मूर्ख । बुरे शरीर अङ्ग जिसमें खाँस रोकी जाती है । चौसठ 

वाला । सेर की तील । ज्योतिषमताबुसार ग्यारहवीं 
कुब्जः, ( पुं. ) थोड़ी कोमलता वाला । राशि । युग्युल | | 

कुबड़ा। तलवार । अपामार्ग । कुस्भक, ( पुं. ) प्रायायाम का अङ्गविशेष । 


कुत्र, ( पुं. त्रि, ) वन । हृवनकुण्ड । छल्ला । कुस्मकरे, ( पृं.) घडे के समान कान 
बाली । सूत । अकड़ । गाडी । वाला । रावण का छोट” भाई । 


कुस्भ चतुर्वेदीकोष । १२१, कुल 


| पा. कळ 


कुस्मकार, (पु. ) जातिविशेष, जो घड़ा श्रादि | कुररडः, ( पुं, ) फोते बढ्ने कौ बीमारी । 

बनावे अर्थात्‌ कुम्हार । कुकुभ नामक पक्षी । | कुरर, ( पु. ) उत्कोश पक्षी । चकवा । 
कुम्भयोनि, ( पुं. ) कुम्मज । अगस्त्य मुनि । | कुरुः, ( पुं. ) वर्तमान दिल्ली के समीप का 

द्रोणाचार्य । द्रोणपुष्पी । | देश । इस देश के राजा । पुरोहित । भात । 
कुम्भ सस्भव, अगस्त्य युनि का नाम । | कण्टकारिका । जम्बुद्वीप का वर्षेभद । 
कुम्भदासी, ( खरी. ) कुटनी । ` कुरुक्षेत्र, ( न. ) पाप दूर करने वाला स्थान । 
कुम्मिका, ( खरी ) छोटा बरतन। इण्डिया ) वह स्थान जहाँ कौरव पाण्डवं का लोक- 

वेश्या । नेत्ररोग । क्षयकारी इतिहास प्रसिद्ध हुआ था । 
कुम्मिन , (पु. ) हाथी । नक्र । मछली । | कुरुचक, ( पुं. ) कुडची । पुष्पवृक्ष । 

एक प्रकार का विषेला कीड़ा । गुग्गुल । कुराचिरुत, ( पं. ) तोलविशेषे । चार तोले 
कुम्मिलः, ( पु. ) चोर । श्लोकाथै चुराने सोने की तील । 

वाला । साला । गभमास पूर्ण होने के पहले  कुरुरिन्‌, ( पुं. ) एक फोड़ा । 

ही उत्पन्न हुआ वालक । कुरुरी, ( श्री. ) एक प्रकार की चिडिया । 
कुम्सी, ( पुं. ) छोटा जलपात्र । मिट्टी के | कुरुलः, ( पुं. ) चोटी । माथे पर की अलकें । 
कुरुंचे, ( सं. ) एक प्रकार की नारङ्गी । 


रसोई के बरतन । अनाज के तौलने का एक 
ष्ट च 2000) ड 
बोट । श्रनेक पाधा का नाम । कुरुचिन्द्‌ः, ( पुं. ) लाल, काला नमक । 


कुर्भीधाच्य, ( न. ) छः दिन के खर्च के दपैण । 
योग्य घड़ी में संग्रहीत अनाज । कुरुयृद्ध, ( पुं. ) भीष्म पितामह । कोरो 
कुम्भाधान्यकः, ( एं. ) गृहस्थ जो धान्य में बूढ़े । 
® 


एकत्र करता है । 
कुम्भीनसः, (एं. ) एक प्रकार का विषेला सर्प । 
कुस्भी पाकः, ( पुं. ) नरक, जहाँ तेल के तपे 
हुए घड़े मं पकाये जाते हैं । या जहाँ कुम्हार 
के घड़े की तरह पापी जीव तपाये जाते हैं । 
कुम्भीकः, पुन्नाग वृक्ष । गाडू । 
कुर्भीरः, (पुं) जल का जन्तु । बड़ी मछली । 
० तेदुआ। 
कुम्मी रकः, कुस्भीलः, कुम्भीलकः, (पुं. ) 
चोर । मगर । नक्र । 
कुर, ( क्रि.) शब्द करना । बजाना । वर्थृसकर । 
कुरङ्करः, कुरङ्करः, ( पुं. ) सारस । कुलज, (त्रि, ) खानदानी । अच्छे घराने 
कुरङ्गः, ( पुं. ) हिरन, विशेष कर वह जिसका | का | ऊुलीन । 
रङ्ग ताम्रत्रणे का हो । कुलञ्जन, ( पुं. ) वृक्षश्‍िशेष । 
कुरचिट्लः, ( एं. ) कॅकड़ा । कर्कराशि ! | कुडा, (ली. ) वदचलन औरत । घर घर 
बंनेले सेव । घूमने वाली । 
कुररः, ( पु. ) मोची । चमार । जूते बनाने | कुलत्थ; ( पुं. ) कुल्था बाम से प्रसिद्ध अन्न 
चाला । विशेष । 


कुरूप्य, ( न, ) राँगा धातु । 

कुर्परः, ( पुं. ) घुटना । कोहनी । 

कुर्पास, ( पुं. ) चोली । कंबुकी । 

कुवेतू, ( त्रि. ) काम करने वाला । दौकर । 

कुल, ( न. ) वंश । घराना । देश । समूह । 

कुलक, ( न. ) समूह । ऐसे दो तीन चार 
श्लोकों का समूह जो एक में मिले हुए हों । 

कुलकुण्डलिनी, ( खी.) तान्त्रिको की उपास्य 
शक्ति । शिवशक्तिविशेष । 

कुलक, ( नि. ) कुल को माश करने वाला । 
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कुल 


चतुर्वेद्दकोष । १३२ 


कुशा 


कुःलतन्तु, ( एं. ) वंश को चलाने वाला । 

कुलतिथि, ( स्री.) चोथ। अष्टमी । द्वादशी । 
चतुर्दशी । वह तिथि जिस दिन कुलदेवता 
की विशेष पूजा की जाने का नियम हो । 

कुलधर्म, ( एं.) वंशपरम्परा में आम्नाय्‌ से 
प्रचलित धम । कुलाचार । रीति । „ 

कुलपति, ( एं. ) १०००० छात्रों का अन्न 
वस्न दे कर विद्या पढ़ाने वाला धुनि । घराने 
का धुातिया । सेनापति । 

कुलपर्चेत, ( पं. ) सात बड़े २ पवत । 

कुलकिग्र, ( पुं. ) पुरोहित । 

कुलबाट, ( पुं. ) एक प्रकार की छोटी मछली । 

कुलाय, ( पं.) घोसला । शारीर । यज्ञविशेष । 

कुलायिका, ( ल्ली. ) पक्षशाला । चिडिया- 
खाना । 

कुलाल, ( पं. ) कुम्हार । उल्लू पक्षी । 

कुलाह, ( पं. ) हल्के पाले रंग का काली 
जाँधों बाला पोड़ा । 

कुलाहक, ( पं. ) गिरागिट । 

कुलिक, (पं.) एक नाग । एक साग । एक याग । 

कुलिंग, ( एं. ) गौरेया चिक्ष्या । ( त्रि, ) 
बुरे चिइ वाला । 

` कुलिगी) ( त्री, ) काकरासिंगी। | 

कुलिश, ( पं. न. ) वत्र । एक मछली । 

कुलिशद्र्म, ( पं. ) थूहर का वृक्ष । 

कुलिशासन, ( पु. ) शाक्यमुनि । 

कुली, ( त्री. ) गोखरू । बड़ी साली । 

कुलीन, ( त्रि. ) खानदानी । प्रतिष्ठित । 

कुलीनस, ( न, ) जल । 

कुली र, ( पु. ) काँकडा नाम का जलजीव । 
कर्केट । केंकड़ा । 

कुलुक, ( न.) जीभ का मैल । 

कुल्लूक भट्ट, ( पुं, ) मचुस्मृति पर टीका 
लिखने वाले पण्डित । इनका समय ईसा 
को सोलह्ी शताब्दी कहा जाता है । 

. कुलश्वर, ( पु.) महादेव । घराने का 

मालिक | वंश का मालिक । 


कुल्फ, (पं. )एक रोग । पेरों के गुल्फ (डे) । 

कुढ्मल, ( न. ) पाप । 

कुढ्माष, ( एं. ) घुने उड़द । लपसी । 

कुल्य, ( न. ) हड्डी । एक प्रकार की अन्न की 
माप । सूये । मांस । मान्य पुरुष । 

कुढ्या, ( खी. ) नहर । कृत्रिम नदी । 

कचलय, ( न. ) श्वेत कमल । कोकाबेली । 
नीला कमल । पृश्वीमण्डेल । 

कुवलयादित्य, (न. ) एक राजा । 

कुवलयानन्द, ( न. ) अप्यय्य दीक्षित रचित 
एक अलङ्कार ग्रन्थ । 

कुचलयापीड़, (न. ) कंस का हाथी, जिसे 
श्रीकृष्ण ने मारा । 

कुवाद, ( पुं. ) वुरी बातचीत । अफ्रवाइ । 

कुविन्द, ( एं.) छलाहा । कपड़ा बनाने 
वाला । 

कुविवाह, ( पुं. ) निन्दनीय ब्याह । बे-मेल 
ब्याहू । 

कुबृक्ति, ( खरी. ) बुरी प्रवृत्ति । खराब 
जीविका । 

कुवेणी, (ल्ली. ) मछली रखने की टोकनी । 

कुश्‌, ( पुं. न. ) तृणविशेष । रामचन्द्र के 
बड़े पुत्र । द्वीपविशेष । जल । पापी । 
मतवाला । 

कुशध्चज्ञ, ( पुं. ) राजा जनक के छोटे भाई । 

कुशप, ( पुं. ) पानपात्र । प्याला । 

कुशल, ( न. ), कल्याण । मंगल । (त्रि. ), 
चतुर । | 

कुशस्थल, ( न. ) कन्नोज । 

कुशस्थली, ( स्री, ) दारकापुरी । 

कुशलप्रश्न, ( पुं, ) खेर खबर पूछना । 

कुशली, ( पुं. ) कशलयुक्त । ( स्री, ) पथर- 
चटा का वृक्ष । 

कुशा, ( त्री. ) लगाम । रस्सी । 

कुशाप्र, (पुं. ) बहुत महीन | कुशे की नोक 
के समान । कुशे की नोक।-खुद्धि (त्रि. ) 
तीक्ष्ण बुद्धि वाला । 


कुश 


कुशाँराशि, ( पुं. ) दुर्वाता ऋषि । 

कुशावत्ती, ( त्री, ) रामचन्द्र के पुत्र कुश की 
राजधानी । 

कुशिक, ( पुं. ) जमदग्नि पाने के पिता । 
विश्वामित्र के पिता । काही । बहेड़ा । 
सर्जवृक्ष । र 

कुशिष्य, ( त्रि. ) बुरा शिष्य । 

कुशी, (पुं. ) वाल्मीकि धुनि । ( खरी. ) हल 
की फाल । लोइविकार । 

कुशीद्‌, ( न, ) लाल चन्दन । ब्याज । सूद्‌ । 

कुशीलव, ( पु. ) वाल्मीकि पुनि । रामचन्द्र 
के पुत्र लव कुश । चारण । भाट । याचक । 
नाचने गाने की वृत्ति वाले, काथिक । 
( त्रि. ) बुरे शील वाला । 

कुशल, ( पुं, ) धान की भूसी की आग । अन्न 
भरने की कोठार । 

कुशेशय, (न, ) कमल । सारस पक्षी । 
कनैर का वृक्ष । 

कुषाकु, ( पुं. ) बन्दर । अग्नि । सूरये । (त्रि. ) 
पर-सन्तापी । 

कुषीव्‌, (न. ) ब्याज । सूद । 

कुष्ठ-कुष्ट, ( न. ) कोइ का रोग । एक प्रकार 
का विष । 

कुष्ठकेतु, ( पु. ) लेखसा का साग । 

कुष्ठगन्धिनी, ( त्री, ) अश्वगन्धा । असगंध । 

कुष्ठारि, ( पु. ) कत्था । पर्वत । गन्धक । 

- कुष्ठी, ( त्रि. ) कोढी । 

कुष्माण्ड, ( पुं. ) कुम्हड़ा । शिव का एक 
गण । 

कुष्माण्डी, ( स्री. ) श्रम्बिका । एक औषध । 
कुम्हडा । एक यज्ञ का कमै । 

कुस्तित, ( पं, ) शहर । बसी हुई बस्ती । 

कुसिस्बी, (क्ली. ) सेम की तकीरी | 

कुसीद्‌, ( न.) सूद । ब्याज । 

कुसुम, ( न. ) फूल । फल । ख्नियों का रज । 
नेत्ररोय । फुल्ली । 

कुसुमकासुक, ( पं, ) कामदेव । 


चतुर्वेदीकोष । १३३ 
sR 


कक 


कुसुसपुर, ( न. ) पटना । बिहार की पुरानी 
राजधानी । | 

कुसुमशर, ( पुं. ) कामदेव । 

कुसुमाकर, पुं. ) वसन्त ऋतु । 

कुसुमाञ्जलि, ( पुं. ) पुष्पाज्ञलि । 

कुसुमाधिप, (पं. ) फूर्लों का राजा गुलाब 
अथवा चम्पे का फूल । 

ऊुसुमाल, ( पु, ) चार । 

कुखुमासव, ( न.) शहद । फूला के रस का मद्य। 

कुखुमेषु, ( पुं. ) कामदेव । व 

कुसुमोञ्चय, ( पुं. ) फूलों का गुच्छा । फूलों 
का ढ़ेर? 

कुसुस्भ, ( न. ) बहुत फूलों वाला वृक्ष । कुसुम 

. का वृक्ष । कमण्डलु । सोना । 

कुस्त्रति, ( खी, ) ठगी । दुष्टता । जादू-टोना । 

कुस्तुभ, ( पुं. ) विष्णु । सागर । 

कुस्तुम्बरी, ( ल्ली. ) धनिया । 

कुहू, ( पुं.) कुबेर । आश्चयै । ( श्रव्य, ) 
क, कुत्र“ कहाँ ' के अर्थ में । 

कुहक, ( न. ) इन्द्रजाल । माया । छल । 
धूतैता । ( त्रि. ) धूत । 

कुहकस्वन, ( पुं. ) पुर्यो। 

कुहक, ( पुं, ) तालविशेष । 

कुहन, (पुं. ) मूसा । साँप। (न, ) मिट्टी 
का एक प्रकार का बतेन । काँच का पात्र । 
(त्रि. ) ईष्यी करने वाला । 

कुहर, ( पु.) नागविशेष । गुफा । छिद्र । 
बिल । 

कुहा, ( त्री. ) कुहासा । कुहरा । 

कुहू, ( स्री. ) श्रमावास्या तिथि । कोयल का 
शब्द । 

कुट्ठकणठ, ( पुं.) कोयल । 

कुहेलिका, ( खरी, ) आाकाश की धूल । 
कुहासा । 

कू, ( क्रि, ) शब्द करना । 

कूकुद, ( पुं. ). गहना कपड़ा पहना कर कन्या” 
दान करने वाला । चिड । पहचान ! 


कच 
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कूच, ( पुं.) स्तन । 

कृचिका, ( क्ली. ) चित्र बनाने की कूची । 

कूजन, ( न. ) पक्षियों का शब्द । अस्पष्ट 
शब्द । 

कूट, ( एं. ) च्रगस्य ऋषि । पवेत का शिखर। 
घर । निश्चल ! ढेर । लोहे का प्रदर । 
पाखण्ड । माया । असल बात को या 
चीज़ को छिपाना । तुच्छ । मूर्खे । मृग 
को फँसाने की कला । पुरद्वार । 

कूटयुद्ध, ( न. ) लिप कर लड़ना । 

कूटरचना, ( खी, ) जालसाञ्जी । 

कूटसाक्षी, ( पुं.) झूठा गवाह १ 

कूटस्थ, ( एं) आत्मा। आकाश आदि तत्व । 
व्याघनख नाम का सुगन्ध पदाधे । | 

कूटागार, ( न.) क्रोडाभवन । नकली घर । 
चौ खण्डी । 

कूणिका, ( श्री.) शिखर । फूल की कली । 
वीणा की लंबी लकड़ी । - 

कूप, ( पुं. ) कुत्रा । नाव बाँधने का सभा । 
तेल का कुप्पा । मस्तूल । 

कूपखानक, ( एं. ) कत्रा खोदने वाला । 

कूपार, ( पुं. ) समुद । 

कूर, ( एं, न. ) अन्न । भात । 

कुचे, ( पुं. न. ) दादी-मूड । भोंह का मध्य । 
छल । मोर की पूँछ । दम्भ । चरण। 
पुटटी भर कुरा । शिर । आसनविशेष । 
कूची । 

कूचशीष, (एं. ) नारियल । 

कूचिका, ( खरी, ) दुग्धविकार । चित्र लिखने 
की कूची । कली । गहना साफ करने 
की कूची । 

कूर्दन, ( न. ) खेलना । कूदना । 

कूपे, ( न, ) भोंह का बीच । 

कूपेर, ( पुं.) कुहनी । 

कूरपांस, ( एं, ) चोली । अँगिया । 

कूर्म, ( पुं.) कछु । एक प्रकार की पुद्रा । 
एक प्राणवायु का जाम । 


कूमेचक्र, ( न, ) ज्योतिष में प्रसिद्ध एक 
प्रकार का चक्र । कछुए के आकार का 
चक्र । 

कूर्मषुराण, ( न. ) १८ पुराणों में एक 
पुराण । 

कूमपृष्ठें, ( पु.) हरा भरा दक्ष । कछुए की 

. पीठ 1 (न. ) सकोरा । सरवा । 

कूल, ( न.) नदी का किनारा । तालाव । 

कूलंकष, ( पं. ) समुद्र । 

कूलकषा, ( ल्ली. ) नदी । 

कूवर, ( एं. ) कुबडा । कूँजा नाम से प्रसिद्ध 
पुष्प । गाडी का धुरा । (त्रि, ) रम्य । 
सुन्दर । 

कूष्मारड, ( पं. ) ककडी । पेठा । कुम्हडा । 
शिव का एक गण । 

कृष्माएडवाटिका, ( खी. ) कुम्हड़ौरी । 

कूहा, ( स्री. ) कुहासा । कुहरा । 

कुक, ( पुं.) गळा । 

ककरण, ( पुं. ) कयार नाम का पक्षी । केकड़ा 
नाम कु कीड़ा । 

कुकर, ( एं. ) शिव । एक प्राणवायु । कनैर 
का वृक्ष । 

कक ला, ( खी, ) पीपल । 

ककरा, ( पुं, ) गिरगिट । 

कृकवाकु, ( पुं. ) मोर । सुगा । 

कुकवाकुध्वज्ञ, ( पं. ) शिव के पुत्र स्वामि" 
कार्तिकेय । ह 

कुकाटिका, ( खरी. ) घट्टी । गर्दैन का ऊँचा 
हिस्सा । 

कुच्छु, ( न. ) कष्ट | दुःख । दुःख के कारण! 
एक प्रकार का ब्रत । पाप । संकट । मूत्र" 
कृच्छू रोग । कठिन । 

कूच्छुसान्तपन, ( न. ) एक व्रत । 

कच्छातिकच्छू, ( पु. ) अत्यन्त कष्ट । 
कठिन से कठिन । एक प्रकार का ब्रत । 

कृरु, ( पुं, ) चितेरा । चित्र बनाने वाला । 

कत्‌, काटना ५ 


क्त 
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कृत, ६ न. ) सत्ययुग । पूरा । (त्रि, ) किया 
गया । फल । विहित । 

ऊतक, ( न.) बनावटी । 

कृतकर्मा, ( त्रि. ) निपुण । चतुर । शिक्षित । 
पुण्यात्मा । जो काम पूरा कर चुका । 

कतकत्य, (.त्रि. ) कृदार्थ । धन्य । विद्वान्‌ । 
जो काम पूरा कर चुका । 

कृतकोटि, ( एं. | एक घुनि का नाम। + 

कतक्षण, ( त्रि. ) प्रतिज्ञा करने वाला । वादा 
करने वाला । जिते अवकाश मिला हो । 

कृतप्न, (त्रि. ) किसी के किये उपकार को 
भूल जाने वाला । 

कृतज्ञ, ( पं, ) विष्णु । श्राक्मा । कुत्ता । 
( त्रि. ) दूसरे के शिये उपकार को जानने- 
मानने वाला । 

कुतक्षता, (त्रि. ) दूसरे के किये उपकार को 
जानना और मानना । 

तदास, ( पुं, ) पन्द्रह प्रकार के दासों में 
से एक प्रकार का दास । 

कृतश्वी, ( त्रि. ) उत्तम पण्डित । शाख्राम्यास 
से निमेल अन्तःकरण वाला । « 

कृतनाश, (पुं) अपना नाश आप करने 
बाला । किये हुए का नाश । 

कतसाल, ( पं.) कनैर का वृक्ष । 

कृतमाला, ( खरी, ) एक नदी । 

कृतवर्मा, ( एं. ) एक क्षत्रिय । 

कृतविच्य, ( त्रि.) जिसने भली भाँति विद्या 

` का अभ्यास किया हो । 

कृतवीय, ( पु. ) सहखबाहु अर्जुन का -पिता । 

कतवेदी, ( त्रि, ) कृतश । उपकार को 
मानने वाला । | 

छतस्वर, ( पुं, ) सवणे की खान । 

कतहस्त, ( त्रि. ) बाण चलाने में सिद्धहस्त । 

' रतारकृत, ( न, ) कार्य-कारण । किये गये 
झर न किये गये कर्म । 

कृताञ्जलि, ( त्रि. ) हाथ जोडे इए । लक्षा- 
वती लता । 
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कतात्मा, ( पं. ) साफ़ हृदय डाज्ञ । इद्धान्त;- 
करण । 

कृतात्यय, (पुं. ) कर्म का नाश । 

कृतान्त, ( पुं. ) देव । पाप । यमराज । 

कृताय, ( पुं. ) पासा । 

छतार्थ, ( त्रि.) जो काम कर चुका । जिसकी 
कामना पूर्ण हो गयी । 

कृतार्थता, ( खरी. ) सफलता । 

कृति, ( खरी. ) करतूत । पुरुष का उद्योग । 
२० अक्षर के चरण वाला एक छन्द्‌ । 

कृती, ( त्रि. ) पण्डित । योग्य । जानकार । 
पुण्यात्मा । साधु । कृतार्थं । 

कप्त, ( त्रि. ) काटा गया। 

कत्ति, ( त्रि.) मृगळाल । खाल । भोजपत्र । 
कृत्तिका नक्षत्र । 

कृत्तिका, ( खी. ) २७ नक्षत्रों मं से एक नक्षत्र! 

कत्तिकासुत, ( पुं. ) चन्द्रमा । कार्तिकेय । 


'कृत्तिवासा, ( पुं. ) चर्म ओढ़ने वाले । बाघ- 


म्बरधारौ । शिव । 

कत्य्र, ( न, ) काम । करने लायक । प्रयोजन । 

कत्यावित्‌, ( त्रि, ) कतेव्य को जानने वाला । 
विधि का ज्ञाता । 

कृत्या, ( स्री. ) जादू टोना की देवता । 

कृत्रिम, ( न. ) गोद लिया भया लड़का 1 एक 
प्रकार का नमक । ( त्रि.) बनावटी ! 
नकली । 

कृत्स्न, ( न. ) जल | कोख । (त्रि. ) सारा । 
सम्पूर्ण । 

कृत्स्नवित्‌, ( त्रि. ) सब जानने वाला । 
परमात्मा । 

न्तन, ( न. ) काटना। 

कृप, ( पुं. ) शारद्वान्‌ के पुत्र और द्रोणाचार्ये 
के साले । व्यासदेव । 

कपण, ( पुं. ) कीड़ा । दीन । सूम। बुरा । 
छा ! मूर्खे । 

कृपा, ( खत्री.) दया । बदले की इच्छा न 
रख कर दूसरों पर अनुमह । 


कृपा 
र्क ® 
कृपाण, ( पुं, ) सन्न । तरवार । 
कृपाणी, (खी, ) छुरी | कैंची। , 
कूपालु, ( त्रि.) कृपा से युक्त । कृपापूर्ण । 
कृपी, ( खरी. ) द्रोणाचाये की ख्री । 
कपीट, ( न. ) पेट । पानी । जगल । इंधन । 
कृपीटयोनि, (पं. ) काष्ठ से उत्पन्न होने 
वाला, अग्नि । 
कमि, ( एं. ) कीड़ा । लाख । गधा । पेटका 
कृमिरोग । 
कूमिकरटक, ( व. ) गूलर । बिड़ंग । 
ऊमिकोषोत्थ, ( न. ) रेशम । रेशमी वस्न । 
कमिप्न, ( पुं. ) प्याज | कोलकन्टू । बहेंडा । 
बिड्ग । 
कृुमिघ्रा, ( खी. ) हल्दी । 
“कमिला, ( खरी. ) बहुत बच्चे जनने वाली खनी । 
छमिशैल, ( पं. ) बाती । 
छवि, ( पं. ) ताँत । 
कुश, ( त्रि, ) थोड़ा । सूक्ष्म दुबला । 
कृशानु, ( पुं. ) अग्नि । चित्रक वृक्ष । 
कशानुरेता, ( पं. ) शिव जी । 
कृष्‌, खींचना । 
कृषक, (पुं. ) समय । किसान । हल की 
फाल । 
कृषि, त्री. ) खेती । वैश्य का काम । 
कुषीवल, ( त्रि. ) लेती करने वाला । खेति- 
हर । 
कुष्ट, ( त्रि. ) खींचा गया । जुता हुआ खेत । 
कृष्ण, ( पुं. ) काला । विष्णु का एक श्रवतार। 
श्रीकृष्ण । वेदव्यास । अजुन । कोना । 
कोयल । लोहा । अञ्जन | कञ्जल । 
कृष्णकमो, ( त्रि, ) दुराचारी । पापी । 
कृष्ण काय, ( पुं. ) भेसा । ( त्रि, ) काले रंग 
के शरीर वाला । 
कृष्णजटा, (स्री. ) जटामांसी । 
कृष्णपक्ष, ( एं. ) अंधेरा पाख । 
कृष्णपणीं, ( छी. ) श्यामा तुलसी । 
कृष्णपुच्छ, ( एं. )'लोमड़ी । 
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कृष्णला, ( स्री. ) घुँघची । ८ 

कृष्णवक्त्र, ( पुं. ) संग्र । (त्रि. ) काले 
मुँह वाला 

कुष्णवत्मी, ( एं.) श्रग्नि । राहु । बुरी राइ 
पर 'चलने वाला । चीते का वृक्ष । 

कृष्णुसार, ( पुं. ) मृसविशेष । 

कृष्णा, ( स्री. ) द्रौपदी । यमुना । दाख । काला 

° जीरा । छ 

कृष्णाजिन, ( न. ) काले चितकबरे मृग का 
चमडा । 

कृष्णिका, (स्री. ) राई । 

कृष्णेतर, ( त्रि. ) जो काला न हौं । (पुं.) 
शुक्कपक्ष । 

कृष्या, ( श्री, ) जोतने लायक़ पृथ्वी । 

कसराम्न, ( न, ) खिचडी । 

कलूप्त, ( त्रि. ) रचित । बनाया गया । 

केकय, ( एं. ) एक देश । 

केकयी, ( खरी. ) दशरथ की छोटी रानी । 
भरत की माता । 

केकर, ( पुं. ) देर । ऊँची नीची आँख की 
पुतली बाला पुरुष । 

केका, ( स्री. ) मोर की वाणी । 

केचन, ( श्र. ) कोई । 

केचित्‌, ( अ, ) कोई । 

केणिका, (खरी. ) कपड़े की कुटी । तम्बू । 
कनात । 

केतक, ( पुं. ) क्योड़ा । केतकी । 

केतन, ( न. ) मकान। धर । झण्डा । चिह। 
निमन्त्रण । 

केतु, ( पुं. ) झण्डा । रोग । कान्ति । चमक! 
चिह्न । शत्रु । नबभ्रहों में से एक अह । 

केतुमाल, ( न. ) जर्बूळीप के नव खण्ड में 
से एक खण्ड । 

केदार, ( पुं. ) एक पर्वत । एक शिवलिंग । 
पानी भरे खेत । पृथ्वी का स्थानविशेष । 
खेत की क्यारी । 

केन्द्र, ( न.) मध्यस्थलं । पुख्य स्थान । 


. केम 
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जन्मपत्र के लग्न, चतुर्थ, सप्तम और 
दशम स्थान । 

केमद्रुम, ( एं. ) ज्योतिष के अनुसार जन्म- 
काल में पड़ने वाला योगविशेष । 

केयूर, ( न. ) बाजूबंद । 

केरल, ( पुं. ) मलावार देश । पतित क्षत्रिय 
जातिविशेष । एक सम्प्रदाय । एक ' प्रश्न ' 
का अन्थ । ' 

केलि, ( पुं. ) कौडा । हुँसी-मजाक । (खरी. ) 
पृथ्वी । 

केलिकला, (स्री. ) सरस्वती की वीणा । 
रति-कला । 


केवल, ( त्रि.) एक | अकेला । सिफ । ज्ञान- 


भेद । शुद्ध । 

केश, ( पुं. ) बाल । वरुण देवता । 

केशकलाप, ( पुं. ) केशकलाप । बालों का 
जूड़ा । 

केशपणीं, ( खरी. ) लटजीरा । 

केशमार्जक, ( न. ) कंधा । 

केशर, ( पुं. ) सिंह के कने परूकी जटाएँ । 
वृक्षविशेष ! धोड़े की गदेन पर के बाल । 
सुपारी का पेड़ । 

केशरी, ( पुं. ) सिंह । घोडा । तज । हनुमान्‌ 
के पिता । 

केशव, ( पुं. ) विष्णु का नाम! जो बक्षरुद्रा- 
दिका पर दया करता हो । केशी दैत्य 
को मारने वाला श्रीकृष्ण । ( त्रि. ) जिसके 
केश अच्छे हाँ । सूर्य । 

केशवेश, ( पु. ) वालों की सजावट । चोटी 
बॉधना । 

केशिका, ( खरी, ) सतावर । 

केशी, ( पुं. ) एक दैत्य । विष्णु । शेर । धोड़ा । 

केशिनिषूदन, ( पं. ) केशी दैत्य को मारने 
वाले कृष्णचन्द्र । 

केसर, ( पुं, ) केसर । बकुल वृक्ष । सिंह और 
घोड़े के कन्धे के बाल । कसीस । पुवर्ण । 
कमल के फूल के भीतर की छाया । | 


केसरी, ( पु. ) सिंह । घोडा । इनुमान्‌ के 
पिता । 

कैकेयी, ( स्री. ) दशरथ की छोटी रानी । भरत 
की माता । 

केटभ, (पुं ) एक देत्य । 

कैटैमारि , ( एं, ) विष्णु । 

कैटर्य, (एं. ) कायफल । नीम । मदन वृक्ष । 

कैतव, ( न. ) कपट । छल । हुआ । बेहये- 
मणि । धतूरे के फूल और फल । 

कैसुतिक, ( पुं. ) एक प्रकार का न्याय । जैसे- 
“ युदि ऐसा न होता तो ऐसा होता ”। 

कैरव, ( पुं. ) रातु । कपटी । ( न, ) कोका- 
बेली । 

कैरची, (पु. ) चन्द्रमा । ( नी, ) चाँदनी । 

कैलास, (पुं. ) चाँदी के रंग का पहाड, जिस 
पर शिव श्रोर कुबेर जी रहते हैं । 

कैलासपति, ( पु. ) महादेव । कुबेर । 

केवत, ( पं. ) मल्लाइ । मामी । 

कैवल्य, ( न. ) पक्तिभेद । अकेले होना । 

कैशिकी, ( स्री. ) नाव्यशास्र की एक वृत्ति । 

कैशोर, ( न. ) किशोर अवस्था, जो दस से 
पन्द्रह वर्ष तक रहती है । 

कोक, ( पुं. ) चकवा पक्षी । भेडिया-। खजूर 
का वृक्ष । मेंढक । कामशाक्ञ का अंथ । 

कोकनद, ( न. ) लाल कमल । 

कोकबन्धु, ( पु. ) दूर्यं । 

कोकाह, ( एं. ) सफेद घोडा । 

कोकिल-ला, (पु. खी, ) कोयल । 

कोकिलाक्ष, ( एं. ) तालमखाना । 

कोकिलावास, ( एं. ) चाम का पेड़ । 

कोङ्कण, ( एं. ) देशविशेष, सश्च पर्वत भौर 
समुद्र के बीच की भूमि । 

कोच, (एं, ) एक वर्णसंकर जाति । एक देश । 

कोट, ( एं. ) गढ़ । कोट । कुटिलता । 

कोटर, ( इं. ) वृक्ष का बड़ा छेद । समूह । कुटी । 

कोटरा, (क्ली. ) बालअह । बाणाइर की 
माता । e 


कॉट 
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कोरची, (क्ली. ) चणिडका । नंगी खरी । 

कोटि, ( खी. ) धतुष का अम्रभाग । हृथिः 
यारों की नोक । एक करोड़ की संख्या । 

कोटिर, ( पं. ) न्यौला । इन्द्र । बौरबहटो । 

कोटिशः, ( अ. ) करोड़ों । अग्रभागमात्र भी । 
किश्चित्‌ भी । 

कोडीशा, ( त्रि. } करोडपती । 

कोण, ( पुं.) कोना । सारंगी बजाने की 
कमान सी लकड़ी । लाठी । मंगल ग्रह । 
लग्न से नवम र पञ्चम स्थान । 
रागश्चर । 

कोणकुण, ( एं. ) खट्मल । 

कोदरड, ( पुं. ) भोंह । ( न. ) धदुष्र । 

कोद्रच, ( एं. ) कोदो नाम का श्रच । 

कोप, ( पुं.) कोप । रिस । 

कोपन, ( त्रि, ) कोधी । 

कोमल, ( न. ) जल । ( त्रि, ) नरम । 

कोयडि, ( पुं.) जल पर उड़ने वाला पक्षी । 

कोरक, ( पुं. न. ) कली । कमल की डंडी | 

कोल, ( पुं. ) सुअर । चौता । शनैश्चर । 
गोद । डाँगी । भील । मिर्च । बेर का 
फल! 

कोला, ( खरी. ) पीपल नाम की ओषध । 
राजा सुरथ की राजधानी । 

कोलापुर, ( न, ) कोल्हापुर दक्षिण दिशा में 
असिद्ध लक्ष्मी देवी का स्थान । 

कोलाविध्वंसी, ( पुं.) एक पहाड़ी म्लेच्छ 
जाति ! | 


अल केन 


ही 


कोशातकी, (खरी, ) तुरई । 

कोष, ( पुं. न. ) कोश शब्द देखो । 

कोष, ( पुं. ) कोठरी । ब्योढी । अश्न भरने की 
कोठार । पेट । कोठा । 


| कोष्ण, ( न. ) एनयुना | 


कोलाहल, ( पं.) शोरणुल। कलकल । होरा । | 


कोचिद्‌, ( एं, ) पण्डित । विवेकी । 

कोचिदार, ( एं. ) लाल कचनार । 

कोशा, ( एं. ) खज़ाना । तरवार की म्यान । 
मद्यपान का प्याला। श्रण्डकोष । जायफल । 
कली । युप्तस्थान । शब्दसंग्रह अन्ध । पुवणे । 
सन्दूक । 

कोशल, ( एं. ).अपोध्या प्रदेश । 

फोशलिक, ( न, ) पस | रिश्वत । 


| 


कोसल, ( पुं. ) कोशल शब्द देखी । 

कहल, ( पुं. ) एक प्रकार का बाजा । नाव्य 
शास्र के आचार्य एक इति ! मद्य । 

कौक्कडिक, ( पुं. ) पाखण्डी । संन्यासी । 

कौ क्षेयक, ( पुं. ) तवोर । 

कौटल्य, ( एं. ) वात्स्यायन मुनि का एक नाम, 
जिन्हें चाणक्य कहते हैं । 

कौटिल्य, ( पुं. ) चाणक्य धुनि । (न+) 
कुटिलता । 

कौप, ( पुं. ) राक्षस । 

कौरिडन्य, ( पुं. ) एक पुनि । 


- कौतुक, ( न. ) अपूर्व वस्तु या कार्य देखने 


सुनने का चाव । तमाशा । उत्सव । 
कौतूहल, ( न. ) कौतुक । चाव । 
कौन्तेय, ( एं. ) कुन्ती के पुत्र पाएडव। अशुन । 
कौपीन, ( न, ) लँँगोटी । गुप्त अंग। पाप । 
कौमार, (न. ) जन्म से पाँच वर्ष तक की 
अवस्था । कुश्रारापन । लड़कपन । 
कौमारिकेय, ( पं. ) इरी खी का लड़का । 
कौमारी, ( ली. ) देवीविशेष । 
कोसुद्‌, ( पुं. ) कार्तिक का महीना । 
कौमुदी, ( ली, ) चाँदनी । व्याकरण का एक 
ग्रन्थ । - 
कौमोदकी, ( खरी. ) विष्णु की गदा । 


' कौरव, ( एं. ) राजा कुर की सन्तति । दुर्योधन 


आदिक । 
कौरव्य, ( पुं. ) ) कोरव । 
कौल, ( त्रि.) कुलीन । खानदानी । अहज्ञानी । 
तान्त्रिक । 
कौलटिनेय, } सती भीख माँगने वाली खी 
( का लड़का । व्यभिचारिणी 


सी का लड़का । 


कौलेटेय, 


कौलेटेर 


डर, 


कौलि 
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कौलिक, ( पं. ) जलाहा। कुलाचार! (त्रि. ) 
शक्ति का उपासक । पाखंडी । 

कौलीन, ( न. ) निन्दा । लोकापवाद । गृह्य । 
छिपाने योग्य । कुकर्म । कुलीनता । सपै, 
पशु भौर पक्षियों का युद्ध । प्राणियों का 
जुआ । 0 

कोर्लान्य, ( न; ) कुलीनता । । 

कावेरी, ( खरी. ) कुबेर की पुरी । उत्तर दिशा। 
कुबर की । 

कौशल, ( न, ) काम करने की चतुराई । 
भलाई । माङ्गल्य । 

कोशल्या, (खरी, ) महाराजा दशरथ की पटरानी। 
*श्रारामचन्दर जी की माता । 

कोशास्बी, ( स्री. ) वत्स राजा की नगरी । 

कौशिक, ( पुं. ) विश्वामित्र पुनि । न्यौला । 

सॉप को पकड़ने वाला। मदारी । गूगल । 
इन्द्र । उल्लू पक्षी । खञ्ञांची । 

कौशिकी, ( री, ) दुगौ । एक नदी। नाव्य 
शाख की एक वृत्ति । 

कौशीतकी, ( ल्ली. ) एक उपनिषद्‌ । अगस्त्य 
धुनि की खरी । र 

कौशेय, ( त्रि. ) रेशमी कपड़ा । 

कौसुस्भ, ( न. ) कुसुम का रंगा कपड़ा । 

कोरतिक, ( त्रि. ) मायावी । 

कौस्तुभ, ( पुं. ) समुद्र से निकली हुई 
श्रीविष्णु के हृदय का भूषण एक 
माणि । 

क्रकच, ( पुं. ) आरा । गाँठदार वृक्ष 
विशेष । 

क्रकचच्छुद्‌, ( पुं. ) क्योडा । 

ऋ्रकचपात्‌, ( पु. ) गिरगिट । 

क्रकर) ( पुं. ) करील का वृक्ष । गरीव । 

क्रतु, ( पु. ) यज्ञ । संकल्प । पुनिविशेष । 
इन्द्रियाँ । विष्णु । « 

कतुद्धिष्‌, ( एं. ) अषर । नास्तिक । शिव । 

कतुसुज्‌, ( पुं. ) देवता । 

क्रतुराज, ( पुं. ) रांजसूय यज्ञ । भ्रश्‍वमेध यश! 


कफ्रथन, ( न.) मारना। ” 
कत्दून, ( न. ) रोना । 
क्रम, (पु. ) तरीका । सिलसिला । नियम्‌ । 
हमला । पेर रखना । ढब । 
क्रमशः, (अ, ) कम से । 
क्रमागत, ( त्रि. ) क्रम से आया हुआ । 
सिलसिलेवार । क्रम कम से । 
क्रमुक, (पुं. ) सुपारी । लोध का पेड़ । 
कपास का फल । 
| क्रमेत, ( एं. ) ऊंट! , 
| क्रय, ( पुं, ) खरीदना । मोल लेना । 
| क्रयचिक्रथ, ( पु. ) बनिज । खरीद- 
फरोख्त । 
*क्रव्य, ( न. ) मांस । 
क्रव्याद्‌, ( एं. ) राक्षस । गिद्ध । शेर । 
(त्रि. ) मांस खाने वाला । 
क्रशित, ( त्रि. ) दुर्बल । 
क्रशिमा, ( खी. ) दुबेलता । 
मान्त, ( पुं. ) घोड़ा । ( त्रि. ) दबाया हुद्या । 
० लाँचा हुश्रा । विरा हुश्रा । 
क्रान्तदर्शी, ( त्रि. ) बीती बातो. को जानने 
वाला । कवि । 
क्रान्ति, ( त्री, ) चढाई करना । श्राक्रमण । 
आकाशगोलक में सूयं के चलने "की कुछ 
टेढ़ी गोल रेखा । 
क्रिसि, ( पुं. ) कीड़ा । सूक्ष्म जीव । लाख । 
रोगृविशेष । 
क्रियमाण, (न. ) किया जा रहा । 
क्रिया, (स्री. ) करना । पूरा करना । 
कार्यारम्म । चेष्टा । मृतकसंस्कार । 
क्रियाकल, ( न, ) कर्म का फल । 
क्रियायोग, ( एं, ) कमयोग । 
क्रीडनक, ( न. ) खिलौना । 
कीडा, ( स्री.) लेल । श्रनादर । 
क्रीड़ोपस्कर, ( न. ) सेल की सामग्री । 
कीत, ( त्रि, )ख़रीदा हुआ । मोस लिया गया । 
करू, ( पु. स्री, ) कोत्रपक्षी । 
हा 
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क्रद्ध, ( त्रि. )«क्षक्ा । 

कष्ट, ( न. ) शब्द करना । धुलाना । रोना । 

कर, ( त्रि. ) कठिन । घोर । गर्म । लाल 
कनेर । बाज पक्षी । कंक पक्षी । पाप- 
ग्रह्‌ । 

ऋरकर्मा, (त्रि. ) कर-निठ्ठर काम करने वाशा। 

क्रेता, ( त्रि, ) खरीदार । 

क्रेय, ( नि. ) खरीदने की चीज । ` 

करोड़, ( पं. ) शकर । शनिमह । (ख्री.) 
गोद । 

कोड़ाङ्घ्रि, ( ६. ) कछुन्रा । 

क्रोध, ( पुं. ) गुस्सा । 

क्रोधन, ( त्रि, ) क्रोधी । 

कोश, ( एं. ) एक कोस । मुहूर्त । 

क्रोष्टा, ( पं. ) सियार । ` 

क्रोञ्च, ( पुं. ) कुरर पक्षी । एक पर्वत । एक 
देत्य ! एक द्वीप । 

कौश्चदारण्‌, ( पुं. ) कार्तिकेय । इन्द्र । 

कोञ्चादन, ( न. ) कमल की डंडी | पीपल । 
कमल के बीज । 

कम, ( पुं. ) ग्लाने करना । आयास । 
परिश्रम । 

कान्त, ( त्रि. ) थका हुआ । घुरझाया हुआ । 

क्रान्ति, ( ल्ली. ) थकावट । पुरमा जाना । 

क्लिन्न, ( त्रि, ) गाला । 

क्लिट, ( त्रि. ) क्लेश को प्राप्त कठिन । 

क्षिष्टि, ( ल्ली. ) केश । सेवा । 

कोच, ( पं. ) नपुंसक । हिजड़ा । पराक्रमः 
हीन । कायर । 

कलूछ, ( न. ) रचित । कल्पित । निर्मित । 

कद, ( पं.) पसीना । गीलापन । कष्ट। 
उपद्रव । करु । 
१ (पुं. ) दुःख । व्यथा । 

क्वेशापह, ( एं. ) पुत्र | ( त्रि, ) क्लेश मिटाने 
वाला । 

केन्य, ( न. ) कायापना । पोर्ष न होना । 
दीनता । नपुंसकता । ` 22 2 


थतुर्वेदीकोष । १४० 
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क, ( अ. ) कहाँ । 

ह | (श्र, ) कहीं । 

कण, ( पं. ) वीणा का शब्द । हर एक शब्द । 

कथित, ( त्रि.) पकाया गया । 

कथिता, ( स्री. ) कदी १ 

काथ, (पुं. ) काढ़ा । बहुत पकाई गई वस्तु । 

क्व, ( पुं. ) पर्वं । उत्सव । अवसर । मध्य । 
घडी । लहज्ञा | छिन । 

क्षणद, ( पुं. ) ज्योतिषी । पानी । 

क्षणदा, ( स्री ) रात्रि । 

क्षणप्रभा, ( स्री. ) बिजली । 

क्षणभंगुर, ( त्रिः) थिन भर में नष्ट हो जाने 

वाला । 


क्षणिक, ( त्रि.) दम भर का । 


क्षणिकबुद्धि, ( त्रि.) जिसकी बुद्धि छिन २ 
भर पर बदला करती हे । 

'क्षत, ( न, ) घाव । (त्रि.) खण्डित । नष्ट । 

क्षतध्न, ( पु. ) कुकरौंधा । घाव को पूरने वाला । 
मरहम । 

क्षतज, ( न+) रुधिर । पौब । 

क्षति, ( खरी. ) घटी । हानि । 

क्षत्ता, ( एं.) शद्ग से कषत्रिया में उत्पन्न । 
द्वारपाल । सारथी । दासीपुत्र । विदुर । 
मझा । मछली । खज्ञांची । 

क्षत्र, ( पं. ) क्षत्रिय । ( न. ) तगर । शरीर । 
क्षत्रिय जाति के कर्म । 

क्षत्रबन्धुः ( पुं. ) अधम क्षत्रिय । अपने कमे 
न करने वाला क्षात्रिय । 

क्षत्रविद्या, ( खरी. ) धनुवँद । युद्धविद्या । 

क्षत्रिय, ( पं. ) दूसरा वणे । 

क | ( स्री.) क्षत्रिय जाति की स्री । 

क्षत्रियी, ( खी. ) क्षत्रिय की खरी । 

क्षन्तव्य, ( त्रि. ) क्षमा करने योग्य । 

क्षन्ता, ( त्रि. ) क्षमा करने वाला । 

क्षपण, ( त्रि ) निरीक्ष । 

क्षपणक, ( पुं, ) बौद्धमिष्ठ । संन्यासी । 
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( स्री, ) रात्रि । हल्दी । 

क्षपाकर, ( पु. ) चन्द्रमा । कपूर । 

पाचर, ( पुं. ) राक्षस । ( त्रि. ) रात को 
घूमने वाला । 

क्षपाट, ( पं. ) राक्षस | (नि. ) रात को घूमने 
वाला । 

क्षपित, (त्रि. )दूर हुआ। नष्ट हुआ । विस्मृत्‌। 

क्षम, ( न. ) उपयुक्त ( त्रि. ) समर्थ । 

क्षमता, ( स्री, ) सामर्थ्यं । योग्वता । शक्ति । 

क्षमा, ( खो. ) भूमि । शक्ति होने पर भी दूसरे 
क अपराध को टाल देना । माफ़ी । 

क्षमी, ( त्रि. ) क्षमा करने वाला । 

क्षय, ( पुं, ) विनाश । एक रोग । तपेदिक्र । 

क्षयपक्ष, ( पं. ) कृष्ण पक्ष । अंधेरा पाख । 

क्षयिष्णु, ( त्रि. ) क्षय होने वाला । 

क्षर, ( पुं. ) मेघ । ( त्रि. ) नारा होने वाला । 

क्षरण, ( न. ) चूना । टपकना । 

क्षात्र, ( न, ) क्षत्रिय का धर्म या कमे । 

कान्त, ( त्रि, ) निवृत्त । क्षमा करने वाला । 

क्षान्ति, ( स्री. ) क्षमा । सब्र! 

` कषाम, (त्रि. ) दुबला | कमज़ोर । 

क्षार, ( पुं. ) खार । धूत । नमक । काँच । 
भस्म । जवाखार । सञ्जी । 

क्षारकदेम, ( पुं.) एक नरक । 

क्षालन, ( न. ) धोना । साफ़ करना । 

क्षालित, ( त्रि. ) धोया हुआ । साफ़ किया । 

क्षिति, (त्री, ) पृथ्वी । निवास । क्षय। 

क्षितिज, (पं. ) रसविशेष । मंगल ग्रह ! वृक्ष । 
आकाश के मध्यस्थल से ३० श्रंशान्तर पर 
की आडी रेखा । ( त्रि. ) पृथ्वी से उत्पन्न । 

क्षितिधर, ( पुं. ) पहाड । शेषनाग। दिग्गज । 

क्षितिपाल, ( एं. ) राजा । 

क्षितिरुह, ( पुं, ) वृक्ष । 

क्षिपणि, ( ल्ली. ) नाव* चलाने के डाँड्‌ । 
शस्न । मछली फँसाने का काटा । 

क्षिप्त, ( त्रि. ) फेंका गया । अनारत । ( न.) 
प्रागला सिडी । | 


क्षिप्र, (न. ) जल्दी । वेग वाला । नक्षत्र 
विशेष 1 वारविशेष । 
क्षिप्रकारी; ( त्रि.) जल्दी करने वाला । 
क्षीण, ( त्रि. ) दुबला कमज़ोर । नाजुक । 
रारीब । खोया हुआ। मरा हुआ। नष्ट हुआ । 
क्षीयमाण, ( त्रि. ) क्षीण हो रहा । नष्ट हो रहा । 
क्षीर, ( न. ) दूध । जल । खीर । 
क्षीरकरणठ, ( पं, ) बालक । दुधमुहा । 
क्षीरपा, ( श्री. ) पीपल । बरीद्‌ । मदार । 
जिन वृक्षों या वनस्पतियो के पत्तों में दूध हो । 
क्षीरसार, (पु. ) मक्खन । घी। 
क्षीरसागर, ( पुं. ) दूध का समुद्र, जिसमें 
नारायण शेषशय्या पर शयन करते हैं । 
क्षीराब्धितनया, (स्री) क्षीरसागर की कन्या 
लक्ष्मी । 
क्षीव, ( त्रि. ) मतवाला । 


पुराण, ( त्रि. ) उदासीन श्रभ्यास किया गया । 


मारा गया । चूर्णे किया गया । पीसा गया । 

छुत्‌, ( त्री. ) भूख । 

रुत, ( न. ) छींक । 

छुद्द, ( त्रि, ) कर । कृपण । छोटा । चोषा । 
नीच । दरिद्र । 

क्रुदघाण्टिका, ( स्री. ) धुंधरू । 

ध्वुद्वता, ( स्री. ) ऑछापन । नीचता! करता । 

क्षुधा, ( ख्रीन ) भूख । 

क्वुधित, ( त्रि. ) भूखा । 

कुप, ( पु. ) छोटी शाखा शोर जड वाला एक 
वृक्ष । झाडी । एक पर्वत । एक क्षत्रिय । 

क्वुब्ध, ( पुं. ) मथानी। (त्रि, ) क्षोभ को प्राप्त । 
मथा गया । कंपित । व्याकुल । घबडा गया । 

छुभित, ( त्रि.) हिलाया गया । श्रान्दोलित । 

क्वुमा, ( जी. ) अलसी । सन । 

छुर, ( पु. ) अस्तुरा । खुर । गोखरू । बाण । 
छूरा । उस्तरा । 

क्वुरप्र, ( पुं. ) एक प्रकार का बाण । खुर्पा । 

क्ारिका, ( ली. ) छुरी | पताकी का. साग, 

छुज्ल, ( त्रि. ) थोड़ा । हल्का ।. छोटा । 
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क्षुल्लक, (तरिः) नौच । थोडा । दुःखित । दुष्ट । 

क्षेत्र, (न. ) शरीर | सेत | श्री । तीथैस्थान । 
मेष श्रादि राशियाँ । 

क्षअ्रज, ( एं. ) अपनी ली में दूसरे ते उत्पन्न 
कराया गया पुत्र । (त्रि.)जो खेत में 
उपजा हो । ति 


क्षेत्रज्ञ, ( पुं ) जीवात्मा । ( ति. ) निपुण 1 


किसान । 

क्षत्रपाल, ( पुं. ) भैख । ( त्रि.) लेत की 
रखवाली करने वाला । 

क्षत्राजीव, ( पुं. ) किसान । 

क्षेत्रिय, ( पु. ) असाध्य रोग । *परक्षीगामी 
पुरुष । 

क्षेत्रेश्वु, ( पुं.) उधार । 

क्षप, ( एं.) भक्षिप । निन्दा । श्रहुंकार । 

. विलम्ब । फॅकना । बिताना । 

क्षेपक, ( त्रि. ) फेंकने वाला । विलम्ब करने 
वाला। घमण्डी । गुच्छा । ( न.) पुस्तका 
में ऊपर से मिलाया गया पाठ । 

क्षपण, ( न. ) प्रेरणा । गोफा नामक यन्क्र 
जिसमें रख कर कंकड़ दूर तक फेंके जाते हैं । 
फेंकना । बिताना । 

क्षम, ( न. ) कल्याण । मोक्ष । 

क्षेमकरी, ( ल्ली, ) कल्याण करने वाली । 
भवानी । 

सलेमेन्द्र, ( पु.) कश्मीर का एक भारी पण्डित 
अन्धकार । 

क्षेरेय, ( न ) लप्सी । ( त्रि. ) दूध में पकाया 
गया । ' 

झोड, ( पुं. ) हाथी बाँधने की जंजीर । 

सणी, ( खरी. ) पृथ्वी । ज़मीन । 

क्षोणीप्राचीर, ( पं. ) समुद्र । 

क्षोद्‌ ( पुं.) पूल । चूण । खोदबिनोद्‌ । 

क्षोभ, ( पुं. ) चित्त की चश्चलत्रा । घबडाहट । 

धो, ( न, ) शहद । पानी ( पुं ) धूल । 
चम्पा का वृक्ष । एक वर्णसंकर जाति । 

कषोद्रज, (न. ) मोग । 
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क्षीम, ( पं. न. ) रेशमी कपड़ा ' 
कपड़ा । 

क्षौर, ( न. ) हजामत । 

क्षौरिक, (पुं. ) नाई । 

कुत, ( त्रि.) सान धरा हुआ । पेना । 

क्सा, ( रीन ) पृथ्वी । धरती । 

कष्मातख, ( न. ) एश्वीतल ¦ 

ध््मापति, (पुं. ) राजा । 

क्ष्माथृत्‌, ( एं. ) पहाड़ । राजा । 

वेड, ( पं. ) विष । अक्षरों की ध्वाने । फल- 
भेद । पुष्पमेद । ( त्रि, ) दुलेभ । कुटिल । 

शवेन, (न, ) त्याग करना । छोड़ना । 
सिंहनाद । 

स्वेलिका, ( स्री. ) क्रीडा । खेल । 


स्व 


स्थ, ( न, ) आकाश । शत्य । स्वर्गे । इन्द्रिय । 
सूर्य । पुर । शरीर । बिन्दु । मेघ । सुख । 
लग्न से दशम राशि | भबरख । 

स्वग, ( पुं. ) सूर्य आदि अइ । पक्षी । बाण । 
देवता । वायु । राक्षस । ( नि, ) श्राकाश 
में चलने वाला । 

स्वगपति, ( पं. ) गरुड । 

खगासन, ( पुं. ) विष्णु । उदयाचल । 

खगेन्द्र, ( पुं. ) गरुड । 

खगोल, ( पं. ) आकारामण्डल । 

खचर, ( एं. ) खग शब्द देखो । 

सचित, ( त्रि, ) व्याप्त । बँधा हुत्रा । मिला 
हुआ । 

स्वज, ( पुं. ) कलछी । चिमचा । मथानी । 

खजिका, ( खत्री. ) खाज | खुजली । 

खज्योति, ( प. ) जुगनू । 

खज्ज, ( पुं. ) लेंगड़ा । 

खञ्जन; ( पुं.) खड्रैचा पक्षी । 

खज्जरीट, ( पु. ) खञ्जन । 

स्व, ( पुं.) अन्धा कुत्रा । कफ । इल । 
घास । टाँकी । | | 


खद 


® 


न 

खटका, ( क्री, ) सब्या मिट्टी । कान का 
छेद । घास । 

खट्टिक, ( पुं. ) खटिक । चिडीमार । 

खट्टिका, ( खत्री. ) छोटी लाट । रत्थी । 

खट्टा, ( खत्री. ) पलँग । खाट । मचान । 

खढ्वाङ्ग, ( पुं, ) 'एक तूर्यवंशी राजा, जिसने 
अपनी आयुष्य दो घड़ी शेष जान कर 
स्वर्ग से वर माँग अयोध्या में आ सर्वत्यागी 
हो कर युक्त हुआ । मठुष्य की हड्डियों का 
ढाँचा । रीद़ । एक शक्ष । 

खक्वाङ्गघारी, ( पुं. ) शिव । 

खद्वारूढ, ( त्रिश) खाट पर चढा हुश्रा। 
निषिद्ध कार्य करने वाला । 

खडाकिका, ( स्री, ) खिड़की । 

खड़ी, ( स्री.) सड़िया ! 

खु, ( न. ) लोहा । ( पुं. ) गैंडा । छाँडा । 

स्वङ्गपिध्यान, ( न. ) म्यान । 

खरड, ( पुं. ) उकडा । लॉड । नपुंसक । 
रल का ऐन । मु 

सगण्डकरो, ( पु. ) शकरक़न्द । 

सखरडताल, ( पुं. ) एक प्रकार की ताल । 

खण्डघारा, ( स्री. ) कैची । 

खण्डन, ( न, ) तोड़ना । उकड़े २ करना । 
काट डालना । 

खण्डपरशु, ( पु. ) शिव । 

खण्डित, ( त्रि. ) तोड़ा गया । काटा गया । 

खरिडता, (खी, ) वह लरी, जिसका पति 
रात भर अन्य खत्री के यहाँ रहे । 

खतमाल, ( एं. ) मेष | घुआँ । 

खदिर, (पुं. ) खैर । कत्या । इन्द्र । चन्द्र । 

खदिरिका, ( खरी, ) लाख ! 

खद्योत, ( पुं.) उगवू । सूये । 

खधूप, ( पुं. ) हवाई । नैदूक । 

स्थनक, ( पं, ) मूसा । संघ लगाने वाला । 
चोर । (त्रि. ) पृथ्वी को ख़ोदने वाला । 

सनन, ( न. ) खोदना । 


खतुर्चेदीकोष । १४९ 


साला 


खनयित्री, ( त्री. ) कुदार । फावडा । 

खनि, (स्री, ) खान ! 

खनित्र, ( न. ) कुदार । खोदने का भौज्ञार । 

स्वभ्नान्ति, ( पुं. ) चील्हू । 

खमरिए, ( पुं. ) सूर्य । | 

स्र, पुं. ) गधा । जनस्थान-निवासी राक्षस । 
कामदेव । कौआ । ताक्ष्ण । वह घर, 
जिसका द्वार पश्चिम घुख हो । 

खरदूषण, ( एं. ) धतूरा। खर और दूषण 
नाम के राक्षस । ( त्रि, ) "उम्र दोष वाला । 

खरध्वंसी, ( पु. ) रामचन्द्र । 

सरी, (खी. ) गधी । 

खरु, ( पुं. ) धमंड । शिव । घोड़ा । दाँत । 

` श्वेत वर्ण । कामदेव । मूर्ख । कर । 

खर्जन, ( न. ) खुजलाना। ˆ 

खज, ( खरी, ) खनखजूरा कीड़ा । खजूर का 
पेड़ । खुजली । 

खरजूच्न, ( एं. ) मदार । धतूरा । 

खजूर, ( पु.) बिच्छू । खजूर का फल। चौदी । 

खर्जूरी, ( स्री. ) बनखजूर । 

खर्पर, (पुं. ) चोर । धूते । खप्पर । (न.) 
एक धातु । 

सवे, ( पुं. ) बौना । कुब्रडा, । एक निधि । 
सइसकोटि संख्या । न 

स्ट, ( पुं. न. ) चलना । पहाड़ के पास 
का आम । वह आम जितके पास शहर हो 
नदी तथा पवेत भी वहाँ हो । मंडी लगने 

. वाला आम । चार सो गाँव के बीच की 

जगह 

सर्वशासनः, (त्रि, ) घोटा । ठेंगना । छोटी 
डाल के वृक्ष । यौ 

खलू, चलना 1 हिलना । 

खल, धान कूटने का स्थान । ओखरी । कांडी ! 
पृथ्वी । तिल का चूर्णे । नीच । श्रधम 1 
निर्दैय । बेरहम । 

“ साः क्रः खलः क्रः सुपात्‌ करतरः खल; 1. 

मन्त्रीषधिवशाः सर्प; खलः केन निवार्य्यते || ” 


श्वा 
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खुर 


ख्वा, ( सी.) छोटे भंगों की श्री । ववनी । | खालिः, ( प. ) तेल का कौट । खरी जो चौपायों 


नाटी ख्रीविशेष । 

खबेरा, ( ख्री. ) तरदी इध । 

खर्बुजम) ( न. ) लबूजा । प्रसिद्ध लताफल । 

खलपूः, ( त्रि. ) जगह का साफ़ करने वाला । 
फरास । भाइ देने वाला । ० 

खलः, (पुं. ) सये । तमाल का पेड़ । धतूरा । 
भूमी । स्थान । पीसी हुईं गीली लुवदी । 

खलता, ( त्री. ) दुष्टता । आकाशबेल । 

खलतिः, ( पुं:) चंदूला । गंजा । 

खलु, ( श्रव्य, ) निश्चय । पूँछन्‌ । वचन के 
शोभा करने वाला । विशेष इच्छा । निषेध 
करना । शब्द को पूरा करने वाला । कारण | 

_ खर्मेम्‌, ( न. ) पुरुषार्थ । रेशमी वर । 

खलमूर्तिः, ( इं. ) पारा । दुष्टमूरत । 

खलकपोत, ( पं. ) धान छाँटने की जगह । 
यथा कबूतर एक ही बार आ कर एकट्ठे गिरते 
हैं तथा विरोषणों का एक स्थल में श्रवय 
होना इसी तरह एक न्यायभेद । , 

खल्या, ( त्री. ) खलों का जो समुदाय । पान 
झाँटने का सघुदाय । स्थान । 

यक्ष, ( पुं. ) एक तरह का कपड़ा । काम । 
गढ़ा । चातक पक्षी । पपीहा । मसा । 
दवाई । मजने का पात्र । खल । ओस । 

स्ववाष्प, (न, ) रात्रि को बहने वाला आकाश 
से । श्रोस । बरफ । 

स्वश, ( पुं. ) हिमालय के पास का देश | देश 
विशेषभेद्‌ । पतित । क्षत्रियभेद । 

खसखस, ( पं, ) पोरते का बीज वृध्षभेद । 

| जिसका दूध अक्कीम है । 

खजिक, ( एं. ) लावा । खील । जो तनिक 

वायु लगने से उड़ने लगते हें। | 

खरि, ( पुशी.) रथी। शुदौ ले जाने की वस्तु । 

खांडव, ( पुं. ) इन्दप्रस्थ । देहली शहर | 
नगर के पास का वन । 

खलाधारा, ( दो.) तेल पाने वाली | तिल- 
चट्टा भाषा ह। ˆ ` 


को खिलाई जाती है । 

खलिनः, (पं. न.) कविकामे । घोड़े वास्ते देय । 

खात, ( न. ) गदा । तलैया श्रादि । 
४ पूत्ते खातादि कर्म च इति स्मृतिः ” । 

खातक, ( पं.) परिसा । खाँई । ऋणी । 
कर्जदार । ० 

खाद, ( क्रि.) खाना । 

खादक, ( पुं. ) कजेदार। खाने वाला । (त्रि.) 
खादिका खी । | 

खादिर, (त्रि. ) तेर । खेर की लकड़ी का 
बना हुआ यज्ञस्तंभादि । 

खारी, ( खरी. ) अनाज के नाप का प्रमाण । 
तौल त्रथीत्‌ १२ मन ३२ सेर जो होता है । 

खारीक, (त्रि.) खारी । १६ द्रोण परिमाण । 
धान के बोने का खेत । 


खाकांर, ( पुं. ) गदहे का बोलना । जो दूर से 


शोख के समान मालूम हौं । 

खिट्‌, ( क्रि.) भयभीत होना । 

खिद्‌, ( क्रि) दीन होना । 

खिन्न, ( त्रि, ) दुःख में पड़ा हुआ । आलसी । 
खेदयुक्ल । 

खिल, ( कि, ) किनकियों को इंगना। दाना २ 
लेना । 

खिल, (त्रि. ) हल नहीं चला हुश्रा खेत 
आदि । थोड़े में तत्व । प्रथम न कहे गये 
का परिशिष्ट श्रश वर्णन । 

खु, ( क्रि, ) शब्द्‌ । आवाज़ करना । 

खुज, ( कि. ) चोराना । 

खुद, ( क्रि. ) फाड़ना । टुकड़े २ करना । ' 

खुर, (पः) पशु के खुर। नख । नखला (भाषा में) 
गन्धद्रव्य । नइन्ी । नाई का शख नेख 
काटने वाला । छुरा बार बनाने का । पंग 

' का पाया इत्याहि । 

खुरणस, ( त्रि, ) जिसकी नाक खुर के समान 
हो! त्िपटी नाक बाला या घोड़ी नाक 
बाला। | 
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८ 
खुरालिक, ( पुं. ) जो छुरों की कतारों से | आयः हजे की बीमारी में होती हे उसकी दवा 
चमकता है । नाऊ के राख्न रखने का स्थान । | कूट संधानमक चूक तिल का तेल पका कर 


„छुरा 


संजोह । गुच्छी । नाराचान । वाण। | 


तकिया । 

खुद, ( क्रि. ) ललना । | 

खचर, (पुं. ) जो आकाश में विचरे । | 
शिव जो । सूय्यीदि मह । विद्याधर घुद्राभिद 
( खो. ) खेचरी घुद्रा योगशाक्ष में । 

खलिनो, ( छी. ) तालमूली । दुष्टों का समूह । 
धानां के खल । 

स्तलिवद्धनः, र पंन ) दात के रोगविशेष । 
मारुतनाधिकोदन्तो जायते तंत्वेदनः । 
लतिवथनसंजञाऽसो जाते रुकू च प्रशाम्यति ॥ 

स्वसिशः, ( पुं. ) ललिशामाच्‌ इति गोड़भाषा 
प्रसिद्ध मत्स्य । कंकपश्ची के चाच को भी 
कहते हैं । 

खत्ली कारः:, ( पुं. ) श्रपकारी । द्रोह करना ।. 

स्वक्षः, ( पुं. ) निन्दा करन वाला । 

` खलीनः, (पु. न.) घोडे के 
छिप जावे । लगाम। ,, 

श्लु, { अ. ) वाक्य के सजाने में । पूछना ।, 
शान्ति में । कहने की इच्छा में । मान में । 
वर्जन में । पर्दा की पूर्ति में । वाक्यपूरण 
में । विनती करने में । निश्चय में । 

स्थलुकू, ( पु. ) अन्धकार । 

खलुरेषः, ( पुं ) हरिणो के जातिभेद । 

खलूरिका, (स्री, ) शस्राभ्यात करने की 
जगहू । 

स्थलेवाली', ( खी, ) बेला के बांधने का गाडा 
हुआ काष्ठ अथोत्‌ खूँटा बेलो का । 

खलेशः, खलेशयः, ( पुं) दृष्ट आशय । 

श्यंल्या, (त्री.) दृष्टा खी । खलों का समुदाय । 

स्थल्लः, ( पु. ) कपड़ों का भेद । गइढा । 
निम्न । चमडा । मपीहा । दवा धोटने . 
का पात्र | खल । मसक “ भिस्ती के 
कामवाली ”। _ 

स्मक्ली, ( शी, ),कक्री चदना दाथ पाँव की। 


परखमे जो 
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मालिश करना सती हुआ अधिक गर्म 
नहीं मना । 
खल्वाटः, ( पं. ) इन्द्रलुघरोग । बार कडा 
» आ सिर । 
खल्विका, ( खी, ) पिसान वगैरह भूँजने का 
बरतन । कड़ाही । तसला । 
खबल्लरी, ( खरी, ) आकाशबेल । 
खबल्ली, (स्री, ) अमरवेल «जो पेड़ों पर हौ 
रहती हे । इसका गण वेबनिधण्ट में ऐसा 
लिखा" हे-- 
खवल्ली आहिणी तिक्का पिच्छिलाक्ष्यामथापहा । 
° तुवराऽग्निकरी हृद्या पित्तश्लेष्मामनाशिनी ॥ 
खवारि, ( न.) आकाश का जल । 
खशा, ( खी. ) तालपत्री । पुरा नाम छगन्पि 
पदार्थं । कश्यप ऋषि की स्री । दक्ष प्रजापति 
की कन्या । यक्ष राक्षस की माता । 
स्श्‍वासः, (पुं. ) वायु । हवा! 
ख्ष्पः, ( पुं.) क्रोध । बल से करना । 
खसकन्द्‌ः, ( एं. ) क्षीरकंचुकी का वृक्ष । 
खसमः, ( पुं. ) बौद्धमतावलम्बी । बुध्न । 
खसस्भवा, ( ख्री, ) बुद्ध जातिविशेष । 
खस, ( खी. ) राक्षसो की माता । 
खसात्मज३, ( एं. ) राक्षसी का पुत्र । 
स्थसूमः, ( पु. ) विग्रचित्ति का बेरा । 
खस्खस;, ( पु. ) पोस्त का दाना! 
खस्छसरस;, ( पुं. ) अफीम । 
खस्तनी, ( खरी. ) ज्ञमीन । 
खस्फरिक, ( पुं. ) चन्दकान्वमयखि । सूय्ये- 
कान्तमणि । 
शाखः, ( पु. ) खसखस का दाना । 
प्रमाण वैद्यनिषण्डुः । उक्तं च-- 
स्यात्‌ खाखसफलोदभूतं वल्कलं शीतलं लघुः । 
माहि तिक्तं कषायं च वातकृत्‌ कफकासहृत्‌ ॥ 
धातूनां शोषकं रूक्षं मद्कुब्यानिवर्धनम्‌ । 
पइमाह्करं सच्यं सेवनात्‌ .पुंसबनाशुनम्‌ ॥ 


खाडा 
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स्थारः 


खाङ्गाह;, ( पु. ) सफेद ओर पीला रंग का 
घोड़ा मिश्रित रंग का । 

खाजिकः, ( पुं. ) लावा धान इत्यादिक का । 

खाटिः, ( खरी. ) खराब ग्रह । शराब का 
सत्त । 

साटिका, (स्री. ) 

खाटी, ( खी, ) 

खांडचम्‌, ( न, ) चूर्णविशेष । यथा-- 
कोलामलकजं चूर्ण शुण्ठ्वेलाशक्ररान्बितम्‌ । 
मातुलुङ्गरसेनाक्कं शोषित तूय्येराशेमाभिः ॥ 
एवं तु बहुशोम्यक्क शोषितं च पुनः पुनः । 
इंपल्लवणसंयुक्त चूर्णं खारडवमुच्यत*॥ गयुणाः॥ 
खाण्डवं पुखवेशद्यकारकं रुचिधारणम्‌ । 
हद्रोगशमनं चेति सुखवेरस्यनाशनम्‌ ॥ * 
भोजनान्ते विशेषेण भोक्कव्यं खाएडव सदा ॥ 

खांडवः, ( एं. ) देवराज इन्द्र का वन । 
अर्थात्‌ नंदन नाम का वन । 

खांडवो, ( खी. ) पुरीबिशष । 

खांडिकः, ( एं. ) खंडपालक । खंडजीवनी । 
खंडराज्य । खेडियों का समूह * 

खातकः, ( पुं. ) ऋणी । खोई कुंये के पास 
जो गढ्ढा जल का हो प्रतिकूप कहते हैं। 

खेटक, (पुं. ) दाल । फलक । दुर्गा के 
भ्यानि में है--लेटकं पूर्णचापं । 


उपरोक्त र्थ में ? 


खोर्‌, ( क्रि. ) चाल की रुकावट । चाल का 
ट्र्ट्ना | 

ख्यात, (त्रि, ) जाहिरात । पासिद्धि वाला । 
मशहूर । कथित । कहा गया । 

ख्या, ( क्रि, ) कहना । 

ख्याति, ( स्री. ) स्तुति प्रशसा ।' तारीफ । 
मशहूरी । कहना । ., 

ख्यापक, ( ति. ) प्रकाश करने वाला । प्रसिद्ध 
करने वाला । 

खातम्‌, ( न. ) पुष्करिणी । तलेया । गड़ढा । 

खातकः, ( पुं. ) कशदार । परिखा । खाई । 

स्थाने, ( न, ) खन्ती । फरहा । कुदार । 
जमीन खोदने फे शस्र । 

खातभूः, ( खी. ) खाई । कुंये के समीप जल 
रुकने की जगह । गड्ढा । 

खादकः, ( ति. ) खाने वाला। भक्षक। जेसा- 
विक्रियेगोविनिमयैदच्वा गोमांसखादके । 
त्ते चान्द्रायणं कुयाँद्वधे साक्षाइधी भवेत्‌ ॥ 
इति गोभिलः । 

खाद्नः, ( पुं. ) दाँत । आहार । खाना! 

खादितः, (त्रि,) लील जाना । निगलना । 
खा गया । 

खादिरः, ( पुं. ) यज्ञ का खंभा । खेर का 
विकार । 


खेद, ( पं. ) दुःख । शोक हृदय की घबराहट । | खादिरिखारः, ( पुं. ) लैर या खैरसार । 


खय, ( न. ) साँई । परिखा । खोदने लायक । 

खल, ( फ्रि, ) हिलाना । जाना । 

खेलन, ( न. ) क्रीडा । लेल । खेलना । 

खला, ( सी. ) कोडा । खेल खेलना । 

खद, ( क्रि, ) सेवा करना । 

खेसर, ( एं. ) शोध चलने से मानो आकाश 
में चलती है । अश्वतर । खच्चड । अस्तर । 
एक तरह का पशु । 

खोट, ( कि, ) चाल की रुकावट । 

खोरि; ( छी. ) चतुर स्री । बुद्धिमती । चौर 

` खचरी स्री | | 
खोड, ( क्रि..) लंगडा । लूला | खेज । ,. 


खादुकः, ( त्रि.) जीवधात की इच्छा वा 
श्रद्धा । 

सायः, ( त्रि, ) खाने लायक चीज़ । 

सानः, ( पुं. ) हिंदूधर्म लोप करने बाले 
म्लेच्छजातिविशेष । 

खानिः, ( त्री. ) खान । धातु भर जवाहि- 
रात निकलने की खान जगह को कहते हैं। 

खानिकम्‌, (न. ) भीत में छेदने योग्य 
अ्रथोत्‌ आला । दाख । ताज़ा । 

खानोदकः, ( पु. ) नारियल । श्रीफळ । 

खापगा, ( श्री. ) गंगा नदी । 

सारः, ( ए. .) खारी परिमाण । 


"खारि नर 
% 

खारिपचः, ( त्रि.) खारी. परिमाण अन्न 
की जो रसोई करने वालः । रसोईदार । 
कड़ाही । 

खारीचापः, (त्रि. ) बोरा । थेला । 

खार्कारः, ( एं. ) प्रदहे के जाती शब्द । 

खार्ज्जूरः, ( एं ) खाञ्जूर योग ज्योतिषशास्त्र 
में है। यथौ-- 

योगे विरुद्धे साभिनित्समेते 
खाज्जूरमकात्‌ विषमे शशी चेत्‌ । 

खाबूंजेयम्‌+ ( न. ) खबूमे का बनता हे इसे 
रसाला का भेद माना हे । यथा-- 
मधुरदाविनि मध्ये शार्षरां सन्नियोञ्य 
शुचि विदलितखणडं प्रश्चिपेत्‌ खावुजेयम्‌ । 
करविलुलितमेणेवासितं नाभिगन्यै~— 
जिगमिषु जठराग्नि स्थापयत्येव नूनम्‌ ॥ 
रसालं खाबुँजस्येदं वि्टाम्भि रुचिकारकम्‌ । 
हृद्यं च कफद्‌ं बल्यं पित्तध्न मूत्रकृद्वरम्‌ ॥ 

खिखिः, ( खी. ) लोखरी । स्यार की छोटी 
जाति होती है लोमड़ी कही जाती हे । 

स्त्रः, ( एं. ) लोमड़ी । खट्वाङ्ग शिव जी 
का श्र एक प्रकार का हे । हामेर 
अर्थात्‌ हाऊबेर भा० । 

खिदिरः, ( पृं. ) चंद्रमा । कुषुदबन्धु । 

खिद्यमानः, ( त्रि, ) खेदसहित । दीनता- 
असित । उपत्तापसहित ! 

खिद्रः, ( पं. ) रोगी । दरिद्री । थकाई से युक्त । 

(खिन्नः, ( त्री. ) आलसी । खेदयुक्त । हीना- 
वस्था वाला जो है । 

खिराहिट्टी, ( त्रि. ) धव का वृक्ष । चिचिडी । 
अपामार्गे । 


खिलम्‌, ( त्रि.) हर से जोती हुई ज़मीन । 
ब्रह्म । सूना । खाली । कम्‌ । पहिले न 


ae 


कहा गया से वाकी जो कहा जाय । 

श्रीसूक्त । शिवसंकल्पादिक । 
खिलाङतः, ( त्रि, ) कठिन कृति । 
खुद्भादः, ( पुं. ) काले रंग का घोडा । 
रबुज्जाकः, ( एं. ) देवताड का पेड़ । 


ba 


चतुचदाकाष । १ 


8७ ख्याति 


खुरली, ( त्री. ) तीर चलाना सिखना 1 
अभ्यास करना । 
खुराका, (पुं. ) पशु को कहते है । 
खुरालकः, ( एं. ) लाहे का बाण । 
खुरालिकः, ( पं. ) नाई का संमोह । बाण । 
खुससानः, ( पुं. ) देशविशेष । खुरासान 
देश हे । यथा--- 
दिङ्उपीठ समारभ्य मक्केशान्तं महेश्वरि । 
खुरासानाभिधो देशो म्लेच्छमागपरायणः॥ 
खुल्लम, ( न. ) नख नाम का सुगंधद्रव्य । 
नीच में । अल्प । 
सुझ कः, ( पृं. ) नीच । स्वल्प । थोड़ा । 


ne 


'खुल्लमः, ( पुं. ) मागे । रास्ता । 


स्वखीरकः, (पुं. ) शब्द सहित लाठी या 
छड़ी । 

सखगमनः, ( पुं. ) कालकंठ नाम का पक्षी । 

खेचर, ( पं. ) आकाश में बिचरने वाला । 
शिव । सूय्यांदि अह । विद्याधर । पुद्रा 
विशेष । 

खदू, ( क्रि.) खाना । भोजन करना । 

खट, ( पुं. ) जो आकाश में घूमे । सूर्य्यादि 
अह । कफ । आमभेद । मृगया । (यु. ) 
नीच ! 

खडक, ( एं. ) ढाल । फलक । 

खेल, ( क्रि, ) जाना । हिलाना। 

खेलन, ( न. ) खेल । कोडा । 

खला, ( खी. ) खेल । क्रीड़ा । 

खवू, ( क्रि. ) सेवा करना । 

खखर, ( पुं. ) सच्चर । अश्वतर । 

सोडू, ( क्रि. ) चाल का रुकना । 

खोटि-टी, ( स्री, ) चतुरा खी । 

खोड, ( क्रि, ) चाल का रुकना । 

खोड, ( त्रि. ) तन । लङ्गड़ा । पजू । 

खोर-ल, (त्रि. ) सञ्च । लह्डा । लूला । 

ख्यात, ( त्रि. ) प्रसिद्ध । कहा गया । कथित । 

ख्या, ( क्रि.) कहना । ˆ 

ख्याति, ( स्री, ) प्रशंसी । प्रसिद्धि । स्तुति । 


ख्याय 
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गर. 


वि 


ख्यापक, ( त्रि, ) प्रकाश करने वाला । 

प्रसिद्ध करने वाला । 
ग 

रा, ( त्रि.) तीसरा व्यञ्जन ¦ कबगे का तीसरा 
श्रक्षर । यह केवल समास में पीछे आता 
है । जो, जाता हे । जाने वाला । हिलना । 
होना । ठहरना । रहना । गन्धर्व । यणपति 
का नाम । छन्दशाख में गुरु अक्षर के 
लिये चिह् ।*( पुं. ) गीत । 

गगन, ( न. ) आकाश । शत्य । स्वर्ग । 

गगनध्यज, ( एं, ) मेष । सूर्य । ` 


गगनेचर, ( पु. ) सूर्य्योदि अह । नक्षत्र । 


तारा । पप्षी । देवता । राशिचक्र । 

गरघ, ( कि. ) हँसना । चिढ़ाना । 

गङ्गा, ( स्री, ) जाहवी । त्रिपथगा । भागीरथी । 
दुग । देवी । 

गङ्गाज, ( पु.) गङ्गा का पुत्र । भीष्म । 
कार्तिकेय । 

गङ्गाधर, ( एं. ) शिव । समुद्र । 

गज्ञापुत्र, ( पुं. ) भीष्म । कार्तिकेय । दोग्रला) 
वणैसळूर । घाटिया । 

गङ्गासागर, ( एं.) वह पवित्र तीर्थस्थान 
जहाँ पर गङ्गा सागर में मिलती है । 

गङ्गोल, ( पुं. ) रलविशेष । गोमेद । 

राच्छ, ( पुं. ) वृक्ष । पेड । गणित में थडू- 
भेद । 

गळू, ( क्रि, ) मद से शब्द करमा । मस्त 
होना । दहड़ना । गरजना । 

गज, ( पुं. ) हाथी । गिनतीविशेष । आठ । 
म्प्य के ३० अङ्गल तक का परिमाण । 
एक देत्य जो महादेव द्वारा मारा गया था 

गजकूर्माशिन्‌ , ( एं. ) गरुड का नाम । 

गज्ञगामेनी, ( स्री.) गज के समान कूम 
कर चलने वाली स्री । 

गजच्छाया, ( खरी, ) श्राद्ध काने का समय 
विशेष । सूयेअहण का समय । कुऔर के 


ली 
श्राद्धपक्ष में इरत नक्षत्र लग जाने के बाद 
का समय । 
सेहिकेयो यदा भाउं असते पर्वसन्धिषु । 
गजच्छाया तु सा परोक्ता श्राद्ध तत्र मकल्पयेत्‌ ॥ 
गजता, ( स्री. ) हाथियों का समूह । हाथी- 


पन । मस्ती । 
गज्ञद्न्त, ( पु. ) दाथीदाँच । गणेश जी 
का नाम । 


गजपुट, ( पु. ) हाथ भर का गदा । 

गज़प्रिया, ( ल्ली, ) शक्षकी नामक वृक्ष । 

गजबन्धिनी, ( स्री.) हाथी बाँधने का घर । 

गज़ाजीव, ( पुं.) महावत । हाभी पालने 
वाला । हस्तिपालक । 

गजारि, ( पुं. ) सिंह । 

गजानन, ( पुं. ) गणेश जी का नाम । 

गजाहय, हत्तिनापुर का नाम । 

गज, ( पुं. ) भाण्डागार । कान । गोशाला । 

` नीचोंका घर । मदिराफत्र । कलारी! 
( खरी. ) दूकान । हाट । मण्डौ । 
बाज़ार । 

गड, ( कि. ) साँचना । बाहिर निकालना । 
रस निकालना । त 

गाड, ( पु. ) मछलीविशेष । बिध्न ॥ थट- 
काव । सई । व्यवधान । अन्तर 1 बीच 
में पड़ गया + देशभेद । 

गड़ि, ( पुं. ) बच्छा । कामचोर । बेल । 

गडु', (पुं. ) मांसवद्धेक रोग । गलगण्ड । 
कुबडा । बली । 

गडुरि-लि-का, ( खरी. ) भेड़ों की पंक्ति । 

गर, ( कि. ) गिनना । 

गण्‌, ( पु. ) शिव जी का श्रबुचर । 
संख्या । गिनती । सेन्यसंख्याविशेष जिसमें 
१३२ पेदल, ८२ घोडे, २७ रथ और २७ 
हाथी होते हैं । धातुश्रों का समूह । तारा । 
छन्दोमन्थ का शब्दविशेष । गणेश जी 
का नाम । 

गणक, ( पं, ) देवज्ञ ज्योतिषी। गिनने वाला । 


५ गणा 


चतुर्घदीकोष । १४९ 


गच 


॥ 

गणदेदता, ( स्री, ) देवसमूह । यया-१२ 
आदित्य, १० विश्वेदेवा, ८ वसु, ४६ वायु, 
१२ साध्य, ११ रूद्र, ३६ तुषित, 
६४ श्राभास्वर, २२० महाराजिक । 
आदित्यविश्ववसवुस्तुषिता भास्वरानेलाः । 
महाराजिकसाध्याशच रुद्राइच गणदेवताः || 

गणनाथ, ( पुं.) गणेश । शिव | गण का 
मालिक । सेनापति ! 

गणरूप, ( पृं.) अर्क का पेड़ । मदार! 
अकउवा । 

गणाज्ञ, ( त्रि. ) बहुतों 
अन्न । 

गणिका, ( खी.) वह क्ली जितके बहुतसे 
पति हों । वेश्या रण्डी । हथिनी । 

गणित, (न. ) धङ्कशास्र । 

गरणशेरु, ( त्रि. ) कनेर का ढुज । हथिनी । वेश्या। 

गणेश, ( पुं. ) गणों का स्वामी । स्वनाम ख्यात 
देवता । 

गणड, (पु. ) हाथी का गाल । गेंडा । 
चिह । वीर । घोडे का भूषण ॥ वुलवुला । 
स्फोटक । कोड़ा । पिटारा । योगविशेष । 

गण्डक, ( पुं. ) पशुविशेष । शेंडा । चार 
की गिनती ( गण्डा )। रुकावट । अङ्ग 
निशान । 

गण्डकी, ( खत्री. ) एक नदी जिसमें 
शालग्ाम की शिलाएँ मिलती हैं । 

_ गण्डगात्र, ( न. ) सीताफल । चेचक । 

गराडमाला, ( खरी. ) फोड़ों की पंक्ति । रोग 
विशेष । 


०७. अनक 


के लिये दिया हुश्रा 


गण्डरील, ( पु. ) पर्वेत से गिरे हुए मोटे | गन्धन, ( न. ) उत्साह । दिलेरी । प्रकाशन ४ 


पत्थर । ललाट । मस्तक । 

गण्ड, ( पु. ल्ली. ) गाँठ । उपधान । तकिया । 

गरङ्खपद्‌, (पु. ) केंचुश्रा । 

गण्ड्ष, ( पुं. ) मुँह भर पानी । हाथी की 
सूँड की नोक । हाथ की अङ्गली । 

गत, ( त्रि.) जाना गया । लाभ किया गया । 
गिर गया । समाप्त डु । 


| गतागत, ( न.) गया और आया । पक्षी 


की चाल विशेष । 

गतात्तेवा, (स्री. ) बाँझ खरी । गर्भ धारण 
न करने वाली खरी । जिसका रजोधर्म बन्द 
हो गया हो । 

गति (स्री, ) जाना । पथ । ज्ञान । 
पहुँचना । दशा । यात्रा । उपाय । कर्म- 
फल । 

गद्‌, ( पुं.) रोग । श्रीकृष्ण के छोटे भाई का 
नाम । विष । कहना। " 

गदा, (खत्री. ) लोहे का श्रम्न । पाटला पेड़ । 

गदाग्रज, (पु. ) यद्‌ का बड़ा भाई । 
श्रीकृष्ण । 

गदाधर, ( एं. ) श्रीकृष्ण । 

गदाराति, ( पुं. ) दवाई । 


गद्गद्‌, ( पुं. ) अव्यक्त ओर अस्फुट शब्द । 
गिड़गिड़ाना । 
गद्य, ( त्रि. ) वह रचना जिसम कविता 


नहो।! 


' रत्री, ( खरी, ) बेलो की गाडी । जाने वाली । 


गन्धू, ( क्रि. ) वेर करना । 

गन्ध, (पुं. ) लेश । गन्धक । अ्रहड्भार । 
सुहॉजना । महक । बिसाइआ चन्द्नादि । 

गन्धकन्दूणे, ( पुं. ) बारूद । * 

गन्धक्ताष्ठ, ( न. ) अगुरु चन्दन | 

रान्धज्ञा, ( स्री. ) नासिका । नाक । 

गन्धतेल, ( न. ) अतर आदि । 

गन्धत्वचू, ( स्री, ) इलायची । 

गन्धदला, ( त्री, ) अजमोद । अजवाइन । 


चुगली । हिंसा । मारना । 
गन्धपाषाण, ( पु. ) गन्धक । 
गन्धबन्धु, ( पुं. ) आम का पेड़ । 
गन्धमांसी, ( खरी, ) जटामांसी । 
गन्धमादन, ( पं. न. ) परवेतविशेष । भौरा । 
बन्दर | गन्धक + , 


' गन्ध्रमादिनी, ( बी. ) लाख । सुरा । 


गन्त 


गन्धमुखा, ( स्री. ) घळूंदर ! 

गन्धम्रग, ( पुं. ) कस्तूरी मृग । 

गन्धराज, (न. ) चन्दन । णुग्णल । वृक्ष 
विशेष । 

गन्धर्च, ( पं. ) मृगमेद । घोड़ा । स्वगे के 
गायक । * 

गन्धर्वलोक, ( पुं. ) गद्यलोक के ऊपर ओर 
विद्याधरों के लोक के नीचे का लोक । 

गन्धवेवेद, ( पु. ) सामवेद का उपवेद । 
सङ्गीतविद्या । 


गन्धवती, ( खरी. ) व्यासदेव की माता । 
पृथिवी । वायु ओर वरुण की नगरी । 


मद्य । 

गन्थवल्कल, ( न.) दारचीनी । गन्धदार 
छिलके वाली । 

गन्धवह, ( पु. ) वायु । नामक । 

गन्धवाह, ( पं. ) हवा । नासिका । 

गन्धवीज्ञा, (श्री, ) मेथी का साग । 

गन्धशाली, (पं. ) चावल जिनमें बड़ी 
सुगन्धि होती है । 

गन्धसार; ( पुं. ) चन्दन का वृक्ष । 

गन्धसोम, ( न. ) कुमुद का फूल । 

गन्धाः ( स्री. ) चम्पे की कली । 

गन्धाजीच, (पुं. ) गन्धी । गन्ध पदार्थ 
बेच कर आजीविका करने वाले । 

गन्धाख्च, ( पुं.) चन्दन वृक्ष । नागरङ्ग 
वृक्ष । 

गन्धार, (पं. ) राग । सिन्दूर । देशभेद । 

गन्धिनी, ( खी. ) मच्च । 

गन्धोत्तमा, ( खरी. ) मदिरा । शराब । 

गभस्ति, ( पुं. ) किरण । सूर्य । 

गभस्तिमत्‌, ( पुं. ) सूर्य । प्रभाकर । 
तेजस्वी । 

गभस्तिहस्त, ( पुं. ) सूर्यं । दिवाकर । 

गभीर, ( त्रि. ) बहुत गहरा । गहन । 

गम्‌ , ( क्रि. ) जाना । | 

गम, ( पुं) जुआ विशेष । जाना । मारी । 


' चतुर्वदीकोष । १४० 


गडद, 


रर 

गमक, ( ति. ) बोधक । समभाने वाला । 
प्रमाण । जताने वाला । 

गर्भार, ( त्रि. ) नीचे का स्थान । मन्द्‌ । 
गहरा । जम्बीर । कमल । ऋग्वेद का 
मंत्रविशेष । | 

गस्भीरवेदिन, ( पुं. ) चिरकाल से शिक्षित । 
हाथी । « 

गय, ( पुं. ) एक देतय का नाम । एक बन्द्र । 
राजा विशेष । 

गया, ( खी. ) तीर्थविशेष जो मगध देश में है। 

गर्‌, ( के. ) निगलना । बोलना । पुकारना । 
बुलाना (पुं. ) विष । रोग। पॉचवों करण । 

गरत्त, ( न. ) विष। तिनको का मूल । 

गरिमन्‌, ( पुं. ) गोर । बढाई । 

गारिष्ट, ( त्रि, ) बहुत बडा । 

गरुङ, ( एं, ) विनता के गभं से उत्पन्न। कश्यप- 
पुत्र । विष्छुवाइन । सपा का बैरी पक्षिराज । 

गरूड्घ्चज, (पु. ) बिष्णु । 

गरुड़पुराण, ( न, ) अशदश पुराणों में से 
एक । _ 

गरुत्‌, ( पं. ) पर । पङ्घ । 

गरुत्सत्‌, ( पुं. ) पर वाला । गरुड । प्रत्येक 
पक्ष । 

राग, ( पुं. ) ब्रह्मा का पुत्र । पुनिविशेष । गर्गा- 
चार्य यदुवंश के प्रसिद्ध पुरोहित । 

गर्भारे, ( खी. ) कलश । घडा । मच्छ 
विशेष । ( पुं.) जवान पशु । गगरी । 

गर्जे, ( क्रि, ) बडे ज्ञोर का शब्द करना । 

गाजर, ( न, ) गाजर । 

गर्जित, ( न, ) मेघ का शब्द । मत्त हस्ती । 
गरजना ६ 

गर्ते, ( पुं. ) गदा । खत्रियो का नितम्ब देश । 
रोगविशेष । 

गद्दू, ( क्रि. ) शब्द करना । 

रइस, ( एं.) गया । खर । चिट्टा । कुमुद । 
गदेमी ( खली. ) गधी । | 

गद्देभाण्ड, ( पुं. ) पाकर का वृक्ष । 


न्‌ 


गडू, ( क्रि, ) लाभ करने की इच्छा करना 

गद्धे, ( पुं, ) बड़ी चाइ । अतिशय स्पृहा 
वृक्षविशेष । 

गर्द्धन, ( त्रि, ) लोभी । 

रभ्‌ , ( क्रि.) जाना । गति । 

गभे, (पुं. ) मांसपिण्ड । कुक्षि । बच्चा । 
नाटक में सन्धि का भेद । अन्न! आग । 
पुत्र। गङ्गा आदि नदियां के पास का 
स्थान । 

गर्भक, ( पुं. ) केशां के बीच की माला । 

गर्भग्रह, ( न.) धर के बीच का कोठा! 
गर्भाशय । 

गभद, ( पुं. ) वृक्षविशेष । 

गर्भवती, ( खी.) गभे वाली खरी । 

गर्भस्राव, ( पुं. ) प्रसूतिकाल उपस्थित होने 
के पहले ही किसी कारण से गर्भस्थ 
बालक का बाहर गिरना । 


' गलहस्त ( पुं. ) चद्धेचन्त्र 


गारिड 


का रोग । कृप्णपक्ष की ४थी, ७मी, 
८मी, ६मी, १रेशी आदि पदिन गलग्रह 
कहे जाते हं । ऐसा दिवस जिसमें अध्य- 
यन श्रारम्भ हो किन्तु अगले दिन ही अन- 
ध्याय हो जाय । अपने आप बिसाई 
विपत्ति । मछली की चटनी । 
गलरस्तनी, ( खी. ) बकरी । जिसके गले में 
थन हाँ 
द्र । गलहृत्था । 
गरदनिया । 


। गलित, ( त्रि. ) पिषला हुआ । पतित । 
गल्या, ( खी. ) गला का समूह । 


ग्ल, ( एं. ) गाल । गण्ड । कपोल । 
राज्ञक, ( पं. ) पानपात्र । शराब का 
प्याला । 


' गावच, ( पुं. ) वानरविशष । 


गर्भाधान, ( न.) गभे का ठहराना । सोलह ' 


संस्कारों मै से एक संस्कारविशेष । 

गर्भोशय, (न. ) गभे की भिल्ली । 

गभिणी, ( खत्री. ) गर्भवती ख्री । 

गर्जू, ( क्रि. ) अभिमान करना । 

राये, ( पं. ) घमण्ड । अभिमान । अहङ्कार । 

गवांट, ( पं. ) चौकीदार । दरखान । द्वार- 
पाल । 

गहें , (क्रि, ) निन्दा करना । 

- गहा, ( यु. ) निन्दा के योग्य । 
अयोग्य । 

गह्योवादिन्‌ , ( एं. ) निन्दा वाक्य बोलने 
वाला । 

गल्‌, (क्रि. ) खाना । 

गल, ( पुं. ) कण्ठ । गला । वाजा । मच्छी । 
धूना । 

गलकम्बल, ( पुं. ) यो के गले के 
लटकता हुआ चमडा । 

गलगर्ड, ( एं, ) रोगविरे 


नीच । 


~ 


नीचे 


) रोगविशेष । 
गलग्रह, ( पु. ) गला पकड़ना। एक प्रकार 


गवल, ( पुं.) बनेला भेंता । 

गवाक्ष, ( पुं. ) करोला । खिड़की । 

गवेप्‌, ( क्रि, ) खोजना । हूँदना । 

गवेषणा, ( खरी. ) अन्वेषण । खोज । 

गव्य, ( श. ) गो सम्बन्धी । दूध । दही। 
मक्खन । गोवर । गोमूत्र । पीला । 

गव्यूति, ( स्री. ) क्रोशयुग । दो कोस । 
जिस स्थान पर गाएँ मिले । , 

गह , (क्रि, ) गाढा होना । कठिनता से प्रवेश 
करना । 

गहन, (न. ) जङ्गल । गह्वर । दुः 
दुगम । 

गह्वर, ( पं. ) निकुज्न । गुफा । वन । रोना । 
पाखण्ड । काठेन स्थान । 

गा, ( कि. ) जाना । स्तुति करना । 

गाङ्गेय, ( पुं. ) भीष्म । गङ्गापुत्र । सोना । 
धतूरा । 

गाढ, ( श. ) श्रतिशय । दृढ़ 1 पक्का । सेवित । 

गाशिक्य, ( न. ) वेश्या रण्डी । 

गारिड, ( गु. ) गाँउ वाला । 

गारिडव, ( पं. ) थ्न । धनुषधारी 
अजुन वृक्ष । 


ख । 


गात्र 


-वतुर्वैदीकोष । १५२ 


ण्ड | 
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गात्र , ( कि. ) शिधिल पड़ना । ढीला 
पड़ना । 

गात्र, (न.) देह शरीर । हाथी के भागे 
की जड़ा । 

गाथा, (स्री. ) प्राकृत ॥ देशी भाषा मे 
रचा हुआ श्लोक अथवा गीत! ७ 

गाध्‌, ( कि. ) ठहरना | शथना । पाने की 
इच्छा करना । 

गाघ, ( पुं. ) स्थान । लिप्सा । छुछ कळ 
गहरा। . 

गाधि, ( पुं. ) कणोज का चन्द्रवंशी एक 
राजा । विश्वामित्र के पिता क नाम । 

गाधिज, ( पुं. ) विश्वामित्र । 

गाधेय, ( पु. ) विश्वामित्र । ० 

गान, ( न. ) गीत । ध्वनि । छुर । 

गान्दिनी, ( खी. ) गङ्गा । यादवबंश में 
अक्र की जननी । 

गान्थवे, (पु. ) गन्धर्वसम्बन्धी । “विवाह; 
विवाह जो वर कन्या की इच्छानुसार हुआ 
हो । -चेद्‌, सामवेद का एक उपवेद"। 
सद्दीतशाख । 

गान्धार, ( पुं. ) रागविशेष । कन्धार देश 
में उत्पन्न । ( न. ) गन्धक । 

गान्धारराज, ( पुं. ) दुर्योधन का नाना 
सुबल, उसका पुत्र शकुनि, दुर्योधन का 
मामा । 

गान्धारी, (खी. ) दुर्योधन की माता । 
धृतराष्ट्र की खरी । 

गान्धिक, (पुं. ) गन्धी । इत्र, तेल बेचने वाला । 

गायत्री, ( खी. ) जो गाते हुए को बावे । 
वेद का मंत्रविशेष । छः वा राठ अक्षरों 
के पाद का छन्द । 

गायन, ( त्रि. ) गानोपजीवी । गान द्वारा 

__ पेट पालने बाला । 

गारुड, ( न, ) मरकतमणि । विष का 
मंत्र । स्वणि । 

गारूडिक, ( एं. )'विषवेय । 


गारुत्मस्‌, ( न. ) जिसका देवता गरड हो । 
मरकतमणि । 

गार्हपत्य, ( पुं. ) एक प्रकार के यज्ञ का 
श्रग्नि । 

गार्हस्थ्य, ( य. ) गृहस्थो का अ्रतुष्टेय कर्म । 
गृहस्थों का धर्म । ˆ 

गालव, (पं. ) बोध का पड़ । एक घुनि का 
नाम । 

गालि, ( पुं. ) शाप । निन्दा । बुरा वचन । 

गाइ, ( के. ) बिलोना । भली भाँति 
देखना । 

गिर-रा, ( खी. ) वाक्य । वचन । वाणी । 

भिरि, ( पुं. ) पहाड़ । पवत । दसनामी 
गुसाई संन्यासियो में से एक की उपाधि । 
( स्री, ) बालमूषिका । 

गिरिज, ( न. ) बादल । लोहा । शिलाजीत। 
गोरी । पार्वती । 

गिरिदुर्ग, { न. ) पहाड़ी गद । 

निरिभिद, ( ५. ) इन्द्र । 

सिरिश, ( पुं. ) पर्वत पर सोने बाला । शिव । 

गिरिसुत,” ( पुं. ) पर्वत का पुत्र । मैनाक 
नामक पहाड । ( खरी, ) पार्वती । 

गिरीश, ( पं. ) महादेव । शिव । 

गिलित, ( गु. ) खाया हुआ । 

गीत, ( न.) गाना । 

गीता, ( खी. ) यर ओर शिष्य की कल्पना 
से उपदेश के रूप में दी हुईं शिक्षा । 

गीति, ( खरी. ) गाना । आय्यौ छन्द विशेष । ` 

गी, ( खी. ) खाना । स्तुति । बड़ाई । 

गीर्वाण, ( पुं. ) वाणी ही जिसका शार है । 
देव । 

गीष्पसि, ( पं. ) वाणियां का स्वामी । देव्‌- 
शुरु ब्रहस्पति । 

गु, ( कि. ) शब्द करना । मल का छोड़ना । 

गुग्गुल, ( पं. ) गन्धद्रब्य । यह धूनी 
देने के काम में खाया जाता है। लाल 
पुहॉजना । 


गुच्छ 
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गुहा 


गुच्छु, ( पुं. ) यच्छा । स्तवक । बाइस लड़ियों 


का हार । मोर का पर । मोतियों का हार । : 


शुत्स, ( पुं. ) ताल वृक्ष । इसका प्रत्येक पत्ता 
गुच्छे जेसा होता है । 

शुञ्छुफल, ( सं. ) रीठा । करञ्जा । इमली । 
अग्निदमनी । केला । दाख । 

द 7 आवाज करना । गूजना । 

कूकेना । 

गुक्षां, ( खरी, ) लताविशेष । मापभेद । 
नगाडा । मीठी और “मी आवाज्ञ । 
कलारी । रत्ती । 

गुटी, ( खली, ) गोली । वटी । मूर्ति । 

गुट, ( क्रि.) लपेटना । 

शुड, ( क्रि, ) लपेटना । तोड़ना ! रोकना । 


शुद्ध, (पुं. ) गोल । हाथी का फन्दा । गुड । 


गुडत्वकू, (सं) मांठी छाल वाला | दालचीनी । | 


शुडपक्ष, ( पुं.) मधूक । महुश्रा । 

शुड़ाकेश, (पुं. ) नींद को वश में करने वाला । 
शिव । अर्जुन । 

युडुची, ( सरी, ) गिलोय । शव । 

गुण, ( पुं.) रो दा । प्रत्यवा । धनुष खींचने 
की रस्सी । तन्तु । दुइराना । दूर्वां घास । 

शुणक, ( पुं. ) वह राशि जिसके साथ गुणा 
जाता हे । 


गुणवृक्षक, ( एं. ) मस्तूल । 
शुणित, ( ग. ) चोटिल । पूरित । 
- गुणिन्‌, ( पुं. ) धदष । 


शुणीभूतउथङ्गः्य, ( न.) अलङ्कार में कहा 
हुआ मध्यम काव्य । 

. गुण्डिक, ( पु. ) पिसे हुए चावल श्वादि । 

शुद्‌, ( कि. ) खेलना । 

शुद्‌, ( न. ) गुदा । मलद्वार । 

गुदकील, ( पुं. ) बवासीर रोग । 

शुध्‌, ( क्रि. ) रोकना । लैपेटना । 

शुष्‌, ( कि. ) निन्दा करना । बचाना । घबराना। 

गुप्त, (य, ) र्षित 1 छिपाया हुआ । वैश्य 
की संज्ञा । 


| 
| 
ं 
| 


| 
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गुप्ति; ( खरी. ) किसी राजा का निज नगर । 
दूसरे का नगर । रक्षा । पहरा । बन्दीगृह। 
पृथिती का गढ़ा । मेला डालने का स्थान । 
यम । 

शुफू, (कि, ) अन्ध । गाँठना । 

रुस्फ, ( पुं ) बाइ का भूषण । बाजू । 
जोशन । डादी । 

गुस्फित, ( गु. ) यथा हुआ । 

गुर्‌, ( क्रि, ) मारना । जाना । यज्ञ करना । 
कृष्ट देना । हानि पहुँचाना: । 

गुरु, ( एं. ) जो अज्ञान को दूर कर, धर्म्मा- 

पदेश कैरता है । पिता । वेद पढ़ाने वाला 

आचार्य । शाख पढ़ाने वाला । सम्प्रदाय 

चलाने वाला । बृहस्पति । पृष्यतारा । दो 

मात्रा । दीर्षस्त्रर वाला वर्ण । बिन्दु और 

विसर्ग वाला एकमात्र । द्रोणाचार्य । बलवान्‌ । 

भारी । पूजने योग्य । माननीय । बडा । 

शुरुतल्पग, (पु. ) गुरु की सेज प्र जाने वाला । 
सौतेली माता के पास जाने वाला । 


| गुज्जर, ( पुं. ) गुनरात देश । 


रॉर्चिणी, ( खी. ) गर्भवती खत्री । 

गुर्वी, ( खरी. ) गर्भवती । बड़ी खत्री । आदर 
योग्य खी । 

गुर, ( पुं. ) पावों की गाँठे । गद्य । गिदनआ। 

गुल्म, ( पुं. ) प्रधान पुरुषों से युक्त रक्षको का 
दल जिसमें ३ हाथी, ६ रथ, २७ धोड़े, 
४५ पैदल हों । रोगविशेष । झाडी । 
तिल्ली का रोग । 

शुद्मसूल, ( न. ) श्रदरक । 

शुळ्मवज्ली, ( खी. ) सोमलता । 

शुचाक, ( पुं.) सुपारी । पूगीफल । 

गुह, ( क्रि, ) संवरण करना । छिपाना । 

गुह, ( पं. ) कात्तिकेय । घोडा । श्रृढ़्वेरपुर के 
निषादों का राजा ओर श्रीरामचन्द्र जी का 
मित्र । गदा | विष्णु । सिंहपुच्छी बेल । 

गुहाशय, ( पुं. ) अज्ञान, । सिंह । हदय । 
जीव । ईश्‍वर अथीत जो गदे में सोता है । 


शुह्य 


गुहा, ( त्रि. ) पाखण्ड । परमात्मा । एकान्त । 
भग! लिङ्ग । (न, ) रहस्य । छिपाने के 
योग्य । 

शुह्यक, ( पं. ) एव जिसका छिपा हुआ हो । 
देवयोनिविशेष । कुबेर के धन को बचाने 
वाले । - 

यू, ( क्रि. ) मल त्यागना । 

गूढ, ( त्रि, ) गुत । छिपा हुआ । ढका हुआ । 
गहन । एकान्त । 

गूढज, ( एं. } छिपा कर पेदा हुआ । बारह 
प्रकार के पुत्रों में से एक । 

गूढपाद, ( पं.) सर्प । साप । ` 

गूढपुरुष, ( पुं. ) जासूस । भेदिया । 

गूढ्मेथुन, ( पुं. ) काक । 

गूढाङ्ग, ( पं, ) कच्छप । कछआ । 

गूथ, ( एं. न. ) विष्ठा । मल । 

गुर्‌, ( क्रि. ) उद्योग करना । मारना 1 जाना । 

गु, ( क्रि, ) सीँचना । 

गज, ( क्रि, ) शब्द करना । 

गुञ्जन, ( पं. ) गाजर । विषेले पशु का मांस । 
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गृध्‌, ( क्रि.) लोम करना । लालच दिखाना । , 


शृच्यु, ( य. ) लोभी । 

गुन, ( पुं. ) गीध | शकुनि । लोभी । 

ग्रूधराज, (पु. ) गरुड़पुत्र जटायु । पक्षिया 
काराजा! 

गृष्टि, (स्री, ) एक बार ब्याने वाली गौ । 
बराइकान्ता । काश्मरी । 

गुहू, ( क्रि.) अहण करना । लेना। पकड़ना । 

गृह, ( न, ) घर । कतत्र | त्री । नाम | जब 
यह शब्द एक घर के अर्थ में प्रयुक्त होता 
है तब यह नपुंसक लिङ्ग होता है ओर जब 
एकसे अधिक घरों के अर्थ में प्रयुक्त 
किया जाता है; तब यह पुंलिङ्ग होता है । 
गथा मेघदूत मे-- 

४ तत्रागारं धनपततेग्रहान्‌ । ” 

गृहपाति, ( पुं. )-घर का स्वामी ¦ मंत्री । 

धम्‌ । 


| 


गोक, 
/ 


¢ 

ग्रहमणि, ( पं. ) प्रदीप । दीपक । दीवा । 

गृहम्चग) ( पुं, ) कुत्ता । 

गृहमोधिन्‌ , ( पुं. ) गृहस्थ । 

ग्रहमेधीय, ( एं. ) गृहस्थो के धर्म । 

गृहयालु, ( त्रि. ) लेने वाला । 

गृहस्थ, ( पु.) धर में, रहने वाला । गृही । 
दवितीय आश्रम वाला इशान का - 

युहागत, ( पुं. ) अतिथि । आगन 
पाहुना । 

शुहावग्रहण-{ स्री. ) देहली । देहरी । 
दहरी । डेवढी । 

गहिणी, ( खी. ) धर वाली । पली । घर- 
सम्बन्धी कार्य में चतुरा स्री । 

गृहिन्‌ , ( पुं. ) गृहस्थ । 

गृहीत, ( त्रि. ) स्वीकृत । प्राप्त । जाना इशा । 
पकड़ा गया । 

गृहन दिन्‌, ( पु.) घर में डींगें मारने बाला 
ओर युद्धक्षेत्र में पीठ दिखाने वाला । 
भीर्‌ । डरपोक । 

गुह्या, ( पुं.) पर में फँसा हुआ । पशु । पक्षी । 
मलद्वार । बेदविहित कर्मों के प्रयोगों 
को बताने वाला अन्धविशेष । पराधीन । 
घर का । 

ग्‌, ( कि. ) जताना । शब्द करना । निगल 
जाना । 

गेन्ढुक, ( पुं. ) गेन्द॒ । गद्य । 

गेय, ( त्रि, ) गंवेया । गान । गीत । 

रोहू, (न. ) घर। 

गै, ( क्रि.) गाना । 

गैरिक, ( न. ) गेरू । सोना । 

गो, (पुं. ) बेल । सर्ग । किरन । वज्ज । जल । 
पशु । चन्द्रमा । वायु सूर्यं । श्रोषध 
विशेष । गाय । दृष्टि । तीर । दिशा । 
माता । वाणी " भूमि । 

गोकरा, ( पु. ) गो जैसे कान वाला । बछड़ा। 
सञ्चर । एक तीर्थ का नाम । पशुभेद । 
गणदेवता का भेद । 


(गोकी 
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गोल 


गोकौल, ( पुं. ) मूसल । हल । 
गोकुल, ( न, ) वह स्थान जहाँ गोओं का 
समुदाय हो । गोष्ट । गौशाला । यमुना 
के समीप नन्द गोप का निवासस्थान । 
गोघ्न, (पुं. ) कसाई । अतिथि । 
गोचर, ( पं.) गोओ के चरने की भूमि । 
नहस. इन्द्रियों के विषय । जन्मराशि 
जनन ¬ स्थान में सूर्यादि अहो 
का जाना । 
गोजिहा, ( स्री. ) लताविशेष । 
गोणी, ( खी, ) पुराना पात्र । आवपन पात्र । 
एक प्रकार का माप ! 
गोतम, ( पुं ) रह्मा का पुत्र । घुनिविशेष । 
गोत, (पुं, ) पृथिवी को बचाने वाला । पर्वत 
बन । खेत । घर वंश । नाम । रास्ता । 
छाता। जातिसमूह । मतुकधित शायिडल्यादि 
चौबीस आकिपुरुष । 
गोत्रभिद्‌ , ( एं. ) पहाड़ों को फोड़ने वाला । 


इन्द्र । 
गोत्रा, ( त्री, ) पहाड़ों वाली । धरती । धरा । 
गौश्रों का हेड । ५ 


गोदन्त, ( न.) हरिताल । गो के दाँतों के 
समान अवयव वाला । गौ का दाँत । 

गोदारण, ( न.) लाङ्गल । हल । कुदाल । 

गोदावरी, ( खी. ) दक्षिण भारत की एक 
नदी जिसके तट पर बसे हुए मुख्य नगरों 
में से एक नातिक है । 

` गोधा, ( स्री.) भुजा को बचाने के लिये 
चमड़े का पट्टा जिसे धडुषधारी भुजा पर 
बाँधते हैं । 

गोधूम, ( पुं.) कनक । गेहूँ । एक प्रकार 
का धान । 

गोधूलि, ( एं. ) गोचर भूमि से गौश्रों के 
आने की बेला । सूर्यास्त का समय। 
साँझ । 

गोनदीय,( पुं. ) गोनद देश के समीप 
उत्पन्न हुआ । ब्याकरणकत्ती पाणिनि मुनि । 


गोनस, (पुं. ) जिसकी नासा शो के समान 
हे । एक प्रकार का साँप । 
गोपति, (एं, ) गोओं का पति । बैल । 
"साण्ड । शिव । पृथिवीपति | श्रीक्कुष्ण । 
सूथे । इन्द्र । ऋषभ नाम ओषध । 
गोपा, ( खरी. ) श्यामा लता । 
गोपानसी, ( खरी. ) छज्जा । परदा डालने 
के लिये दीवार पर गड़ी हुई लकड़ी । 
गोपाल, ( एं- ) गोप । श्रहीर। राजा । नन्द- 
राजा का पुत्र । 
गोपुर, ( न, ) पुरद्वार । शहर का दार । 
गोप्य, ( गु; ) रक्षा के योग्य । निपाने योग्य । 
( पुं ) गोपीसमूह । 
गोमती, ( त्री. ) नदीविशेष ! वेद का मंत्र 
विशेष । 
गोमय, ( पुं. न. ) गोबर । गी जैसा । 


` गोमायु, ( पु.) शृगाल । गीदइ । सियार । 


गन्धर्वे । 
गोमिन्‌, ( त्रि, ) गोभ्रों का स्वामी । गीदड़ । 
गोमुख, ( पुं. ) यक्षविशेष । नक्र । तेंदुश्ना । 
तिरछा घर । एक प्रकार का बाजा । लेपन! 
जपमाला की गोधुली । गुप्ती । गङ्गोत्री । 
गोसुत्रिका, ( स्री.) लताविशेष । काव्य 
का रचनाविशेष । गणित में ग्रहस्प्रष्ट की 
एक रेखा । | 
गोमेद, ( पुं. ) मणिविशेष । जवाहर । हछीप 
भेद । टापू । 
गोमेध, ( पुं. ) यज्ञविशेष जिसमें पशु के 
. स्थान पर गो रखी जाती है । 
गोरोचना, (खरी. ) हल्दी जो गो से उतपन्न 
हुई हो । गो के मस्तक से निकला पीले 
रङ्ग का पदार्थ । 
गोल, (पु. ) चारों ओर से गोल । मदन का 
पेड़ । पति के मरने पर जार से उत्पन्न 
हुआ पुत्र । भूगोल । आकाशमण्डल। 
एक राशि पर छः ,अहाँ का एकत्र होना । 
गोलक । लकडी की गेंद । 


गोला 


तर्वदीकोष । १४६ 


क Te है वे 


गोलाङ्गल, * पु.) गो के समान काली पूँछ 
वाला । सङ्गर । वानरविशेष । 


be 


गोलोक, (पु. न. ) वेकुण्ठ की दहिनी ओर 
का स्थान । लोकविशष । 

गोवर्धन, ( पं. ) ब्रज का एक पर्वतविशे 
गोत्रां को बढ़ाने वाला । 

गोव्रूनथर, ( पुं, ) पर्वत उठाने वाला । 
श्रीकृष्ण । गोवधननाथ । गिरिधारी । 

गोविन्द, ( एं. ) श्रीकृष्ण । बृहस्पति । गोरो 
का स्वामी | 

गोष्ठ, ( क्रि.) इकट्ठा होना । 

गोष, ( न. ) गौशाला । ग्वाल ।ब्यूजर । 

गोष्ठी, ( खी, ) समा | समिति । 

गोष्पद, (न. ) गो के खुर का चिद्व जो नम 
धरती पर बन जाता है । देश जिरा गाए 
सेवन करती हा । 

गोसव, ( पं. ) गोमेंध यज्ञ । 

गोस्तन, ( पं.) गो के स्तन जेसा गुच्छा 
वाला! गो का स्तन । चार लडो का हार । 

गोस्तनी, ( खी. ) एक प्रकार की दाख 1 

गोस्थानक, ( न, ) देखो गोष्ठ । 

गोड, (पुं. ) नगरविशेष । जो बङ्गाल से 
भुवनेश तक है । उस देश के अधिवासी । 
विन्व्याचल के उत्तर जो देश है उसमे 
बसने वाले भाहाणविशेष । 

गोडी, ( स्री, ) मद्रविशेष । मि 
अलङ्कार मं एक रीतिवेशेष । 

गोण, (त्रि, ) श्रपुर्य । छोटा । दूसरा । 
व्याकरण म॑ प्रधान का विरोधी । 

गीरपक्ष, ( पु. ) निर्वेत्ञ पक्ष । 

गोशिक, ( त्रि.) छोटा । लघु । तीन गुणा 
( सत्त्व, रज, तम ) वाला । 

गोतम, ( पुं. ) गौतम के वंशधर अभवा 


__ ९ 
ठार । 


उनकी शिष्यपरग्परा के लोग । नचिकेता 


का पिता जिसका नाम शतानन्द था। 
शाक्यसिंह । भरद्वाज ऋषि ।` बुद्धदेव का 
नाम । न्यायश ख्न के प्रणेता । 


का ग क 
गौतमी, (ल्ली, ) गौतमसम्बन्धी । गातमः 


रचित सोलह पदार्था वाली विद्या । गोदा- 
वरी नदी । राक्षसाविशष । द्रोण की खरी 
कृपी । बुद्धदेव की विद्या । गोरोचना । 
करव मुनि की बहिन । दुगी 

गोधार, ( पं. ) गोधापुत्र । गिरगिट । 

गौर, ( पु.) सफेद वणे ४-इकूशाने का 
चन्द्र । धव वृक्ष । बिशुद्ध । ताप । ७. 


गोरव, ( न, ) बड़प्पन । मान । 
गौरी, (खरी. ) पार्वती । शिवपत्नी । रज- 


रहित आठ वष की अविवाहिता कन्या की 
संज्ञा । हल्दी । गोरोचना । नदी । 
मजीठ । तुलसी । सुवणे कदली । चाकाश- 
मासी । रागिनीविशेष । 

गोरीशिखर, ( न. ) हिमालय की एक 
चोटी । जहाँ पर गौरी ने तप किया था । 

गोष्टीन, ( न. ) पुरानी गौशाला । 

ग्रथ्‌ , ( क्रि. ) वेदा ,करना । तिरछा करना । 
गूँथना । रचना । 

थित, (त्रि. ) गुम्फित । मारा गया । 
दूनाया गया । 

ग्रन्थ, (पृं. ) शुम्फन । धन । शास्र । 
श्रतुप्ट्रप्‌ छन्द वाला पद्य । पुस्तकरचना । 

भ्रस्थि, ( पु. ) गाँठ । वरक्षविशप । बंधन 1 
रोगविशेध । थैली । धन । पोशाक । 
शरीर के जोड़ । ढिठाई । झूठ । 

ग्रन्थिसेद्‌, ( पुं. ) गठकटा । चोर । 

ग्र्थिसूल्त, ( न. ) गाजर । 

ग्रन्थिल, ( न.) गठीला । पिपलीमूल । 
मद्य । अदरक । 

ग्रस्‌ , ( क्रि.) छाना । 

ग्रस्त, ( न, ) खाया गया । आधा बोला 
हुआ वाक्य ! 

ग्रह, ( क्रि, ) पकङ्ना । 

ग्रह, ( पुं. ) तूर्य्यीदि नवग्रह । हटके वशीवर्ती 
होकर पकइना । अनुग्रह । युद्ध का उद्यम । 
बालका को दुःखदायी पूतनादि बालअ । 


ग्रहश्‌, ( न, ) स्वीकृति । मान लेना । लेना । 
आदर । बन्धन । चन्द्र व्‌ सूर्य का आस । 
इन्द्रिय । 


ग्रहिणीहर, ( न.) लोंग । म्हणी रोग को- 


दूर करने वाली । 

ग्रहपति, ( पं. ) ग्रे का स्वामी । सूर्य । 

भ्रहाधार, ( पं.) ग्रहों का आधार । ध्रव 
नामक नक्षत्रवेशेष । हु 

ग्राम, ( पु.) याँ । समूह । स्वरभेद । राग का 
उठान । ब्राह्मणादि वर्णों का वासस्थान । 
वह स्थान जहाँ खेत हाँ और जहाँ विशेष 
कर शुद्ध रहते हों । 

ग्रामगृह्या, ( स्री.) माम की रक्षा के लिये 
आम के बाहिर रहने वाली सेना । 

ग्रामणी, (पुं, ) नापित । नाई । पति । 
प्रधान । कोतवाल वेश्या। नीतिका ( त्री) 

आमधम, ( एं; ) गाँव का धर्म । मैथुन । 

आमयाजक, ( एं.) आमवासी अनेक वर्णाः 
को यश कराने वाला नीचकोटि का ब्राह्मण । 

ग्रामीण, ( पुं. ) गाँव का । कुत्ता । काक । 
आम का शकर । आमोसच । 

श्रास्य, ( त्रि. ) आमोत्पन्न । गाँव का। प्राकृत । 
गैंवार। नीच । मूढ़ । मिधुनादि राशिभद्‌ । 
भाण्ड आदि का गालीसूचक वचन । 

ग्रावन्‌, (पुं ) पत्थर | बादल । द्द्‌ 1 

ग्रास, ( पुं. ) कवर । कौर । 

ग्राह, ( पुं. ) पकड़ना । लेना । जानना। 
मगर । नक्र । जलजीव्‌ । | 

ग्राहक, (पुं.) सपेरा । राजपक्षी। मोल लेने वाला ! 

ग्राह्य, ( त्रि. ) लेने योग्य । उपादेय । 

ग्रीवा, ( खी, ) गरदन । 

भ्रीष्म, ( पुं. ) निदाघ । पसीना । पसीना 
निकालने वाला सूय्यीताप श्रादि जेठ का 
महीना । ही 

भ्र, ( करि. ) चोरी करना । 

धैय, (न, ) गले का आभूषणविशेष । ग्रीवा 
सम्बन्धी । 


०० तिळ । १५७ ५ 


घढो 


भ्रेचेय, ( न. ) कण्ठाभरण । गसे का गहना । 

ग्लस, ( क्रि. ) खाना । 

ग्लू, ( कि. ) पकड़ना । जु । 

ग्लह, ( एं. ) डए का दाव । जुआ । पाँसा ! 

ग्लानि, ( स्री. ) घृणा । घबराहट । थकान । 
हानि । बीमारी । 

ग्लास्यु, ( त्रि.) ग्लानियुक्त । थका हुआ । 
घबराया हुआ । 

ग्लुच, ( क्रि, ) चोरी करना । 

ग्लुञ्च्‌, ( क्रि.) चोरी करना और जाना । 

स्लेपू, ( क्रि. ) देना.। निर्धन होना । दःखी 
होना कोपना । जाना । हिलना । 

ग्लेव्‌ , ( क्रि. ) सेवा करना । पूजा करना । 

-ग्लेष्‌, ( क्रि. ) हँढना । खोजना 1 

ग्लै, (क्रि.) कष्ट का अनुभव करना । घबड़ाना । 
थक जाना । 

ग्लो, ( पु. ) चन्द्रमा । कपूर । पृथिवी । 


घ 


घ, कवगै का चौथा अक्षर । 

घ, ( पुं.) घण्टा । घपर शब्द । यह समास में 
शब्द के पीछे जोड़ा जाता हे । मारना । 
ताइन करना । नाश करना । 

घष्‌ , ( कि. ) प्रकाश डालना । बहना | 

घरघ, (क्रि, ) हँसना । उपहास करना । 
चिदाना । 

घटू, ( क्रि, ) काम करना । यल करना । 
शब्द करना । 

घट, (पुं, ) घडा । जलघड़ी । कुम्भराशि 
का सङ्केत । परिमाणविशेष । 

घटक, (त्रि. ) दलाल । वाक्य के बीच में पड़ने 
वाला पदार्थ । दियासलाई बनाने वाला । 

घटना, ( खी.) एकत्र करना । जोड़ना । 
हाथियों का समूह ।' रचना । यल । 
बनाना । 

घटा, ( ल्ली.) यल । सभा । समूह । बादलों 
का समूह । a 


घरि 


चतुर्वेदीकोष । १५८ 


चुर 


नी वि हह vn 4 


घटिका, ( छी. ) साठ पल का समय। घड़ी। 
नितम्ब । चूतड़ । पानी का छोटा घडा या 
डोलची । एड़ी । 

घडी, ( खरी. ) एक छोटा बरतन । जलघड़ी । 

घटीयंत्र, (न. ) कूप में से जल निकालने 
का यंत्र । गिरीं । उद्घाटन । खोलना । 

घट्ट, ( क्रि. ) हिलना । 

घट्ट, (पुं. ) घाट । महसूल उगाहने का 
स्थान । 

घट्टित, ( त्रि. ) निर्मित । बना हुआ । रंगा 
गया । हिलाया गया । घोटा गया । 

घरण, ( क्रि. ) दीति । चमकना ।, 

घरटू, ( कि, ) बोलना । चमकना । 


घण्डा, ( खी. ) घण्टी । घड़ियाल । श्रतिः, 


बला । नागबला । 

घण्टापथ, ( पुं.) नगर का प्रुख्य मार्ग । 

घणिटका, ( खी, ) छोटी घरटी । छोडी 
घण्टी के आकार की होने के कारण तालु- 
वर्तिनी जीभ । 

घन, ( पुं. ) मेघ । बादल । मोथा । प्रवाह । 
दृढ । काठेन । फैलाव । शरीर । लोहे 
का पुद्गर । , कफ । अभ्रक । समान 
जाति के तीन अहो का आपस में गुणन । 
गाढा । भरा हुआ । बाजा । मध्यम नाच । 
लोहा । 

घनकफ, ( एं. ) भोले । 

घननाभि, ( पं. ) धुओं । 

घनपद्ची, ( छी. ) आकाश अथीत्‌ बादलों 
का पथ । | 

घनरख, ( पुं. ) बादलों का एस अथीत्‌ जल । 
कपूर । 

घनवल्ला, ( खी. ) बिजली या बादलों की 


बेल । 
घनसार, ( एं. ) कपूर । पारा । जल । एक 
प्रकार का दृक्ष 


घनागम, ( पु.) वषीकाल । 


घनाघन, ( पु. ) इन्द्र । बरसाऊ बादल । मत्त | 


र” 


हस्ती । एक दूसरे का परस्पर घकियाना । 
निरन्तर । 

घनात्यय, ( पुं. ) वह समय जब बादल छिप 
जाँय अथीत्‌ शरत्काल । 

घनामय, ( पुं. ) खजूर का पेड़ । 

घनोपल, ( पुं.) ओल७&।! सिल । 

घस्बू, ( क्रि, ) जाना । हिलना । 

घरद, (पुं. ) जाता । चक्की 1 

घर्घर, ( पुं. ) नद । द्वार । एक प्रकार का 
स्वर । | 

ब्घेरिका, ( खी.) छोटी घण्टी । एक बाजा । 
अने हुए धान । एक नद । 

घ, ( क्रि. ) जाना । 

घस्मे, ( पुं. ) पसीना । धूप । गरमी । 

घषेणी, ( स्री. ) हल्दी । 

घस्‌, ( क्रि, ) खाना । 

घस्मर, ( त्रि.) खाने वाला 1 खाऊ । 

वर, ( पुं. ) दिन । मारने वाला । 

घारिटक, ( पुं. ) परथ बजाने वाला । 
धतूरा । ॒ 

घात, ( पुं.) प्रहार । चोट | मारना । शुणना। 
शुना करना । अङ्क को पूर्णं करना । 
तीर । 

घातिन्‌, ( त्रि.) मारने वाला । घातक । 

घातुक, ( त्रि. ) क्रूर । मारने वाला । हिंसा 
करने वाला । 

घार, ( पुं, ) सेचन । सींचना । छिड़कना । 

घातिक, (पुं. ) धी का बना खाद्यविशेष । 

घास, ( पुं. ) गो आदि के खाने योग्य 
चारा । 

घु, ( क्रि. ) शब्द करना । 

घुद्‌, ( क्रि.) लौटना । पीछे हटना । 

घुट, ( पुं. ) चरणग्रन्थि । घुटना । एड़ी । 

घुर, ( कि ) घूमना । लेना । 

घुण, (एं. ) इन । लकड़ी खाने वाला काडा । 

घुर्‌, (कि. ) शब्द करना । बडा शब्द 
करना । गुरांना । 


| 


क... %,७4000 ष। १५६ * 


चक्र 


घुधुर, ( पु.) शकर का शब्द । 
घुष्‌ , ( क्रि, ) प्रशंसा करना । प्रकट करना | 
घुस्‌ण) (न. ) केसर । कुङ्कुम । 
शूक, ( एं. ) उल्लू । पेचक । 
घूर्‌, ( क्रि, ) मारना । पुराना पड़ना । 
शूर , ( क्रि, ) घूमना । 
( क्रि, ) सींचना । 
छण, ( क्रि, ) चमकना । 
चणा, ( जी. ) कारुण्य । दया! निन्दा । घिन । 
घणि, ( पुं. ) तरङ्ग । लहर । किरन । सूर्य । 
चत, ( न. ) चमक । धी । पानी । 
घृतकुमारी, (ख्री.) घीकुआर । ज्िमींकन्द। 
श्रौषधविशेष । 


घृताची, ( स्री, ) श्रप्सराविशिष । राब। | ` 


घी बाली । चमकने वाली । 

घुष्‌, ( क्रि, ) रगड्ना । 

घृष्टि, ( पुं. ) बराह । सुत्र । 

घोट-क, (पुं ) अश्व । घोड़ा । 

घोटकारि, ( पुं. ) भेसा । 

घोषणा, ( खी, ) घोडे के नथुने | नाक । 

घोणिन्‌, ( पुं.) लम्बी नाक वाला । सुअर । 

घोर, ( एं. ) शिव । ऋषिविशेष । विष । 
सख्त । भयानक । दुगेम । 

घोररासन, ( पुं. ) भयानक शब्द वाला । 
सियार । गीदड़ । 

घोल, (पुं. न.) मठ्ठा | लस्सी । 

घोष, ( पुं. ) श्रहिरों या गोपां का गोव । 
बादली की गजेन । लताविशेष । व्याकरण 
में बाझप्रयल् का एक भेद । 

घोषणा, ( स्री. ) डोंडी । हिंदोरा । 

था, ( क्रि. ) गन्ध लेना । सूँघना । 

घ्राणतपण, ( एं. ) एगन्धि। 

घ्रातव्य, ( त्रि. ) सूँघने योग्य । 

< 

ङ, इस अक्षर से आरम्म होने वाला कोई 

शब्द नहीं है । 


अह. 
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ङ, ( पुं. ) विषयेच्छा । भोगलिप्सा । शिव जी 
का नाम । 


कु, ( क्रि, ) शब्द करना । 


च 


च, ( अव्य. ) चर । पादपूरण । ( पुं, ) चन्द्रमा । 
शिव का नाम । कछुआ । चोर । (थु, ) 
बुरा । दुष्ट । 

खक्‌ , ( क्रि. ) चमकना । प्रसन्न होना । तृप्त 
होना । 

चकास्‌, ( क्रि, ) चमकना । 

चकित,(+न. ) भय । डर । डरा हुआ । 

हैरान हुआ । विस्मित । एक छन्द जिसके 

प्रत्येक पाद में सोलह अक्षर होते हैं । 
चकोर, (पुं. ) एक पक्षी । 

चक्क, ( क्रि. ) पीडित होना । कष्ट उठाना । 

क्क, ( न, ) चकवा पक्षौ । पहिया । सैनिक । 
राज । एक प्रकार का पाखण्ड । चाक । 
जिससे कुम्हार बरतन बनाता है । एक 
प्रकार का अस्र । भेंवर । काव्यरचना 
विशेष । कोल्ह । समूह । गाँव । पुस्तक 
का भाग । नदी का शब्द । 

चक्रक, ( पुं. ) जिसकी पहिया घूमने जैसा 
शब्द निकलता हो । एक दोष । एक प्रकार 
का तर्क । 

चक्रधर, ( पुं. ) विष्णु । सर्प । राजा । 

चक्रधारा, (स्री. ) पहिये का अग्रभाग । 

चक्रपाणि, ( पुं ) विष्णु । 

चक्कपाद्‌ः, ( पुं, ) रथ । गाड़ी । 

चन्तचन्छु, ( पुं. ) सूयय । 

चक्कभेदिनी, ( खो. ) रात । 

चक्रश्नम, (पं. ) पीसने की चक्की । 

चक्रवर्तिन, ( पं. ) महाराजाधिराज । 
राजाओं का अधीश्वर । आसपमुद्रान्त 
भूमण्डल का स्वामी । मुख्य । 

चक्रवाक, ( पं. ) स्वनाम प्रसिद्ध पक्षी । 

चक्कचाड, ( पु.) लोकालोक पवेत! मण्डल + 


चक्र 


चक्रबृद्धि, ( खरी, ) सूद दर सूद । व्याज पर 
व्याज । 

चक्रव्यूह, ( पुं ) युद्धक्षेत्र मं शत्रु से लड़ने 
के लिये विशेष विधि से सेना खड़ा 
करना । 

चक्रा, ( खरी. ) नागरमोथा । काकडासिगी । 

क्ञक्राङ्ग, ( पुं ) रथ । गाडी । हंस । 

चक्रिन्‌, ( पुं. ) विष्णु । साँप । चकवा । 
कुम्हार । चुगलखोर । सूचक । तेली । 
चक्रवर्ती । चवनोपाते । चक्र वाला । 

वक्रीवत्‌, ( पुं. ) सदा घूमने वाला । गधा । 
राजा विशेष । ॥ 

चक्ष्‌, ( कि. ) कहना । छोड़ना । विचारना । 


चरू, ( क्रि, ) जाना । मारना । शब्द करना । 
देना । 

चणक, ( पुं, ) चने । तृणभेद । एक पुनि 
का नाम जिसके वंश में चाणक्य का 
न्म हुआ था। | 

खण्ड', ( एं.) इमली का वृक्ष । यमदूत । 
देत्यविशेष । तीक्ष्ण । तेण । 

चण्डाँशु, ( एं. ) तूर्य । दिनकर । प्रभाकर । 

चण्डात्मक, ( पुं. न, ) कुत्ती । छोटा 
कोट । 

चरडाल, (पुं. ) सङ्करवणे जिसका जम्म 
ब्राह्मण पिता और शद्रा माता द्वारा हो । 
जातिविशेष । 


चक्षण, ( न. ) कहना । बोलना । भूख बढ़ाने: | चण्डी, ( री. ) दुर्गा देवी । क्रोध वाली । 


वाली एक प्रकार की चटनी । 

चञ्चु, ( न. ) देखना । आँख । प्रकाश । 

चछ्लुःअ्वस, (पु. ) ऐसा जीव जो आँखों ही 
से सुनता हो अर्थात्‌ साप । 

चक्षुष्य, ( पुं. ) सुरमा । काजल । 

चङ्क्रमण, ( न. )'बहुत धूमना । बार बार 
घूमना । | 

चञ्चरी, ( त्री. ) भोरी । 

चञ्चल, ( एं. ) विषयी । वायु । चपल। 
अस्थिर । कापुक । 

चञ्चा, ( खी.) चटाई । चौकी । घास की 
गुड़िया । 

प्वञ्चु, ( पुं. ) पक्षियों की चाच । 

टू, ( करि, ) मारना । तोड़ना। फोडना । 
ढाकना । 

चटक, ( पं. ) चिडिया । 

खटकाशिरस्‌, ( पुं. ) पिप्पलीमूल । 
मद्य । 

चटु, ( पुं. ) प्रियवचन । व्रतियाँ का एक 
आसन । उद्र । पेट । 

चढुल, ( त्रि. ) चञ्चल । फुरतीला । 
बिजुली! ८, 

खडू, ( कि, ) क्रोध करना ! 


सप्तशती में चण्डी देवी की कथा होने से 
उस पुस्तक का नाम ही चण्डी पड़ गया है। 

चत, ( क्रि. ) माँगना । जाना । 

चतुःशाला, ( स्री.) चोखण्डी । चार खण्ड 
का मकान । 

'चतुर्‌, ( त्रि, ) चार की गिनती । चार संख्या 
वाला । 

चतुर, ( पुं. ) हाथीखाना । काम में कुशल 1 
दक्ष श्राखों के सामने । चालाक । 

चतुरङ्ग, (न. ) जिसके चार अङ्ग हों । 
हाथी, घोडा, गाडी, पैदल इन चार ङ्गी 

' से सुसञ्जित सेना । 

चतुरश्र, ( त्रि, ) चतुष्कोण । चोकोना ! 
चार कोने वाला । ज्योतिष मं लग्न से 
चौथा तथा आठवा स्थान । 

चतुरानन, ( पुं. ) चार एख वाला । अह्या । 
चतुर्घुख । 

चतुर्थ, ( त्रि. ) चौथा । 

चतुर्थोश, चौथा भाग । चार भागों में से 
एक । ल 

चतुर्थी, ( खरी. ) चौथ तिथि । 

चतुर्द्‌न्त, ( पुं. ) चार दाँत वाला । इन्द्र का 
ऐरावत नामक हाथी । 


ह... भवग... ह । १६१ 


चतुदेशन, ( त्रि, ) चोदह । 


` खतुद्धों, ( श्रव्य, ) चार प्रकार से । 


खतुसैद, ( न. ) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-चार 
कल्याण । 

चतुभुज, ( पं. ) चार हाथ वाला । बिष्णु । 

खतुयुँग, ( न.) सत्य, त्रेता, द्वापर र 
कालिरूप चारो युग । 

खतुवेग, (पुं.) चार प्रकार का पुरुषार्थ 
अर्थात्‌ अथ, धर्म, काम, मोक्ष । 

चतुविशति, ( खरी. ) चौपीस । 

चतुर्विद्य, ( पुं.) चारों वेदां का जानने 
वाला । 

चतुविध शरीर, ( न. ) जरायुज, अण्डज, 
स्वेदज और उद्धिद-यें चार प्रकार के 
शरीर हे । 


चतुच्युंह, ( पं.) उसत्ति श्रादि कार्ये के | 


सिये चार विभाग वाला अर्थात्‌ 
वासुदेव, सङ्गषेण, प्रद्यश्न ओर अनिरुद्ध 
रूप विष्णु । है 

्पतुष्क, ( न. ) चार खम्मों वाला घर । 

अतुश्य, ( त्रि, ) चार हिस्से वाला । 

चतुष्पथ, ( पुं. ) चोराहा । चार श्रमो 
वाला । 

चतुष्पद, ( पुं. ) चौपाया । चार पेर वाला 
एक करण । 

चतुष्पदी, ( खरी. ) चार पाँव वाली । चार 
चरणां का श्लोक जितमें २२ श्रश्षर 
होते हैं । 

खतुखिशात्‌, ( त्रि, ) चोतीस । 


त्वर, ( न. ) यज्ञ के लिये शुद्ध पृथिवी। 


आँगन । वाडा । 
खत्यारिशात्‌, ( खीर) चालीस । 
चत्वाल, ( एं. ) होमकुण्ड । कुश । 
बदू, ( कि. ) माँगना । प्रसन्न होना! चमकना । 
"वन्‌, ( क्रि, ) मारना । शब्द करना । 
खन, ( श्रव्य ) अपूर्ण । जो कुछ भी । 


* चब्स्‌, ( क्रि,) जाना ! 
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, का पुत्र । 


। चस्दन, ( पुं. न. ) चन्दन । एक बानर । 


एक बूटी । 

चस्दनघेलु, ( खरी. ) चन्दन लगी गो! ऐसी गौ 
उसे कहते हैं जो सधवा ओर सन्तानवती 
खरी द्वारा मृत्यु के अनन्तर स्वगेप्नाप्त 
वी कामना से दी जाती है । 

चन्द्र, ( एं. ) कपूर । हॉग | पानी । सुन्दर । 
काला रङ्ग । मोर का चाँद । बड़ी इलायची । 
न्द्रमा । मृगशिर नक्षत्र । 

चन्द्रक, ( पुं. ) सफेद मिर्च । मछलीविरोष । 

चन्द्रकला, (खरी. ) चन्द्र का सोलह्वाँ चेश । 
द्रविड़ देश का वायविशेष । 

चन्द्रकान्त, ( पुं. ) मणिविशेष । कमल । 
चन्दन । रात । चाँदनी । चन्द्र की ख्री। 

चन्दर्कान्ति, ( न.) चाँदी । चन्द्रमा की 
चमक । 

चन्द्रकिन , (पुं. ) मयूर । मोर । 

चन्द्रजुप्त, ( पुं. ) मगध देश का एक राजा 
विशेष । चित्रगुप्त ; 

चन्द्रवाला, ( स्री. ) बड़ी इलायची । 

चन्द्रभागा, ( स्र, ) काश्‍मीर देश की एक 
नदी का नाम । 

चन्द्रमएडल, (न+) चाँद का गोल आकार । 

चन्द्रमस, (पुं.) चन्द्रमा । चाँद। ` 

चन्द्रमौलि, ( पं. ) शिव । शङ्कर । 

खन्द्रवज्ञरी, ( खी. ) सोमलता ! 

खन्द्रव्रत, ( न, ) चान्द्रायण नामक ब्रत । 

चन्द्रशाला, ( खी. ) प्रासादोपरिस्थ गृह । 

खन्द्रशेखर, ( पुं. ) शिव जी । पूर्व देश का 
एक पर्वत । 

चन्द्रस्टस्भड, (पुं. ) बुध । नम्मेदा नदी । बड़ी 
इलायची । 

चन्द्रहास, ( पुं. ) सङ्ग ! रूपा! (खनी, ) 
गुडूची । गिलोय । 

चन्द्रा, ( खो. ) एला । चन्द्रातप । चन्दोवा । 

चन्द्रापीड, ( पु.) शिव । तारापीड राजा 


क्ण 


चन्ति 


चन्द्रिका, ( खी, ) चाँदनी । बड़ी इलायची । 
छन्द जिसके प्रत्येक पाद में तेरह अक्षर 
होते हैं । 

चन्द्रोपल, ( पुं. ) चन्दकान्तमणि । 

चप्‌, ( कि. ) पीसना । शान्ति देना । उत्तेजित 
करना । है 

चपल, (पुं.) पारा । मछली | क्षणिक । चञ्चल । 
घबड़ाया हुआ । दुर्विनौत । श्रशिक्षित । 
लक्ष्मी । बिजली । कुलटा श्री । पीपल । 
भोग । मदिरा । जीभ । छन्दविशिष । 

चपेट, ( पु. ) थप्पड । 

चस, ( क्रि. ) खाना । 

चमत्कार, (पं. ) विलक्षण । विस्मयकारी । 
अपामाभे वृक्ष । 

चमर, ( पुं. ) भेस के रूप रक्ष जेसा हिरन। 

” जिसकी पूँल के बाल के चैवर बनाये जाते हैं । 

चमस, ( पुं. न, ) लकड़ी का बना हुआ यज्ञीय 
एक पात्र । लड । चमचा । 

चमीकर, (पुं. ) सोने ये 
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सोने के उपजने का स्थान । 

चस, ( स्री.) सेना । 

खमूरु, ( पुं. ) मृगविरोष । कचनार का वृक्ष । 

चंस्पक, ( पुं. ) केला । ढेउ का वृक्ष । म्पे 
का फूल । 

चस्पकमाला, (स्री.) स्त्रियों के गले का श्रामूषण 
विशेष । चम्पाकली । छन्दोविशेष । 

चस्पाधिप, (पुं.) चम्पा देशका स्वामी। कथ 
राजा ! 

चम्पू, ( स्री. ) काव्यविशेष | जिसमें गद्यपद्य 
मिश्रित हों । 

चम्बू, ( क्रि, ) जाना । 

चय, ( पु. ) कोट । समूह । चौकी । 

चयन, ( न, ) एक प्रकार की रचना । चुनना । 
एकत्र करना । 

चर्‌, ( कि. ) जाना । 

चर, ( पं. ) राजदूत । भेदिया । ज्योतिष 
में लग्नविशेष । ( त्रि.) चलने वाला । 
जाने वाला । 


ह 


- चतुर्वेदीकोष । १६२ 
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चरक, (पुं. ) वैद्यकाचार्यविशोष । चार । 
छिपा हुआ दूत । पापड़ । भिक्षुक । 
संन्यासी । 

चरण्‌, ( पुं. न. ) पेर । वेद का एक भाग । 
शाखारूपी अन्थाविशेष, उसको पढ्ने 
बाला । गोत्र । (कै. ) जाना । खाना । 
( न, ) आचार । खभाव । 

चरणग्रन्थि, ( पृ. ) पाँव की गाँठ । गुल्फ । 

चरणायुध, ( पुं. ) पाँव है आयुध जिसका, 
अर्थात्‌ धुर्यौ । कुक्कुट । 

चरणव्यूह, (पं ) वह अन्ध जिसमें वेद को 
शाखाओं का विशदरूप से वर्णन है । 
वेदव्यास का रचा अन्थविशेप । 

चरम, ( त्रि. ) अन्त । अवसान । पश्चिम । 
अन्तिम । 

चराचर, ( न.) चलने और न चलने 
वाला । दुनिया । जगत्‌ । ( पुं. ) स्थावर 
जङ्गम । आकाश । शिव जी की जटा । 

"चरित, ( त्रि. ) चला गया । पा लिया। कर 
लिया । जाना गया। श्रतुष्ठान । काम । 
सञ्चार । विचारना। लीला। कहानी । चाल- 
चलन । स्वभाव । ब्रतादि कर्म में य्वान्‌ 
होना । 

चरिष्णु, ( त्रि. ) चलने वाला । चालाक । 
इतस्ततः डोलने हारा । 

चरू, (पं, ) होम में डालने का पदार्थ 
विशेष, यह अन्न घी में राँधा जाता है 
ओर ऊपर से उसमें दूध डिडका जाना हे । 

चच, ( क्रि. ) पढ़ना कहना । मिड़कना । 

चर्चरी, ( खी. ) टेढे बाल । हर्ष से खेलना । 
अभिमान युक्त वचन । छन्दाविशेष । 

चर्चा, ( त्री. ) दुर्गा । चन्दनादि शरीर पर 
लगाना । चिन्ता । विचार । जिक । 

सत्वे, ( क्रि. ) जानी । खाना । 

चस्मकार, ( एं. ) चमार ! मोची । 

चम्मेश्वती, ( त्री. ) नदीविशेष । 

चम्मेदण्ड, ( एं ) चाबुक । हण्टर । कोड़ा । 


he ७ लिग । १६३ 


चार 


सस्मेन, ( न, ) ढाल । चाम । छूने वाली 
इन्द्रिय । 
चम्मपादुका, ( खरी. ) जता । आती । 
चस्मेप्रसेविका, ( स्री. ) लुहार की धोंकनी । 
भना । 
चस्मिन्‌, ( पं ) ढाल बॉधने बाला । भोजपत्र 
वाला वृक्ष । भुङ्गरीट । केला । चमड़े बाला । 
सैनिक । सिपाही । 
चर्य्या, ( खी. ) नियम पालन युरूपदिष्ट उप- 
देशाउसार ब्रतादि का पालन । विचरना । 
गाड़ी मै बैठ कर घूमना फिरना । व्यवहार । 
स्वभाव । खाना । 
चच्चे, ( क्रि. ) चबाना । 
चषाणि, ( पुं. ) जन । (वेद) देखना । 
विचारना । चालाक । मनुष्य । 
चल , ( कि. ) जाना। 
चला, (स्री. ) चलने वाली, खी । 
चलाचल, ( त्रि.) अत्यन्त चञ्चल । काक । 
कोश्रा । 
चष्‌, ( क्रि. ) खाना । मारना । 
चषक, ( पुं. न, ) मदिरा पीने का पात्र । 
शहद । मयविशेष । 
'चाषाल, ( एं. ) यज्ञपशु बांधने का खटा । 
चहू, ( कि. ) ठगना ! 
चाकचक्य, ( न. ) उज्ज्वलता । चमक। 
प्रकाश । 
चाश्चुष, ( न. ) नेत्रोपन्न ज्ञान । देखना । 
दृष्टि । छठेवे मनु । 
चाट, ( एं. ) प्रथम विश्वास दिला कर पीछे 
धन ले जाने वाला चोर । 
चाटकेर, ( पुं. ) चिडिया का बच्चा । 
चाटु, ( एं. न ) प्रिय वचन । चापलूसी सेमरा 
वचन । 
चाहुपटु, ( पुं. ) चापलूस । भारड। विदूषक । 
मसखरा ! 
चाणक्य, ( एं ) एक प्रसिद्ध नीति बनाने 
वाला ब्राहमण । अन्थाविशेष । 
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चारर, ( पुं.) कंस राजा का एक नामी पहल- 
वान जो श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया था । 

चारणूरसूदन, ( पं. ) चाणरहन्ता । श्रीकृष्ण । 

चाणडाल, ( पुं. ) श्वपच । नीचातिनीच 
जाति का मनुष्य । घातक । 

चातक, ( पुं. ) पपीहा । 

चातुरी, ( खरी. ) चतुराई । छल । कार्य- 
पट्टता । 

चातुर्मास्य, ( न. ) वर्षा के चार मासाँ में 
किये गये । चार मास में पूर्णे होने वाला, 
यज्ञ या ब्रत । ॥ 

चातुवेणर्य; (न, ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शद्ध-चारों वर्ण । 

चान्द्र, ( पुं. ) चन्द्रकान्तमणि । चन्द्रमा की 
तिथियाँ से गिना जाने वाला मास । धान्दरा- 
यण अत । चन्द्रलोक । चन्द्रकाथित व्याकरण 
विशेष । चान्द्र व्याकरण पढ़ने वाला । 

चान्द्रायण, ( न. ) वह व्रत या कमे जिससे 
चन्द्रलोक प्राप्त हो । बतविशोष । 

चप, ( पुं. ) धुप । ज्योतिष की नवमी 
राशि । 

चापल, ( नः ) चपल होना ।मन को घुल न 
मिलंना । विना विचारे किसी कार्य के 
करने में लग जाना । निष्प्रयोजन-हाथ पैर 
हिलाना । अनवस्थान । 

चामर, ( एं. न. ) चमर । मृग की पूंछ का 
बना चँवर । 

चासीकर, ( न. ) सोना । धतूरा । 

चामुण्डा, ( खरी. ) आकाशादिरूपी सेना 
को ग्रहण करने वाली । दुर्गो । देवी । चण्ड 
पुण्ड को लाने वाली । 

सास्पेयक, ( न.) चम्पे का फूल । नागः 
केसर । सोना । किञ्जल्क । 

चाय्‌, ( क्रि.) दशन करना । देखना । 

चारण, ( एं. ) यश को फेलाने वाला । भाट । 
यशसञ्चारक । 

चारु, ( पु. ) बृहस्पति । छुन्दर । मनोहर । 


चाचिक्य, भ न, ) शरीर को चन्दनादि 
घुगन्धयुक्त द्रव्या से चित करना । 

खाम्मे, ( पुं. ) चारों ओर चमड़े से मदी 
गाड़ी या रथ । 

चारव्यांक, ( पुं. ) वह लोग जिसका वचन 
सारे संसार को रुचे । 

चालनी, (खी. ) चलनी । धान आदि 
छानने की छन्नी । 

चाष, ( पुं.) नीलकण्ठ । 

खि, ( क्रि. ) चुनना । 

चिकित्सक, ( पं. ) वेद्य । डाक्टर । हकीम । 

चिकित्सा, ( खरी. ) बीमारी का इलाज । 
रोग दूर करने को प्रक्रिया । 

चिकित्स्य, ( न. ) साध्य रोगी । इलाज के 
योग्य रोगी । 

चिकुर, ( पं. ) बाल सिर के । वृक्षविशष । 
पहाड़ । सरीसृप जीवजन्तु । चन्चल । 
तरल । 

चिक्क, ( कै. ) दुःख देना । कष्ट देना । 

चिक्कण, (पुं. ) चिकना । गुवाक का पेड़ 
या फल । 

चिच्छुक्कि, ( श्ली. ) मन भोर बुद्धि की सामर्थ्य । 
चैतन्य । 

चिञ्चा; ( खी. ) इमली का पेड़ । 

चिट्‌, ( क्रि. ) भेजना । 

चित्‌, ( क्रि.) जानना । 

चित्‌, ( छी, ) ज्ञान । चैतन्य । 

चित्‌, ( श्रव्य, ) पूणं । थोड़ा । जैसे 
किञ्चित्‌ । 

चित, ( त्रि, ) चिता । 

चिति, ( खरी, ) चिता । समुदाय । बेदान्त- 
मताउसार ऐसा ज्ञान, जिसका कोई बिषय 
न हो । आनिस्थानविशेष । 

चित्त, ( न. ) मन । बुद्दि । श्रतुसन्धान । 
चिता की लकड़ी । 

चित्तविक्षेप, ( पुं. ) चित्त में विक्षेप डालने 
बाले । योग से जों इदा लें-ऐसी बातें । 
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फा तती खतुबैदीकोष । १६४ 


चित्तविप्लव, ( पुं. ) उन्माद रोग । 

चित्य, ( पुं. ) आग । चिता । 

चित्र, ( क्रि. ) लिखना । आश्चर्ये होना । 

चित्र, ( पुं. ) यमविशेष ( वृकोदराय चित्राय ) । 
अशोक वृक्ष । चित्रक वृक्ष । श्रण्डी का पेड । 
आकारा । एक प्रकार का कुष्ठ । कई 
रङ्ग वाला । तिलक । शाब्दसम्बन्धी श्रल- 
क्वारविशेष । भेडियाविशेष । 

चित्रकरठ, ( पुं. ) कबूतर । घुग्धू । उल्लू । 

चित्रकर, ( पुं. ) मूर्ति बनाने वाला । दोगला । 
तसवीर वाला । 

चित्रकूट, ( पं, ) जिसके शिखर पर चित्र हों। 
बॉदा के पास का एक स्थान । 

चिजगुप्त, ( पं. ) यमराज के पेशेकार । 

चित्रपट, ( पं. ) रङ्गबिरङ्गा कपड़ा । चित्र । 
मूत्त । तसवीर । 

चित्रपादा, ( खरी.) सारिका पक्षी । मेना । 


" चित्रभाचु, ( पं.) अग्नि । सूर्य । चित्रक 


पेड़ । आक का रूख । 

चित्ररथ, ( पुं. ) सूर्य । गन्धवेविशेष । 
गायक देवता । 

चित्रलेखा, ( स्री. ) कुभाण्ड की कन्या- 
अप्सराविशेष । उषा की सखी । छन्द 
विशेष नितके प्रत्येक पाद में श्रठारह श्रक्षर 
होते हैं । 

चित्रशिखाणिडन , ( पुं. ) शिखा वाला । 
सप्तर्षि यथा- 
१ मरीचि । २ अङ्गिरा 1 ३ श्रत्रि । 
४ पुलस्त्य । ५ पुत्रह । ६ कृत । 
७ वसिष्ठ । 

चित्राङ्गद, ( एं. ) शान्तबु राजा का पुत्र और 
विचित्रवीर्यं का भाई । एक गन्धे । 

चित्राङ्गी, ( खत्री.) विलक्षण अङ्ग वाली । मजीठ। 
कर्णजलोका । « 

चिद्रूप, (पुं. ) आत्मा । परमात्मा । 
जीवात्मा । 

चिदाकाइा, ( न. ) शुद्ध रह्म । 


१ चिदा 


चिदाभास, ( पुं. ) बुद्धि पर आत्मा की पर- 
छाई । जीव । 

चिन्ता, ( खरी, ) संस्कार को जागरूक करने 
वाली! देखे हुए पदार्थं फा फिर स्मरण 
दिलाने वाली । 

चिन्तामणि, ( पुं.) विचारते ही आभिलषित 
वस्तु को प्रदान करने वाली मणि । ब्रह्मा । 
बुद्धदेव । 

चिन्मय, ( पुं.) चेतन्यरूप ईश्वर । परजह्म | 

चिपिट, ( पुं. ) भोजनविशेष ।, चपटी 
नाक वाला । 

चिरम्‌, ( अव्य. ) दीधे । बहुत दिनों स । 

चिरक्रिय, ( त्रि, ) दीर्घसूत्री । दिज्ञड़ । 
आलसी । 

चिरजीविन्‌, ( पं. ) दीर्घकाल तक जीने 
वाला । काक । सेंवल का वृक्ष । 
मार्कण्डेय ऋषि । श्रश्वत्थामा । बलि । 
हनुमान्‌ । व्यास । विभीपण । कृपाचार्य । 
परशुराम । 

चिरणडी, ( खरी. ) पित्रालय में बहुत दिनों 
तक रहन वाली युवती । 

चिरक्ष, ( श. ) चिरन्तन । पुराना । पुरातन । 

चिरन्तन, ( श, ) पुराना | पुरातन । 

चिरायुस्‌, ( पुं. ) बडी उम्र वाला । देवता । 

चिर्भटी, ( खरी, ) ककड़ी । खीरा। तर। 

चिल्ल, ( कि. ) दीला पड़ना ! 

चिज्ञ, ( पुं. ) चील नामक पक्षी । पीडित 
नेत्र वाल! । 

चिज्लाभ, (पुं. ) चोर। 

चिबुक, ( न, ) ठोड़ी । पुचकुन्द वृक्ष । 

चिह्न, ( न, ) लाञ्छन । लक्षण । धब्बा । 
पताका । 

सीन, ( पं, ) देशविशेष । हिरनविशेष । 
मदन वस्नविशेष ।* 

चीत्कार, ( पुं. ) चीखना । चिज्लाना । 

बीभ, ( कि. ) प्रशंसा करना । बड़ाई करना । 

चीर, ( न, ) वस्नसण्ड । कपड़े का कड़ा । 
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he in शूर 
|] 
किक धूर्‌ 


चीर्ण, ( त्रि.) कृत । किया हुआ। एकत्र 
किया । सीखा हुआ । काटा गया । 

खीव्‌, ( क्रि, ) लेना । ढॉकना । चमकना । 

चीवर, ( न. ) कफनी जिसे फकीर पहनते 
हैं । संन्यासियोँ की कोपीनादि वस्न । : 

खुक्क, ( कि, ) कष्ट देना । उत्पीडित करना । 

युद्ध, ( क्रि ) कम होना । 

चुडू, ( क्रि, ) काटना । 

सुत्‌, ( क्रि, ) बहना । चूना । टपकना । 

चुत, ( न. ) युद्मदेश । मलद्वार । | 

चुद, ( क्रि, ) प्रेरणा करना । भेजना । 
फॅकनी । 

'ुपू, ( क्रि. ) धीरे धीरे चलना । 


' खुब, ( क्रि.) चूमना ; चुम्बन करना । 


खुम्बक, ( पुं. ) अयस्कान्तमणि । धूत्ते । 
ठग । चूमने वाला । 

सुर्‌, ( क्रि. ) घुराना । 

खुरा, ( खरी. ) चोरी । 

खुल, ( क्रि.) उठना । ऊँचा होन। । बढ़ना। 
डुबकी मारना । आ 

छुलुक, ( एं. ) निबिड | पडू । एक प्रकार का 
बर्तन । हाण्डी । इबने योग्य जल । 

खुक्ष, ( पुं.) सजल नयन वाला । 

चुल्लि, ( श्री.) चूल्हा । 

चूड़ा, ( स्री.) मोरशिखा । 

व्यूड़ामणि, ( एं. ) शिर की मणि । 

'चूड़ाल, (गु. ) उटीला । चोटी वाला । नागर- 
मोथा । 

न्यूण, ( क्रि. ) सकोड्ना । सङ्कीण करना ! 

चूत, ( पुं. ) इसा हुधा । घाम । घर का डार । 
कूपक । गुदा । योनि । 

न्यूरो, ( क्रि, ) पीसना । 

न्यूशै, ( पुं. ) चता. पिसी कुटी वस्तु । 

चूरोक, ( पुं. ) घूरा। गद्मविशेष । छन्दो- 
विशेष ! 

नवूणकुन्तल) ( पु. 3 स्रिर के छोटे छोटे बाल । 
छल्लदारबाल । 


तूणी 
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डावाच्या 


चूर्णी, ( पुं. ) पतञ्जलि का महाभाष्य । शिव 
जी की जटा । 

न्वूलिका, ( खी. ) हाथी के कान की जड़ । 
नाटकाइविशेष । 

र्‍यूघू, ( क्रि. ) चूसना । पीना । 

न्यूघा, ( खी. ) चाम की लगाम । चूसना, 

चूष्य, ( य. ) चूसने योग्य । 

चृत , ( क्रि. ) मारना । गॉठना । 

चेट, ( पं, ) नौकर। सेवक । दास । 

चेत्‌, ( श्रव्य, )- यदि । सन्देह न होने पर भी 
सन्दिग्ध हो कर कहना । 

चेतन, (पुं. ) आत्मा । जीव । "परमेश्वर । 
प्राणी । चैतन्य । 

चेतस्‌, ( न, ) चित्त । मन आत्मा । 

खेतोमुख, (पुं. ) जिसका चित्त दवार हो। 
जीव । 

चदि, ( पुं. ) देशविशेष । उस देश के 
निवासी । 

चेदिपति, ( पं. ) दमघोष राजा का पुत्र । 

खेलू, ( क्रि.) जाना । चलना । हिलना। 
चञ्चल होना । 

चेल, ( न. ) कपडा । 

चेलप्रक्षालक, ( पु. ) धोबी । 

चेन्न, ( क्रि. ) चालन । हिलना । जाना। 

चेष्ट, ( क्रि, ) जीवन के चिइ दिखाना। पूरा 
करना । यल्ल करना । 

चेष्टा, ( खी. ) यत्र। आत्मा से इच्छा, इच्छा 
से यत्न और यल से चेष्टा उत्पन्न होती हे । 

चैतन्य, ( न. ) चेतना । ब्रह्म । प्रकृति । 
भाया । 

चेत्य, ( न. ) महावृक्ष विदेश । देवता के 
रहने का पेड । बुद्धभेद । मन्दिर । चिता 
का चि । जनसभा । यज्ञीय स्थान । 
बिस्थ । विश्रामस्थान । 

चैत्यग्रह, ( न. ) चैत्य का घर । 

चन्र, ( पुं.) मास जिसमें चित्रा नक्षत्र में 

पूर्णिमा हो । चेत का महीना । 


चेन्नक, (एं. ) पहाइविशेप । 

झेत्ररथ, ( पुं. ) कुबेर का उद्यान जिसे चित्र- 
रथ ने बनाया था । 

चद्य, ( पुं.) शिशुपाल । 

चोदना, ( स्री. ) प्रवत कराने के लिये कहा 
हुआ वाक्य । उपदेश । 

० चोदनालक्षणोथों धर्मः । ” 

प्रेरणा । झिड्की । 

चोद्य, ( न. ) प्रश्न । पूर्वपक्ष विलक्षण । 
प्रेरणा योग्य । 

चोर, ( पुं.) चोरी करने वाला । गन्वद्रव्य 
विशेष । 

चोल, ( न. ) चोली । अङ्गिया । द्राविड श्रोर 
कलिङ्ग देशों के मध्य का देश । 

चोली, ( खरी. ) अङ्गिया । 

चोष्य, ( न. ) चूसने योग्य । गन्ना । पोंड । 

चौड़, ( न. ) चूड़ा संस्कार । 

“व्यबन, ( न. ) धीरे धीरे चूना । ऋषिविशेष । 

च्यु, ( क्रि. ) जाना । हसना । सहन करना । 
सहारना । 

च्युत्‌, ( क्रि. ) देखो चत्‌ । 

च्युति, (ख्री.) करन । टपकन । चुअन । नाश । 

च्योल्व, ( त्रि. ) जाने वाला । छोड़ा हुआ । 
गुण्डा । धमेर्रहेत । अण्डे से उत्पन्न । त्याग 
के योग्य । चूरचूर । प्रयत्न । उद्योग । 
प्रबन्ध । सामर्थ्यं । बल । 


छ 


छु, ( गु. ) विशुद्ध । स्वच्छ । छेदक । काटने 
वाला । चञ्चल । 

छगल, ( पुं. ) छाग । बकरा । 

छटा, ( खरी.) प्रकाश । चमक । परम्परा । 
लगातार । 

छुत्र, ( पुं. ) छाता । सोये का साग । 

छुत्रक, ( पुं. ) वश्षविशेष । पक्षीमेद । 
मधुमक्खी का छत्ता । 

छुत्रभङ्ग, ( पं. ) दपनाश । वैधव्य । परा- 
धीनता । 


छुत्राक, ( न. ) शिलीम्म । 

छद्‌, ( क्रि.) छाना । ढाकना । 

छुद्‌, ( पुं. ) पत्र । चिड़िया का पर । तमाल 
वृक्ष । ग्रन्थिवर्णं । 

छुदन, ( न.) पत्र । पर । छाल । चमडा । 

इपज, ( पुं.) भोजपत्र । 

छादि, ( पु. ) छते । भोजपत्र । 

छझतापस, ( पं. ) दाम्मिक तपस्वी । 

छुझन्‌, ( न.) कपट । छल । 

छुन्दू, ( पुं. ) अभिलाषा । चाइ । श्रधीनता । 
विषविशेष । 

छन्दस, ( न, ) वेद । स्वेच्छाचार । गायत्री 
आदि छन्द । पद्य । वृत्त । 
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छायापुरुष, ( पुं. ) अपने आप शरीर की 
छाया को देखते देखते सहसा आकाश की 
ओर देखने से एक पुरुष दिखलाई पड़ता 
है, उसीका नाम छायापुरुष हे । 

छिक्कनी, ( स्री, ) नकछिकनी । एक औषध 
जिसका चूण सूँघने से छींकें आने लगती हैं। 

छिक्का, (खरी. ) छींक । 

छिल्लर, ( त्रि. ) शत्रु । धूर्त । काटने वाला । 

छिद, ( क्रि, ) काटना । 

छिद्रि, ( पं. ) कुल्हाडा । अग्नि । सस्ती । 
तलवार्‌ । 

छिदुर, ( त्रि. ) शत्रु । वञ्चक । ठग । काटने 
वाला । काटने का श्रौज्ञार । 


छुन्दोग, ( पुं. ) सामवेद गाने वाला आझण । | छिद्र, (न. ) दोष । चुटि । छेद । श्राकाश । 


स्वच्छन्द्चारी । वेदमागे से चलने चाला । 
छुद्दे, ( क्रि. ) वमन करना । 


छुईन, ( पुं. ) नीम का पेड । मदन का वृक्ष । „ 


वमन । 
छदि, (ख्री.) वमन करने का रोग । वान्ति । के। 
छुल, ( न. ) कपट । हि 


छुलना, ( बी. ) छल । दूसरे को ठगना । 

छुल्ली, ( स्री. ) छाल । वल्कल । बेल । लता । 
सन्तान । 

छुचि, ( खी.) शोमा । कान्ति । चमक । 
दमक । भड़क । 

छाग, ( पं. ) छागल । बकरा । 

छागवाहन, ( पुं. ) अग्नि का वाइन बकरा 
6, इससे अग्नि । 

छात, ( त्रि, ) छिन्न । कटा हुआ । दुर्बल । 

छात्र, ( त्रि. ) शिष्य । मधुमक्खी का छत्ता । 

छान्दस, ( पुं. ) वेद पढ्ने वाला । 

छान्दोग्य, ( न. ) सामवेदीय उपनिषद्‌ । 

छाया, ( खरी. ) धूप का अभाव । प्रतिबिम्ब । 
परछाईी । पालन । पँस । पंक्ति। सूर्यं की 
ल्ली । छन्द जिसके पाद में उन्नीस अक्षर 
होते हैं ।. 

छायातनय, ( पुं. ) शनेश्चर। 


ज्योतिष म॑ लग्न से आठवाँ स्थान । 

छिन्नमस्ता, ( स्री. ) जिसका सिर कटा हो । 
दस महाविद्यां में से एक । दुर्गा देवी । 

छिन्नरुह, ( पं. ) तिलवृक्ष । युचे । गिलोय । 
स्वर्णकेतकी । 

छुट्‌, ( क्रि, ) काटना । 

छुर्‌, ( कि. ) छेदना । काटना । लेप करना ! 

छुरिका, ( खरी, ) छुरी । चाकू । 

छुद्‌, ( कि, ) भड़काना । चमकाना । खेलना । 

छेक, (एं. ) पालतू चिड़िया या पशु । हिरन। 
चतुर । नागर । 

छेकाजुप्राख, ( पुं. ) अनुप्रास का भेद । 
शब्दसम्बन्धी अलङ्कार । 

छेकोक्कि, ( खरी. ) चतुरा खी का वचन । 
पेचीली बात । रूपालङ्कार का भेद । 

छुद्‌, ( क्रि, ) छेदना । काटना । 


०००, 
क, 


छेद, ( पं. ) काटना । तोडना । काट्ने वाला । 
तोइने वाला ¦ 

छेमण्ड, (६. ) अनाथ । 

छलक, ( पुं. ) बकरा । 

छेदिकि, ( पुं. ) छड़ी । बेत । 

छो, ( क्रिः) कायना । " 

छोटिका, (त्री, ) घुटकी । 


क 
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ro 


छोटिन्‌, ( पं.) मछुआ । धीमर । 
छोलग, ( पुं ) चूना । 
छुथ, ( क्रि. ) जाना । 

ज 


ज, (पुं. ) समास के अन्त में राता है और तब 
इसका अथ होता हे-“ उससे या इससे 
उत्पन्न हुआ । ” जैसे “ पडूज ” । बना 
हुआ । सम्बन्धी विजयी । पिता । जन्म । 
विष । कान्तिं । विष्णु । शिव ( भोग । गति। 
वेग । गण । 

अक्ष्‌, ( कि. ) खाना । 

जगञ्चक्चु, ( पुं. ) सूर्य । भास्कर । 

जगत्‌, ( एं. ) लोक । वायु । 

जगत्प्राण, ( पुं. ) वायु । पवन । 

जगत्साक्षिन्‌, ( पं. ) सूय्ये । चन्द्र । पृथिवी । 
वायु ! यम । 

जगती, ( खरी. ) धरती | भुवन । जन । लोक! 
जम्बुद्वीप । एक छन्द जिसका बारह शक्षर 
वाला पाद हो । 

जगदाधार, ( पं. ) वायु । जगत्‌ का सहारा । 

जगद्धात्री, ( स्री.) जगत्‌ की माँ । जगदम्बा । 
लक्ष्मी जी । दुर्गा । 

अगद्योनि, ( पं. ) जगत्‌ की उत्पत्ति करने 
वाला । हिरण्यगभे । कुमार । विष्णु । 
शिव । पृथिवी । 

जगन्नाथ, ( पु ) जगत्‌ के स्वामी । विष्णु । 
विष्णु का क्षेत्र तान्तिको के मताइसार 
विमला पीठ का भैरव । यथा = 

४ विमला भेरवी यत्र जगन्नाथस्तु भेरवः ” । 
जग्ध, ( त्रि.) खाया हुआ । भुक्क । 

जग्धि, ( खरी, ) एकत्र बेठ कर भोजन करना । 
भोजन । खाना । 

जघन, ( न, ) जघ । पद । 

जघन्य, ( त्रि.) अधम 1 नीच । सबसे 
पिछला । शह" पुरुष का गुझ्ाङ्ग । 


जघन्यञ्ज, (पुं) शङ्ग । कनिष्ठ । सबसे छोटा । 


जङ्गम, ( त्रि, ) चलने की शक्ति बाला । 
सिङ्गायिते सम्प्रदाय के गुरु जङ्गम कहलाते हैं । 

जङ्गल,(न.) वन । बेहड़ | अकेला। (पु.) मांस । 

जङ्घा, (खरी. ) जाइ । गल्फ और जाइ के 
बीच का देश । , 

जङ्घाकरिक, (त्रि. ) डाकिया । चर । दूत । 
दौडने वाला । ॥ 

जाइगल, ( त्रि, ) बड़ी वेग वाली जङ्घा वाला । 
दीडडया । कई एक पशु । 

जज, ( कि. ) लड़ना । 

जर्‌, ( क्रि. ) जुडना । एकत्र होना । 

जटा, ( खी.) जूड़ा । शेर के श्रयाल । वृक्षादि 
को जड़ । जटामांसी । वेद का पाठविशेष । 
लता । शतावरी । 

जटाजूट, ( पृं. ) जटाओं का समुदाय । 

जटामांसी, (त्री. ) सुगखिद्रव्यावैशष । 


“जटायु, (प. ) बडी चायु वाला । पक्षी- 


विशेष । गूगल । जठोर । 

जटाल, ( पं.) बट । गूगल । कपूर । ( सञ्री ) 
जदामांसी । जटा वाला ( त्रि.) । 

जटिन, (पु. ) पाकुर का वृक्ष । जटा वाला । 

जटिल, ( पुं. ) जटा वाला । सिंह । बह्मचारी । 
जटामांसी । पिप्पली । बच । दमन वृक्ष 
( यु. ) उलझन डालने वाला । 

जठर, ( न. ) पेट । कुक्षि । बढ़ा हुआ तथा 
कठिन । 

जड़, ( त्रि. ) अच्छा बुरा न जानने वाला । 
मूक । बुद्धिहीन । मूर्ख । जल और सीसा । 

जत, ( न. ) लाख । 

जञ्जु, ( न. ) कॉल । बगल । गले के नीचे की 
दो हड्डियाँ । 

जन्‌, (क्रि. ) उत्पन्न होना । 

जन, ( पुं. ) लोग । सवे साधारण लोग । नीच 
लोग । जीव । महालोक से ऊपर का लोक । 

जनक, ( एं. ) पिता । बाप । मिथिलानगरी 
का एक राजा | कारण । हेतु। सीता के 
पिता । 


be 
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जनकेसुता, (स्री, ) सीता । श्रीरामचन्द्र 
की धर्म पल्ली । 

जनता, ( सी. ) भीड़ । बहुत जन । 

जननि, ( ख्ली. ) माता । माँ । ओषध । लाख 
का रङ्ग । मजीठ । जटामांसी । 

जनपद, ( पुं.) देश " नगर । 


जनमेजय, ( पुं. ) राजा परीक्षित्‌ के पुत्र । अर्जुन 


जे 
का पात्र । 


जनयितू, ( पुं. ) उत्पादक । पिता | माता । | 


जनलोक, ( पं.) जगत्विशेष । वह लोक 
जो महालोक के ऊपर हे । 

अनधश्रति, (खत्री. ) लोकप्रवाद । किंव- 
दन्ती । श्रफवाइ । 

जनस्थान, ( न. ) दण्डकवन के समीप एक 
स्थान! जहाँ खर दूषण की चौकी थी । 
लोगों के रहने का स्थान । , 

जनादेन, ( पुं. ) विष्णु । नारायण । 


जनाश्रय, ( पं. ) मण्डप । घर। कुटी । झोपडी । 


जनि-नी, (स्त्री, ) उत्पत्ति । नारी । मॉ । 
स्वुषा। बहू । जाया । ओषधविशेष । जतुका । 

जज्ुस्‌, ( न. ) उत्पत्ति । 

जनु-नू, ( छी. ) उत्पत्ति । 

जन्तु; ( पं. ) प्राण वाला । अविद्या के कारण 


शरीर में श्रामाभिमान करने वाला जीव । | 
जन्तुज्ञ, ( एं. ) वायविडङग। हॉग । जीवों को | 


मारने वाला । 
जन्तुफल, ( सं. ) उदुम्बर । गूलर । 
जन्तुला, ( खी. ) काही । बहुत कीड़ां वाली । 
जन्मन्‌, ( न. ) उत्पत्ति । अपूर्वं शरीरादि का 
सम्बन्ध । जम्मलम्न । जन्मनक्षत्र । 
जन्मान्तर, ( न. ) दूसरा जन्म । देहान्तर । 


तिथि । भादों मास की कृष्णाष्टमी । 


वळ ल ) प्राणधारी ९ जीव । 
जन्य, ( त्रि; ) उत्पन्न हुए उत्पन्न होने योग्य । 


पिता । श्रटारी । बदनामी । प्रीति । युद्ध । 


जन्माष्टमी, ( त्री. ) श्रीकृष्ण के जन्म की | 
| 


शरीर । नयी विवाहिता खी के जाति भाई। 
माँ की सहेली । 

जप्‌, ( क्रि. ) मन हो मन उच्चारण करना । 

जप, (पं. ) वेद के मन्त्रों को बार बार उच्चारण 
करना । 

जपा, ( ख्री. ) वृक्षविशेष के फूल । 

जम, { क्रि. ) मेथुन करना । जमुहाई लेना । 

जस्‌, ( क्रि. ) भक्षण करना । खाना । 

जमद्‌स्नि, ( पुं. ) परशुराम का पिता । पनि- 
विशेष । 

जस्पती, ( पुं. ) त्री श्रोर पुरुष का जोडा । 
दम्पती । 

जम्बाल, ( पुं. ) कीचइ । सिवार । केतकी । 
केवड़ा । 

जम्बालिमी, ( खी. ) नदी निसमें 
जम्बाल हो । 

जस्घु-स्बु, ( ल्ली, ) जाघुन का फल । 


_ जम्बुक, ( पुं. ) जामुन का पेड । गीदङ़ । 


श्ग्गाल । 

जस्बुद्दीप, ( उं. ) सप्तद्वीपों में से एक । 

जस्बूक, ( पुं. ) शगास । नीच । वरुण । 
जापुन । दास । 

जस्भ, ( पुं. ) एक दैत्य । दाँत । अंश । ठोड़ी 1 
तेस । ( कि. ) खाना । जमुहाई लेना । 

अम्यमेदिन्‌, ( पुं.) इन्द्र । 

जम्भला, ( ली. ) एक राक्षसी । कहते हैं; 
इसका नाम लेने से ज्वर और ज्वर के पूर्व 
जपुहाई का आना नष्ट हो जाता हे । 
४-सघुद्रस्योत्तरे तीरे जम्भला नाम राश्सी। ' 

जय, ( पुं. ) जीत । नारायण का दारपाल। 
युधिष्ठिर का कल्पित नाम जो उन्होंने 
अज्ञात वासके समय रखा था । देवी (खी) । 

जयढक्का, (स्री. ) विनयवाद्य । बिजय- 
सूचक बाजा । 

जयद्रथ, ( पुं. ) सिन्धुदेश का राजा । दुर्यों- 
धन का बहनोई । श्रभिमन्यु का मारने 

` वाखा । यह अर्जुन दाग मारा गर्या था । 


य 


क ( पु.) इन्द्र के पुत्र का नाम जिसने 
काक बन कर सीता जी के चोच से घाव 
किया था । चन्द्रमा । शिव । अज्ञात वास 
में भीम का नाम । 

जयन्ती, ( स्री. ) दुर्गा । झण्डा । इन्द्र की 
कन्या का नाम । वुदढापा । वृक्षविरोष । 
भगवान्‌ श्रीरामचन श्रीकृष्ण श्रादि के 
जन्मोत्सव का दिन । 

जयपत्र, ( न. ) विजयसूचक पत्र । अश्वमेध 
के घोडे के माथे पर जो पत्र बाँधा जाता 
था उसे जयपत्र कहते थे । 

जयपाल, ( पं. ) इक्षविशेष । दलमा । विष्णु) 
राजा । जमालगोटे का पेड़ । 

जया, ( खरी. ) हड । जयन्ती । दुर्गा । भाँग । 
झण्डी । नील दुगी । शान्ता वृक्ष । 
ज्योतिष में त्रयोदशी, अष्टमी और 
तृतीया जया तिथि कही जाती हैं । 

जय्य, ( त्रि.) जीतने योग्य । जो जीता 
जा सके । 

जरठ, ( त्रि.) कठोर । कड़ा । कर्कश । 

जरस्‌, ( त्रि. ) वृद्ध । बूढ़ा | पुराना । 

जरत्कारु, ( पुं. ) मनसादेवी का पति । 
एक घुनिविशेष । मनसादेवी ( खरी, ) । 

जरद्वव, ( पुं ) बूढा बेल । पञ्चतंत्र का एक 
गीध । 

जरन्त, ( पं. ) भेंसा । बूढा । पुराना | ढीला । 

जरा, ( ख्री. ) बुढापा । 

जरायुज, (त्रि. ) वे प्राणी जो जरा से युक्त 
उपजते हैं । यथा-मतुष्य, मुग, श्रादि । 

जरासन्ध, (पुं. ) मगध देश का प्रसिद्ध बलवान्‌ 
राजा कहा जाता है जब यह उतपन्न 
हुआ था, तब इसके शरीर के दो भाग 
पृथक्‌ पृथक थे । किन्तु जरा नाम की 
राक्षसी ने उन दोनों को एक कर दिया, 
इसत इसका नाम जरासन्ध पड़ा । 

जचेन्दै, ( कि. ) करना । भिकना । घुड़- 
कना! 
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जल्‌ 


जञ्जर, (पं. ) बूढ़ा । अतिप्राचीन । “बहुत 
से पुराना । इन्द्र का झण्डा । शक्रष्वजा । 

जरू, ( क्रि. ) निन्दा करना । 

जल, ( क्रि. ) छौंकना । तेज्ञ होना । 

जल, ( त्रि.) जड़ । मूर्ख । पेट । ठण्डा । 
राम्धद्रव्य । लग्न से चौथा घर । पूर्वाषाद 
नक्षत्र । पाँच तत्तो में से एक तत्व 
जल भी है । 

जलकराटक, ( पुं. ) सिंधाड़ा । नक्त । 
ससार । 

जलकणि, ( पं. ) घडियाल । शिशुमार । 

जलकरङ्क, ( एं. ) नारियल । बादल । कमल 
का फूल । शङ्क । लहर । 

जलकाक, (पं. ) पानी का कोत्रा । पान- 
कोडी। | 

जलकुन्तल, ( पुं. ) सिवार घास' । 
शेवाल । 

जलचर, (पुं. ) जल में रहने वाले जीवजन्तु । 

जलज, ( पुं. ) सिवार । मुली । कमल । 
शङ्ख । या पानी में उत्पन्न हुई कोई भी 
वस्तु । 

जलद, ( पुं.) बादल । कपूर । जल देने 
वाला । 

जलदागम, ( एं. ) वषी ऋतु । 

जलधर, ( पुं. ) बादल । कपूर । समुद्र । 
पानी रखने वाला । 

जलाचि, (पुं. ) सपुद्र । चार । संख्या 
विशेष । 

जञलघिजा, ( खरी. ) लक्ष्मी । 

जलनिधि, ( एं. ) सघुद्र । चार । 

जलबुद्बुद, ( न. ) बुलबुला । 

जलमार्ग, ( पं.) मोरी । नाली । 

जलघ्ुुचू, ( पुं. ) मेष । बादल । 

जलरयंज, ( न. ) फुआरा । पानी की कल । 

जलबेतस, ( पुं.) पानी में उत्पन्न हुआ 
बेत । 

जञलव्याल, ( पु.) सॉप । क्ररकम्मा। जीव ! 


जल 


अलशायिन्‌, ( पु. ) विष्णु । नारायण । 

जलशुङ्कि, { स्लरी. ) जलजीव । घोंघा । 
साप । 

जलहस्तिन्‌, ( पुं. ) मगर । गाइ । 

जलहास, ( पुं. ) फेन । काग । सपुद्रफेन । 

जलाधार, ( पुं. ) तालाव । समुद्र । सिंघाड़ा। 
उशीर । चन्दन । 

जलाचत्त, ( एं. ) मैवर । 

जलूका, ( खरी. ) जोक ! 

जलेचर, ( पु. ) हंस । बतक आदि जल में 
बिचरने वाले जीव । 

जलेन्धन, ( पुं. ) सधृद्री आग । वाडवानल ! 

जलेश्वर, ( पु. ) वरुण । सपुद्र । 

जलोच्छास, ( पं. ) बहुत पानी का चारों 
र बहना । 

जलोदर, ( पुं. ) उदरामय रोग । वह बीमारी 
जिसके कारण पेट में पानी भर जाता 
रं पेट बढ़ जाता हे । 

जलौकस्‌, ( खरी. ) जोक । 

जलौका, ( खत्री. ) जोक । 

जड्पू, ( कि. ) बोलना । कहा । बकना । 

जल्प, ( पुं. ) दूसरे की बात का काट कर, 
अपनी बात रखने वाला वचन । बात । 
गप्प । 

जल्पाक, ( त्रि. ) बड़े बुरे वचन कहने 

बाला । बकवादी । बकी । वाचाल । बहुत 
बोलने वाला । 

जच, ( पुं. ) वेग । तेज । 

जचन, (पु. ) वेगवान्‌ घोडा । देशविशेष । 
जातिविशेष । 

जवनिका, ( खी. ) परदा । कनात । 

जवस, ( न, ) घास । जवस ” का 
४ यवस '” भी होता हे । 

ज्ञचिन्‌, ( पुं. ) घोडा । उँट । 

जष्‌, ( कि, ) मारना | छुडन; । 

जहत्स्वार्था, ( त्री. ) लक्षणाविशेष । जिते 
अपना श्रथे छोड़ता हे । 
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जातु 


जह, ( पं, ) चन्द्रबंशीय एक राजा । जा गङ्ग 
को पी गया था। 

जह्ृवनया, ( ली. ) गङ्गा । 

जागर, (पृं. ) निद्राऽभाव । नींद कान 
आना । जाग्रना । कवच । 

जागरित, ( न.) जागा हुआ । 

जागरूक, ( त्रि. ) सावधान । जागा हुआ । 

जागब्पे, ( खी. ) जागना । 

जार, ( क्रि. ) जागना 

जाग्रत, ( न, ) जागा हुश्ा। 

जाङ्गल, ( पुं. ) कपिञ्जल पक्षी । निजेल देश । 
हिरन, आदि पशु । कुरुदेशा का समीपवर्ती 
देश, या उस देश के रहने वाले । 


, ज्ञाङ्किक, ( त्रि, ) धावक । इलकारा । ऊँट। 


घोड़ा । 

ज्ञात, ( न. ) समूह्‌ । व्यक्त । प्रकट । जन्म । 
अच्छा । प्रशस्त । 

जातक, ( न, ) उपन्न प्राणी का शुभाशुभ 
श्रदृ्ट बतलाने वाला । ज्योतिष का एक 
भन्थ । एक प्रकार का संस्कार ! 

जातरूप, ( न. ) सुन्दर । सुस्वरूप । सुवण । 

जातवेदस्‌, ( पुं.) वहि। आग । चित्रा । 
चित्रक वृक्ष । 

अति, ( स्री.) जन्म । पदन आदि सात 
स्वर । अद्धट्वारविरापर । चुल्ली । आडला । 
छन्दसे । मालती । फूलदार वृश्षविशेष । 

जातिब्राह्मण, ˆ एं. ) केवल जाति से बाह्मण 
किन्तु कमे द्वारा नह! । तप आर वेदान्‌ 
ब्राह्मण । निन्दा योग्य विप्र । 

जातिस्मर, ( त्रि.) पहले जन्म का स्मरण 
रखने वाला । 

जातीफल, ( न, ) जायफल । 

जातीय, ( त्रि, ) जातिसम्बन्धी । सजातीय । 

जातु, ( श्रव्य, ) कदाचित्‌। कभी । निन्दा । 
निषेध । निस्सन्देह । 

ज्ञातुघाय, ( पं, ) जो अवसर पा कर कभी 
पकड़ा जाता हे । राक्षस । 


छ 


जातु 
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'जातष, ( नि.) लाख का पदार्थ । 

जातूकरो, ( पुं. ) शिव । एनिविशेष । 

जाताष्टे, ( खी.) उपन्न इए 
किया गया एक यज्ञ । संस्कारभेद । 

ज्ञातोक्ष, ( एं ) युवा । साँड़ । 

ज्ञात्य, ( त्रि. ) कुलीन । श्रेष्ठ । सुन्दर 

जात्यन्ध, (त्रि, प्रज्ञाचक्ष । जन्म का 
शन्धा। | 

जात्युत्तर, ( न.) झूठा जवाब । असत्‌ 
उत्तर । 

जानकी, ( खरी. ) जनक की कन्या । साता । 

जानपद, (त्रि, ) देश का । देश सेआया हुत्रा । 

जानु, ( पुं. न. ) घटना । 

जामदग्न्य, ( पुं. ) जमदग्नि का पुत्र । 
परशुराम । 

जामात, ( पुं.) जमाई । स्वामी । प्रिय । 
लडकी का पति । 

जामि, ( त्री, ) भगिनी । बहिन । बहू । 
कुलख्नी । 

जास्वचत्‌, ( पुं. ) नाम्बवान्‌। रीछों के राजा । 

जास्बवती, ( खी. ) श्रीकृष्ण की मार्या । 


जाम्बवान्‌ की कन्यो 1 सपाँ को वश में 
करने वाली । 
जाम्वूनद्, ( न. ) सोना । धत्तरा । जभ्बूनद 
म उत्पन्न । 
Rg 
जाया, (खरी) खी । ओरत । लग्न से 
_सात्रवाँ घर । 


जायु, ( एं.) दवा । श्रोषध 4 बूटी । 

जार, ( पुं, ) उपपति । जार । यार । 

जारज, ( त्रि. ) उपपति से उत्पन्न सन्तान । 
कुणइ । गोलक । 

जाल, ( पं. ) मच्छी पकड़ने का जाल । 
कदम का पेड़ । भरोखा'। छिद्र । फ्रेब । 
ठगई । पूर्सता । दुम्म । समूह । मोचकफल । 
नवीन कलियों का समूह । 

जालिक, ( पुं.) फन्दा फँसाने वाला । 
धीवर । मज्ाह। भकड़ी । मर्कटक ) 


जाइम, ( त्रि. ) पामर । नीच । मूर्ख । कर । 
बेरहम । श्रावला । 


संस्काराथ | जावाल, ( पं. ) जवाल ऋषि की सन्तान । 


जाहवी, ( श्री, ) गङ्गा । भागीरथी । 

जि, ( कि. ) जीतना । 

जिगीषा, ( खी. ) जय करने की इच्छा। 
प्रक्ष । उद्यम । 

जिज्ञासु, ( य. ) ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा 
करने वाला । पुसुक्ष । . 

जित, (न. ) जय । जीत । पराजित । 
वशीकृत । 

जितकाशिन्‌, ( त्रि. ) जयी । विजयी । 
जीतने वाला । 

जितात्मन, (. त्रि, ) जिसने मन अथवा 
इन्द्रियों को अपने वश में कर शिया हे । 
जितेन्द्रिय । | 

जितेन्द्रिय, ( त्रि, ) देखो जितात्मन्‌ । 


"जित्बर, ( त्रि.) जयशील । जीतने वाला । 


जिन, ( पुं. ) संसार को जीतने वाला । बुद्ध । 
विष्णु । जैनियों के पूज्याविशेष । 

जिष, ( क्रि.) सींचना । 

जिष्णु, (उँ. ) अर्जुन । इन्द्र । विध । सूयय । 
भष्टवद्च । जीतने वाला । 

जिल्ल, ( त्रि. ) कुटिल । तिरछा । मन्द्‌ । 
मूले । तगर को वृक्ष । 

जिह्ाग, ( पुं, ) जो टेदा हो कर बलता है। 
सर्प । साँप । मदन का वृक्ष । कुटिल । 

जिह्वा, (स्री. ) रसना । जीभ । 

जिह्वामूलीय, ( एं. ) श्रक्षर जो जिद्दा की 
जड़ से उच्चारित किये जाते हैं । 

जिह्वारद्‌, ( पं, ) दन्तहीन । जीम ही से 
चाबने वाला पक्षी । 

जान, ( त्रि, ) वृद्ध । बूढा । 

जीसूत, ( पुं.) मेघ "मोथा । पर्षत'। देव- 
ताइ वृक्ष । इन्द्र । 

जीर, ( पं. ) जीरा खङ्ग । छोटा । 

जीणोद्वार, ( पुं, ) संस्कार । मरम्मत । 


जाच 
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शान 


जीव, ( क्रि, ) प्राण धारण करना । जीना । 

जीव, ( पुं. ) प्राणी । जीवन का उपाय । 
वृक्षविशेष । 

जीवधन, ( पुं, ) हिरण्यगर्भ । 

जीवजीव, ( एं. ) जीवों को जिलाने वाला । 
चकोर चिडिया । 


जीबन, ( न. ) वृत्ति । जीविका। जल । वटका 


मखाना । 

जीवन्ती, ( क्षी. ) हर । गुरुच । जीवाख्य 
शाक । 

जीवन्मुक्क, ( तरि.) जीते जी संसार को 
छोड़ने वाला । आत्मा का साक्षात्‌ करने 
वाला । 

जीवस्थान, (न. ) जीव का स्थान । मर्म- 
स्थान । 

जीवा, ( स्री. ) रोदा । पृथिवी । वचा । 
जल । 


जीवातु, ( एं. ) अन्न । जीवन । पुर्देको 


जीवित करने वाली ओषधि । 

जीवात्मन्‌, ( एं. ) देहाभिमानी जीव । 

जीचिका, ( खरी. ) जीवन का उपाय । वृत्ति ! 
रोजी । आजीविका । 

जीवितेश, ( पं.) यम । चन्द्रमा । सूर्यं । 
प्रिय । स्वामी । 

जीवोपाधि, ( ५.) जीव की उपाधि । स्वप्न, 
जाग्रत्‌ , उषसि अवस्था । 

जु, ( कि. ) जोर से चिल्लाना । 

जुग्‌, ( क्रि) त्यागना । छोड़ना । 

जुगुप्सा, ( खत्री. ) निन्दा करना । 

ज्ञुटिका, ( खरी. ) शिखा । जुटे हुए बाल । 

जुड, ( कि. ) बांधना । जाना । 

जुत्‌, ( क्रि.) चमकना । 

जुन्‌, ( कि. ) गति । जाना । 

जुष्‌, ( कि. ) प्रसन्न होडा । 

जुष्ट, ( न. ) जूठा | सेवित । 

जुह ( खरी, ) होम करने का पात्रविरोष । 
श्रवा । 


| 
| 
| 
| 


जूति, ( स्री. ) वेग । तेजी से चलना । 

जूर, ( कि. ) बूढा होना । 

जूतिं, ( खी. ) ब्वर । ताप । बुखार । 

जूष्‌, ( क्रि, ) मारना । 

जभ, ( कि. ) मूँ खोलना । जपहाई लेना । 

जस्स, ( पु. ) जमुहाई । 

जम्भकारञम, ( न. ) शत्रु दल में पत्ती फैलाने 
वाला अद । 

ज, ( क्रि, ) बूढा होना । 

जमन, ( न. ) भोजन । खाना । 

जय, ( त्रि. ) जीतने योग्य । 

जे, ( क्रि”) क्षय होना । नाश होना! 

जैन्न, ( त्रि. ) विजयी । जीतने वाला । पारा । 
ओषध । दवाई । 

जैन, ( पुं. ) श्रहेत्‌ का उपासक । जेनी । 

ज्ञमिनि, ( पुं. ) व्यासाशिष्य एक धुनि 
विशेष, जिसने वेद पर मीमांसा के पूत्र 
रचे हें । 

जैवातूक, ( पं. ) चन्द्रमा । औषध । कपूर । 
बडी उम्र वाला । 

जोषम्‌, ( अव्य, ) सुख । प्रशंसा । वड़ाईं । 
चुपचाप । लाँघना । 

जोषा, ( श्री. ) नारी | खत्री । औरत । 

जोषित्‌, ( खी.) नारी | खनी । | 

जोषिका, ( खी.) कालिया का गुच्छा ६ 
खी । 

क्पू, ( क्रि, ) प्रसन्न करना । 

झपित, ( त्रि.) जनाया गया । मारा गया ।- 

ज्ञप्ति, ( खी. ) वुद्धि । जानना । सूचना । 

क्ष, ( क्रि, ) बोध होना । जानना । 

ज्ञाति, ( पुं. ) पिता के वंश में उत्पन्न । 
सपिण्ड । बिरादरी । 

ज्ञान, ( न. ) जानकारी । बोध । 

ज्ञानयोग, (पुं, ) निष्ठाविशेष । जक्ष को 
प्राप्ति का उपाय । 

ज्ञानवापी, ( स्री. ) काशी में एक तीथे 
विशेष । 


ज्ञाना 


झ्ञानापोइ, ( पु.) विस्मरण । भूलना । 
ज्ञान का जाता रहना । 

ज्ञानाभ्यास, ( एं. ) ज्ञान का त्रभ्यात । 

शानिन्‌, ( त्रि. ) तत्वज्ञानी । जानने वाला । 
यथार्थ बात को जानने वाला । 

झानेन्द्रिय, ( न. ) ज्ञान की इद्भिय। 
यथा-कान, अल, नाक, जीम, अन्तः” 
करण, मन । 

ज्या, ( क्रि. ) बूढा होना । 

ज्या, (खी. ) होदा । पतुष चढ़ाने की डोरी । 

ज्यानि, ( खरी. ) जीयेत्व । बुदापा । पुरा- 
तनत्व ! हानि । नदी। °” 

ज्यायस्‌, ( जि. ) बहुत बुड्ढा । 

उ्युत्‌, ( क्रि, ) चमकना । 

ज्येष्ठ, ( त्रि.) बड़ा । सब की अपेक्षा बड़ा । 
अग्रंज । बहुत अच्छा । (स्री, १ गङ्गा । 
अलक्ष्मी । अठारह्वाँ नक्षत्र । 

ज्येष्ठतात,(पुं-) पिता से बड़ा काका या चाचा। 

ज्यैष्ठा्रम, ( पु. ) गृहस्थाश्रम । 

ज्येष्ठी, ( पुं. ) जेठ मास । ज्येष्ठा नामक 
चान्द्रमास । 

ज्यैष्ठ्य, ( न, ) ज्येष्ठल । बढ्प्पन । 

ज्योक, ( श्रव्य, ) अब । शीघर। प्रशन । 

ज्योतिरिङ्ग, ( पुं.) प्रकाश की भाँति चमकने 
वाला । खद्योत । 

ज्योतिर्विद्‌, ( पुं, ) ज्योतिष विद्या जानने 
वाला । गणक । 

ज्योतिश्चक्क, ( न, ) सस्यादि ज्योति- 
मण्डल । सत्ताइस नक्षत्र वाला राशिचक्र । 

ज्योतिःशाख, ( न. ) अह ओर नक्षत्र 
श्रादि की गति ओर स्वरूप का निश्चय 
कराने वाला शाख । 

उयोतिष्‌,(न. ) ग्रहादि की गति, स्थिति, आदि 
जनाने वाला शाखविशेष । वृद्धि । बढ़ती । 

ज्योतिष्टोम, ( एं. ) यज्ञबिशेष जिसे 


सम्पन्न करने-* के लिये सोलह कर्मकाण्डी 


~ a कय 


» विद्वानों को आवश्यकता होती हे । 


वन ती 


लतलुबैदीकोष । १७४ 


0 


अ 
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ज्योतिष्मत्‌, ( पुं. ) पये । जधदीप का एक 
पहाड़ । मालकाइनी सेता । रात्रि । 
ज्योतिष वाला । चित्त की एक बृत्ति 
विशेष । 

ज्योतिस्‌, (पु. ) सूर्य । श्रग्नि । मेथी का 
शाक । अल की पुतली । पदार्थ । 
त । प्रकाश । स्वूर्यं प्रकाशमान । 
चेतन्य्‌ । 

ज्योत्स्ना, ( खरी. ) कोपुदी । चाँदनी । 
चन्द्रमा की किरन । चाँदनी रात । 

ज्यौतिषक, ( ५. ) देवज्ञ । गणक । 
ज्योतिषी । 

ख्रि, ( क्रि, ) दवाना । तिरस्कार करना । 

द्री, ( क्रि. ) बूढा होना । 

ज्वर्‌, ( क्रि. ) रोगी होना । 

ज्वर, ( पु. ) ताप | बुखार । 

ज्वरन्न, ( पुं.) ताप दूर करने वाला । गिलोय । 
चिरायता ।- 

ज्वरापहा, ( खरी. ) बिल्वपत्र । ज्वरनाशक । 
बुखार दूर करने वाला । 

ज्चारित, ( त्रि. ) ज्वरयुक्क । 

जबल, ( क्रि. ) चमकना । चलना । 

ज्वलन, (पुं. ) बहि । आंग । दापि । 
चमकना । दाइ । जलना । 

ज्वलनाश्मन , ( पुं. ) पूर्यकान्तमणि । 

ज्व(लत, (त्रिः) दग्ध । जला हुश्रा । उज्ज्वल ॥ 
चमकोला । 

ज्वाल, ( पुं. ) भाग की शिखा । 

ज्वालजिह, ( पुं. ) आग । 

ज्वालामुखी, ( जी, ) दुर्गा का स्थान । 

ज्वालावक्र, ( पुं. ) शिव नाम | श्राग । 

ज्वालिन, ( त्रि. ) शिव जी का नाम । 
जलता हुआ । चमकता हुआ । 

नभ 

स, ( पुं. ) भंमावात । बृहस्पति । इन्द्र । 
स्वानि । आवाज़ । नष्टद्रब्य । हिराई हुई 
वस्तु । बन्द करना । 


भग 
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भग-ति, ( श्रव्य, ) शीघ्र । एक बार ही । 

भङ्कार, ( पुं. ) भोरे की गूज । 

भङकति, ( जी. ) कॉसे के बतेन का शब्द । 

मङभा, ( स्री.) एक प्रकार का शब्द । 
बड़ा वायु, जिसके साथ जल भी हो! 

झटू, ( कि. ) एकत्र होना । | 

भाडिति, (अव्यः) शीघ्र । उसी समय। | 
तत्क्षण । ` | 

झणत्कार, (पं.) नूपुर, कङ्कण आदि का शब्द । 

झम्प, ( पुं. ) वेगपूर्वक ऊपर से नांचे 
गिरना । कूदना । 

आर, (पुं. ) झरना । | 

कच, ( क्रि. ) कहना । घुड़कना । 

अचर, (पुं.) ढोल । कलियुग । नदुविशेष। बाजा । 

स्लरी, ( खरी, ) वाद्यविशेष । साफ । गीला! 
ढोल । 

भष्‌, ( कि. ) मारना | लेना । बन्द करना । 

कष, ( पुं. ) मच्छ | ताप । धूप । वन । 

ऊषकेतु, (पुं. ) मछली का निशान बाला । 
कामदेव । 

झाट, ( पुं. ) सताच्छादित -स्थान । फोडा 
को धोना । 

सामक, ( न.) बहुत पकी हुईं ईट । 

भिएङ्गिनी, ( स्री, ) इक्षविशेष । उल्का । 

मिली, (श्री, ) झीगुर । 

झुएट, ( पुं. ) स्तम्ब । झाडी । 

भ, ( क्रि. ) पुसना पड्ना । बूढ़ा होना । 

भाड, ( पु. ) सुपारी का वृक्ष । 

आयु, ( क्रि.) जाना । डोलना । 

ह अ 

झ, ( पुं. ) बेल । शुक । तिरके हो कर गमन 
करना । सङ्गीत । गाना । घर्घर शब्द । 
घुरघुराना ! 


टॅ 
र, ( पुं. ) टङ्कार ( घनुष की ) । मोना । चतु- 
थारा । शपथ । पृथिवी । नारियल की 
नरेरी ! 


५ 


| टकू, ( क्रि. ) वाँधना । 


टक्कर, ( पुं. ) शिव जी । 

टगर, ( गु. ) तिरछी आँख वाला । गड़बड़ी । 
क्रीडा । 

रडू, ( क्रि, ) बाँधना । जोड़ना । ढकना । 

टङ्क, ( एं. ) कुदाली । कुल्हाड़ी । खङ्ग । सङ्ग 

` की म्यान । उतार । कोप ! अहङ्कार । 

अभिमान । टाङ्ग । दरार । दुरा । बनेले 
सेव का वृक्ष । सुहागा । चाँदी का माप 
जो चार माशे होता हे । अङ्कित पुढा । 

टङ्कक, ( पुं. ) चाँदी का रुपया । मोहर । 

टङ्कन, ( पुं. ) खारविशेष । सुहागा । 

टङ्कटीक, (एं. ) शिव जी का नाम! 

टङ्कार, ( पं. ) धवुष के रोदे को खींच कर 
छोड्ने पर जो शब्द होता है उसे र्कार 
कहते हैं । 

टङ्किका, ( खी. ) कुल्हाड़ी । कुदाली । 


टइनी, ( स्री, ) घरेलू बोटी छिपकली । 


टट्टरी, (सत्री, ) वाद्ययंत्रविशेष । हँसी की 
बात । झूठ । ढोल । 

दट्टुर, ( पुं. ) ढोल का शब्द । 

रल्‌, ( क्रि. ) गड़बड़ में पड़ना । 

टाङ्कम्‌, ( सं, ) मद्यविशेष । 

टाङ्कर, ( पु. ) लम्पट । व्यभिचारी पुरुष । 

टाङ्कार, ( से. ) झनङ्कार । टङ्कार । 

टार, ( पुं. ) घोडा । बालमैथुनकारी । 

टिकू, ( क्रि, ) जाना । डोलना । 

टिटि (ट्वि)भ, ( पुं. ) टि टि बोलने वाला 
य्य्हिरी चिडिया । 

टिप्‌, ( कि. ) प्रेरणा करना । चलाना । 
फेंकना । ढालना । 

टिप्पणी-नी, ( खरी. ) टीका । 

टीकू, ( कि. ) जाना । 

टीका, ( श्री. ) कठिन पर्वा का सरल र्थ 
अथवा भाषान्तर । 

दु, ( से.) सोना । वह जो इच्छाठुसार अपना 
रूप बदल सके । कामदेव! 


पभ 
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डुणटक, ( य; ) छोटा । खल्प। दृष्ट। निदेय । 
कठोर । 

टेरटेरक, ( पु. ) ढेढ़ा । जिसकी दृष्टि 
तिरी हो । 

रोर, ( एं. ) छोटा । स्वल्प । 

डुल, ( कि. ) गडबडी में पड़ जाना । 


रू क 


ठ, ( पुं. ) र । चन्द्र श्रथवा सूर्य मण्डल । | 


वृत्त । श्य । पवित्रस्थान । मूर्ति । देव। 
शिव जी का नाम! 

ठक्कर, ( एं. ) देव्रतिमा । ठाकुर । प्रतिष्ठा- 
सूचक एक उपाधि । काव्यश्चदीप के 
अन्धकार का नाम । 

ठार, ( पुं. ) पाला । बरफ 1 

ठालिनी, ( क्ली. ) पटका । कमरबन्द्‌ । 


ड 


ड, ( पुं. ) शब्दविशेष । एक प्रकार का ढोल 


या मृदङ्ग । वाडवाग्नि । सधु की आग । 
भय । शिव । चाष पक्षी । 

डक्कारी, ( सं.) चाण्डाल का बाजा । बीन । 
सारङ्गी या तम्बूरा । 

डप्‌, ( क्रि. ) एकत्र करना। इकट्ठा करना । 

डम, ( क्रि. ) शब्द करना । बजाना । 

डम, (५. ) डोम । नीच जाति । 

“उमर, ( पुं, ) विप्लेव । गदर । लडाई । शत्रु 
को भावमङ्गी और ललकार से डराना । डर 
कर भाग निकलना । 

डमरु, ( एं, ) एक प्रकार का बाजा जो शिव 
जी को बड़ा प्रिय हे । कापालिक सम्प्रदाय 
के शेवियों का वाद्ययेत्र । 

डस्बू, ( क्रि. ) फेकता । भेजना । देखना । 
आज्ञा देना । | 

डस्बर,( गु, ) प्रसिद्ध । (सं. ) सभा । समूह । 
दिखावट । समानता । अहङ्गार । 

डस्थ, ( कि. ) एकत्र करना! 

डलक डल्लक, ( न.) इलिया । डला । 


डवित्थ', (पुं. ) लकड़ी का हिरन । 

डाकिनी, ( खी. ) काली देवी की एक 
सहचरी । | 

डांकृति, ( स्री. ) घण्टे का नाद. । झालर 
का शब्द । 

डामर, ( एं. ) इस नाम का शिवकथित एक, 
तंत्रगन्थ हे । ( गु. ) भयानक । आश्चर्य- 
प्रद दृश्य । कोलाहल । *वणेसडूर जाति 
विशेष । 

डाहल, ( पुं. ) देशविशेष के अधिवासी । 

डाहुक, ( पुं, ) जलकुकट । 

डिक्करी, ( खरी. ) युवती । 

डिङ्गर, ( पुं. ) नौकर । गुण्डा । धूत्तै । ठग । 
नीच पुरुष । मोटा आदमी + श्रपचार । 

डिण्डिम, ( पुं. ) छोटा ढोल । दृक्षविशष । 

डिरिडर, ( एं. ) सघुद्रफेन । 

डित्थ, ( पुं. ) काठ का बना हाथी । छुस्तरूप । 
श्यामवर्णं वाला । विद्वान । सम्पूर्ण शाक्षां 
के रहस्य. को जानने वाला । 

डिप, ( कि. ) एकत्र करना। फेकना । डालना । 
भेजना । निर्देश करना । 

डिवू', ( क्रि. ) प्रेरणा करना । चलाना । 

डिम्‌, ( क्रि.) मारना । चोटिल करना । 
घायल करना । 

डिम, (पुं. ) दस प्रकार के दृश्य कार्यो 
श्रंथीत्‌ नाटकों में से एक । 


डिस्ब, ( पुं. ) बच्चा । विसव । डर कर चौत्कार 


करना । अण्डा । गोला । गेंद । गोलाकार 
पुष्प । तिल्ली । 

डिम्बिका, ( खी. ) दुश्षरित्रा स्री । 

डिम्भ, ( एं. ) शिशु । बच्चा । बघडा । मूले । 
मूढ! 

डी, (क्रि. ) उड़ना । आकाश में गमन करना । 

डीन, ( न. ) पक्षियों का उड़ान । 

डुण्डुभ-म, ( एं. ) रुर्पविशेष जो विषैल। 
नहीं होता । 


त्र 


डुण्डुल, ( पु. ) छोटी जाति का उल्लू । 


डन्ड 


डुन्दुक, ( पु. ) जलपक्षी विशेष । 

डोम, ( पुं. ) चाण्डाल । नीचजातिविशष । 

डोर, ( पुं.) कलाई में बाधने का डोरा । 
डोर। डोरी । 

डुल, ( क्रि. ) मिलाना । संमिश्रण करना । 

ढ़ 

ढ, ( पुं. ) शत्दृविशेष ! बा टोल । कुत्ते की 
पूंछ । कुत्ता । सर्पे । निगुण । 

ढक्का, ( खो. ) बड़ा होल । अन्तर्धान होने की 
क्रिया । 

ढामरा, (खरी. ) हंस । 

ढालम्‌, ( न. ) दाल ! 

ढालिन्‌, ( पुं. ) योद्धा जिसके पास दाल हो। 

ढुण्डनम्‌, ( न. ) ईइ । खोज । 

दुशिढ, ( पुं) गणेश जी । 

ढोल, ( पुं. ) टोल या मृदङ्ग 

ठोकू, ( कि. ) जाना । समीप पहुँचना । 

ढोकन, ( त्रि. ) भेंट । चढोती । धस ! 


| 


संस्कृत भाषा में ऐसे शब्दों का श्रभाव ही 
समभाना चाहिये जिनके आरम्म म “ण ” हों। 
धातुपाठ में कुछ धातु हं जो“ 
जाते हूँ । किन्तु वास्तव में वे “ण ” से न लिखे 


जाकर “न” से लिखे जातेह । “ण 


~ 


चतुर्वदीकोष | १७७. 


` तक्षन, ( ० ) 


ण ”सेलिखे . 


साथ लिखें जाने का कारण यह हैं [कि इससे ' 


यह सूचित होता है कि“ न 


श्‌, (पुं. ) ज्ञान | निर्णय । भूषण । जल । जल 
का स्थान । वुरा मतुष्य । शिव । न । 
देना । भेट । 

णटू, ( कि. ) भाव दिखा कर नाचना | मारना । 

णदू, ( कि. ) ऐसा शब्द करना जो समक में 
न आवे । 

शश, ( क्रि, ) छिपाना । नाश होना । 


' त, (पुं. ) पूँछ । गीदइ की 


तड 


रह, ( कि. ) बाँधना । 

णिज्ञ, ( कि, ) शोधना । साफ करना ! 

णिस्‌, ( क्रि. ) चूसना । 

णी, ( क्रि. ) पहुंचाना । ले जाना । 

रु, ( कि. ) स्तुति करना । स्तव करना । 
परासा करना । 


त्‌ 
गर्भाशय । टाहनी । योद्धा चोर। दुएजन। 
जातिच्युत । बबेर । बोद्ध । रक्ष । अमृत । 
छन्द में मणविशेष । 
तक, ( कि. ) दुःखी होना । उड़ना। झपट्या । 
हँसना ! चिढाना । सहन करना । 
तक्र, (न. ) छाछ । माठा । 


, तक्षू, ( क्रि.) काटना । 


तक्षक, (पुं. ) बइई । लकड़कटा । नाटक 
का मुख्य पात्र। बिश्वकर्मा । नाग का 
नाम । कश्यपपुत्र । 

। लकडहारा 


[कक 


बदर । विश्व॒- 


(दुर 
कमा 1 

तक्षशिला, ( खी. ) पिन्ध देश की एक 
नगरी । 

तगर, ( पं. ) एक पेड का नाम ।. 

तड्टन, (न. ) कष्ट सहित जीवन व्यतीत 
करना । 

तच्छील, ( त्रि.) उस स्दभाव वाला 
जीव । 

तदू, ( क्रि. ) ऊँचा होना । 

तट, ( त्रि. ) किनारा । तीर । 
शिव जी का नाम । क्षेत्र । 

तटस्थ, (त्रि. ) तीरवत्ती । समीप का । 
उदासीन पुरुष । 

तडाक, ( पुं. ) कम जल वाला तालाव । 

तथाग, (५. ) तालाव । 

तरा-घात, (पं. ) हाथी का सँड ऊंची कर के 
उसे पटकना । कुन्जरक्रोड़ा । 


= 


| 


न) /9 


ह 


नदी का गभे ! 
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eC 


तटिनी, ( त्री, ) नदी । | तथ्य, ( न. ) सत्य । 
तडाग, ( पुं.) तालाव । हिरन फॅसताने का | सदू, ( त्रि, ) पहिले कहा हुआ । 
फन्दा । तदा, ( श्रव्य, ) उस समय । तब । 


तडित्‌, ( श्री. ) बिजली । दामिनी । 

तडित्वत्‌, ( पु.) बादल । 

तण्डक, ( पु.) मांग। बहुसमासयुक्त वाक्य । 
मायावी । हुआ । ु 

तण्डुल, (पुं. ) चावल । तङ्गण, ( पुं. ) भरथोलड्वारभेद 


| तदात्मन्‌, ( त्रि, ) उस रूप वाला । 
। 
व | 
तत्‌, ( अव्य, ) हेतु । इस सिये । इस कारण ! | तद्धन, (त्रि. ) कृपण । सूम । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


तदानीम्‌, ( व्य.) तब । उस समय । 
तद्गत, ( त्रि. ) तत्पर । किसी काये में खगा 


तत, (न. ) वायु । हवा । वीणा । घिरा | तद्धित, (पुं. ) उसके लिये हितकर । नाम के 
हुश्रा । फेला हुआ । आगे लगने वाले प्रत्यय । 

ततस्त्य, ( त्रि. ) वहाँ का | वहाँ होने वाला । | तद्वत्‌, ( अव्य, ) उसके समान । 

तति, ( बी. ) श्रेणी । पंक्ति । पतीर | समूल । । तन्‌, ( क्रि. ) फैलना । बिस्तृत होना । 


फेलाव । तमय, ( पुं- ) पुत्र । बेटा । बेटी । लता । 
तत्काल, ( एं. ) उसी समय । वर्तमान काल । बेल । सूरन । ज़िर्मॉकन्द । 

हो रहा समय । तनिमन्‌ , ( पुं. ) छुटाई । मिहीन । कोम- 
तत्कालधी, ( त्रि. ) सिर पर आयी आपत्ति लता । 

को निवारण करने की वुद्धि । 'तजु, ( खरी. ) शरीर । देव । मूर्ति । श्वाकार । 
तत्क्रियः, ( त्रि. ) अवैतनिक काम करने € गु. ) थोड़ा । बिरला । लटा । मिर्हान । 

वाले । तजुच्छाया, ( पुं. ) शरीर की परछाई या 
तत्क्षण, ( पुं.) उसी समय । झट १ शोमा । "थोडी छाया वाला । बूर का 
तत्त्व, ( न. ) सञ्चार । निप्कपे । यथार्थरूप । पेड । 


परमात्मा । ब्रह्मल । नाचना । बजाना । | तलुत्न, ( न. ) कवच । 

गाला । चित्त वस्तु । सांख्य के मतादसार | तनुभस्रा, ( खरी. ) नासिका । नाक । 

पञ्चीस पदाथ । तमुभृत्‌, ( पुं. ) जीव । शरीर को अपना । 
"तत्पर, ( त्रि, ) तदत । तैयार । सन्नद्ध । | मानने वाला । 
तत्परायण, (त्रि. ) तदासक्त । उसीमे | तयुवार, ( न. ) कवच ।. सन्नाह ! 

लगा हुआ । | तबुस्‌, ( न. ) शरीर । देह । काया । 
तत्पुरुष, ( पुं. ) परमात्मा । समासविशेष । | तनूनपात्‌, ( पुं.) अग्नि । आग । 
सञ्ज, ( चव्य.) उस समय । उस जगह । | तनूरुह, ( न. ) रोम । रोए । चिड़ियों के पर, 

वहाँ । जो शरीर पर उगें। 
तत्रत्य, ( श्रव्य, ) वहाँ होने वाला । वहाँ की | तज्ञ, ( करि. ) सिकोइना । 

वस्तु । तन्तु, ( पुं. ) आइ । सन्तान । सूत । तान । 
तत्रमबत्‌, ( त्रि. ) पूज्य । पूजा के योग्य । | तन्तुनाभ, ( पुं. ) मकड़ी । 
तथा, ( अव्य. ) साम्य । वैसे ही । निश्चय । | तन्तुनियोस, (पुं. ) ताल वृक्ष । 
तथाच, ( अन्य, ) जेसा कि । तन्तुपर्वन, ( न.) यज्ञोपवीत धारण करने 
क्थाहि, ( अन्य, ) इष्टान्त । उदाहरण । कराने का पर्व । श्रावणी पूर्णिमा । सलूनो । 


तन्तु 


तन्तुर, ( न, ) तांत वाला । मृणाल । 
तन्तुवाप, (पु. ) उलाहा । कोरी । 
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तन्तुवाय, ( पुं. ) जुताहा । कोरी 1 कपड़ा ` 


विनने बाला । 
तन्तुविग्रह, ( त्री, ) केला । 
तन्तुशाला, ( खरी. ) सूत बिनने का घर । 
तन्तुसन्तत, { त्रि. ) सिला हुआ कपडा । 
तंत्र, ( न, ) सिद्धान्त । निर्णय । श्रौषध । 
कुनबा । प्रधान 1 बड़ा । जुलाहा । कोरी । 
परिच्छद्‌ । पराधीन हो कर काम करने वाला । 


चिन्ता । परिजन । नोकर । प्रबन्ध। शपथ । 
धन । घर | बोने का उपस्कर । कुल । 
वेद की शाखाविशेष 1 शासत्रविशेष॒ । 
शिव जी कथित शाखविशेष । 

तंत्रक, ( न. ) नया कपड़ा । 

तंत्रावाप, ( पुं. ) जलाहा । कोरी । 

तंत्रिका, ( खरी. ) गुचे । गिलोय । 

सत्री, ( खी. ) वीणाविशेष । 
शरीर की नाडी । रस्सी । नदी । युवती + 

तन्द्रा, ( स्री. ) उँघाई । नोंद । 

तन्द्रालु, ( त्रि. ) बहुत सोने वाला । 

तन्मय, ( तरि. ) उसीम निवेशित चित्त वाला । 
उसीमें लगा हुथा । 

तन्मात्र, ( त्रि.) वही । उरी आकार का । 

तन्वी, ( खो. ) बेलविशेष । कृशाङ्गा । 

कोमल प्रकृति की श्री । पतली कटि वाली 
खरी । छन्द्रविशष । 

तप्‌, ( क्रि.) जलाना । तपाना । 

तपती, ( खी. ) सूर्य की स्री, जिसका नाम 
छाया हे । एक नदी ( तापतो ) सूस्ये- 
तमया, जिसके योग से कुरु तापत्य बोले 
जाते हं । 

तपन, ( पुं. ) ताप ? सूर्य । भिलाव का पेड़ । 
नरकविशेष । गर्मी को ऋतु । मदार का 
पेड । सूय्येकाम्तमणि । 

तपनननय, (पु. ) यम | यना । शमी । 


तमो 


तपनी, ( श्ली. ) गोदावरी । है 

तपनीय, ( न. ) सोना । तपने योग्य । 

तपस्‌, ( पुं-) माघ मास । शिशिर ऋतु । 
जनलोक के ऊपर का लोक । आलांचन । 
अपने आश्रम का शाक्षविहित कर्मानुष्ठान । 

> चान्द्रायण आदि व्रत। लग्न से नवम गृह । 

तपस्य, ( पुं. ) फागुन मास | कुन्द का पुष्प । 
तप में संलग्न । 

तपस्या, ( खत्री, ) तप । त्रतच्या । 


| तपस्विन, ( त्रि, ) तापस-। तपस्वी । तप 
हेतु । अ्र्थसिद्धकारी । ताँत । सराज्य ' 


करने वाला । दीन । चिड़िया । 


' तपस्बिमी, ( खरी, ) तप करने वाली । दीना 


दुःखिनी । जाटामांसी । 
तपात्यय, ( पुं. ) वषोकाल । दसकाला । 
तपोधन, ( पुं. ) तपस्वी । तपन नामक 
वृश्षविशेष । 


; तपोवन, ( न, ) तपस्वियों के तपने का वन । 


गिलोय । 


तीथैविशेष । 
तत्तकुन्म, ( पुं, ) नरकभेद । 
तःळुच्छू, ( न. ) व्रतविशोष । 
तम्‌, ( क्रि, ) थक जाना । कष्ट उठाना । 


त्न, ( पुं, ) तमोगुण । राहु । तमाल का 


चुल । 


` तत्तत्र, ( न. ) अन्धकार । शोक । पाप। 


कार्याकार्यं का विचार न करना। गुण 
विशेष । राहु । 

तर्साश्विनी, ( त्री, ) रात ! 

तमाल, ( पुं. ) वृश्च । तिज्ञक, वरुण वृक्ष । 
खड । 


` तमि, ( खरी. ) अन्धरे वाली । रात । 


तमिस्न, ( न.) अन्धकार । अन्धेरा । कोप । 
गुस्सा । अज्ञान । अन्धफारमयी रजनी । 
तमिसपक्ष, ( पुं. ) अन्धेरा पक्ष । 


| तमोल्ल, ( पु. ) सूर्य । अग्नि । चन्द्र । बुद्ध । 


विष्णु । शिव ! 
तमोज्योतिस्‌, ( ए..) जुगुन्‌ । खद्योत । 
तमोपड, ( पु. ) ज्ञान! पूर्य । चन्द्र । आग 


वै 


तर 
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तादा 


तरक्षु, ( पु. ) भेड़िया । माग रोकने वाला । 

तरङ्ग, ( एं.) लहर । 

तरङ्गिणी, ( त्री, ) तरङ्ग वाली । नदी । 

तरङ्गित, ( त्रि. ) लहरों वाला । चञ्चल । 

तरण, ( पृं, ) डोह स्वर्गे । ( क्रि, ) । तरना 

तरणि, (पुं. ) सूर्यं । डोङ्गा । अकउचद्या । 
किरन । ताबा । नौका । जिमीकन्द । 

तरतम, (त्रि, ) न्यून, अधिक भाव वाला । अर्थ । 

तरपरण्य, ( न. ) नदी की उतराई । पार जाने 
का महसूल ।, 

तरल, ( पुं. ) हार ! चपल । कामी। बिस्तार । 
चमकीला । पनीला । मद्य । लखी । 

तरवारि, (पं. ) तलवार । शत्रु की गति को 
रोकने वाली । 

तरस्‌, ( न. ) जल । वेग । 

तरसा, ( अव्य ) झर । श्रति शीघ्र । 

तरस्विन्‌, ( पुं. ) हवा । गरुड़ । शीघ्रगामी 
वीर । 

तरि-री, ( खी, ) नाव । पिटारी । पलड़ा । 

तरु-ष-खण्ड, ( पुं. ) वृक्षसमूह या वृक्षों के 
टुकड़े । 

तरुण, ( एं. ) अण्डौ का पेट | जीरा । पुष्प 
विशेष । नया । युवा । फिर से उदित । 
गर्म + कोमल | सद्यः । युवती नारी । 

तरुणुज्चर, ( पं. ) सात दिन चढ़ा रहने 
वाला ज्वर । तुरन्त चढ़ा हुआ ज्वर । खूब 
चढ़ा हुआ बुखार । 

तरुविलासिनी, ( छी. ) नवमल्लिका । 

तके, ( एं. ) आकांक्षा । वितर्क । विचार । 
सम्भावना । 

तक, ( क्रि, ) चमकना । 

तर्कु, ( पुं. ) यंत्रविशोष । बेलना । कातने का 
साधन । 

तजे, ( कि. ) मिड़कना । 

तजेनी, ( स्री. ) अङ्गठे के पास की उङ्गली । 

तर्ये, ( पुं. ) वत्स । (प्रिय । सद्यःप्रसूत शिशु । 
गौ का हाल का व्याना बच्चा । 


तई, ( क्रि. ) मारना । 

तदू, ( ल्ली. ) लकड़ी की करी । 

तर्पण, ( न. ) प्रसन्न करना । पितृयञ्च । उदुक- 
क्रिया । तृप्त करना । 

तवे, ( क्रि, ) जाना । 

तषे, ( पं. ) अभिलाष 1 

ताँ, ( अव्य. ) तो । तदा । उस समय । 

तत्व, (कि, ) स्थिर होना । पूरा करना । 
प्रतिज्ञा पूर्ण करना । 

तल, ( पं. न. ) स्वरूप । निचला भाग । 
थपेड़ । ताल का वृक्ष । तलवार की पुठिया । 
आधार ओर स्वभाव । 

तलप्रहार, ( पु.) थप्पड मारना । चनकरा 
मारना । 

तलातल, ( न.) पाँचवाँ पाताल लोक । 

तलित, ( न. ) भुना मांस । 

तलुन, ( एं. ) वायु । युवा । पट्टा (0) 

युवती खरी । 

तड्प, ( एं. ) खाद सेज । दारा । ख्री। 

तल्लज, ( एं. ) प्रशस्त । बहुत अच्छा । 

तए, ( त्रि. ) छोटा किया गया । 

तष्ट , (पुं. ) बढई । विश्वकर्मा जातित्रिशेष । 

तस्‌, ( क्रि.) सजाना । ऊपर फेंकना । 

तस्कर, ( पं. ) चोर । दमनक पेड़ । 

ताडिछुल्य, ( न. ) निर्दिष्ट स्वभाव वाला । 

ताटस्य, ( न, ) उदासीन होना । पास होना। 

ताडका, ( स्री. ) राक्षसीविशेष । भो 
रामचन्द्र जी द्वारा मारी गयी थी ६ 

ताड़नी, ( खरी, ) चावुक । इण्टर । 

ताण्डव, ( न. ) पुरुष का नाच । घासविशेष । 
जोर से नाचना । 

ताण्डर्वाप्रय, ( पुं. ) शिव । 

तात, ( न, ) पिता । पुत्र। दया । करने योग्य । 
काका । चाचा । पूनने योग्य । 

तात्पर्य, ( न. ) आशय । निष्कर्षे । अभिप्राय । 

तादर्थ्य, ( न, ) उसके लिये । 

तादात्म्य, ( न, ) अभेद। एक ही रूप वाला । 


ताड 


वारक्ष, ( त्रि.) उस प्रकार का । उस जैसा । 

तान, (पुं. ) एक धागा । कमल का डोरा। 
उच्चस्वर । फैलाव । विस्तार । 

तांत्रिक, ( त्रि. ) तंत्रशात्र को जानने वाला! 
ब्रह्मवादी । | 

ताप, ( पुं. ) सन्ताप । गर्मी। शोक । कठिन । 
दु:ख । त 

तापस, ( न. ) तप करनेवाला । दमनक वृक्ष । 

तापसतरु, ( एं- ) इङ्गदी का पेड़ । 

तापिञ्छु, ( पुं. ) ताप दूर करने वाला पेड । 
तमाल वृक्ष । 

तापी, (खरी, ) विन्प्य पर्वेते की एक नदी 
जिसका वत्तेमान प्रसिद्ध नाम तापती हे । 

तामरस, ( न.) पद्म । कमल । सोना । 
घनूरा । छन्द जिसके पाद में बारह अश्वर 
होते हैं । 

तामस, (पुं. ) साँप । उल्लू । नीच । 
श्रविद्याअस्त । राहु को सन्तान । रात । 
जटामांसी । 

तामिस्न, ( पं. ) श्रन्धेरे वाला । जञरकविशेष । 
राक्षस । वस्तु को उल्टा दिखाने वाला 
अज्ञान । 

ताम्बूल, ( न. ) नागवल्ली का पत्ता । पान 1 
गुवाक । 
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ताल 


ताम्री, ( पं. ) लाल बीज वाला । 

तान्रशिख्िन्‌, ( पुं. ) ऊकट । घुगो। 

ताम्नसार, ( पं. ) तॉबे की भस्म । लाल 
चन्दन का बुरादा । 

ताघ्रिक, ( पुं. ) एक जाति । 

ताम ( क्रि.) पालन करना । 

तार, ( पुं. ) प्रेरणा ! सञ्चालन । वानर 
विशेष । शुद्ध मोती । प्रणव ( ओं ) । देवी 
का प्रणव ( ही )। तरना । तारा । पुतली । 
ऊँचा शब्द । निम्मैल । महाविद्या विशेष 1 
बृहस्पति की श्री । 


' तारक, (पुं, ) तारने वाला । मल्लाह । 


तास्वूल-करङ्कः, (४. ) पान का बिलहरा! , 


ताम्बूलिक, ( पुं. ) पान बेचने वाला । 
तमोली । 
ताप्न, ( न. ) तांबा । खाल रङ्ग । 


ताम्रकर्णी, ( खरी.) पश्चिम दिशा की इथिनी। | 
; तार्तीयक, ( न. ) तीसरा । तृतीय । 
' ताल, ( पुं. ) दृक्षविशेष । हड़ताल । देवी 


एक नदी । 
तास्रकार, ( पुं. ) कसेरा । 
ताश्रकूट, ( न. ) तमाखु । 
ताप्रचूड, ( पुं. ) मुर्गा । कुकूट । 
ताप्नपट्ट, (न. ) ताँबे का पटरा । 
ताम्रपर्णी, ( खी. ) नदीविशेष्र । 
ताम्रपञ्लव, ( स्री. ) मजीद । लाल 


देत्यविशेष | तारा । पुतली । 
तारकजित्‌, ( पुं. ) तारकासुर को जीतने 
वाला कार्तिकेय । 
तारकित, ( न. ) तारों वाला । आकाश । 
तारतम्य, ( न. ) न्यूनाधिक्य । थोड़ा बहुत । 
भेद । अन्तर । 
तारापति, ( पुं. ) तारा का स्वामी । शिव । 
चन्द्रमा । वृहस्पति । बाली । सुग्रीव । 
तारापथ, ( पु. ) श्राकाश । 
तारापीड, ( पु. ) चन्द्रमा । राजाविशेष । 
ताराश्र, (पुं. ) कपूर 1 


तारिणी, ( खरी. ) तारने वाली । पावती । 
दूसरी महाविद्या । 
£ ७ च ५ ~ ~ 
तार्किक, ( पुं. ) तर्कशाख्री । नेयायिक 


पण्डित । 
ताक्ष्ये, ( पं. ) ताश्च की औलाद । गरुङ । 
अरुण । साँप । घोड़ा । सोना । रथ । 


का सिंहासन । राग का माप । ताली 
बजाना । काँसे का बना हुआ बाजा । खन्न 
की मूठ । ताला । 
तालक, ( न.) ताला । हड़ताल । 
तालध्वज, ( पं. ) बलमत्र । बलराम । 


ताजे 


तालवून्त, ( न. ) पट्टा । बीजना । 

तालाडूः, ( पुं.) बलभद्र । बलदेव । 

तालिक, ( पुं. ) थप्पड । हथेली । 

तालु, ( न. ) घुख में जीभ के उपर का 
भाय 1 

तालुजिह्क। ( पुं. ) तालु ही जितकी जिह्व हे । 
कुम्भीर । नक के जीभ न होने पर भी 
वह तालु ही से जिह्वा का काम लेता है। 

तावत्‌, (श्रव्य, ) तब तक । इतना । निश्चय । 
प्रशसा । शाक्य का भूषण । तब । इतना 
बड़ा । 

तिक्‌, ( कि, ) जाना । 

तिक्क, ( पुं. ) कसैला । खट्टा । 

तिग्म, ( न. ) ताक । तेज । 

तिग्मरश्मि, ( पुं.) पूय्ये । तेजस्वी । 

तिघ, ( कि. ) इनन करना । 

तिञ्च, ( कि. ) क्षमा करना । 

तितउ, ( पुं. ) चलनी । छोटा छाता । 

तितिक्षा, ( स्री.) क्षमाशीलता । सहन- 
शीलता । 

तितिक्षु, ( त्रि, ) सहनशील । शीतादि सहने 
वाला । 

तितिभ, ( पुं. ) इगनू । खद्योत । इन्द्रगौप । 

तित्तिरःतितिरः, ( पुं. ) तीतर नामक 
पक्षी । 

तिथ, ( पुं. ) आग । प्रेम । समय । वर्षऋतु । 
शरत्काल । 

तिथि, ( पु. खी. ) चन्द्रमान की गणना से 
दिनों की गिनती । पन्द्र की संख्या । 

तिथिक्षय, ( पुं.) जिसमें चन्द्रमा की तिथि 
का नाश होता है । श्रमावास्या। तिथि- 
नारा । 

, तिथिपत्री, ( खत्री. ) पश्चाङ्ग । जन्त्री । 

तिथिप्रणी, ( पुं. ) चन्द्रमा । 

तिनिश, ( पु. ) उश्षविशेष । 

तिन्तिड-डी, € स्री. न. ) इमली का पेड । 
छट्टी चरनी । 
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तिल 


तिन्दु-तिन्दुल १३ तिन्दुक, ( पुं. ) वृक्ष 
विशेष । मापविशेष । 

तिथ, ( क्रि. ) णिंड़कना । बून्दें टपकाना । 
छानना । उड़ेलना । चुश्राना । बचाना । 

तिम्‌, (क्रि, ) भिगोना । नम करना । 

तिमि, ( पुं.) हेल जैसे शरीर की बड़ी 
मछली । 6 

तिमिङ्गिल, ( पुं. ) बडा भारी मच्छ जो 
तिमि को भी निगल जाता है । 

तिमित, (त्रि. ) गीला । 

तिमिर, ( न. ) श्रन्धकार । एक प्रकार का 
नेत्ररोग । लोहे का चूरा । 

तिमिरमय, (पुं. ) राहु की उपाधि । महण । 

तिरयति, ( क्रि, ) छिपाना । गुप्त रखना । 
बाधा देना । रोकना । जीतना । 

तिरक्षीन, (त्रि. ) टेदा हो गया । 

तिरस्‌, ( श्रव्य, ) अन्तर्धान । छिपना । 

तिरस्करणी, ( क्ली, )परदा । क्रनात। अदृष्ट 
हो जाने की विद्या ।. 

तिरस्क्रारु, ( पृं ) अनादर । अपमान । 

तिरोधा, ( क्रि. ) श्रद्श्य होना । छिपना। 
जीतना । हृटाना । | 

तिरोधान, (न, ) अन्तर्धान, छिपना । 
पिछौरा । बुरक्रा । परदा । 

तिरोहित, ( ति. ) छिपा हुआ। ढका हुआ । 

तिरोभाव, ( पुं, ) छिपाव । ढकाव । 

तिय्यैक्‌, ( श्रव्य») टेदा। रुका हुआ । योनि- 
विशेष । पशु, पक्षी, वनस्पति आदि । 

तिल , ( कि. ) चीकन करना । चिकनाना । 


' तिल, ( पुं. ) स्वनाम ख्यात वृक्षविशेष । तिली। 


तिलक, ( पुं. ) तिल का वृक्ष। घोडा विशेष । 
रोगविशेष । टीका जो मस्तक पर लगाया 
जाता हे । 

तिलकर, .( न. ) तिली की छार । तिली,का 
चूरा । । 

तिलकल्क, ( पं.) तिली का चूरा । तिस की 
चटनी । | 


तुङ्ग 


तुला 


ऱ्य 


मणि 


तुङ्गभद्र, ( इं.) मदचूर्णित हाथी । (1 ) 
(ख्री.) दक्षिण भारतकी एकनदीका 
नाम जो कृष्णा नदी में गिरती हैं । 

तुङ्गमुख, ( पं. ) गेंडा । 

तुङ्गशेखर, ( एं. ) पहाड । 

तुङ्गी, ( स्री. ) रात्रि । हल्दी । 

तुच, ( पु. खी. ) सन्तान । ्रौलाद । वैदिक 
प्रयोग । 

तुच्छ, ( एं. ) रीता । रहित । व्यर्थ । हल्का । 
छोटा । व्यक्त । छुद्र । दीन । अभागा । 
( न.) मूसी राहित धान्य । तु" 

तुच्छ, ( पुं, ) एरण्ड वृक्ष । - 

तुज, ( क्रि. ) मारना । घायल करना । 

तुटू, ( कि. ) झगडा करना । झगडना ।* 
चोटिल करना । 

लुडम, ( पुं. ) चूहा । घूस । 

तुटितुट, (पं. ) शिव का नाम । 

तुटू , (| कि. ) तुच्छ सममना । अपमान 
करना । 

तुरा, ( क्रि. ) टेढा करना । झुकाना । धोका 
देना । छलना । एँठना । 

-तुरड, ( कि. ) दबाना । 

तुण्ड, ( न. ) इ । चोच । (सुत्र की ) 
थूंथूनी । 

तुण्डिका, ( खरी. ) नामि । छडी । 

तुरिडकेरी, (खरी. ) कपास का पोधा । 
तालु की सूजन । 

तुणिडन, ( पं.) शिवजी के नादिया का 
नाम । , 

तण्डिभ, ( यु. ) बातूनी । बड़ी नाभि वाला । 

तुत्थ्‌, ( क्रि. ) प्रशंसा करना । ढकना । आट 
करना । फेलाना । 

तुत्थ, ( पुं. ) अग्नि । एक प्रकार का अञ्जन। 
पत्थर । (1) ( खरी, ) छोटी इलायची । 
नील का पौवा । 

तुत्यक, ( पुं १ तूतिया | 

तुद्‌, ( क्रि, ) चोटिल करना। चुभोना । कुरेदना । 


| सल करना । पीड़ा करना । तई करना ! 
अत्याचार करना । 
| तुन्द, ( पुं.) पेट । ताद्‌ । 


| 
॒ तुन्दकूपी, ( खी. ) नाभि । इड । 
| तुन्न, ( पुं.) वृक्ष । पीडित । काटा गया । 
| तुन्नवोम, ( उँ. ) कटे इए को जोड्ने वाला । 
तुम्‌, ( कि. ) मारना । घायल करना । 
तुमुल, ( पुं. ) कलिवृक्ष । (य) घबडाया 
हुआ। भम्भरिहा । शोर शल मचाने वाला । 
| तुम्बू ( क्रि, ) कष्ट देना । मारना । 
| तुम्ब, ( पु.) कूष्माण्ड । तुम्बड़ी । तो भी । 
| तुम्बरु, (पुं. ) गन्धर्वीविशेष । वाथयंत्रः 
| विशेष। तमूरा। 
| तुर, (क्रि ) शीत्रता करना पकड़ लेना । भागना । 
| तुरकिन, ( पुं. ) तुर्की । तुर्क देश का । 
| तुरक्कः, ( पं. ) तुकंदेशावासी । तुर्क । 
तुरग, ( पुं. ) घोड़ा । मन । विचार । 
'तुर्गरक्ष, ( पुं. ) साईस । 
तुरङ्ग, ( पुं.) घोडा । सात की संख्या । मन । 
तुरी, ( खी. ) डलाहे का यन्त्रविशेष । 
तुरीय, ( त्रिः ) चौथा । चार भाग वाला । 
श्रात्मा की चतुर्थ दशा । बरह्म । 
| तुरीयवणे, ( एं. ) शद्ग वणे । 
| तुरुष्क, ( एं. ) गन्धद्रव्यविशेष । तुरक । 
तु्य्ये, ( त्रि. ) चोथा । 
तुर्वे, ( क्रि. ) मारना । 
तुबसु, ( पं. ) ययाति राजा का पुत्र । 
तुल, ( क्रि. ) तोलना । मापना । 
तुलसी, ( खरी, ) वृक्षविशष ! जो विष्णु को 
परम प्रिय है 1 
तुला, ( त्री. ) तराजू । सादश्य । माप । बड़ा 
पात्र । सातवीं राशि । 
तुलाकोटि, ( खो. ) बिछिया । पायज्ञेम । 
झाञ्झन । मापविरेष । 
तुलाधार, ( त्रि, ) बया । तोलने वाला । 
| तुलापुरुष, ( पु. ) सोलह प्रकार के महादानं 
| में से एक प्रकार का दान । 


वुलि 
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तुलित, ( त्रि. ) परिमित । मापा गया । समान 
किया गया । 

तुल्य, ( त्रि, ) बराबर । सहश 1 समान । 

तुल्ययोगिता, ( खरी. ) अर्थालडार का एक 


भेद्‌। 
तुवर, ( पु.) एक प्रकार का धान ! कतैले 
स्वाद का । 


तुष्‌, ( क्रिः ) प्रसन्न करना । 

तुष, ( पं. ) बहेडे का वृक्ष। धान का छिकला । 
भूसी । 

तुषानल, ( पु) तिनको की आय । प्राचीन 
समय में दण्ड का एक विधान था जिसे 
आणदणड दिया जातो उसके शरीर में 
घास लपेट कर बाँध दी जाती थी और फिर 
उसमें श्राग लगा कर वह जला डाला 
जाता था । 

तुषार, ( पुं. ) बफ । ओद्‌ । कुहासा । 
कपूर । 

सुष्टि, ( &.. ) सन्तोष । 


तह, ( क्रि, ) मारना । गै 
तुहिन, ( न. ) हिम । बर्फ । चन्द्रमा का 
तेज । 


तुहिनांशु, (पुं. ) चन्द्रमा । चाद । 

तूण, ( क्रि. ) सिकोडना । भरना । 

तूण-णी, ( एं. खरी. ) तरकस । 

तूणीर, ( पुं. ) तरकस । 

तूणी, ( न. ) शीघ्र । खरा वाला । 

तूय्ये, ( क्रि. ) मारना ( न. ) बाययन्त्र 
विशेष । तुरही बाजा । 

तूल्‌ , ( क्रि. ) भरना । पूर्णं करना । 

तूल, ( पु. न. ) एक प्रकार का कपास । 
आकाश । तुन्द नामक वृक्ष । 

तूलिका, ( खी. ) शय्यो का साधन । 

तूबर, (पं. ) बेतींग वाली यो । बेदाढी मूँछ 
का पुरुष । कसेला रस । 

तूष्णीक, ( त्रि. ) चुप रहने वाला । 

तूधणीम्‌, ( श्रव्य. ) मौन । चुप चाप । 
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. का देर । 

ठ्णुद्वम, ( पु. ) नारियल । ताल । खजूर । 

तृणधान्य, ( सं. ) विना जोती हुई भूमि में 
उत्पन्न धान । नीवार । धान्यविशष । 

तृणराज्ञ, ( पुं. ) ताल का वृक्ष । 

तृणीकस, ( न. ) तिनकों का बना हुआ घर 1 

तराय, ( स्री, ) तिनको का ढेर । 

तृतीय, ( त्रि, ) तीसरा 1 

वृतीयप्रकृति, ( खी. ) हिजडा । नपुंसक । 

तृतीया, ( खरी. ) तीज! 

तृतीयाकृत, ( त्रि. ) तिशुना किया गया । 

तृद्‌, ( क्रि, ) अनादर किया गया 1 

तूनह, (कि. ) मारना । 

तपू, ( कि. ) तृ होना । 

ससि, ( क्षी. ) पेट भर जाना 1 प्रसन्न होना । 
सन्तु होना । 

तफ, ( कि. ) मसन्न होना । | 

तृफला, ( खी. ) इर, बहेरा, आमला का 
संयोग तृफला कहलाता हे। - 

लष्‌, ( क्रि, ) चाहना । तृष्णा करना । 

तृषासू, ( ल्ली. ) क्वोम । हृदय का एक स्थान! 

ताषित, ( त्रि. ) प्यासा । चाई वाला । 

तृष्णाक्षय, ( पु. ) मन को रोकना । चाइ का 
नाश । 

तृह, ( कि. ) मारना । 

त, ( क्रि. ) तरना । पार होना । उछलना । 
दवाना । 

तेज, ( क्रि. ) तेज्ञ करना । पेना करना 1 

तेजःफल, ( पुं. ) तेजबल का वृक्ष । 

तेजस्‌, ( न. ) उष्ण । अग्नि आदि द्रव्य + 
आग । प्रकाश । पराक्रम । वीर्य । धी । 
तपाने वाला । ज्योति । सूर्य । कान्ति 
( शरीर की ) । सुवण श्रादि धातु द्रव्य । 


.तेज 
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पित्त । अपमान आदि का न सइना। 
घोड़ों का स्वाभाविक बल । ब्रह्म | सत्त्व- 
गुण ( सांख्यमताबुसार ) । 

तेजस्विनी, ( खो. ) तेजबल । ज्योतिष्मती 

बेल । तेज वाली बी । | 
तेजीयस, ( त्रि. ) तेज वाला। = 
जोमय, ( त्रि. ) ज्योतिर्मय । प्रकाशमय । 
प्रधान तेज वाला । 

तेजोमाजा, ( खरी. ) सत्त्वगुण का अंश। 
इन्द्रियसमूह । 

तेष्‌, ( क्रि. ) काँपना । गिरना । 

तेम, ( पुं. ) आदरींमाव । गाला होना । 

तेमन, ( न. ) चूल्हाविशेष । भागी । गीला 
करना । | 

तैजस, ( न.) तेज का विकार । घी । चम- 
काला । सूक्ष्म शरीर । 

तैतिल, ( पु. ) गेंडा । 

तैत्तिरीया, ( खी.) यश्वेंद की शाखा 
विशेष । कृष्णयजुः । 

तैत्तिरीय, ( त्रि. ) तैत्तिरीय शाखा का पढ़ने 
वाला या जानने वाला ! 

तैमिरिक, ( न. ) पुरुष जिसकी आँख में 
जाला हो गया हो । 

तैर्थिक, ( त्रि, ) दर्शन शाक्त का रचने वाला । 
कपिल कणाद्‌ प्रभृति । 

तैल, ( न. ) तेल । 

तैलकार, (पुं. ) तेली । 

तैलकिट्ट, ( न. ) तेल का मैल । खली । 

तैलङ्ग, ( पं. ) कणोट्क, तैलङ्ग देश के 
वासी । 

तैलफला, ( त्री. ) इङ्गदी का पेड़ । 

तैलम्पाता, ( बी. ) श्राद्ध तैलमिश्रित । 

तैलीन, ( त्रि. ) तिलां का खेत । 

सैष, ( पु.) पूस मास । पोष मास की 
पूर्णिमा । | 

तोक, ( न, ) श्रपत्य । सन्तान । पुत्र । बेटा । 
लड़की । बेटी ! 
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तोरक, ( न, ) छन्द जिसका बारह श्रक्षर 
का पाद होता है । 

तोडू, (कि. ) श्रनाद्र करना । श्रप्रतिष्ठ 
करना । बेइज्जत करना । 

तोच, ( न.) छड़ी,! गौ हाँकने की साँटी। 
चाबुक । हण्टर । अकुश । 

तोदन, ( न, ) मख । मूँ । व्यथा । पीड़ा । 

तोमर, ( पुं. ) एक प्रकार का लोहे का डंडा 
जिससे लडाई में शत्रुसहार करने के श्रथ 
काम लिया जाता था । 

तोयकाम, (पुं ) पानी चाहने वाला । 
पानी का बत ! 

तोयद, ( पुं. ) बादल । मोथा । घास । 

तोयधि, ( पुं. ) समुद्र । 

तोयसूचक, ( पुं. ) मेडक । 

तोरण, (पृं. न.) बाहिरी द्वार । द्वार का 
बाहिरी प्रदेश । गर्दैन । 

तोल, ( पं. न. ) तोलक । मापविशष । एक 
तोला + 

तोय, ( न, ) मूद तबला आदि बाजों का 
शब्द्‌ । 

तौय्यैज्चिक, ( न. ) नाचना, गाना . और 
बजाना तीना काम । 

तौलिक, ( पुं. ) चित्रकार । मूर्ति बनाने वाला । 
मानचित्र । नकशा । 

त्यज्‌, ( कि, ) छोड़ना । दान देना । 

त्यक्क, ( गु.) छोड़ा हुआ । त्यागा हुआ । 

त्याग, ( पं. ) उत्सर्ग । छुड़ाव । पृथक्व । 
दान । उदारता । 

त्यागिन्‌, ( त्रि. ) दाता। शर। वञ्ननशील । 
त्यागी । कर्मफल छोड़ने वाला । 

त्याज्य, (त्रि. ) त्यागने योग्य । छोड़ने 
योग्य । बाहिर ड्रिकालने योग्य । 

चचू, ( कि. ) जाना । 

अपू, ( क्रि. ) लज्जित हाना । 

अपा, ( त्री.) लज्जा । कुलटा स्री। कुल। 
कीति । यश } 


रुः 
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जिपु 


अपु, ( न, ) टीन । सौसा | 

अपुरी, ( खरी, ) छोटी इलायची ।' 

श्रपुस्‌) ( न. ) राँगा । टीन । 

ञ्य, (न, खत्री, ) तीनों का भाग । तीन 
भाग वाला । तीन संख्या बाला । वेदत्रयी । 
देवत्रयी । कुटम्बिनी खत्री । अच्छी बुद्धि । 

श्रयीधमे, ( पु. ) वेदत्रयी से विधान किया 
गया धर्म । वेदिक धर्म । 

श्रयोद्शन, ( त्रि. ) तेरह । त्रयोदशी । 

असू, ( क्रि. ) डरना । भय खाना । 

असरेखु, ( पुं. ) पूर्य की किरण में व्याप्त 
परमाणु का छठवाँ अंश । सृर्‍्ये कीख्नी 
का नाम । 

अस्त; ( नि. ) भात । डरा हुआ । चकित । 
हेरान । जल्दी । तरा । 

असरुनु, ( त्रि, ) डरपोक । भीर । 

आपुष, ( त्रि. ) रागे अथवा टीन का पात्र । 

त्रि; ( त्रि, ) तीन । 

त्रिश, ( त्रि, ) तीस या तीसवाँ । 

त्रिक, ( न. ) तीन का सपुदाय । पीठ की इड्डी 
के नाचे का प्रदेश । त्रिफला । त्रिकट्ठ । 
( साठ, मय, मिरच ) । 

तिककुद्‌, ( पुं. ) त्रिकूट पर्वत । 

त्रिकाल, ( न. ) भूत । भविष्यत्‌ । वर्तमान । 

त्रिकालश, ( पुं. ) ज्योतिषी । सर्वज्ञ । सब 
कुछु जानने वाला । 

त्रिकूट, ( एं.) लङ्का जिस पर्वत. पर बसी 
हुई है वह सुवेल परवत । 

त्रिकोण, ( त्रि.) त्रिभुज । लग्न से नवाँ 
ओर पाँचवाँ स्थान । 

न्रिगते, ( पुँ.) तीन गढ़े । देशविशेष । 
उस देश के रहने बाले । 

त्रिगुण, ( न. ) रज, सत्त्व और तमसू.। 

त्रिगुणाकत, ( त्रि, ) विगुना खींचा गया या 
जोता गया खेत आदि । 

त्रिगुणात्मक, ( त्रि. ) त्रिगुणमय। त्रिगुण रूप। 
( न, ) अज्ञान । ' प्रधान ' नामक. तत्त्व । 


त्रिजटा, ( त्री. ) एक राक्षसी । 

त्रितव, (न. ) तीन वस्तुओं का समूह । 
तीन । 

त्रिद्ण्ङ, ( न. ) संन्यातियों का चिड । 

त्रिदरडी, ( पुं. ) संन्यासीविशेष । 

जिद्शा, ( पुं. ) देवता । 

त्रिदशाधिप, ( एं. ) इन्द्र परमात्मा । विष्णु! 

त्रिदशालय, ( पुं ) देवतो के रहने का स्थान । 
स्वर्ग । " 

त्रिदिव, ( पुं. ) आकाश । स्वर । 

त्रिदोष, (पृं. ) सन्निपात की अवस्था, जब 
वात पित्त श्लेष्मा तीनों में दोष हो 
जाता है । 

शिधा, ( अ. ) तीन तरह । तीन इकडे । 

जिधामा, ( पुं. ) अग्नि । शिव । विष्णु । 

त्रिनयन, ( पुं. ) शिव (त्रि. ) तीन चाल 
वाला । ( ल्ली, ) दुर्गा । कोधी । 

त्रिनेत्र, ( पुं. ) महादेव जी । 

जिपथगा, ( खरी.) गंगा । तीन रास्तों से 
जाने वाली । मन्दाकिनी आदि नामों वाली । 

त्रिपदी, ( खरी. ) लताविशष । एक बैदिक 
छन्द । हाथी के पेर बाँधने की. साँक्ल । 
तिपाई । एक भाषा का छन्द । 

जरिपर्ण, (पु. ) दाक । बेल का वृक्ष । ` 

जिपात्‌, ( एं. ) विष्णु । ज्वर । 

त्रिपुट, (पुं. ) दोना । हथेली । धवुष । 
चमेली । छोटी इलायची । गोखरू । 

जिपुण्डू , ( न.) मस्तक में भस्म कीः तीन 
लकीरों का तिलक । श्राड़ा तिलक । , 

त्रिपुर, ( पुं. ) देत्यविशेष । मयातुर के बनाये 
अधुरो के तीन सोने चाँदी आर लोहे के पुर 
जिन्हें शिव शी ने बाण मार कर भस्म कर 
दिया । 

त्रिपुरभैरवी, ( खरी. ) देवीविशेष । 

त्रिपुरारि, ( एं, ) शिव । 

त्रिपुष्कर, ( पुं ) एक ज्योतिष का योग । 
( न, ) पुष्करश्षेत्र । 


निक 


गतुर्बदीकोष । शय्या 


स्वदी 


त्रिफला, (खी. ) हड, बहेडा, ऑवला । 

त्रिभेगो, ( खी. ) एक प्रकार का भाषाछन्द । 

त्रिभुज, (न, ) तीन कोने वाला क्षेत्र । 

त्रिभुवन, ( न. ) स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल-ये 
तीनों लोक । 

जिमचु, (न. ) घी, मिश्री, शहद । . 

त्रिमार्गगा, ( स्री. ) गंगा । आकाश, पश्वो 
आर पाताल तीनों रास्ता से जाने वाली । 

श्रिमूर्ति, ( एं. ) रह्मा, विष्णु, शिव । 

त्रियामा, ( खी. ) रात । हल्दी । नाल। 
यमुना । 

त्रियुग, ( पु. ) यज्ञपुरुष । 

त्रिरात्र, ( न. ) तान रात । 

त्रिरुक्क, ( न. ) तीन बार कह कर प्रतिज्ञा 
करना । 


त्रिरेख, ( पूं. ) शंख । ( त्रि. ) तीन | 


रेखा वाला । 
भिलोकी, ( खी. ) तीनों लोक । त्रिभुवन । 
त्रिलोकेश, ( पुं. ) विष्णु । शिव । सूर्य । 
जिलोचन, ( पं. ) शिव । 
त्रिवर्ग, ( पुं. ) धर्म,अर्थे,काम | सत्त,रज,तम । 
आमदनी, खर्च ओर बढ़ती । 
त्रिविक्रम, ( पुं. ) वामन अवतार से 
बढ़ाने वाले श्रीविष्णु । तीनों लोक नाप 


कर भी एक पॉव घट रहने से जिविक्रम । 


नाम हुआ । 

तिविध, (त्रि, ) तीन तरह का । 

जिविष्टप, ( न. ) स्वर्ग । 

निवृत , ( पु. ) मन, प्रणय, आकार । 

जिवेणा, ( स्री. ) प्रयाग में स्थित गंगा यपुना 
सरस्वती का संगमस्थल । 

चिदेणु, ( पुं. ) रथ का धुरा । 

त्रिशक्कु, ( पु. ) एक सूर्यवंशी राजा । टीड़ी । 
जुगनू । बिल्ली । पपीहा 1 


त्रिशिख, ( पुं. ) एक राक्षस ३ बिल्वपत्र । ; 
( न. ) त्रिश" किरीर पुकुट। (त्रि, ) ¦ 


तीन नोकों वाल्ला । 


रूप ` 


 न्रिशिरा, ( पं. ) बुखार । कुबेर । राक्षस 
| विशेष । 
त्रिशूल, (न. ) तीन नोकों वाला अस्तर । 
त्रिशूली, ( पु ) शिव । 
त्रिष्टपू, ( खरी.) एक वैदिक छंद । 
त्रिसन्ध्या, ( त्री. ) संवरे, दोपहर ओर शाम! 
त्रिसवन, ( न. ) त्रिकाख^ 
त्रिहायणी, ( स्री, ) तीन बरस की गऊ। 
द्रोपदी । 
शटि, ( स्री. ) लेश | संशय । जितनी देर में 
आँख झपकती हे उतना समय । कमी । 
हानि । गल्ती । 
श्रुटित, (त्रि. ) टूटा हुआ । 
। अता, ( खी. ) सत्ययुग के बाद का ( दूसरा ) 
| अत 
श्रेधा, ( श्र. ) तीन तरह । तीन रूप । 


Se oS क त मेक त जति 


जअैगुएय, ( न. ) संसार । तीन ( सत्त्व, रज, 

| * तम ) गुण । 

| जैमासिक , (त्रि. ) तीन महीने का । 

चेराशिक, ( न. ) गणितविशेष । 

| अलोक्य, (न. ) त्रिलोकी । 

, औवर्शिक, (त्रि. ) द्विज । आह्मय, क्षत्रिय या 
वैश्य वर्ण का । 

ज्यक्ष, ( पुं. ) तीन नेत्र वाला । शिव । 

ञ्यक्षर, (पुं.) ओंकार । 

ञ्यङ्गल, ( न. ) तान अंगुल की माप । 

ऽयस्बक, ( पुं, ) शिव । त्रिनेत्र । त्रिलोचन । 

वज्यम्बकसखा, ( पुं. ) शिव का मित्र । 
कुबेर । 

ञ्यहस्पशै, ( पुं. ) वह दिन जिसमें तीन 
तिथियां का समावेश हो जाय । 

त्वक्क, ( खी.) खाल । छा । 

त्वक्सार, (पुं. ) बाँस । तजपात । दाल- 
चीनी । गुच । ( त्रि. > जिसमे केवल 
छाल ही छाल हो ऐसा वृक्ष अथवा प्राणी । 

त्वकूसुगन्ध, ( पं. ) नारङ्गी । 

त्वचा, ( श्री. ) खाल । छाल । 

| त्वदीय, ( वि, ) घुरहारा । 
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त्वद्धि 


त्वद्धिध, ( त्रि. ) तुम्हारे ऐसा । 

त्वरा, ( स्री. ) जल्दी । फुर्ती । शीघ्रता । 

त्वष्टा, ( पुं. ) विश्वकर्मा । १२ श्रादित्यों में 
से एक आदित्य । बढ़ई । चित्रा नक्षत्र । 

त्वादशा, ( त्रि. ) तुम्हारा ऐसा । 

त्वाष्ट, ( पं. ) विश्वकमी का पुत्र । वृत्रापुर । 

त्विष्‌, ( स्री. ) शोभा । कान्ति । प्रकाश । 

स्विषांपति, ( पुं. ) सूर्यदेव । 

त्सरु, ( पुं. ) तलवार की मूठ । क्रन्जा । 

त्सरुक, ( त्रि, ) तलवार पकड़ने या चलाने 
में चतुर । 


थ 


थ, ( पु. ) पहाड़ । बचाने वाला । रोगभेद । 
भयचिह । भक्षण । ( न.) मंगल । 
साहस । 

थुत्कार, (पुं. ) थूकने का शब्द । 

थूथू, ( श्र. ) निन्दासूचक शब्द । 

> ७ ba 

थेथे, (अ. ) नाच के समय मृदंग के 


द्‌ , 


hn 


ब्‌, ( पुं. ) यह समास के पाळे त्राता हैं। 
देना । उत्पन्न करना । काटना । नष्ट 
करना । पृथक्‌ करना । भेंट । पहाड़ । 
( खरी. ) भार्य्या । गर्मी । पश्चात्ताप । 

दश, ( क्रि.) डसना । काटना । डडू 
मारना । 

दंश, ( पुं. ) बनेली मक्खी । मर्म । गुप्त भाग । 
दोष (रल का ) | दाँत । कवच । अङ्ग । 

दशन, ( न. ) डसना + उङ्क मारना ! कवच 
पहने इए । | 

दंशित, (त्रि, ) कवच पहने हुए । 

दशर, ( पु. ) हानिकारक । 

ब्रा, ( खो. ) दाढ । 

दृष्टिन , ( पुं. ) शकर । सोप । कुत्ता आदि 
दाद वाला । 

दक, ( नन) जल ! जसे | दकादर ' 


कप 


बाल । 


3 
। 


£] 
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दग्ध 


दक्ष्‌, ( क्रि.) उगना । बढ़नां । करना | 
चोटिल करना । 

दक्ष, (त्रि, ) निपुण । पट्ट । कार्यकुशल । 
४ नाय्ये च दक्षा वयम्‌ ” । 

दक्षकन्या, ( खी. ) सती! दक्ष प्रजापति की 
कन्या । अश्विनी आदि नक्षत्र । 

दक्षिण, ( पुं.) नायकविशेष । मध्य देश कें 
दक्षिण वाला देश । शारीर का दहिना 
भाग । सरल । दूमरे की इच्छानुसार चलने 
वाला | उदार स्वभाव । , 

दक्षिणतस्‌ , ( श्रव्य, ) दक्षिण 
देश । * 

दक्षिणपूर्वा, ( स्री. ) श्रग्निकोण । 

देक्षिणमार्ग, ( पुं. ) पितृमार्ग । मार्ग जिससे 
पितृलोक में जीव जाता है । तंत्र का 
विधानविशेष । 

दक्षिणस्थ, (पु. ) रथवान । सारथि । 

दक्षिणा, ( खत्री. ) यमराज की दिशा । यज्ञान्त 
में कर्मसमापि के अर्थ दिया जाने वाला 
द्रव्य । यज्ञपल्ली । प्रतिष्ठा । रुचि प्रजापति 
को कन्या । 

दक्षिणाग्नि, ( ५ ) यज्ञीय श्रग्निभेद्‌ । 

दक्षिणाचार, ( पं. ) श्राचारविशेष । 

दक्षिणात्‌, ( श्रव्य, ) दक्खिन से । ` 

दक्षिणापथ, ( पुं. ) अवन्ती | दक्षिण दिशा 
का देश ! दहिनी ओर का रास्ता । 

दक्षिणासूत्ति, ( पं. ) शिव की मृत्ति 
विशेष । 

दक्षिणायन, ( न. ) कके संक्रान्ति से मकर 
राशि पर्थन्तं जब सूर्य जाते हैं तब सूर्य का 
जो अयन बदलता हे, उसे दक्षिणायन 
कहते हें । इस अयन में सूर्य छः मास 
रहते हें । 

दृक्षिणावत्तै, ( त्रि, ) दहिनी ओर घूमा हुआ । 

दक्षिण्य, ( त्रि. ) दक्षिणा के योग्य । 

दग्ध, ( त्रि. ) भरम किय़ा हुआ । जलाया 
हुआ । 


% 


दिशा या 


दध्‌ 


° चतुर्वदीकोष । १६० 


द्म्तु 


दध्‌, ( क्रि. ) मारना । विनष्ट करना । 

दरड, ( न. ) लाठी । डण्डा । घोड़ा । सेना । 
साठ पल का कालविशेष । भूमि का माप 
विशेष । सूये का अतुचर । राजाओं की 
चौथी नीति । 

दण्डका, ( खी ) दण्डक वन के अन्तगेत जन- 
स्थान नामक स्थानविशेष । 


का देश जो शुक्र के शाप से वन हो गया 
था & पीर्थेछेशाष । 

दण्ड घर, ( पुं. ) यमराज । राजा । कुम्हार । 

दणडनायक, ( पं. ) कोतवाल ।'सिपाही । 

दराडनीति, (श्री. ) नीतिविशेष । फौजदारी 
की आईन । ८ 

दरडपारुष्य, ( न.) स्मृतिकथित श्रठारइ 
प्रकार के भगर्डो में से एक । राजाओं का 
दुव्यैसनाविशेष । 

दरडवत्‌, ( पुं. ) दण्ड ले जाने वाला । बडी 
सेना वाला । दरड की तरह सतर खडा 
होने वाला । पसर कर प्रणाम करने 
वाला । 

दरडादरिड, ( अन्य, ) लाठमलाठी । 

दण्डाहत, ( न. ) माठा । तक्र । छाळ । 

दण्डिन्‌, ( पुं. ) राजा । यमराज । द्वारपाल । 
सूर्य के पास बिचरने वाला । संन्यासी । 
चोये आश्रम वाला । कतिविशेष । 

दृप्त, (त्रिः) दिया गया । रखा गया । 
छोड़ा गया । बारह प्रकार के पुत्रों में से 
एक । वैश्य की उपाधिविशेष । दत्तात्रेयी 
नामक भगवदवतारविशेष । 

दत्ताप्रदानिक, (न. ) दी हुई वस्तु को पुनः 
ले लेने का झगडा । नारदकथित व्यव- 
हारभेद । 

` द्स्तात्मन्‌, (पु. ) ) पृत्रविशेष । 

दजिम, ( त्रि.) दत्तक पुत्र । गोंद आया 
लड्का। `, 

ददू, ( क्रि, ) देना । धीरज बँधाना । 


ददु, ( पं. ) दाद रोग ! कुत्रा । 

दद्रज्न, ( पुं.) दाद को दूर करने वाली 
दुवा । 

दद्गुण, ( त्रि. ) दाद का रोगी । 

द्द ( पुं. ) दाद । 

दधू, ( क्रि, ) देना । धारण करना । 


। दुधि, (न. ) दही । एक प्रकार का दूध 
दरडकाररणय, ( न.) दण्डक नामक राजा | 


का विकार । 

द्धिकूचचिका, ( खरी. ) गर्म दूध में लट्टा 
दुही डाल कर जो एक पदार्थ तैयार किया 
जाता ६ । 

दघिसार, ( पुं. ) दही का सार । मक्खन । 

दधीचि, ( पुं. ) अथव मुनि का औरस पुत्र । 
पुनि जिसकी हड्डी से वृत्त दैत्य के मारने 
को वञ्ज बनाया गया था । 

दनु, ( खरी. ) कश्यपपली । दक्ष प्रजापति की 
कन्या । दानव माता । राक्षसमाता । 
दैयमाता । 

दूसुज, ( पुं, ) श्रसुर । दैत्य 1 

दन्त, ( पुं.) दाँत । 

दन्तक, (त्रि. ) दाता में लगा हुश्रा । 
नागदन्त । 

दन्तकाष्ठ, ( न, ) दतवन । घुखारी । दन्त- 
घावन । | 

दन्तच्छुद, ( एं. ) होठ । 

दन्तघावन, ( पुं.) खदिर ओर बकुल का 
पेड़ । दतौन । दतवन । 

दन्तपत्रक, ( न, ) दाँत की तरइ जिसके 
सफेद पत्र हों । कुन्दपुष्प । कुन्द का फूल । 

दन्तवक्र, ( पुं. ) बड़े बडे दाँतो वाला । श्रीकृष्ण 
जी का विरोधी राजाविशेष ! 

दून्तबीजक, (पुं. ) अनार । दाडिम । 

द्न्तालिका, ( लगाम । 

दून्तावल, ( पुं. ) हाथी । 

दन्तिन्‌, ( पुं. ) दाँतों बाला । हाथी । 

दन्तुर, ( त्रि. ) ऊँचे दाँत वाला । नीची 

ऊची जगहू । 


नद्न्त्य 


चतुवदाकोष । १६१ ` 


दशी 


NOSSO rrr rrr nnn entered 


| 

| 
दन्त्य, ( त्रि. ) दाँतों की सहायता से बोले | 
जाने वाले श्रक्षर | 
हितकर । | 
दन्दशक, ( पु. ) साँप । | 
दम्म्‌, ( कि. ) चोटिल करना । छलना । | 
धोखा देना । | 
| 


~ हा... 


। दोतो के । 


दश्च, ( गु. ) छोटा । थोड़ा । (पुं. ) 
समुद्र । 

दम्‌, ( कि, ) श्रधीन करना । अपने वश 
करना । 


दम, ( पुं. ) बाहिर की वृत्तियो का रोकना 
दम कहलाता हे । बुरे कामो से मन को 
हटाना । कौचड़ । रोकना । 

दमघोष, ( पुं. ) शिशुपाल का पिता । | 
चन्द्रवंशीय एक राजा । | 

दमयन्ती, (ख्री.) नल राजा की पल्ली । 
दमघोष की लड़की । भद्रमल्लिका । 

दमित, ( त्रि. ) रोकने वाला । सहने वाला । 
इन्द्रियों की वृत्तियों को श्रपने वश मे 
करने वाला । 

दसु-भू, ( पुं. ) श्रग्नि । शुकाचाये । 

द्स्पती, ( पुं. ) पति पल्ली । जोड़ा 

दम्भ, ( पुं. ) कपट ! छल । पूर्तता । पाप । 
अभिमान । घमंड । 

द्स्भोलि, ( पुं.) वञ्र नाम अस्त्र । एक 
प्रकार का हथियार 1 योग की कष्टसाध्य 
मुद्राविशेष । | 

दस्य, ( पु. ) वयस्क । बोझा उठाने योग्य । | 
बछड़ा । बैल । वश करने योग्य । | 

दय्‌, ( कि. ) जाना । मारना देना । पालन 


शक 
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करना । 
दया, (सत्री.) कृपा । कित्ती को दुःखी | 
देख कर उसका दुर करने की 


इच्छा । | 
दयालु, ( त्रि.) दया वाला । कृपालु । | 
द्यित, ( पुं. ) पति । प्यारा । ं 
दूर, ( अव्य, ) थोड़ा । डर । गदा । ह | 


दरकाणिटका, ( क्षी. ) शतावरी । 


। दरदू, ( खी. ) जलप्रपात । डर । पहाड़ । 


बाण 1 हृदय । म्लेच्छजातिभेद । खस 
जाति । 

दरिद्र, ( पुं. ) निर्धन । धनरहित । दीन । 

दरिद्रा, ( कि. ) बुरी दशा को प्राप्त होना । 
गरीब होना । 

दर्दर, ( पुं. ) बादल । मेंडक । बाजा 
विशेष । पहाड़ । मिट्टी का पात्रविशेष । 
एक प्रकार के चावल । ' 

ददू, (खी, ) रोगभद । एक प्रकार को 
बीमारी । 
, (पुं. ) अहङ्कार | गर्व । अभिमान । 
घमण्ड । श्रसारत्व । हिरन विशेष । 
छल । 

दर्षक, ( पं. ) रभिमान उत्पन्न करने वाला । 
कामदेव । 

दर्पण, ( एं. ) बट्टा । आदश । आईना । एक 
पवेत का माम । 

दर्भ, (पुं. ) कुश आदि छः प्रकार की 
घास । | 

दर्भर, ( सं. ) निज का कमरा 1 

दर्व, ( पुं. ) हिंस । शैतान । सर्प का फन । 

दर्वर, (पुं. ) गाँव का चोकीदार । पुलिस 
का अफसर । द्वारपाल । 

दर्वरीक, (पुं. ) इन्द्र की उपाधि । एक 
प्रकार का बाजा । वायु । पवन । 

दर्विक-का, ( खरी, ) कलछी । चमचा । 
चेमच । 

दर्वी-र्वि, ( जी.) कलछी । चमचा । सर्प 
का फेला हुआ फन । 

दर्वीकर, ( पुं. ) साँप । सर्पे । 


| दश, ( पुं. ) अमावास्या तिथि । यज्ञविशेष । 


£ दृशपूर्णमासाभ्यां यजेत-” रति : | 
देखना । देखने वाला । 


दर्शक, ( पुं. ) आये हुश्नों को राजा का दर्शन 
कराने वाला । 


दशी 


दशन, ( न, ) श्राल । स्वप्न । बुद्धि । धर्म । 
शीशा । शास्रविशेष । 

दशनीय, ( त्रि. ) देखने योग्य । मनोहर । 

दशयित, ( त्रि. ) द्वारपाल । दरवान । 

दल, ( कि. ) फूट जाना । बीच से फट जाना । 
दरार होना । ® 

दस, (न. ) उकडा । मिंयान । पत्ता । 
बादल । तमाल वृश्च | आधा ! अत्न की 
धार । सेना का भाग । मिलावट * 

दलप, ( पुं. ) श्रख्न । सुवर्णं । 

दलम, ( पुं. ) पहिया । छल । जल । कपट। 

दल्मि, ( एं. ) इन्द्र की उपाधि । वज । 

दलिक, ( पुं. ) लकडी का द्वकड़ा । शहूतीर १ 
तरूता । 

दालित, (त्रि. ) तोड़ा गया । टूटा हुश्रा । 
तड़का हुआ । कुचला हुआ । रंधा हुआ । 
प्रस्फुटित । प्रकट । 

दव, ( क्रि, ) जाना । 

दच, (पुं. ) वन । जङ्गल । वन की आगर । 
गर्मी । ज्वर ! पीड़ा । 

दवथु, (पृं. ) गर्मी । अग्नि । पीड़ा । 
चिन्ता । कष्ट । आाँख की सूजन । 

दवाग्नि, ( पुं. ) वन की श्राग । दावानल । 

द्विष्ठ, ( त्रि. ) बहुत दूर । | 

दशा, ( क्रि. ) चमकना । डसना । काटना । 

दशक, ( न. ) दस की संख्या । 

दशकण्ठ, ( एं. ) रावण । दशकण्ठ वाला । 

दशत्‌, ( पुं. ) दसां का समूह । 

दशधा, ( अन्य. ) दस प्रकार का । 

दशन, ( पुं. ) दाँत! शिखर । कवच । (क्रि, ) 
डसना । दाँत से काटना । 

दशकमें, ( न. ) दस प्रकार के संस्कार । 

दशभुजा, ( ल्ली. ) दुर्गा देवी । 

दराम, ( त्रि ) दसवॉ | र 

दशामिन्‌, ( त्रि. ) बहुत बूढा । 

दशमी, ( स्री. ) दसमी तिथि । कामदेव की 
दरावीं अवस्था । बहुत बूढी उम्र । ˆ 
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द्ह्व 


दशमास्थ, ( त्रि. ) अति वृद्ध । बहुत बूढ़ा । 
स्मातिद्दीन । 

दशमूल, ( न. ) दस प्रकार की जड़ों का 
बना काढा या चूर्ण । 

दशरथ, ( पु. ) जिसका रथ दसा दिशाश्रों 
में घूम फिर थाया हो । सूयैषंशी एक 
राजा जिनके प्रसिद्ध पुत्र श्रीरामचन्द्र जी थे। 

दशहरा, (खली. ) जो दस जन्म के आजित 
पापों को नष्ट करे । गङ्गा का जन्मदिन । 
जेठ मास की शुक्ला दशमी । विजया 
दशमी कुश्रीर ओर चेत्र के शुक्त पक्ष की 
दशमी ! | 

दशा, ( खत्री. ) श्रवस्था । आँचल । जवानी । 
बाखावस्था । वृद्धावस्था । ज्योतिष मैं 
अह श्रोर योगिनी की दशा । 

दशाकर्षे, ( पुं. ) दीवा । ऑँचल । 


" दशाण, ( पु. ) देशविशेष । एक नदी का 


नाम । | 

दशाह, ( पुं. ) राजा यदु का देश । उस देश 
फे रहने वाले । 

दशावतार, ( पुं. ) दस श्रवतार बाला । 
विष्णु । , 

दशाश्‍व, ( पुं) दस घोड़ों के रथ वाला । 
चन्द्रमा । 

दशाश्वमेधिक, ( एं. ) जहाँ ब्रह्मा ने दस 
अश्वमेव यज्ञ किये हे । काशी वा प्रयाग 
में स्थानविशेष । 

दशाह, ( पुं.) दस दिन । दसवाँ दिन । 

दशेन्धन, ( पुं.) दीपक, चिराग । 

दृष्ट, ( त्रि. ) काटा गया । डँसा गया। 

दस्यु, ( पुं. ) चोर । शत्रु । बड़ा साहसी । 

द्स्न, ( पुं, ) गधा । अश्विनीङुमार । 

ददन, ( पुं. ) अग्नि ॥ बहेड़ा। कबूतर । 

दहर, ( पुं. ) मूसा । चाँदी सोना गलाने की 
घरिया । थोड़ा । सूक्ष्म । हृदय । 

दहु, ( पुं. ) दावानल । हृदय के भीतर का 
अग्नि । ' 
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दा, ( क्रि. ) दान । 

दाक, ( पुं.) यजमान । दाता । 
दाक्षायणी, ख्री. ) सती । शिव की खनी । 
दाक्षप्य्य, ( पृं. ) गिद्ध । | 


दिशा का । नारियल । 

दाक्षिएय, ( न. ) अनुकूलता । 

दाक्षी, ( खरी. ) व्याकरणाचार्य पाणिनि कौ 
माता। . 

दाक्ष्य, ( न. ) दक्षता । निपुणता । 

दाघ, ( पुं. ) घाम । उष्णता । 

दाड़क, ( पुं. ) दन्त । 

दाडिम, ( पं. ) अनार । इलायची । 

दाड़िम्ब, ( पु. ) अनार । 

दाढा, ( खी.) दाद । अभिलाषा । समूह्‌ । 

दारडा, ( खरी. ) पटेबाजी का लेल । 

दात, ( त्रि.) कटा । शुद्ध । साफ़ । 

दाता, ( त्रि. ) दानी । देने वाला । 

दात्यूह, ( पुं. ) चातक । जलकाग । मेघ । 

दाच, ( न. ) कुल्हाड़ी । आरी । 

दान, ( न. ) हाथी का मदुजले । पालन । 
देना । सफाई । 

दानक, ( न. ) निन्दित दान । 

दानपाति, ( पुं, ) अक्रूर । सदा देने वाला । 

दानव, पु ) असुर । 

दानवारि, ( पुं.) देवता लोग । इन्द्र । विष्णु । 

दानशील, ( त्रि. ) स्वाभाविक दानी । 

दानशोौण्ड, ( त्रि. ) दानशूर । उदार । 

दान्त, ( त्रि, ) जितेन्द्रिय । 

दापित, ( त्रे. ) दिज्ञाया गया । दण्डित । 
वश किया गया । 

दाम, ( खरी. न. ) रस्सी । माला । लइ । 

दामिनी, ( श्री. ) बिजली । 

दामोदर, ( पुं, ) श्रीष्ण । 

दास्भिक, ( त्रि. ) पाखण्डी । 

दाय, ( पुं. ) दहेज । वाप दादे की सम्पत्ति । 
बिरसा । बॅटने की जायदाद । 


चतुत्दीकोष । १६३, दाश्व 


TTT 


दायभाग, (पुं. ) बाप दादे की सम्पत्ति का 
हिस्सा बाँट । 
दायाद्‌, ( एं. ) पुत्र । सगोत्र । सम्बन्धी । 


| दारक, ( पुं. ) बालक । पुत्र | शकर । 
दाक्षणात्य, ( नि. ) दक्खिनी । दक्षिण 


दारकर्म, ( न, } विवाह । 


` दारण, (न. ) फाड्ना । 


See 
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दारद, ( पुं. ) विष । पारा । हॉग । समुद्र । 
दारा, ( नित्य पुं. ) खरी । भार्या । 
दारिका, ( ल्ली, ) बालिका । 


। दारिद्र्य, (न. ) दरिद्रता । शराबी । 


; दारा, ( री, ) बेवाँरै । 


दारू, ( न, ) पीतल 1 लकड़ी । देवदारु । 

. कारीगर । 

दारुक, ( पुं. ) कृष्ण का सारथी । 

दारुका, ( श्ली. ) कठपुतली । 

दारुण, ( त्रि, ) भयानक । धोर । 

दारुसार, ( न. ) चन्दन । लकड़ी के भीतर 
का सार चूर्ण । घुरादा । ` 

दारुसिता, ( छी. ) दालचीनी। 

दादुर, ( न, ) दक्षिणावर्त शंख । 

दाचेट, ( न. ) सलाह करने का स्थान । 
कचहूर । 

दावेण्ड, ( पुं. ) मयूर । 

दावाघाट, ( पृं.) कठफोरवा पक्षी ।. 

दाबी, ( खरी. ) लकड़ी की । 


¦ दाल, ( पुं. ) कोदो । मधुविशेष । 
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दाल्भ्य, ( पुं. ) एक पुनि । 

दाव, ( पुं. ) जंगल की आग । वन । 

दावानल, ( पु.) दाव । वन में लगी हुई 
आग । द॒वाड़ । 

दाशा, ( पुं. ) धीवर । मल्लाइ । 

दाशरथ-थि, ( पुं. ) दशरथ के पुत्र 
श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत ओर शत्रुघ्न । 

दाशा्ह, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । बिष्णु । 

दाशेयी, ( खनी. ) वेदव्यास की माता । 

दाशेरक, ( एं. ) मालवा देश । 

दाश्व, ( पुं. ) दाता । 


दास 
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दाख, ( ५.) नौकर । गुलाम । शत । 

दासकर्म, ( न. ) नौकरी । शुलामी । सेवा । 
टहल । 

दासी, ( खी, ) टहलुई । चाकरानी । 

दासय, ( पु. ) दास का लड़का । 

दासेर, ( एं. ) उँट । धीवर । 

दास्य, ( न. ) सेवकाई । 

दासन, ( न, ) अश्पिनी नक्षत्र । 

दाह, ( पुं.) जलन । जलना । 

दाहक, ( त्रि, ) जलाने वाला । 

दाहज्वर, ( पु. ) ज्वरविशेष । 

दाहन, ( न. ) जलाना । ० 

दाहसर, ( पुं, ) मसान । 

दिक, ( पं. ) बीस वर्ष का हाथी । 

दिकर, ( पुं. ) नौजवान । 

दिक्पाति, ( पुं. ) इन्द्र आदि १० दिक्पाल । 

दिक्पाल, ( पुं. ) दिशाओं के स्वामी । 

दिक्शूल, (न. ) भिन्न २ दिशाओं कौ 
यात्रा में निषिद्ध भिन्न २ दिन । 

दिगन्त, ( पुं. ) दिशा का छोर । 

दिगम्बर, ( त्रि.) नंगा । (पुं,) शिव । 
बौद्ध भिक्ष विशेष । अन्धकार । 

दिग्गज, ( पुं. ) ऐरावत आदि आठ दिशाओं 
मे पृथ्वी के रक्षक दिग्गज । गजराज । 

दिग्द्शन, ( न. ) कंपास । इशारा । 

दिग्दाह, ( पं. ) सूर्यास्त के समय कभी २ 
दिखने वाली आकाश की ललाई । 

दिग्ध, ( पुं.) विष-्वुझा तीर । आग । 
स्नेह । प्रबन्ध । ( त्रि. ) ) लिपा हुआ । 

दिग्विजय, ( पुं. ) बल या विद्या से सब 
दिशाओं को जीत लेना । 

दिद्लमात्र, ( न, ) एक देश । एक हिस्सा । 

दिति, (खरी. ) दैत्यमाता । कश्यप ऋषि 
कीस्री। 

दितिज, ( पुं.) देल । 

दित्सा, ( स्री. ) देने की इच्छा । 

दिक्षा १ ( स्री ) "देखने की इच्छा । 


ह 
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दिधिषाण्य, ( पुं. ) मदिरा । 

दिश्विषु, ( एं.) इबारा ब्याही गई खी का 
प्रति । 

दिथिषू, ( खरी. ) दुनारा व्याही गई खी । 

दिन, ( न+ ) दिन 

दिनकर, ( पुं. ) सये ^ 

दिनक्षय, ( इं. ) तिथि का घट जाना । 


दिनपति, |, ) सूये । 
दिनमणि, (इं. ) पे 


दिनमुख, ( न. ) प्रातःकाल । सबेरा । 

दिनान्त, ( पं. ) सायंकाल । 

दिनावसान, (न, ) सायंकाल । 

दिलीप, ( पुं. ) सूर्यवंश का एक राजा । 

दिलीर, ( न. ) धरती का फूल | 

द्योः, ( खरी ) स्वर्ग । आकाश । 

दिव, ( न. ) स्वा । आकाश । दिन। 
जंगल । 


, दिवस, ( एं. 4, ) दिन । 


दिवस्पति, ( ५. ) इन्द्र । 

दिवा, ( श्र.) दिन । 

दिवाकर, ( पुं. ) सूर्य । मदार का वृक्ष । 
को । 

दिवाकीति, ( पुं. ) नाई ! चंडाल । 

दिवाटन, ( पुं. ) कोग्रा । 

दिवान्ध, ( एं. ) उल्लू पक्षी । 

दिवान्थकी, ( खी. ) छळूंदर । 

दिवाभीत, ( एं, ) चोर । चन्द्रमा । उल्लू 
पक्षी ।' 

दिवामणि, ( पु. ) सूरय | 

दिवामध्य, ( न. ) दोपहर । 

दिवास्वाप, ( पं. ) दिन को सोना । 

दिविज, ( त्रि.) स्वर्गाय । स्वश में होने 
वाला । 

दिविषद्‌, ( पुं. ) देवता । 

दिवोदास, ( एं.) चळवंशी काशी का 
राजा । 


_ दिवौकस्‌, ( पुं) देवता । 


ति «>> 


टा 
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दिव्य, ( न. ) लवंग । चन्दन । क्सम । ¦ दीमि, (श्री. ) प्रभा । कान्ति । चमक । 


( पृ. ) गगल । जत्र । (त्रि. ) अद्भत । 
अलीकिक । मनोहर । सुन्दर । 
दिव्यस्त्री, ( छी. ) अप्सरा । सुन्दर खी! 
दिव्या, (खी. ) आँवला । सतावर । ब्राह्मी । 
सक्रेद दूब । हइ १ 
( त्री. ) पूर्य आदि चार दिशाएँ ! 
( न. ) भाग्य । समय । 
( पु ) मरण । 
ष्ट्या, ( श्र, ) हृष । 
भाग्य से । 
दिष्णु, (त्रि. ) दाता । 
दीक्षा, ( खी. ) नियम ! 
संस्कार । 
दीक्षागुरु, ( पुं. ) मन्त्रोपदेश करने वाला 
गुरू । 
दीक्षित, ( त्रि. ) दीक्षा ले चुका । 
दीधिति, ( खरी. ) किरण । हे 
दीन, ( त्रि. ) दुर्गेति को प्राप्त । दरिद्र । (रा 
हुआ । शोचनीय । 
दीनार, (पं. ) सोने का गहन्ध्र । सोने का 
सिक्का ( मोहर )। ३२ रत्ती सोना । 
दीप, (पुं ) दीवा । चिरारा । 
दीपक, ( पुं. ) दीवा । एक राग । काव्य का 
एक अर्थालंकार । बाज पक्षी । कुंकुम । 
एक छन्द । 
दीपकूपो, ( स्री. ) पलीता । 
दीपध्वज, ( पुं. ) काजल । 
दीपन, ( पु. ) प्याज । तगर की जड़ । 
केसर । मेथी । 
दीपमालिका, ( खी, ) दीवाली । दीपको को 
माला । 
दीसत, ( पुं. ) सिह । नीबू । ( न, ) वणे । 
हींग ! ( त्रि. ) प्रकाशित । 
दीतजिहा; ( खी. ) स्यारी । 
दीप्तलोचन, ( उं.) बिलाव । 


मंगल । बः 


. un 


दीप्ताग्नि, ( पुं.) अगस्त धुनि ! , 


; दीप्यमान, ( त्रि. } प्रकाशमान । चमक रहा । 


दीयमान, ( त्रि ) दिया जा रहा ! 

दीधे, ( पुं. ) ऊट। दो मात्रा का अक्षर । 
(त्रि. ) लम्बा । 

दीधिकणटक, ( पुं. ) बबूल । 

दीधकण्ठ, ( पं. ) बगला । 


दीघकन्द्‌, ( पु. ) मूली 1 
दीधकेश, ( पुं.) भालू । राछ । 


दीधग्रन्थि, ( पु.) ईख । गन्ना 


 दोरबजिह, (प) सर्प । ' 
' दीघेतरु, (पुं. ) ताड का वृक्ष । 


मन्त लना! ' 


वि टा ~= उन SE 
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[घेद्शी, ( पुं. ) पण्डित । दूरदर्शी । दूर- 
अन्देश । गिद्ध । मालू । 

दीघेनाद, ( पुं. ) शंख । 

दीर्घनिद्रा, ( खी. ) मरण । 

दीघेपञ्ञच, ( एं. ) सन का पेड़ । 

दीर्घपादप, ( पंन) लंबा पेड । सन का 
पेड़ । सुपारी का पेड़ । 

दीर्घफला, ( खरी, ) काली दाख । 

दीघरागा, ( खी. ) हल्दी । 

दीधसत्र, ( न. ) यज्ञविशेष । बहुत दिनों 
में होने वाला यज्ञ । 

दीघेसूत्र, । ( पुं. ) दिलंगा । किसी काम 

दीघसूजी, | बहुत देर लगाने वाला 

दीघोयु, ( पं.) मार्कण्डैय ऋषि । (त्रि.) 
चिरजीवी । बडी उमर वाला । 

दार्चिका, ( खी. ) बावली । 

दीधिमा, ( खो. ) लम्बाई । 

दीर, ( त्रि. ) फटा हुत्रा । डरा हुआ । 

ख, ( न. ) पीड़ा । कष्ट । तकलीफ़ । 

दुःखग्राम, ( पं. ) संतार । 

ढुःखत्रय, ( न. ) आध्यात्मिक । ग्राधिभा- 
तिक ओर आपिदेविक संज्ञक तीन दुःख । 

दुःखावसान, (न. ) दुःख का अन्त । 

दु 


;खित । 
SY ae टि! या। पाया हुआ । 
दुःखी, ( त्रि, ) दुखिया। दुःख पाया 


भक क्‌ 


दुः 
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दुःशकुन, (.न. ) अ्रसगुन । 

दुःशासन, ( पुं, ) दुर्योधन का छोटा भाई । 
धृतराष्ट्र का लड़का । 

ढुःशील, ( त्रि, ) बुरे स्वभाव का । नदः 
मिज्ञाज । 

दुःखह, (त्रि. ) असश्च । 

ढुःसाक्षी, ( त्रि. ) बुरा गवाह । “ठा 
गवाह । 

दुशसाधी, ( पुं. ) द्वारपाल । 

डुःसाध्य, ( त्रि, ) कष्टसाध्य । कठिनाई से 
होने वाला । 

दुःस्थ, ( त्रि, ) दुर्गति में पड़ा 

दुस्थित, ) हुआ । दीन । मूर्ख । 

ढुःस्पशी, ( त्रि. ) जो छुश्रा नजा सके। , 

दुकूल, ( न. ) महीन कपड़ा । रेशमी वस्न । 
दुपट्टा । चिकना वस्न ।. ' 

दुग्ध, ( न.) दूध । अमृत। (त्रि, ) दुहा 
गया । 

दुग्धफेन, ( पुं.) दूध का फेना । भाग । 

वुग्धिका, (खत्री. ) दूधी नाम की पास । 

दुन्ढुभि, ( पुं. ) नगाढ़ा एक राक्षस । विष । 
( खत्री.) पासे । 

दुम्बक, ( एं. ) दुम्मा भेडा । 

दुर, ( श्र. ) निषेध । दुष्ट । दुःख । निन्दा । 

दुरक्ष, ( पु.) कपट के पॉसे ८ 

डरतिक्रम, । (त्रि, ) दुस्तर । जिसे नाँधना 

दुरत्यय, या पार जाना कठिन हो । 

दुरदष्ट, ( न. ) दुर्भाग्य । बदक्रिस्मती । 

रश्चिगम, ( त्रि, ) दुःख से जो मिल सके । 

दुरन्त, ( त्रि, ) बुरे फल वाली जुआ, मद्य- 
पान, शिकार आदि की आदतें । दुज्ञेय । 
अथाह । 

दुराग्रह, ( पुं. ) बुरा हठ । व्यर्थ इठ । 

दुराचार, ( पं. ) दुष्ट आचार | बुरा चलन । 

दुरात्मा, ( त्रि.) नीच । दुए । 

दुरा धषे, ( त्रि, ) दुष्माप्य । जिस पर हमहा 
करना कठिन हो + 


दुराप, (त्रि, ) दुलभ । 

दुरारोह, ( त्रि, ) जिस पर चढ़ना 
कठिन हो । 

डुराखद्‌, ( त्रि. ) दुष्पराप्य । दुर्धर्षं । 

दुरित, ( न. ) पाप। 

ढुरुक्क, ( न. ) शाप । ग्राली । 

ढुरूह, ( त्रि. ) बडी कठिनता से जो जाना 
जा सके । 

दुरोदर, ( न, ) जुखा । चौसर । हि 

दुर्ग, ( न, ) गढ । कोट। एक असुर । 

दुर्गत, ( त्रि. ) दुदैशाम्रस्त । 

दुर्गति, ( खरी. ) दुदैशा । दारिद्रय । नरक । 

डुगेन्ध, (पु. ) बदबू । 

दुर्गम, ( त्रि, ) जहाँ जाना कठिन हो । 

दुर्गा, (खत्री. ) देवी । 

दुर्गाध्यक्ष, ( पु. ) सेनापति । सिपहसालार । 

ढुर्घेट, ( त्रि. ) जिसका होना बहुत ही 
कठिन हो । 

दुल, ( त्रि. ) दुष्ट । बुरा आदमी । 

ढुजेय, ( त्रि. ) जिसे जीतना कठिन हो । 

दुजर, ( त्रि., जो कठिनता से जीर्ण हो । 

ढुजोत, ( न. ) संकट । असमंजस । 

दुर्दश, ( पुं. ) बडे कष्ट से दिखलाई पड़ने 
वाला। 

डुदान्त, ( पुं. ) ऊधमी । उपद्रवी । 

दुर्दिन, ( न. ) बदली का दिन । 

दुधेर, ( पु. ) विष्णु । ( त्रि. ) जिसे धारण 
करना या पकड़ रखना कठिन हो । 

डुर्डषे, ( त्रि. ) जिसका तिरस्कार न हो सके । 
जो पकडा न जा सके । 

दुनांम, ( न, ) बदनामी । 

दुर्बल, (त्रि. ) दुबला । कमजोर । 

दुभेग, ( त्रि, ) अभागा । 

दुर्भाग्य, (न. ) शरभाय । 

दुर्भिक्ष, ( न, ) अकाल । क्रहत । सूखा । 

दुमेति, ( त्रि. ) दुष्ट बुद्धि वाला । मूर्ख । 

दुर्मना, (त्रि, ) उदास । घबड़ाया । 


» दसे हू 
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ढुमेषेण, ( त्रि.) डाइ रखने वाला । न सह 


सकने वाला । 

दुसुख, ( पुं. ) घोडा । बानर । एक दैत्य । 
( त्रि, ) बुरे पुख वाला । अप्रिय वचन 
बोलन वाला! 

दुर्मेधा, ( त्रि. ) कुबुद्धि वाला । 

दुर्योधन, ( पृं. ) धृतराष्ट्र का बड़ा लड़का । 

दुलभ, ( त्रि. ) दृष्णाप्य । 

दुर्चणी, ( न. ) धाबी । रँगरेज । ( त्रि. ) बुरे 
रंग वाला । मेला । 

ढुर्वाक्‌, ( त्री ) दुष्ट वाणी । 

दुर्वाच्य, ( न. ) गाली आदि न कहने की 
बातें । 

दुर्चाद्‌, ( एं. ) बदनामी । निन्दा । 

दुर्वासा, ( पुं. ) ऋषिविशेष । 

दुबिज्ञेय, ( त्रि.) जो न जाना जा सके । 

दुर्विध, ( त्रि. ) दरिद्र | नीच । मूर्ख । 

दुर्विनीत, ( त्रि. ) दीठ । 

दुर्विभाव्य, ( त्रि. ) श्रतक्‍्य । अचिन्तनीय ७ 

दुत्त, ( त्रि. ) दुर्जन । दुष्ट । 

दुहेद, ( त्रि. ) दुष्ट हृदय वाला । ” 

दुल्‌, ( क्रि, ) ऊपर फेंकना । लुकाना । 


दुलि-ली, ( जी, ) कमठी । मादा कच्छप । 


पुनिविशेष । 

ढुश्वम्मन, ( एं. ) बुरे चमड़े वाला । महा- 
पातक से उत्पन्न चिह्दी वाला । 

दुश्च्यवन, ( पुं. ) इन्द्र । च्यवन ऋषि के 
कोप से एक बार इन्द्र को च्युत होना 
पड़ा था । 

ढुष्‌, ( क्रि. ) बदल जाना । वेर करना । 

दुष्कर, ( न. ) कठिनता से करने योग्य । 
आकाश । 

दुष्कमेन, ( न. ) पाप! पापी । बुरा काम । 
बुरे काम करने वाला ५ 

दुष्कत, ( न. ) पाप । पापी । 

दुष्ट, ( त्रि, ) नीच । अधम । दुर्जन । कोद । 
दुबल । (छ) (खत्री, ) व्यभिचारिणी स्री । 
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दुष्य~ष्म) न्त, ( पुं. ) चंद्रवंशी एक राजा। 
भरत राजा का पिता । शकुन्तला का पतिं। 

दुःषम, (पु. ) वुरा । भूला । 

दुस्‌, (उप. ) इसे संज्ञा और क्रियाओं के 
पहले लगाने से उनका अर्थ बुरा, दूषित, 
दुष्ट, नीच, काठिन, कठोर आदि हो 
जाँया करते हैं । 

दुस्तर, ( त्रि. ) कठिनता से एर होने योग्य । 

दुह्‌, ( क्रि, ) दुहना । निचोड़ना । वध करना। 
मारना ।' 

दहित, ( स्री, ) बेटी ।. लड़की | 

दू, (क्र, ) दःखी होना । कष्ट सहना । 

दूत, ( ६. ) सँदेशा ले जाने वाला । 

दृति-ती, ( ल्ली. ) कुटनी । 

दूत्य, ( न. ) दूतपना । 

दून, ( त्रि.) थका हुआ । तपा हुआ । 
दुःखित । 


' दूर, (त्रि. ) दूर । अगोचर । आँखा से परे । 


दूरग, ( त्रि. ) दूर तक फेला हुआ । 

दूरद्‌, ( पुं.) कड़ा । 

दुरद्शन, ( पुं. ) दूर से देखने वाला । गीध। 

दूरदार्शिन्‌, ( पं. ) पण्डित । दूर से देखने 
वाला + 

दूची, ( खरी, ) एक प्रकार की धास जो घोड़ों 
को खिलाई जाती है । बहुत फैलने वाली । 
गणेशजी की पूजा की प्रधान श्रारे प्रिय 
सामग्री । रक्तशुद्धि करने वाली घास । 

दूषण, ( पुं, न. ) एक राक्षस जो रावण की 
मौसी का बेटा था शरोर जनस्थान की 
चौकी पर जो रहता था। हानिकारक । 
दोष । x 

दूषिका, ( खरी.) आँख का कीचर । 

दूषित, ( तरि. ) बुरा । दोषयुक्त । निन्दित । 

दूष्य, ( न. ) तम्बू । रुई । दूषण देने योग्य । 
( स्री. ) हाथी की मादा बच्ची । 

ट्‌, ( क्रि, ) मारना । आद्र करना । 

इक्छुत्र, ( न, ) पलक । ` 


वकम 


हक्प्रसाद, ( पुं. ) कुलत्था, उसका बना 
हुआ अज्ञन आँख में लगाने से नेत्र साफ़ 
होते हूं । 

हठ, (न. ) कड़ा। बहुत मोटा | गाढा । सबल! 
लोहा । 

हढ़ सुधि, ( पुं.) खन्न । कृपण । सूम । 
कञ्जूस । शि 

इढ्न्नत, ( पुं. ) दृढ प्रतिज्ञा वाला । पक्का 
नियमिष्ठ । 

टत, ( खरी. ) जीरा । 

हति, (५. ) चमड़े की मसक । चरस । 
एक प्रकार की मच्छी । ८ 

हनभू, (पुं. ) राजा । चत्र । सूर्य । सांप । 
पहिया । त 

डप्‌, ( क्रि. ) कष्ट देना । भड़काना । प्रसन्न 
होना । घमण्ड करना । पागल होना । 

दत्त, ( वि. ) गर्वीला । अहड्जारी । घमण्डी । 

हफू, ( कि. ) कष्ट उठाना । 

बध, ( त्रि. ) युथा हुत्रा । डरा हुआ । 

दभ, ( क्रि, ) गूथना । गाँठना । 

दश-हश, ( क्रि.) देखना । 

हश, ( न. ) नेत्र | आँख | दो की संख्या । 
साक्षी । जानने वाला । 

इशीक़ा, ( खरी. ) सूरत। 

दृश्य, ( ए. ) प्रत्यक्ष । नाटक का सीन । 

हश-(ष) दू, ( ल्ली. ) पत्थर | सिल । 

हश-(ष) दती, ( खली. ) वेदिक साहित्य की 
एक नदी का नाम जो सरस्वती में 
गिरती है 1 

दषत्कण, ( पुं. ) चमकीला पत्थर । बिल्लोर 
पत्थर । पेबिल । * 

हषद्‌', ( खी, ) चट्टान । 

इबक्षो, ( खरी. ) पत्थर की नौका । 

दृष्ट, ( न. ) देखा गया । लोकिक । अपनी 
अथवा शत्रु की सेना का भय । ज्ञान । बोध । 

हृष्ठकूट, ( न, ) कूट प्रश्‍न । कठिन प्रश्न । 
पहेली। ' 
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दृष्टान्त, ( पुं. ) उदाहरण । श्रथीलङ्कार 
विशेष । मृत्यु । शास्र । 

दृष्टि, ( खी, ) निगाह । दशन । बुद्धि । 

` नत्र! आँख । दो की संख्या । मानसिक 

व्यापार । 

हह, ( क्रि. ) बढ़ाना” 

दे, ( कि, ) पालन करना) बचाना । 

देव, ( कि. ) खेलना | 


देव, ( पुं. ) अमर । स्वगाय । देवता । ब्राह्मण 


की उपाधि । इन्द्रिय । पूज्य । नाय्याक्कि 
में राजा । 

देवक, ( पुं. ) श्रीकृष्ण के मातामह ( नाना) 
देवको का पिता । 

देवकी, ( श्री, ) देवक राजा की बेटी । वसु- 
देव की खरी ओर श्रीकृष्ण की मा । 

देवकी-नन्दन, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । 

देवकुसुम, ( न. ) लोन । लवङ्ग । 

देवकुल, ( न. ) मन्दिर । 

द्वेवलात, ( न. ) अकृत्रिम तालाब । जिसको 
देवताओं ने बनाया हो । 

देचस्वातबिल, ( न. ) गुहा। गुफा । देवताओं 
का खोदा हुआ छिद्र । 

देवगायन, ( पुं. ) गन्धव । 

देवशुरू, ( एं. ) देवताओं का गुरु । बृहस्पति । 
कश्यप की उपाधि । 

देवच्छन्द, ( पं. ) सौ लरों का हार । 

देवतरु, ( पु. ) मदार । पारिजात । कल्पतरु । 
हरिचन्दन । न 

देवता, ( खत्री, ) इन्द्रादि देवता । 

देवतुमुल, ( न.) देवी उपद्रव । आँधी 
पानी । 

देवदत्त, ( पुं. ) देवता का दिया हुश्रा। 
देवता को अपण किया हुआ। अर्जुन का 
शङ्क । जपुहाई उित्पन्न करने वाला बायु । 

देवदारू, ( न. ) एक वृक्ष । 

देवदासी, ( खरी, ) इन्द्रिय को मारने वाली ! 
वेश्या । बनेला । तवूज | 
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देवदीप, ( पुं. ) नेत्र । 

. देवदेब, ( $, ) महादेव । शकूर । 

देवन, ( पु. ) पॉसा । पाश का खेल चमक । 
स्तुति । व्यवहार । शआ । जीतने की 
कामना । 

देवनदी, ( स्री. ) देववाओों की नदी । गज्ञा। 

देवपति, ( पुं. ) इन्द्र । देवताओं का स्वामी । 

देवपथ, ( पु. ) उत्तर का रास्ता । छायापथ । 

` देवपुरोधस्‌. ( पृं. ) देवताओं का पुरोहित । 
बृहस्पति । देवगुरु । 

देवभवन, ( न. ) स्वर्ग । देवों का स्थान । 

देवभूय, ( न. ) देवल । देवसायुज्य । 

देवमणि, ( पुं. ) शिव ¦ कोसुभमणि । 

देवयान, ( न. ) देवरथ । अविरादे मार्ग । 
( १ ) शुक्राचार्य का कन्या । 

देवयात्रा, ( खी. ) यात्रोत्सव । 

देवयु, ( एं. ) पवित्र । 

देवयोनि, ( पु. ) देवताओं के अंश से उत्पन्न 
विद्याधर आदि नो योनियाँ प्रधान हैं । 
जसे-विद्यापर, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, 
गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, गुद्यकम्श्रीर सिद्ध । 

देवर, ( पुं. ) पति का छोटा भाई । 

देवराज, ( एं. ) इन्द्र । 

देचरात, ( पुं. ) त्रभिमन्युपुत्र । परीक्षित्‌ । 

देचाबि, ( पृं. ) नारदादि घुनि । देवताश्रों के 
ऋषि । 

देवल, ( पं. ) एक मुनि । पुजारी ! जिसकी 
जीविका देवपूजन से चलती हो । 

देवलोक, ( पं. ) स्वर्ग । 

देववद्धाकि, ( ५. ) विश्‍वकर्म्मा । 

देवत, ( पुं. ) भीष्म । 

देवसात्‌, ( अव्य, ) देवताश्रां के अधीन । 

देवसायुज्य, ( न. ) देव के साथ मेल । 
देव के साथ एकासन होने की योग्यता । 

देवसेना, (खी, ) इन्दकन्या । कार्तिकेय 
की खत्री षष्ठी । सोलह माताओं में से एका । 
इन्द्रादि देवताओं की फोज । 


चतुर्वदीकोष । १६६ 


देचसेनापति, ( पं. ) कार्तिकेय । इन्द्रपुत्र । 
शिवपुत्र । 

देचस्च, ( न. ) देवताओं का धन । 

देंबह्वाति, ( स्री. ) स्वायम्भुव मनु की 
कन्या । कदम शुनि की खी । कपिल 
भगवान्‌ की माता । 


, देचाजीच, ( त्रि, ) देवता की प्रतिमा के द्रव्य 


से जीने वाला । 


' देवात्मन्‌, ( एं. ) पीपल का वृक्ष । देवता 


जसा । 
देवानांप्रियः, (पुं. ) देवताओं का प्यारा । 
बकरा । मूख । 


देवापि, ( पु. ) चन्दरवंशाय एक राजा । 
देवाह, ( न. ) देवताओं के योग्य । सहदेवी 
लता । 


देवालय, ( पु. ) स्वर्ग । देवमन्दिर । 
, देविका, ( स्री. ) नदीविशेष । 
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देवी, ( खत्री. ) दुर्गा । ब्राह्मणियो की उपाधि । 

देव, ( पु. ) देवर । पति का छोटा भाई । 

देवेश, ( न. ) महादेव । देवदेव । विष्णु । 

देवेंद्र, ( पुं. ) गुग्णुल । वनवीजपूरक । 

चैन, ( न. ) देवशाप । 

वोच्चान, ( न. ) वेश्राज ! मिश्रक । सिध- 

करण और नन्दन-ये त्वार देवोद्यान हैं । 

देव्यायतन, ( न. ) दुगी देवी का मन्दिर । 

देश, ( पुं. ) भूमरडल का कोई विभाग । 
भाग । स्थान । 

देशान्तर, ( न. ) अन्य देश । ओर देश । 

देशिक, ( पु. ) पथिक । बटोही । गुरु । 
उपदेश देने वाला । 

देशिनी, ( खरी.) तजनी । अंगूठे के पास वाली 
अंगुली । 

देश्य, ( न. ) प्रथम सम्मति । पूर्वं पक्ष । 

देह, ( पुं, ) शरीर ! वपु । बदन । 

देदधारक, (पुं. ) हट्टी 1 

देहश्रत्‌ , ( पं. ) जीवात्मा । शारीर का 
रक्षक । 
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देहयात्रा, ( खरी, ) आजीविका । शरीर की 
रक्षा का साधन | भोजन । मरण । 
देहली, ( स्री, ) ब्योढी । घर का प्रवेश- 
स्थान । मर्यादा । 
देहसार, ( एं. ) मज्जा । 
देहात्मवादिन्‌, ( एं. ) चावोक । नास्तिक । 
देहिन्‌, ( त्रि.) शरीर वाला । प्रौणी । 
जीव । 
देप्‌, ( कि. ) साफ करना । 
दैतेय, ( पुं. ) श्रधुर । दैत्य । 
देत्यगुरु, (पुं. ) शुक्राचार्य । देत्यां का 
गुरु । 
दैत्यानिसूदन, (पुं. ) विष्णु । देलों के 
वधकती । 
देत्यमेदज, ( पुं. ) णणुल । पृथिवी । 
भूमि । - 
देत्या, (खरी. ) पुरा । दैत्य की खरी । 
दैत्यारि, ( पं. ) दैत्यों के शत्रु। विष्णु । 
देन, ( न, ) दीनपन । कायरपन । 
दैनन्दिन, ( त्रि. ) प्रतिदिन होने वाला । 
दैनान्दिनप्रलय, ( पं. ) रचे हुए सम्पूर्ण 
पदार्थो का क्षय । 
दैन्य, ( न, ) दीनता । कायरता । 
दैव; € न. ) भाग्य । देवसम्बन्धी । 
दैवज्ञ, ( पु. ) गणक । ज्योतिषी । भूत- 
भविष्य का जानने वाला *। भाग्य का 
ज्ञाता । 
दैवत, ( एं, ) देवसमूह । 
* दैवतन्त्र) ( त्रि. ) भाग्याधीन । 
दैवपर, ( त्रि, ) भाग्य पर निभर । कायर । 
कामचोर । 
दैववाणी, (त्री, ) आकाशवाणी । 
देवात्‌, ( श्रव्य. ) हठात्‌ । अचानक । ईश्व- 
रेच्छा से । 
दैविक, ( न, ) देवसम्बन्धी । विचित्र । 
वो विलक्षण । | 
/ ( खी. ) देवता की सात्विक । 


, चतुर्वेदीकोष । २०० 
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IOP ON SRST SP PPI SES . 

दैवोदासी, ( पुं. ) दिवोदास का सन्तान । 
प्रतद्देन राजा । 

देव्य, ( न. ) भाग्य । देवता का । 

देशिक, ( त्रि, ) देश का । विशेषण 
सम्बन्ध । 

दैष्टिक, ( त्रि. ) भाग्याधीनतावादी । _ 

दैहिक, ( य. ) शरीरसम्बुन्धी । 

दो, ( क्रि, ) छेद करना । काटना । 

दोःशिखर, (न. ) कन्धा । पुड॒ढा । 

दोग्या, ( पुं. ) दुद्देया । अहार । बड़ा ।सोने 
बाला । 

दोर्दण्ड, ( पुं. ) अजदण्ड । 

दोसूल, (न, ) कक्ष । बगल । 

दोल, ( पुं. ) दोलयात्रा । डोली । 

दोलायमान, ( त्रि. ) झूलता हुआ । 

दोष, ( पुं. ) पाप । वैद्यक में वात, पित्त 
खोर कफ के तीन दोष होते हैं । अलङ्कार 
में रसादि बिगाड़ने वाले शब्द । न्याय में 
राग, द्वेष, मोह | 

दोषग्राहिन्‌, ( त्रि. ) दोष देखने वाला । 

दोषक्ष, ( थि, ) परिडत । चिकित्सक । 

दाषेत्रय, ( न, ) तीन दोष-वात, पित्त, 
कफ । 

दोषन्‌, ( अ० ) बिगड़ा हुआ । 

दोषस्‌, ( न. ) साँझ । अम्पेरा । 

दोषा, ( खनी. ) रात । 

दोषाकर, (पुं. ) चन्द्रमा । दोषों का 
समूह । 

दोषेकडकू, ( त्रि, ) केवल दोष ही को देखने 
वाला । नीच । खल । 

दोस्‌-षा, ( पुं.) भुजा । बाहु । 

दोह, ( पु. ) दूध । दुधेडी । चीनी का बर्तन 
(क्रि, ) दुहूना । 

दोइद्‌, ( पुं. ) लासंसा । गर्भ का लक्षण । 

दोहदिनी, ( नी, ) गर्भवती दो हृदय वाली । 

दोहनी, ( ली, ) दुघेडी या दूध दुहुने का 
पात्र । 


दोहा 


दोहा, ( खी. ) मात्रा छन्द विशेष जिसका 
प्रयोग प्रायः भाषा की कविता में हुत्रा 
करता है । 

दौस्य ( न. ) दूतपना । दत का काम । 

दौरात्म्य, ( न. ) खुःःर ` खलता । 


दौगत्य, ( न. ) दोनतः । दरिद्रता । दुगैति ` 


में जाना । ` 

दो अन्‍य, ( न, ) दौरात्म्य । दुष्टता । 

दौभोग्य, ( न. ) अभाग्यपना । मन्द- 
भाग्यल । 

Ne हर ~~ 

(मनस्य, ( न. ) उदासी । चिन्ताजन्य 

घबराइट । बुरा परामश । 

दौव्ेत्य, ( न, ) अवज्ञा । दुष्ट वृत्ति से रहना । 

लेचारिक, ( एं. ) द्वारपाल । दरवाजे का 

रक्षक । 

रोप्कुलेय, ( त्रि. ) छोरी जाति का । 
नीच । 

दोहूँद्‌, ( पं. ) गुण्डा । बुरे कमै द्वारा पेट 
पालने वाला । धूते । बदमाश । 

दौहिञ, ( न.) दोहता ! कङ््या का पुत्र । 

द्यावापूथिवी, ( चरी. ) भूमि-आकाश । 

द्य, ( पुं. ) अग्नि । सूर्य । मदार वृक्ष । 

* आकाश । दिन । 

श्यत्‌, ( कि. ) चमकना । 

द्यति-ती, (खनी. ) कान्ति । शोभा । 
चमक । 

द्यपति, ( एं. ) सूये। मदार का वृक्ष ! 

हर्त्र, ( पुं. ) धन । बल | 

योषित्‌, ( स्री. ) अप्सरा 

छा, ( पृं. ) चासर या पासे का खेल । 

दत, ( न, ) जुआ । कतव । छल 1 

दतकर, ( त्रि, ) ज्वारी । 

द्यतपूर्णिमा, ( खरी“) आश्विन की पूर्णिमा । 

श्यो, ( स्री, ) स्वगे । आकाश । 

द्योत, ( एं. ) प्रकाश । धूप । चमक । 

द्योतनिका, ( खत्री. ) ब्याख्या । प्रकरण- 
पत्रिका । 


* € 
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द्योतिस्‌, ( न. ) नक्षत्र | तारा । 

द्रङ्क, ( पु. ) क्रतबा । जनपद । 

द्राढ़िमन, ( पं. ) ददता । पकापन । 

ट्र्धस्‌, ( न, ) कपड़ा । 

द्रष-य-स, ( न, ) छा । मठा । बुँद । 

द्रव, ( एं, ) रस । पतला । पनीला ।. 

द्रवत्व, ( न. ) पतलापन । पनीलापन । 

द्रवद्रन्य, ( न. ) दूध, दही, धी आदि 
बहने वाले पदार्थे । 

द्रवन्ती, ( खरी, ) नदी । शतमूलिका । मूषि- 
कपर्णी । 

द्रविड, ( पुं. ) एक देश । 

द्रविण, ( न. ) सोना । पराक्रम । बल । 


री 
* द्रव्य, ( न. ) पीतल । धन । लेपन पदार्थ । 


लाख । विनय । मदिरा । वृक्षविकार । 
द्वा । 

द्रष्टु, ( त्रि. ) विचारकुशल । चतुर । साक्षी । 
देखने वाला ! 

द्रा, ( क्रि. ) सोना । भागना । 

द्राक्‌, ( अव्य, ) शीम ! 


' द्राक्षा, ( त्री, ) अङ्गर । सुनका । किसमिस । 


द्राघय, ( क्रि, ) देर करना । 

द्राधिमन, ( पुं. ) लम्बाई । 

द्राघिष्ठ, ( त्रि, ) अति लम्बा । 

द्रावक, ( पु. ) जार । उपपति । चन्द्रकान्त 
माणे । 

द्राविडी, ( स्री. ) त्रविइ में उत्पन्न हुई । 
छोटी इलायची । 

दाह, ( क्रि.) जागना । 
( क्रि. ) जाना । 

द्र, ( पु.) ऊपर बहने वाला या जाने वाला । 
वृक्ष । पड । 

द्रघण, ( एं. ) कुल्हाडी । 

दरड, ( क्रि. ) इबकी मारना । 

दण, ( क्रि. ) टेढा करना । 

द्रणस, ( त्रि, ) लम्बी नाक वाला । 


द्रणी, ( ली. ) कनखजूरा । 


की (क. 


त 


UM 


द्रत, ( पुं. ) पेज । झट । भागा हुआ । 

द्रपद्‌, ( पुं. ) चन्द्रवंशीय एक राजा जो 

का पिता था । लम्भा । 

द्रम, ( पुं. ) पेड़ । पारिजात । कुबेर । 

द्र, ( क्रि. ) बुरा चीतना । द्रोह करना । 

द्राहिण, ( पुं. ) जगत्सष्टा । ब्रह्मा । 

द्रेक्‌, ( क्रि. ) शब्द करना । 
करना । 

द्वै, ( क्रि. ) सोना । 

द्राण, ( पु. ) पाण्डव राजकुमारों के गुरु । 
द्रोणाचार्य । काक बिशेष । बिच्छू । 
बादल विशेष । एक वृक्ष । चौतीस सेर की 
तोल विशेषू । आठ सो गज्ञ लम्बा तालाब 
विशेष । कूँड़ा । नांद । 

दोणि, ( खरी, ) एक दश । एक नदी । नील 
का वृक्ष । एक पहाड़ ! 

दोह, ( पुं. ) बुरा चीतना । वेर । 

द्रोणायन, ( पं. ) द्रोणाचार्य की श्रोलाद । 
श्रश्वत्यामा । 

द्रौपदी, ( खी.) द्रपद्राज की कन्या । पारडवों 
कौ धर्मपत्नी । 

द्वन्द्व, ( पु. ) रहस्य । कलह । जोड़ा । विवाद ! 
रोगविशेष । समासविशेष । शोक । हर्ष । 
शीत उष्ण । 

इन्द्रचर, ( एं ) जो साथ साथ जोड़ा हो कर 
बिचरे । चकवा चक । 

दय, (न. ) दो की संख्या । ॥ 

द्वाः-द्वास्थ, ( पु. ) दरवान । द्वारपाल । 

दाचत्वारिशत्‌, (खी. ) ४२ । 

द्वादश, (त्रि, ) बारह । 

दादशकर, ( पुं. ) कार्तिकेय और बृहस्पति । 

दादशनेत्र, ( एं. ) कार्तिकेय । 

ड्वाद्शाङ्गल, ( पुं. ) विलस्त का नाप । 

दादशात्मन्‌, ( पुं. ) सूर्य्यं । मदार का 
पेड । 

छापर, ( पं. ) संशय । युग विशेष जो सत्य 
और त्रेता के पीछे आता हे । | 


द्रौपदी 


उत्साहित 


ha 
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डती 


| द्वासुष्यायण, ( एं. ) गौतम घुनि । 


द्वार, खी, ) द्वार । उपाय । वर्साला । 

द्वारका, ( खरी. ) द्वाराबती। सात पुरियों में से 
एक । श्रीकृष्ण को बसाई राजधानी । 

द्वारकेशा, ( पं. ) श्रीकृष्ण । द्वारकाधीश । 
रणक्ठाइ।' २३ 

द्वारप, (त्रि. ) द्वारपाल । “ 

द्वारयंत्र, ( न, ) ताला । 

द्वाराचती, ( खी. ) द्वारका । 

द्वारिन्‌, ( त्रि. ) द्वारपाल । दरवान । 

द्वाविंशति, ( स्री. ) बाइस । 

द्वि, (त्रि. ) दो । 

द्विक, ( पुं. ) काक | कोश्रा । दो संख्या 
वाला । 

“द्विककुत्‌, ( इं. ) उँट । 

द्विगु, ( पं. ) संख्यावाचक शब्द पहले 


आने वाला समास । दो गौशों का 
स्वामी । 


द्विगुण, ( त्रि. ) दुगुना । 

द्विज, ( पृं. ) संस्कार ओर जन्म से दो बार 
जन्मा । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य । 
त्रेवणिक । दाँत । अण्डज जीव । तुम्बुरू 
का एक वृक्ष । संस्कारित ब्राह्मण । 

ड्विजदेब, ( पुं. ) ब्राह्मण । ऋषि । चन्द्रमा । 

द्विजन्मन्‌, ( पं. ) देखो दिन । 

द्विजबन्धु, ( पुं. ) कर्म से रहित जम्ममात्र 
से जीने वाले ज्राह्मणादि प्रथम तीन वर्ण । 

द्विजराज, ( पं. ) द्विजो का राजा । चन्द्र । 
अनन्ते । गरुड । 

।द्वजचर, ( एं. ) उच्च विग्र । ब्राह्मण । 

द्विजाति, ( पुं. ) देखो द्विजन्मा । 

द्विजिह्व, ( पुं. ) दो जीभ वाला । सर्पविशेष । 
खल । चुगल । चोरू। झूँठा । 

डिजेन्द्र, ( पृं, ) बाह्मण॒श्रेष्ठ । कर्मिष्ठ बाह्मण । 

द्वितय, (त्रि, ) दो की संख्या वाला । 

द्वितीय, ( त्रि. ) दूसरा । 

द्वितीयाकृत, ( त्रि. ) दुबारा जोता हुआ खेत । 


द्विदत्‌, ( त्रि. ) दो दाँत वाला । घोड़ा । 
बेल आदि । 

द्िदैव, ( पु. ) विशाखा नामी नक्षत्र । 

द्विधा, ( अव्य, ) दो प्रकार । हे 


वाला! 


बन 


द्वीपिनी, ( खी. ) नदी । 


` छ, ( कि. ) संवरण करना । रोकना । दाँकना । 


| द्विपद्‌, ( पुं. ) सतृष्य । देवता । पश्ची । राक्षस। . 


राशि । दो पैर बाला । 
द्विपदा, ( त्रि, ) ऋग्वेदीय मंत्र विशेष । 
द्विमातक, ( पुं. ) गणेश । जरासन्ध । 
द्विमुख, ( पुं. ) दो प्र वाला । राजसर्प । 
कुचलइ । चुगलखोर । 
द्विरद, ( एं. ) दो दाता वाला । हाथी । 
ड्विरागमन, ( न. ) गोना! । विवाह के 


व्र क हि 

कथा, ( अव्य, ) दो प्रकार से । 

द्वेष, ( पुं. ) बेर । विरोध । 

द्वेषण, ( त्रि. ) वैरी । शत्रु । 

द्वेष्य, ( त्रि. ) शत्रु । बरी। 

शो आ ~ 

दैगुरिएक, ( त्रि. ) सूदखोर । व्याज खाने 
वाला । 


RN कँ व NN 
' द्वत, ( न, ) दो अकार के भेद माला । 


` द्वेतवन, ( न. ) वनविशेष । | 
' द्वेतवादिन ( त्रि. ) जीव ओर ईश्‍वर में भेद 


| 


पश्चात्‌ दूसरी बार दुलहिन का घर , 


आना ! 
द्विरुक्त, ( त्रि. ) दुहराया हुआ । 


छदिरूढ़ा, ( खी, ) दो बार की बिवाह्ीख्री। * ' 


द्विरेफ, ( पु. ) भारा । 

द्विवचचन, ( न. ) दों वचन । 

द्विशफ, ( एं. ) गौ बकरी या वे जानवर 
जिनके खुर फडे हुए हूं । 

द्विशस्‌, ( अव्य.) दो बार जो देता या 
कतो । 

द्विष्‌, ( खी, ) बेर करना । 

द्विषत्‌, (पुं. ) शत्र बेरी । 

द्विषन्तप, ( पुं. ) शत्र कों तपाने वाला । 


पदार्थ । 
द्विस्‌, ( अव्य, ) दो बार । दुहरा । 
द्विसप्तति, ( स्री, ) बहत्तर । 
द्विहल्य, ( त्रि. ) दुबारा जोता हुआ खेत । 
द्विहायनी, (खी) दो वर्ष की गो ! 
द्विहृदया, ( खी. ) गर्भवती । 
द्वीप, ( न ) पानी से चारों ओर घिरा स्थल । 
टापू । चीते का चमडा । बाध 1 दुर्गा । 
द्वीपिन्‌, ( पुं, ) चीता । 


| केप, (पं. ) चीता का चमड़ा । 


मानने वाले । 


, द्वैघ, (पु. ) दो प्रकार । 


चीते के 
चमड़े से दका हुआ रथ । 

द्वेपायन, ( पुं. ) व्यासदेत्र । व्यास । पुराण 
कत्ती । या जिसकी जन्मभूमि द्वीप हो । 

द्वैमातुर, (पं. ) जिनकी दो मातें हों। 
गणेश । जरासन्ध । 

हघराक, ( न. ) दो परमाणुओंसे उत्पन्न पदार्थ । 

छाप, ( सं.) ताँबा। ताँमा । 

द्वाघुप्यायण्‌, ( पं.) एक अकार का गोद 
लिया हुआ पुत्र । 


चच ० 


; थ्व, (पु. ) घत । कुवर । ब्रह्मा । धन । 
, अक्क, ( क्रि, ) नाश करना ! 
७० 


र्य की , ०0. ' झूठ, (पुं, ) तुला । लकड़ी । तराजू । 
द्विष्ठ, ( त्रि. ) दो के बीच का । संयोगादि ' बट, ( पुं क 2 हु 
` अटक, (५. ) ४२ रत्ती को एक ताल । 


| धरा, ( क्रि, ) घ्वनि करना । शाब्द करना । 
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` धत्तर, ( पु.) धतूरा । 


घन, ( क्रि.) धानो को उतपन्न करना । शब्द 
करना । न 

धन, ( न. ) सम्पत्ति ।दोलत । लूट का माल । 

धनञ्जय, ( पं.) धन को जीतने वाला । अन । 
वह्नि । हाता । शरीर को पुष्ट करने वाला । 
वायु । दक्षविराप । 


धन , चतुर्षेदीकोष । २०४ 


चनद, ( पं. ) कुबेर । हिजल वृक्ष । 

चनदाचुचर, ( पुं. ) यक्ष । 

घनदालुज्ञ,(पुं ) करका छोटा भाई । रावण । 
कुम्भकणे ओर विभीषण । 

धनाधिप, (पु. ) कुबेर । 

धनिक, ( पुं. ) धनी । साहूकार । 

धनिष्ठा, ( ज्ञी, ) बहुत धन वाली । नक्षत्र 
विशेष । 

धनु, ( पुं, ) कमान । धनुष । 

धनुर्गुण, ( पं ) रोदा । कमान की रस्सी । 

धनुद्धर, ( पुं. ) तीर चलाने वाला ! 

थनुर्वेद्‌, ( पुं. ) वेद विशेष जिसमें घनुष 
चलाने की विद्या का वणन है । 

जुष, ( पुं. ) तीर चलाने वाला । 

धनुष्मत्‌, ( पुं ) तीरन्दाज़ । 

भनुस्‌, (पु. ) घनुष्‌ । तीर । मेष से नवमी 
राशि । बन । चार हाथ का नाप। 

अस्य, ( पुं.) धन के लिये हितकर । श्रश्वकर्ण 
वृक्ष । सराहने योग्य । कृतार्थं । पुण्यशील । 
धन देने वाला । धनी । 

धन्याक, ( न. ) धनिया नामक पेड़ विशेष । 

धन्वन्‌, ( न, ) पतुष । तीर । मरुदेश । 
रोगिस्तान । 

श्चम्बन्तरि, (पुं.) श्रीविष्णु के चौबीस अवतारो 
में एक श्रवतार । देवताओं का वैद्य । 
इस नाम के कई वैद्य भोर कई पण्डित भी 
हो धुके हैं। 

न्धी, (पुं. ) श्र्ंन । विदग्ध । तुर । 
थवुषधारी । बकुल वृक्ष । 

ध्यम्‌, ( क्रि, ) धोंकना । एुँकना । 

थमक, (एं.) फूँकने या धौंकने वाला । लुहार । 

श्मनि, ( ली, ) नाडी । शिरा । वा । 

भमिट्ल, ( पं, ) खिर्यो के यहे हुए केश । 
ज्ड़ा। . 

धय, ( कि. ) चूसना । 

घर, ( एं, } पकड़ना । धरना। पहाड़ । कच्छपः 
राज । वसुओं में से एकाकपासी सूत! धागा। 


भामि 


धरण, ( पु. ) पहाइ । लोक । गुण । धान । 
सूर्य । पुल । चोबीस रत्ती की तौल । 

धरणि, ( द्वी. ) प्रथिवी । बनकन्द्‌ । (पुं. ) 
पहाड़ 1 विष्णु । कच्छप । 

अरा, ( त्री, ) पृथिवी । गर्भाशय । जरायु । 
मेद को उठने बाली नाड़ी । 

धराधर, ( एं. ) पृथ्वी को धारण करने वाला। 
पवैत । विष्णु । शेष । 

धरामर, ( पुं.) ब्राह्मण । पृथ्वी पर का देवता । 

धरित्री, ( खत्री. ) एथिवी । भूमि । 

शरिमन, ( पुं. ) तराजू । 

धर्णसि, ( य. ) मजबूत । दृढ़ । 

चते, ( पु. ) सह्यरा । अवलम्ब । 


„| धम्म, ( पृं. ) वेदविहित कर्म । वह कमे 


जिसके करने से अपना अभ्युदय हो. भौर 
मोक्ष मिले । 

घर्मक्षेत्र, ( न, ) कुरुक्षेत्र । 

वर्मचारिणी, ( स्री. ) धर्मपली । भाय्यी । 

_ एक लता । 

धर्मद्रवी, ( त्री. ) गङ्गा । महानदी । 

घमेध्वजिन , (त्रि, ) जिसका झण्डा धर्म 
हो । अपनी जीविका के लिये धर्मचिइधारी । 

अमेपली, ( त्री, ) भाया । कीर्ति । स्मृति | 
मेधा । चति । क्षमा । 

घर्मेपुन्न, ( पु. ) युधिष्ठिर । 

धमैराज, ( पु. ) युधिष्ठिर, । यमराज । 

घममशास्त्र, ( न ) धर्म का कर्तव्य अ्रकर्तब्य का 
यथार्थ उपदेशक शार । मतुस्मृति श्रादि 
अन्थ । 

धर्मशील, ( त्रि, ) धार्मिक । 

चर्मसाहिता, ( स्री. ) देखो धर्मशा्न । 

धर्मात्मन्‌, ( पु. ) धर्मात्मा । धार्मिक । 

धर्माधिकरण, ( पुं. ) विचारालय। कचहरी । 

धर्माध्यक्ष, ( पुं. ) न्यायकत्ती । विचारक । 

धर्मासन, ( न, ) न्यायासन । 

धर्सिन्‌, ( त्रि, ) धार्मिक । 

भर्मिष्ठ, ( त्रि, ) धग्मात्मा | साधु । 


धम्य 


'धस्ये, ( त्रि, ) धर्म वाला । 

` अघे, ( पु. ) चतुराई । कोप मेल । मारना । 

धर्षक, ( एं. ) आक्रमणकारी । 

अषि, ( न. ) तिरस्कार । अभिसारिका ख्री । 
( प्रियतम से मिलने के लिये पूर्व साङ्केतिक 
स्थान पर गयी हुई ज्ली ) । 

र्षित, (न.) अपमानित । ( खरी ) कुलदा ख्नी। 

घव, (क्रि. ) जाना । 

घव, ( पुं. ) पति । पूर्व । वृश्ष। काँपना । 

श्ववल, ( पुं. ) इतना सफेद निस पर दृष्टि न 
5हरे और ऑल चौधिया जाय । धव वृक्ष । 
अच्छा बेल + चीनी कपूर । 

'धवलपक्ष, ( पुं. ) हंस | शुक्लपक्ष । 

धवलमृत्तिका, ( ल्ली. ) खड़ी मिट्टी । सफेद 
मिट्टी । 

घवलोत्पल, ( न. ) कुषुद ! रात को खिलने 
वाला कमल । 

थयित्र, ( न.) पङ्का । . 

धा, ( क्रि, ) धारण करना । पकड़ना । पोसना । 
बढ़ाना । देना । 

धाटी, ( खत्री. ) श्रचानक*। श्राक्रमण । 
आश्चर्य । 

धारक, ( पुं. ) मोहर । 

घातकी, ( खरी. ) धाई नामक लता । 

आतु, (पु. ) शब्दाथे को बताने वाला वणे- 
सुमूह्‌ । पुख्य पदार्थ । तत्त्व । सार । स्वणे 
लोहा श्रादि नौ पदार्थ । परमात्मा । 

धातुन्न, ( न. ) काज्ञी । जिससे धातुओं का 
असर जाता रहे । 

घातुद्रावक, ( न.) पुहागा। धातुश्नों को 
गलाने वाला । 

घातुम्धत्‌, (पु, ) पवेत । वार्यं । धातु बढ़ाने 
वाली वस्तु । 

घातुमारिणी, ( लो. ) सुहागा । 

धातुवैरिन, ( पुं. ) गन्धक । 

धातुशेग्त्रर, ( न. ) कसीस । 

घातु, ( पुं ) पालने वाला । त्ह्मा । विष्णु । 


चतुर्वेदीकोंष । २०५ 


न अत --२>:>:>><. 


चारा 


थाती, (स्री. ) माता । घाई । चाला ! 
राई । 

धाना, ( जरी. ) घनिओँ । सत्तू । भुने हुए जौ। 

घानी, ( खत्री. ) बर्तन । स्थान । पोषण । पुख्य 
स्थान । पीलू का पेड़ । विना साफ किये 
चावल । 

धानुफ्रक, ( त्रि, ) धतुषधारी । 

घालुष्य, ( त्रि, ) घनुद्धेर । 

घानेय, ( न. ) धनिया । 

धान्य, ( न. ) तुष संहित चावल । चार तिला 
का परिमाण । धनिया । „ 

धान्यत्वच्‌, ( श्री. ) भूसी । 

धान्यवीर, ( पुं. ) माप । 

धान्याचल, ( पुं.) ( दान के लिये ) थानों 
का पहाड । 

धान्योत्तम, ( पुं. ) चावल । 

धाम्यकोष्ठ, ( क. ) धानों का गोला । 

धामन्‌, ( न. ) किरन । आसरा । स्थान । 
जन्म । घर । देइ । तेज । ज्योति । प्रभाव । 
स्वयं प्रकाशित । 

घामनिधि, ( पुं. ) सूय । आक का पेड़ । 

'घास्या, ( खी. ) लकड़ी आयग जलाने वाला 
ऋग्वेदीय मंत्र । (3) (पुं. ) कुल- 
पुरोहित । 

धार, ( न, ) पानी का प्रवाह । मेह का जल । 

घारणा, ( खरी. ) श्रात्मा में चित्त कौ रियांते। 
मर्य्यादा । उचित मार्ग में ठह्रना । निश्चय । 
नाडी । श्रेणी ! 

धारा, ( खी.) घडे श्रादि का छेद। भ्रस्त्र 
की तेज़ कोर । उत्कपे । यश । बहुत 
वर्षा । समान । एक पुरी । घोड़ों की पांच 
प्रकार की गति । सेना के आगे का 
स्कन्ध । 

घाराळूर, (पु. ) ओला । 

धाराक्वल, ( पुं. ) अर्र की पैनी कोर । 

घाराट, ( पुं. ) चातक । घोडा । बादल । 
मस्त हाथी! 


धारा चतुवदीकोष । २०६ घूम 


¢ 


धाराश्चर, ( एं. ) बादल । मेह । 
धारावाहिन, ( त्रि, ) निरन्तर गिरने वाला । 
घारासम्पात, (पु) महावृष्टिमूसलाधार वर्षो । 
धारिका, ( खी. ) खम्भी । धुनाकेया । 
धारिणा, ( स्री, ) भूमि । सिम्बल का पेड़ । 
धारिन्‌, (एं. ) पीलू का पेड़ । आसरा देने 
वाला । ® 
धार्तराष्ट्र, ( पुं.) एक सर्प । एक हुंस। 
धृतराष्ट्र की सन्तान । दुर्योधन आदि । 
धार्मिक, ( त्रि. ) धर्मशील । धर्मात्मा । 
धम्मो! =^ 
धाव, ( क्रि. ) भागना । जल्दी चलना । 
धावक, ( पुं. ) दौड़ने वाला । दूत । धोबी । 
धावन, ( न. ) साफ करना । शीघ्र जाना ।, 
धाष्ट्ये, ( न. ) ढिठाई । निलज्जता । 
धि, ( कि. ) पकड़ना। रखना । सन्तुष्ट करना । 
धिक्‌, ( अव्य, ) भिड्न । निन्दा । 
धिक्कार, ( पुं. ) तिरस्कार । निरादर । 
धिक्ळुत, ( त्रि.) मिड़का गया । निन्यय । 
तिरस्कृत । 
धिक्ष्‌, ( क्रि, ) जगाना । रहना । 


~ 


थिग्द्ण्ड) ( पृ. ) लानत मलामत । 
थियधा, (य. ) चतुर । 
थिषण्‌, ( पु. ) देवणर । बृहस्पति । 
धिषणा, ( स्री. ) बुद्धि । तसला । 
धिष्ण्य, ( न, ) जगह । घर। शक्ति । तारा । 
आग । ( पुं.) शुक्र । ऊँचे पद के योग्य 
(त्रि. ) । | 
धी, ( खी. ) बुद्धि । समझ । 
थान्द्रियम्‌, ( न. ) आँख, कान आदि ज्ञाने- 
न्द्र्य । 
धामत्‌, ( पु. ) प्रज्ञावान्‌ । बृहस्पति । बुद्धि 
वाला । पण्डित । 
थात, ( खत्री, ) पीना । चूमना । अनुभव । 
भक्ति । 
सार्‌, ( कि. ) अपमान करना । 
धीर, ( त्रि. ) परज वाला । नम्र । बल वाला 


) 


तथा पण्डित । राजा बलि । बुद्धि को 
प्रेने वाला । बुद्धिसाक्षी । परमेश्वर । 
केसर । एक नायिका । प्रतिष्ठित प्रज्ञा । 

श्वीरोदात्त, ( एं. ) एक नायक । धीर और 
शान्त पुरुष । i 

धीवर, ( पुं. ) कैब्नत्ते । मच्छी पकड़ने 
वाला । | 

धीशक्कि, ( खी, ) शुश्रपा आदि आठ गुण । 

धौसचिव, ( पुं. ) मत्री । अमात्य । 

खु, ( क्रि ) कॉपना । 

चुक्ष्‌, ( क्रि, ) जगामा । रहना । 

चुत, ( त्रि.) छोड़ा गया। कॉप गया । 
व्यक्त । कम्पित । 

चुनि-नी, ( खी. ) तूफानी । नदी । | 

घुन्चुमान, ( पु. ) बृहदश्व राजा का पुत्र । 
बारबहूटी । इन्द्रगोप कीड़ा । 

घुर-रा, ( खी.) चिन्ता । रथ की घुरी । 

धुरन्धर, ( त्रि. ) बोझा ढोने वाला । पुख्य । 
बैल । 

धुरीण, ( त्रि. ) श्रेष्ठ । अच्छा । 

घुर्ये, ( त्रि, )भार उठाने वाला । अच्छा । 
सर्वोत्तम । प्रथम । घुख्य । 

शुं, ( कि. ) मारना । 

घुवित्र, ( न, ) यज्ञादि मै अग्नि का 
सुलगाना । 

घुवन, ( सं. ) वधस्थान । हिलना । 

धू, (कि. ) काँपना । 

धूत, (त्रि, ) कॉप गया । छोड़ा गया । त्यक्त । 
मिड़का गया । 

धूप, ( क्रि. ) चमकना । तपना । 


धूप, ( पुं, ) एक प्रकार का चूर्ण जिसे जलाने 


से सुगन्ध युक्त घुश्राँ निकलता हे । इसके 
पञ्चाङ्ग, दशाङ्ग, पोडशाङ्ग आदि कई भेद हैं। 
वस्तुभेद्‌ से नामभेद हैं । 

शपित, ( त्रि, ) थका हुआ । सन्तप्त । धूप. 
दिया हुआ । 


घूम, ( एं.) धुँ । 


धस 


घूमकेतन, ( पुं. ) अशुभसूचक तारों का 
समूह । पूँछ वाला तारा । 

धूमयोनि, ( पुं.) मेघ । मोथा । आग। गीली 
लकड़ी । 

धूमल, ( पं. ) काले आर लाल रङ्ग वाला। 

धूम्या, ( स्री. ) घु का साधन । 

धूसर, ( पुं. ) धुमेलो । काल और लाल रङ्ग 
वाला । 

धूस्रक, ( पुं. ) उँट । 

धूस्रलोचन, ( एं. ) कबूतर । महिषासुर नामक 
एक सेनापति । 

धूस्रवणे, ( पुं. ) घुमला रङ्ग या घुमले रङ्ग 
वाला । 

धूमावती, (खरी ) देत्रीविशेष । 

धूमिका, ( खत्री, ) बाफ । कोहरा । द । 

धूर्‌, ( क्रि, ) मारना। जाना । 

धूञ्जेडि, ( पं. ) जहाँ तीनां लोक की चिन्ता 
एकत्र हो रही हो । शिव ! 

घूक्ते, ( पुं.) धतूरे का पेड़ । ठग । वश्चक । 
मायावी ! ज्वारी । नायकविशुष । 

घूर्तक, ( पुं. ) गाल । गीदड । 

धूर्तकितव, ( उं. ) ज्वारी । 

धूह, ( त्रि. ) बोझ उठाने वाला । 

घूलि-ली, ( खरी. ) पराग । दल । 

घूलिध्वज, ( ३ ) वायु । हुवा । 

धूसर, ( पुं.) उँट। कबूतर । पी 
वाला । 

धूसारेत, ( उ, ) घुमला । 

श्य, ( कि. ) गिरना । ठहरना । धारण । 
करना । 

शत, पकड़ना । 

श्वृतराष्ट्र, ( पं.) चन्दवंशी एक राजा । 
दुर्योधन का पिता ।,साँप । पक्षी । 

श्वुतात्मन्‌, ( गु. ) दृढ । मजबूत । 

घति, ( खी. ) तुटि। प्रसन्न होना । पकडूना । 
यज्ञ । आठौँ योग । सुख । धारणा । 
सहनशीलता । छग्दविशेष निसके पाद 


ले रङ्ग 
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में अठारह अक्षर होते हैं। १२ की 
संख्या । " 

घृतोत्सेक, ( य. ) गुस्सैल । क्रोधी । 

शष्‌. क्रि. ) चतुराई दिखाना । बल को रोकना । 
क्रोध करना । दवाना । 

शष्ट, १ त्रि, ) ढीठ। निर्लञ्ज । एक नायक 1 

धृष्चस्त, ( पुं.) गम्भीर बल वाला । द्रपद्राजा 
का पुत्र । हु 

श्रृष्टि, ( पुं. ) चौमटा । ( खी, ) बहादुरी । 
वारता । न 

श्रृष्णु, ( यु. ) चतुर । वीर । निर्लज्ज । 

धनु, ( खरी; ) नई व्याई हुई गाय । 

धिक, ( एं. ) असुरविशष जिसे श्रीकृष्ण ने 
मारा था । ( खत्री, ) हथिनी । पेठु । 

घेनुका, ( ख्री. ) दुधार गाय । 

श्रेनुदुग्धकर, ( पुं. ) गाजर । 

घेलुप्या, ( खी. ) गिरती रखी हुई र 

अनुक, ( पुं, ) गोओ का झुण्ड । 

घय्थे, ( न. ) धीरज । ऊँचाई । 

चैचत, ( पु.) गले से निकला एक प्रकार 
का शब्द । 


न 
~ 
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घोर, (क्रि.) चतुराई दिताना । चाल चलना । 


धोरण, ( न.) हाथी । घोडा । गाडी आदि 
सवारी । वाड की एक प्रकार की चाल । 

सोत, ( ग. ) घुला हुआ । उत्तेजित । 

धोतकोषय, ( न. ) धाया हुआ वर । 
कीडा के कोष मे उत्पन्न वस्न । 

औय, ( त्रि. ) बैल आदि बोझा ढोने वाले । 
घाइा ! 

स्सा, ( क्रि.) आँच को फूँकना । 

ध्मात, ( त्रि. ) फूंका गया ! भड़काया गया । 

ध्माक्ष, चाइना । घोर रव । डरावना शब्द । 

च्माङक्ष, ( 3. ) काक । मच्छिओरों को खाने 

वाला ! भिश्रुक । भिखारी । 

घ्र, ( क्रि, ) टिकना । पका होना । जाना । 

चलना । मारना । 


न्ष 


श्रव, ( पुं.) शङ्कु । विष्णु । महादेव । राजा 
उत्तानपाद का पुत्र । योगविशेष । नासिका 
के आगे का भाग । भूगोल के दोनों केन्द्र 
के ऊपर के भाग । ताराविशेष । पक्का । 
तर्क । आकाश । लगातार । स्थिर ! 
एक गीत । ० 

धौन्य, ( न. ) पका होना । स्थिर होना । 

ध्वंस, ( पु, ) विनाश । गिरना । 

च्वज्‌, ( क्रि, ) जाना । 

श्वज-ज्ञा, (तु. ) करडा । निशान | कलवार । 
सेना । पुरुष का चिह। 

“वाजिन्‌, ( पुं. ) राजा । रथ। त्राह्मण । 
घोड़ा । साँप । कलवार । मोर । 

ध्वजिनी, ( स्री, ) सेना । 

ध्वन्‌, ( क्रि, ) शब्द करना । 

४वन, ( पुं.) सुर । शब्द । 

ध्वनि, ( पुं. ) धीमा सुर । अलङ्कार का एक 
उत्तम काब्य । 

वेस, (क्रि,) जाना। विनाश होना । गिरना । 

ध्वस्त, ( त्रि, ) नष्ट । चला गया । नाश 
हो गया । 

ध्वांक्ष, ( क्रि. ) चाहना । डरावना शब्द करना । 

ध्वांक्ष, (पुं. ) काक । बगला । फ्रकीर | धर । 

ध्वान; ( पुं. ) शब्द । 

ध्वान्त, ( न. ) अन्धकार । श्रन्धेरा । 

ध्वान्तारि, (पुं. ) सूर्य्यं । थाक का वृक्ष । 
चन्द्रमा । आग । 

वू, ( क्रि, ) झुकाना । मारना । 


न 


न, (अ. ) पतला । श्रतिरिक्त । रिक्त । रीता । 
एक ही सा । वही । प्रशंसित। श्रविभाजित । 
मोती । गणेश । धन । सम्पत्ति । दल 
गाँठ । युद्ध । बुद्धदेव का नाम। भेंट । नहा । 

नंशुर्क, ( गु, ) हानिकारी । नाशकारक । 
छोरा । मिहीन । पतक्षा । भटका हुश्रा। 
खोया हुश्रा । 
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नकुर, ( न, ) नाक 
नकुल, ( त्रि.) न्योला । चौथे पाण्डव का ३ 
, नाम । शिव। जटामांसी । केसर । 
नक्क, ( न. ) रात्रि | ब्रतविशेष । 
नक्कचारिन्‌, (पुं. ) उल्लू । बिलार । चोर! 
राक्षस । चमगीदड । या रात में बिचरने 
वाला कोई भी जीव ।” 
नक्कञ्चर, ( पुं. ) देखो नक्तचारिन्‌ । 
नक्तन्दिव, ( न. ) रात श्रौर दिन । 
नक्कम्‌, ( श्रव्य, ) रात । 
नक्र, ( पुं. ) नाह । मगर । कुम्भीर । द्वार के 
आगे का काठ । नासिका ( 1 ) बरइयाँ 
अथवा शहद की मक्खियों का झुण्ड । 
नक्षत्र, ( न, ) अश्विनी आदि ्रद्वाहस नक्षत्र । 
तारा । 
नक्षत्रयक्र, ( न, ) श्राकाशमण्डल में दीने 
वाला ताराशओं का राशिचक्र । 
नक्षत्रनमि, (पं. ) भरव नक्षत्र । चळमा । 
प्छ 
नक्षत्रमाला, ( खरी. ) तारों की नाई माला । 
२७ मोतियों वाला हार। तारों की पंक्कि। 
नक्षत्रसूचक, ( पृं. ) कुगणक । पञ्चाङ्ग देख 
कर पुहुत्तीदि बताने वाला । कम पढ़ा 
सिद्धान्त न जानने चाला ज्योतिषी । सिद्धान्त . 
अन्थो मै नक्षत्रसूची का मुख देखने से 
प्रायश्चित्त करना लिखा है । पूरा गणित- 
विशारद ज्योतिषी ही ज्योतिष-सम्बन्धी कार्य 
कर सकता हे । 
नक्षत्रेश, ( पुं.) चन्द्रमा । नक्षत्रों का 
स्वामी । 
नक्षत्रविद्या, ( स्री. ) ञ्योतिषविद्या । 
खगोल विद्या । 
चर्‌, ( कि. ) जाना, । चलना । सरकना । 
नख, ( पुं. न. ) जहाँ सूराख हो। नाखून 
न्हो | 
नखकुद्ध, ( पुं, ) नाई । हज्जाम । 
नखर, ( पु. न. ) पञ्चे के आकार का । 


न 


नख 


नखरायुध, ( पुं. ) सिंह । व्याध । चीता 
भेड़िया । कुत्ता । बिल्ली । 

नखानखि, ( अव्य, ) परस्पर नखों की 
लड़ाई । 

नग, ( एं. ) पहाइ। वृक्ष । 


च्य 


नगण, (पु, ) छन्दोशात्र में एक गण 
विशेष। ' 

नगभिद्‌, ( पुं. ) इन्द्र । पहाड़ को तोड़ने 
वाला । 


नगभू, ( सी. ) पहाड़ से उत्पन्न होने वाली । 
नदी । पत्थर । " 

नगर, ( न, ) पुर । नगरी । शहर । 

नगरन्थकर, ( पुं. ) कार्सिकेय । 

नगरी, ( स्री. ) पुरी । 

नगरौकस्‌, ( पु. ) नगरवासी । 

नगाट, ( पुं. ) बन्दर । 

नगाधिप, ( पुं. ) हिमालय । नगेन्द्र । 
गजराज । 

नगेन्द्र, ( पु.) नगाधिप । हिमालय । गजराज । 

नगौकस्‌, ( पं. ) पक्षी । सिंह । शरभ आदि । 

नगाग्न, ( पु. ) पवेतशिखर । 

नग्न, (य॒. ) नङ्गा | जनियों का एक भेद । 
तीन वेद रुपी परदों को डालने वाला जन । 
“नग्नक्षपणके देशे रजकः किं करिष्याति 1?” 

नग्निका, ( खी.) नही । वह ख्री जो रज- 
स्वला न हुई हो । निलझ खरी । 

नज, ( क्रि. ) लजाना । शमना । 

नञ, ( श्रव्य. ) नहीं । रोकना । स्वल्पत्व । 
बुरा । लाघना । थोड़ा । बराबर । विरो 
अन्तर.। 

नट्‌, ( कि ) नाचना । मारना । 

नट, ( पुं. ) नाचने वाला । तमाशा करने वाला! 
नाटक का पात्र । खरी के सहारे जीने वाला। 
वर्णसङ्कर विशेष । श्रशोक वृक्ष । 


नटन, ( न, ) नृत्य । नाच । 


नटी, (ख्री.)नटकी ख्री। 
वेश्या । 


नाटकपाती । 


त्क 
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नड, ( क्रि, ) गिरना । 

नड़, ( पुं. ) नरकुल । चूड़ीगर । 

नत, ( गु. ) झुका हुआ । ठेदा । ( न, ) तगर 
की जड़ । 

नतनासिका, ( गु. ) चिपटी नाक वाला । 

नताङ्गी, ( खी. ) स्तन और जघन के बोझ 
से झुकी हुई स्री । 

नति, ( ल्ली. ) नम्रता । नवन । 

नद्‌, ( कि. ) सन्तोष करना । प्रसन्न होना । 

नद्‌, ( पं. ) बड़ा जलप्रवाह । „ 

नदी, ( स्री. ) सोतस्विनी । नदी उसे कहते 

हैं जो १००८ धनुष दूर तक बहे । 

नदीज, ( पु. ) त्रजुँन वृक्ष । अन्निमंथ वृक्ष- 

यह नदी में जमता हे । 

नदीन, ( एं, ) सएद्र । वरुण । 

नदीमातक, ( त्रि.) नदी जिते माता की 

नाई पालती हे । नदी के जल से साचे हुए 

धानों से पला हुआ देश । 

नदीष्ण्‌, ( त्रि. ) नदी में स्नान करने में पट । 

नद्ध, ( त्रि.) बधा हुआ । मिला हुआ । 

नदी, ( खी...) चमड़े की बनी हुई रस्सी । 

ननन्द, (स्री, ) सेवा करने पर भी जॉ 
प्रसन्न न हो । नन्द । ननद्‌ । स्वामी की 
बहिन । 

ननु; ( अव्य. ) प्रश्न । निश्चय रूप से 
बुलाना । सम्बोधन । निन्दा । 

नन्द्‌, ( पुं. ) एक गोप । श्रीकृष्ण के 
करने वाले पिता । 

नन्दक, ( पुं. ) विप्णु की तलवार । मेंडक । 
आनन्ददायी । कुलपालक । 

नन्द्यु, ( पुं. ) आनन्द । 

नन्दन, ( पुं.) प्रसन्न करने वाला! पुत्र । मेंढक । 
एक पहाड़ । एक पर्वेत । 

नन्दनन्दन, ( पं. ) नन्दजी को प्रसन्न करने 
वाल 1 नन्दकुमार । श्रीकृष्ण । 

नम्दूनन्दिनी, ( खी. ) नगद 
दगा । 


पोषण 


की कन्या 1 


नन्दा, ( ल्ली. ) गोरी? पार्वती । तिथि विशेष 
(१ दा। ११ शी। ६ पी )। ननद । 

नन्दि, ( पुं. ) दक्ष विशेष । आनन्द । महादेव 
का पाश्वेचर । नन्दिकेश्वर । विष्णु । 
शिव । 

नन्दिन्‌, ( पं, ) शिवजी का एक द्वारपुाल । 

नम्दिनी, ( रू. ) वसिष्ठजी की घेतु का नाम । 
लड़की । सुता । पावेती ! गङ्गा । ननद । 
व्याडि की माता । रेणुका औषध । 

नन्दिनीसुत, - ( पुं. ) व्याकरण का संग्रह- 
कत्ती । व्याडि मुनि । 

नन्दिपुराण, ( न. ) नन्दी कथित पराण । 
एक उपपुराण 1 

नन्दीश, ( पं. ) शिवजी का द्वारपाल । 

' नपुसक, ( पं. न, ) हिजड़ा । जनखा। 
करीब । 

नप्तृ, ( पृं, ) पोत्र । पोता । दोहिता । 

नभ, ( न, ) आकाश । सावन का महीना । 

नभःखद्‌; ( पं. ) देवता । थाकारा-निवासी । 

नभश्चर, ( पुं. ) आकाशचारी । बादल । 
वायु । पक्षी सूक्तै, चन्द्रादि अह । राक्षस । 

_नसस, ( न, ) आकाश । 

नभस्‌, ( न, ) बादल । श्रावण मास । 

नभस्य, ( पुं. ) भादों अथोत जिसमें वर्षा 
अच्छी हो । 

नभस्वत्‌, ( पं, ) वायु । हवा । 

नभोमणशि, ( एं. ) सूर्यं । सूरज । 

नभोरजस्‌, ( न, ) श्रन्धकार । अंधेरा । 

नश्चा, ( पुं.) मेष । बादल । 

नमस्‌, ( अव्य. ) नति । झकना । छोड़ना । 
शब्द करना । 

नमस्कार, ( पुं. ) प्रणाम । अभिवादन । 

नमस्य, ( त्रि, ) प्रणाम करने योग्य । 

नघुचि, ( पुं. ) शुम्भ निशुस्भ का छोटा भाई । 
जो युद्ध को न छोड़े । 

नमेरू, ( पुं.) उरपुन्नाग वृक्ष । रुद्राक्ष । 

नस्बू , ( कि, ) जाना । 
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नम्र, (त्रि, ) नत । कका हुआ । विनयान्वित। 

नख्रक, ( पं. ) बेत । 

नय, ( पुं. ) जाना । 

नय, ( पुं. ) नीति । शुक्राचार्यादे से रचा 
हुआ एक शास्त्र । नेता । न्याय्य । एक 
प्रकार का जुआ । | 

नयन; ( न, ) नेत्र | आँख ( 

नर, ( पुं. ) परमात्मा ( पो वै नरसूनवः ) 
विष्णु । मठुष्य का अवतार । मनुष्य । 
श्रर्जुन । एक ऋषि । धूम घड़ी की एक 
पिन ( Pin, ) कोल । 

नरक, ( पुं, ) शधिवी का बीच । वराह से 
उत्पन्न एक दैत्य । पापियो के दुःख भोगने 
का स्थान विशेष । रोरव आदि २८ प्रकार 
के नरक बतलाये जाते हैं । कुल संख्या 
हज़ारों है । 


नरकजित्‌, ( एं, ) नरकान्तक। श्रॉकृप्ण । 


नरदेव, ( पं, ) राजा । 

नरनारायण, ( पुं. ) भगवान्‌ का एक 
अवतार | ऋपभदेव । श्रीकृष्ण और रुन । 

नरपति, ( एं, ) नरदेव । राजा । नृपति । 

नरपुङ्गखव, ( पुं. ) मतुप्यो में श्रेष्ठ । राजा । 

नरमाला, ( सी. ) मठष्यों के कटे सिरों की 
माला । 
४ नरमाला विभूषणा ” इति चण्डी । 

नरमेध, ( पुं.) एक यज्ञ जिसमें नर के मांस 
से होम किया जाता है । 

नरयान, ( सं.) पालकी । पीनस । डोली । 
तामझाम । करडी । 

नर वाहन, ( पं. ) कुबेर । 

नरसिह, ( पुं. ) विष्णु भगवाळ्व का नर 
ओर सिंह के रूपों से मिला हुआ एक 
अवतार जो प्रह्माद की रक्षा के लिये 
हुआ था । 

नरस्कन्ध, ( पुं. ) बहुत से मनुष्य । 

नरेन्द्र, ( पुं. ) राजा । विषवेद्य । २१ अक्षरों 
के पाद वाला एके छन्द । 


ढा 


अप 
नर 


% 


चतुवेदीकोष। २११ , 


नाग 


नरेश, ( पुं. ) राजा । नराधिप । 

नरोत्तम, (एं. ) राजा । वैरागी । पुरुषोत्तम । 

नर्तक, ( एं, ) चारण । कत्थक । नचेया । 

न्तेन, ( न, ) नाच । हे 

नई, ( क्रि. ) शब्द करना । 

नम्मेद, ( पुं. ) विदूषक । मसखरा। ( 1 ) 
नदी विशेष । 

नम्मन्‌, ( न. ) परिहास ¦ क्रीड़ा । 

नलकिनी, ( त्री. ) जङ्घा । लात! 

नलकूबर, ( पुं. ) कुबेरपुत्र जिसका शापोद्धार 
श्रीकृष्ण ने किया था। 

नलिका, ( खी, ) नाड़ी । नाली । पुगन्धि 
द्रव्य । 

नलिनीखणड, ( न. ) कमलिनियों का 
समूह । 

नल्व, ( एं.) एक नाप जो चार सौ हाथ का 
होता है । 

नव, ( पुं. ) नूतन । नया । स्तव । प्रशंसा । ` 

नवग्रह, ( पुं. ) सूय्यै चादि नौ मह । 

नवति, ( खरी. ) नव्वे की संख्या । 

नवदल, ( न, ) नया पत्ता 1 कमल की 
कणिका के पास का पत्ता । 

नवदुगा, (खरी. ) शेलपुत्री आदि नौ दुगार 
की श्रतिमायें । 

नॅवछारपुर, (न. ) 
शरीर । देइ । 

नवधा, ( अव्य. ) नौ प्रकार । 

नवधातु, ( एं. ) सोना आदि नो धातु । 

नचन्‌, ( त्रि.) नौ की संख्या । 

नवनीत, ( न, ) नया निकाला गया । 
मक्खन । 

नवमज्ञिका, ( खी. ) बहुत फूलों वाला दृक्ष । 

नवम, ( त्रि, ) नवाँ । नवमी । 

नवरल, ( न. ) नी रहा का मेल । विक्रमादित्य 
की समा के प्रसिद्ध नौ पण्डित । 

नवरात्र, ( न, ) नौ रातें । आश्विन तथा 
चेत्र शुक्का १दा से &मी तक । 


क 


ना छार वाला पुर । 


निति ाजडवाड ७ 


नववस्त्र, ( न. ) नया कपड़ा जो पहली 
बार ही पहना गया हो । 

नवशायक, ( पुं. ) माली, तेली, नाई 
आदि जातियाँ । 

नवश्राद्ध, ( न, ) एकादशा श्राद्ध । ग्यारहवें 
दिन करने योग्य श्राद्ध । 

नवसूतिका, ( खी. ) नई व्याई गाय । 

नवाज्न, ( नं, ) नया नाज या नये अनाज 
के आने का समय । 

नवीन, ( ति, ) नूतन । नया । 

नवोदक, ( न, ) नया पानी या नया पानी. 
बरसने का समय । 

नवोद्‌घुत, ( न, ) ताज्ञा मक्खन । ˆ 

नव्य, ( त्रि, ) नूतन । नया । 

नष्ट, ( त्रि, ) तिरोहित । छिपा हुआ । जिसका 
पता न हो | 

नश्र्चेष्टता, ( खरी. ) संज्ञाशत्य । अचेत । 
बेहोशी । 

नष्टाग्नि, ( पु. ) प्रमाद से अग्निहोत्र करना 
छोड्ने वाला । निरग्नि । मन्दाग्निरोगी । 

नऐन्ढुकला, ( स्री. ) चतुर्दशी से मिली हुई 
अमावाऱ्या 1 

नस्य, ( न, ) सूघनी । 

नस्योत, ( पुं. ) नथा हुआ । बेल । , 

नहि, ( अत्य, ) निपेध । रोकना । नहीं । 

नहुप, (पु.)चन्द्रवेशा का एक राजा । सर्प विशेष । 

नहुषात्मज, ( पुं. ) नहुषपुत्र । राजा ययाति । 

ना, ( अव्य, ) देखो नहि ! 

नाक, ( पुं. ) स्वर्ग । बड़े मुख का स्थान । 

नाकिन्‌ , ( पुं. ) देवता । खगेवासी जीव । 

नाग, ( पुं. ) फन ओर पूँछ वाले साँप । 
हाथी । बादल । नागकेसर । मोथा । 
वायु विशेष जिससे पेट में डकार आती है । 

नागदन्त, ( पुं. ) हाथीदात । 

नागपाशा, ( पुं. ) वरुणदेव का एक असन । 

नागर, ( त्रि, ) नगर का ! विदग्ध । होशि- 
यार । नागरमोथा । 


नाग 


आ हक न म कन अख मा ( पुं. ) चोर । 
वाला । कारीगर । | 
नागराज, (पुं. ) सॉपों या हाथियों का | 
राजा | अनन्तनामी सर्प । सर्पं । हाथी । | 
ऐरावत हाथी । | 
नागलता, (ल्ली, ) सर्प के आकार वाली | 
लता । पान की बेल । पुरुषचिह । । 
मूत्रनाली । शिश्न । | 
नागलोक, ( पुं. ) पाताल । नागों के रहने 
का लोक । _ | 
नागाशन, ( पुं. ) गरुड । | 
नागाह, ( पं. ) हस्तिनापुर । हाथी के नाम ; 
वाला । | 
नाचिकेतस्‌ , ( पं. ) एक ऋषि ! आग । =| 
नाउ, ( पृं. ) नृत्य । नाच । कणादि देश ! | 
नाटक, ( पुं. ) पहाइ जो कामरूप देश में है। ' 
दृश्य काव्य । | 
नाटार, ( पुं.) नट का पुत्र । | 
नाटिका, ( खी. ) दृश्य काव्य मेद । सुखान्त | 
छोटा उपरूपक । | 
नाटेय-र, ( सं. ) नटीपुत्र । | 
नाट्य, (न. ) नट का काम । अभिनय । 
कृत्य 1 | 
नाख्यशाला, ( खी. ) अभिनयशाला । नट- | 
मन्दिर । नाचघर । | 
नाडि-डी, ( खी, ) शिरा । धमनी । नाडी । : 
वृक्ष को शाखा । घड़ी । नली । | 
नाडन्धम, ( पुं, ) सुनार । | 
चाडीचक्र, ( न, ) नाभि में रहने वाला | 
नाडियों का चक्र । । 
नाडीजङ्घ, ( पुं. ) कौच्चा । ब्रह्मा का प्रिय | 
एक पुत्र । | 
नाशक, ( पु. ) प्रशस्त । अच्छा । तिका । | 
नाथू, ( क्रि, ) गरम होना । तपना । | 
मांगना । | 
नाथ, ( पुं.) अविष । स्वामी । मालिक । | 
शिवजी । प्राथना करने गोग्य । 
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चितिरा । मूत्ति बनाने नाथचत्‌, ( त्रि. ) पराधीन । परतंत्र । 


नाय' 
र त त त 


बचाने वाला । 

नाद, ६ पुं. ) शब्द । चन्द्रबिन्दु । बड़ी 
ऊँची आवाज़ । एक प्रकार का प्राणवायु । 

नादेय, ( न. ) सैन्धा नमक । कॉस । बेत । 
नदी अथवा नद॒ का जल । 

नाध, ( क्रि.) माँगना। « 

नाना, ( अव्य. ) विना । अनेक्र । दोनों । 
४ नाना नारी निष्फला लोकयात्रा । ” 

नानाथ, ( त्रि.) अनेक नाम ओर श्रर्थ 
वाला । 

नान्तरीयक, (त्रि. ) अवश्यम्भावी । न 
ट्लने वाला । व्याप्त फैला हुआ । 

नान्दी, (खी. ) थम्युदयक । सम्पदा । 
नाटक में मङ्गलाचरण करने वाला । 

नान्दीमुख-श्राद्ध, ( पुं. ) अभ्युदयक श्राद्ध । 
श्राद्ध या पितृपूजन जो किसी मङ्गलकार्य 
के आरम्भ में क्रिया जाता हे । 

नन्दी वादिन' , (पु. ) नाटक के आरम्भ 
में मइलपाठ करने वाले या कराने वाले 
सूत्रधार के लिये तुरही आदि बजाने 
वाला । 

नापित, ( पुं. ) नाई । 

नासि, ( पृ. ) हादश वपां के चक्र का बीच । 
पहिये की धुरा । प्रधान राजा । ( स्री. ) 
कस्तूरी । डी । 

नाभिज, ( पुं. ) ब्रह्मा । 

नाम, ( अव्य. ) स्वीकार । आश्चर्य । 
स्मरण । सम्भावना । निन्दा । विकल्प । 
मूठ । क्रोध । 

नामकरण, ( न. ) एक संस्कार । जिसमे 
दसवें दिन नवजात कुमार का नाम रखा 
जाता हे । 

नामधेय, (न. ) नाम । संज्ञा । 

नामन्‌, ( न. ) नाम । 

नास्य, ( न. ) लचाला ! 

लाथ. ( पं ) नेता । 


भाय 


नायक, ( पुं.) अगुआ । नेता। स्वामी । 
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हार के वाच की मणि । सेनापति । ': 


शद्वार रस का श्रवलम्ब रूप पति या 
उपपत्ति । पहुँचाने वाला । ॥ 


नायिका, (खी. ) शङ्गार रस की मुख्य. 


पात्री । प्रेमासक्क युवती । दुर्गारूपिणी शाक्ति। 


नार, (पुं. ) पानी । बालक । नरों का . 


समुदाय : 

नारक, ( पुं. ) नरकसम्बन्धी यातना । 

नाराकिन्‌, (त्रि. ) नरक की पीड़ा को 
भोगने वाला जीव । नरकवासी । 

नारङ्ग, ( पुं. ) रसविशेष । गाजर । सन्तरे का 
पेड । 

नारद, ( पुं, ) अझदेव का मानस पुत्र । 
अज्ञान भङ्ग कर ज्ञान को देने वाला । 
एनिविशेष । देवर्पि विशेष ! 

नारासह, (न, ) एक उपपुराण जिसमें 
नसिंहजी की कथा हे । 

नाराच, ( न. ) बाण । तीर! 

नारायण, ( पुं. ) नर “ स्वरूप ओर प्रवाह 
से नित्य जीव-समूह स्थान हैं जिसका ” 
अर्थात्‌ सव का अन्तयीमी । अथवा 
जलशायी । मठुस्माति आदि स्मृतिकर्ताओं 
मे यदा अर्थ किया हे । “ आपो नारा इति 
प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । ता यदस्यायनं 
प्रोक्त तेन नारायणः स्मृतः ॥ '' इत्यादि 

प्रमाणां से प्रतिपा । नरों का आश्रय 
श्रीविष्णुभगवान्‌ । 

नारायणक्षेत्र, ( न.) गङ्गाजी के दो 
ओर की दो दो हाथ जगह इस क्षेत्र 
नाम से प्रसिद्ध है । बदरिकाश्रम । 

नारायणवलि, ( पुं. ) दशगात्र-विधे होने 
पर अशोच निवृत्ति और मरे हुए प्राणी के 
उद्धार के लिये धर्मेशात्रोक्क प्रायश्चित्त 
विशप । नारायण की विशेष पूजा । 

नारायणी, ( खी. ) विश्ण की शकि । 
लक्ष्गी । गङ्गा । शतावरी । 


| 


खस 2 
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हु नेःशवा 
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, (खी. )स्री। 

नाल, ( न. ) कमल को डण्डी । 

नालिक, ( सं. ) चोर्वास मिनिट का समय । 

नालीक, ( एं. ) तीर विशेष । 

नाविक, ( एं. ) मल्लाह । माँझी । 

नाव्य, ( त्रि ) नाव द्वारा पहुँचने वाला देश । 
नाव चलाने योग्य । 

नाशा, ( पुं. ) पलायन । त्रदर्शन 1 मरण) 
निधन । न मिलना । १ 

नासत्य, ( पुं. ) अश्विनीकुमार । 

नारू, ( खरी, ) नथुना । 

नासा, ( स्री. ) नासिका । 

नासापुट, ( पं. ) नथुना । 

नासिक्य, ( त्रि. ) नातिका से उत्पन्न 
ग्राश्‍िवनीकुमार । 

नास्ति, ( अन्य, ) नहीं। न होना । 

नास्तिक, ( त्रि.) अविश्वासी । स्वरं । 
खर्गप्राप्ति का साधन ओर इश्वर को न 
मानने वाला । वेद की निन्दा करने वाला । 
४४ नास्तिको वेदनिन्दकः । ” चार्वाक । 

नास्तिकता, ( खी. ) मिथ्या दृष्टि । नास्तिक 
होंना । 

नि, ( अव्य- ) नाचे । बहुत । सदा । सन्देह । 
कोशल । फेंकना । छुटाई । हटाव! 
पास । आदर ! देना । छुटाव । रुकाव । 

निःशलक, ( त्रि. ) निजन । एकान्त । 

निःशेष, ( त्रि.) निखिल । सकल! सब । 
सारा । 

निःश्रयणी, ( खी. ) सीढ़ी । नसेनी । 

निःश्रेणि-शी, ( खरी. ) बाँस की सादी या 
नसेनी । 

निःश्रेयस, ( न. ) मोक्ष । छुटकारा ! मङ्गल । 
विज्ञान । भक्ति शिव । 


' निःश्वास, ( पं ) एख ओर नाक से 


निकला हत्या वायु । सोस । 


निःस - चर्तुर्वेदीकोष । २१४ 


निम्र 


निःसत्व, ( त्रि. ) धीरज रहित । कमज़ोर । 

निः्सस्पात, ( पुं. ) आधीरात । 

निः्सरण्‌, ( न ) घर का द्वार | मरना । 
चुझना । 

निःसार, ( पं, ) सारशत्य । केले का पेड़ । 

निःसारण्‌, (न, ) घर से निकलने का 


रास्ता । 6 
निःस्नेहा, ( खी. ) प्रेमरहित । अतसी का 
वृक्ष । 


निःस्व, ( पृं. ) निधन । ग्ररीब । 

निकट, ( न> ) समीप । पास । 

निकर, ( पुं, ) समूह । सार । धन । 

निकष-स, ( पु. ) कसोटी । सिल्ली । सान । 

निकर्षण, ( न. ) वास स्थानों के बाहिर 
घूमने फिरने का स्थान । - 

निकषा, ( श्रव्य, ) निकट । मध्य । राक्षसा 
की माता । 

निकघोपल, ( न. ) सान । सिल्ली । 
कसोटी । 

निकाम, ( न, ) इच्छानुसार । बहुत । धर । 
परमात्मा 1 

निकाय, ( न. ) निवास । एक धर्म वालों का 
सपुदाय । 

निकाय्य, ( न. ) धर । 

निकार, ( स, ) तिरस्कार । अपमान । 
अपकार । छाँटना । कूटना । 

निकाश, ( एं. ) इष्टि । दृश्य । 

निक्कुञ्ज, ( न.) उपवन । लता आदि से 
टका हुआ स्थान । 

निकुम्भ, (पुं. ) इम्भकणी का पुत्र । दन्ती 
पेड़ । 

निकुस्मिला, ( ल्ली, ) लङ्गा में स्थापित एक 
देवीविशेष । ॥ 

निकुरम्ब, ( न. ) समुदाय । समूह । 
अतिशय । बहुतसा । 

निकृत; ( नि. ) तिरस्कृत । वक्षित । धूर्त । 
नीच । 


निक्कति, ( ख्री. ) धूर्तता । तिरस्कार । 
अपमान । निधनता । 
निकृष्ट; ( त्रि, ) जाति और आचार से 
„ निन्दित । नीच । अधम । 
निकेतन, ( न, ) घर । 
निकोच, ( पं. ) सिकुड़न । 
निक्रमण, ( सं. ) कुचलना । 
निक्क-क्ा-ण, ( प, ) वीणा का शब्द । 
निक्षिप्त, ( त्रि. ) फेंका गया। स्थापित । 
निक्षेप, ( एं. ) धरोहर । ठीक करने के लिये 
शिल्पी के हाथ में सोपी गयी वस्तु । 
निखनन, ( न. ) खोद कर गाड़ना । 
निखबं, ( एं, ) बौना । दस हज़ार करोड । 
दस खबे संख्या । 
निखात, ( त्रि. ) गढ़ा खोदा हुआ । 
निखिल, ( त्रि. ) सम्पूर्ण । सकल । 
निगड, ( पं, ) शदला । सकरी । हथकड़ी । 
बेड़ी । 
निगाडित, ( त्रि, ) बँधा हुआ । 
निगद्‌, ( पुं. ) भाषण । चिल्ला कर पाठ 
करना १ 
निगम, ( पं. ) निश्चय । प्रतिज्ञा । वेद । 
न्याय शासत्र के पश्च अवयवो में से 
अन्तिम अवयव। व्यापार । वेद्‌ की शाखा । 
हाट । मागे । 
निगमन, ( न, ) न्याय शाम्न का श्रवयव 
विशेष । 
निगा-र, ( पुं. ) भोजन । आहार । 
निगाख, ( पुं, ) घोड़े के गले का स्थान । 
निशुः, ( पुं.) मन । मल । विशा । मूल 
विशेष । चित्रण । 
निहीत, ( त्रि. ) रोका हुश्रा । पीडित । 
मिड़का हुआ । 
निश्रन्थन, ( न, ) मारण । वध | 
निग्रह, ( पुं. ) मिड़कना। सीमा । बन्धन । 
कोप । मारना । प्रबृत्ति से हटाना । रोक । 
तिरस्कार । 


निंग्र 


नित्रहस्थान, (न, ) रोकने का स्थान । 
गोतम कथित षोडश पदार्थों में से अन्तिम 
पदार्थे । 

निग्राह, ( पं, ) शाप! कटवचन । 

निघ, ( पुं. ) गेंद । वृक्ष । वृत्त । जितना 
ऊंचा उतना ही चौडा । पाप । 

निघण्टु, ( एं. ) अर्थ सहित शब्दसंग्रह । 
विशेष कर के वैदिक शब्दों का संग्रह । 
जिसे यास्क मुनि ने निरुक्त में किया हे । 
वैद्यक का कोश जिसमें इर एक वस्तु के 
नाम और गुण-दोष हे । 

निघस, ( पुं. ) भोजन । श्राहार । 

निम्न, ( त्रि, ) अधीन । शुणा गया । 
४ द्विणुणान्त्यनिश्” लीलावती । 

निचय, ( पुं. ) बढ़ा हुआ । ढेर । समूह । 

निचाय, ( पं. ) राशीकृत । समूह । 

निचित, (त्रि. ) पूरित । भरा हुआ । फेला 
हुआ । सङ्गीणं । मिला हुआ । रचा हुआ । 

निचोल, ( पं. ) डोली का परदा । इपट्टा । 
चादर । . 

निज, ( न. ) अपना । है 

निटल, ( न. ) कपाल । माथा । 

निण्य, ( न. ) छिपा हुआ । गुप्त । रहस्यमय! 

नितम्ब, ( पुं. ) कटिदेश । चूतड़ । कन्धा। 
तट । किनारा । कमर! 

नितम्बिनी, ( तनी, ) त्री | 

नितरां, ( अव्य.) सदेव । श्रतिशय । 
विशेष कर के । 

नितल, ( न* ) बहुत नीचा । पाताल विशेष । 

नितान्त, ( न. ) एकान्त, । असाधारण । 
श्रतिशय । बहुत । सघन । 


नित्य, ( न, ) निरन्तर । अनन्त । अक्षर । ` 


भ्रन्त रहित । ( पुं. ) समुद्र । 
नित्यकर्म, ( न. ) सन्ध्यावन्द्नादि प्रति- 

दिन करने योग्य कमै । | 
नित्यदा, ( अन्य, ) सदा । सदैव । रोजरोज । 


चतुर्वदीकोष । २१५ * 


निधा 


विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये नित्य 
किया जाय । कोई सामयिक कृत्य जो 
समय पर सदैव किया जाय । 
नित्यमुक्क, ( पु. ) परमातमा । और शेष 
विष्वक्सेन आदि सूरिगण जिन्हें वेदों में 
तद्विप्णोःपरमं पद९७तदा पश्यन्ति सूरयः ।'? 
इत्यादि कहा है । 
नित्ययज्ञ; ( पुं. ) बलि-वैश्वदेव । अग्निः 
होत्रादि । 
नित्यसत््वस्थ, ( त्रि. ) धेय्यवान्‌ । 
नित्यसमास, ( एं. ) समासविशेष । 
नित्यानध्याय, ( पुं. ) वेद न पढ्ने का 
नियत दिन । प्रतिपदा आदि । 
नित्यासियुक्क, ( त्रि, ) केवल शरीर की 
रक्षा करने वाला । योगाभ्यास में निरत । 
निदर्शन, ( न. ) उदाहरण । अथीलङ्कार । 
निदाघ,(पुं.) गरम । पसीना । गमी की ऋतु । 
निदाघकर, ( पु. ) सुय्यै । 
निदान, ( न, ) आदिकारण । शुद्धि । बछडे 
की रस्सी । अवसान । रोग निर्णय करने वाला! 
रोग का मूल कारण और सामान्य लक्षण 
तथा परिणामनिदुशक अन्ध विशेष । 
जेसे-“ निदाने माधत्नः प्रोक्तः । ? 
माधवनिदान अन्य । तथा और भी 
वैद्यक के अन्धविशेष । रोग का कारण 
तपःफल की याचना । 
निदिग्ध, ( त्रि.) उपचित । बढ़ा हुआ । 
तेल मला गया । 
निदिध्यासन, (न. ) ध्यान विशेष । 
विचारे हुए अथे में निमग्न होना । 
निदेश, ( पुं.) शासन । आज्ञा । कथन्‌ ! 
पास । वर्तन । 
निद्रा, ( खरी. ) नींद । 
निधन, ( पु. ) मरण । नाश । कुल । 
लग्न से आठवा स्थान | 
निशान, ( न. ) आश्रय । धनागार । 


निचि चतुर्वेदीकोष । २१६ निंथो 


निश्चि, ( पुं. ) धन । वह धन जिसका कोई | निमित्त कारण, (न, ) न्याय शाक्ष का 


पार्ने वाला या स्वामी नहीं । श्रवलम्ब । कारण विशेष । जो निमित्तमात्र हो जेते 
जैसे “ दयानिधिः ? । “ वारिधेः ? । घड़ा, दीपक श्रादि का कुम्हार, चाक, 
श्रीश, ( एं. ) कुबेर । सूत्र आदि निमित्त कारण हे । मट्टी उपा- 
निधुवन, ( न, ) सुरत । कीड़ा । संयोग । दान कारण । 
मेथुन । | निमिष, (पं. ) वह समय जितने में 
निनद, ( पु. ) ध्वनि । शब्द । रथ या निमेष, आंख का पलक भपक । 
निनाद, | गाडी का शब्द । निमीलन, (न. ) आँत का झपकाना । 
निन्दा, ( खी. ) बुराई । अपवाद । दोष । समेटना । 
निन्द्क, ( पुं. ) निन्दा करने वाला । निद, (त्रि. ) गर्भार । नीचा । गहरा । 
निन्द्य, ( गु. ) निन्दा करने योग्य । बुरा । गढ़ा । खोल । 
निपत्या, ( खरी. ) युद्धभूमि । निम्नगा, ( खी. ) नदी । गहरी बहने वाली । 
निपात, (पुं ) मरण । व्याकरण में नव, प्र निस्रान्नत, ( त्रि ) ऊचा नाचा दवा हुआ 
आदि अजीव-वाचक अव्यय । | आर उठा हुआ । असम । 
निपान, ( न. ) कुएँ का हौद । दुघेडी । निम्ब, ( पुं. ) नाम का पेड़ । 
निपीडित, ( त्रि. ) निचोडा गया। । निस्लोचन, ( न, ) अस्त्राय । 
निपुण, ( त्रि.) प्रवीण । चतुर । नियत, ( त्रि, ) निश्चित । पक्का । नित्य । 
निबन्ध, ( एं, ) किसी वस्तु का किसी नियत आचार वाला । नियम वाला । नित्य का 
समय पर देने की प्रतिज्ञा । अन्ध या काम । 


प्रबन्धरचना । मुत्ररोगविशोषे । बन्धन । | नियति, ( खी. ) नियम । भाग्य । 
नीम का पेड । अनाह रोग जिसमें मल-मूत्र | नियन्तू, (पु. ) सारथि । गाडीवान्‌ । प्रभु । 


रुक जाते हँ । दण्ड देने वाला । 
निबन्धन, ( न. ) हेतु । बाँधना । वीणा का | नियन्तृत, ( ब्रि. ) अवाध । रुका हुआ । 
ऊपरी भाग । भले प्रकार वश में किया गया । 
निभ, ( पं. ) बहाना । सदश । समान । नियम, ( एं, ) प्रतिज्ञा । निश्चय । व्रत । 
निभ्त, ( त्रि. ) गुप्त । निजेन । एकान्त ] शीच-। सन्तोष । तप । वेदाध्ययन । ईश्वर 
अस्तोन्युछ । विनीत । घी । निश्चल । में चित्त लगाना । 
निमञ्जथु, ( पुं. ) श्रवगाइन । स्नान करना । | नियामक, (एं. ) आज्ञादाता । स्वामी । माँफी । 
7 चुपचाप स्थित रहना । - नियुत, ( न, ) दस लाख । 
निमञ्जन, ( न. ) इप रहना निश्चल रहना। | नियोग, ( एं. ) अवधारण । जताना । काम। 
जल में घुसना । काम में लगाना । 
निमंत्रण, ( न, ) वुलावा । आह्वान । ` | नियोण्य, ( त्रि, ) प्रभु । स्वामी । 
निमान, ( न.) मूल्य । मोल । नियोज्य, ( त्रि. ) जिसे काम दिया जा 
निमि, ( पुं.) चन्द्रवंशीय एक राजा का नाम सकता हें । भेजने योग्य । नोकर । दास । 
निमित्त, ( न. ) हेतु । कारण । पिह । परिचारक । 


होने वाले शुम अशुभ को बताने वाला । | नियोजन, ( न, ) लगाना । आज्ञा देना । 
शकुन । उद्देश्य । मिसाना । स्थिर करना । 


निर्‌ 


चतुर्वेदीकोंष । २१७१ 


निरे 


सा RRO 


निर्‌, ( श्रव्य, ) निषेध । नहीं । निश्चय । 
बाहिर । 

निरंश, (त्रि, ) अंशरहित । पतित । , 

निरग्नि, ( पुं. ) अग्निरहित । भरिन द्वारा 
किये जाने वाले वेदिक कर्मों से रहित । 

निरङ्कुश, त्रि) जो श्रङ्कश से भी न माने । 
जो वश में न हो। वज्रइठी । 

निरञ्जन, ( त्रि. ) निर्मल । परत्रह्म । 

निरतिशय, ( त्रि, ) परमोत्कृष्ट । सर्वोत्तम । 
जिससे बढ़ कर कोई न हो । 

निरत्यय, ( त्रि. ) नाशरहित। न रुकने 
बाला । श्रमायिक । छलरहित । 

निरन्तर, ( त्रि, ) लगातार । निविड। 
सधन । 

निरपत्रप, ( त्रि, ) निलेज्ज । 

निरर्गल, ( त्रि. ) न रुकने वाला । श्रबाध । 

निरर्थक, ( त्रि. ) व्यर्थ । निष्प्रयोजन । , 

निरवग्रह, { त्रि. ) बेरोक । 

निर्य, ( त्रि. ) दोषरहित । अच्छा । 

निरवयव, ( पुं, ) आकाररहित ॥ 

निरवशेष, ( त्रि. ) सब । सारा । 

निरवसित, ( त्रि. ) चाण्डाल श्रादि नीच 
वर्णं । र 

निरसन, ( न. ) परित्याग । छोड़ना । 
मारना । निकालना । तिरस्कार करना। 

निररूत, ( त्रि. ) थूका गया । चोटिल किया 
गया । तिरस्कृत । 

निराकरण, ( न. ) निवारण । दूर करना । 
तिरस्कार करना । 


निराकरिष्णु, ( त्रि, ) निकाल देने वाला । 
निराकति, ( स्री. ) हटाव । निवारण । 
निरामय, ( त्रि. ) रोग से निकला । रोग- 
रहित । वन का बकरा श्रोर सूकर । 
निरुक्क, (न. ) वेद का एक अङ्ग विशेष । 
कहा हुआ । निश्चय किया हुआ । 
निरुक्कि, ( खरी. ) निर्वेचन । कथन । 


निरुपाख्य, ( त्रि. ) अस्फुट स्वरूप । 

निरूढ, ( ५, ) अविवाहित । 

निरूढ लक्षण, ( त्री.) शक्तितुल्या । 
लक्षणा । 

निरूढि, ( त्री. ) प्रसिद्धि ! ख्याति । 

निरूपण, ( न. ) तत्त्वज्ञान के अनुकूल शब्द 
का प्रयोग करने वाला विचार । 

निरुपित, (त्रि. ) वर्णित । नियुक्त । 
रचित 1 

निरोध, (एं.) नाश । प्रलय । प्रतिरोध । रोक । 

निरोधन, ( न. ) कारागार में बन्द कर के 
रोकना । बन्द करना! 


| निऋति, ( एं. ) दक्षिण ओर पश्चिम दिशा 


का पति । अलक्ष्मी । जहाँ अवश्य घुणा 
उत्पन्न हो । निरुपद्रव । 

निगुण, ( पुं. ) सम्पूर्ण धर्मों से सत्य । 
युणहीन । मूले । प्राकृत गुणरहित ईश्वर। 

निगुण्डी, ( त्री, ) नीरस । सूखा । कमल 
की नड़ । कली । सिन्धुवार का पेड़ । 

निम्नेन्थ, ( पुं. ) क्षपणक दिगम्बर । ज्वारी । 
निधेन । मूखै । असहाय । वैरागी । मुनि 
विशेष । 

निग्रेन्थिक, ( पुं. ) -निर्गुण । कौपीन तक 
न पहिनने वाला । अन्थिद्दीन । | 

निघात, (पं. ) दो पवनों के टकराने से 
उत्पन्न शब्द । नाश । तूफान । 

भूकम्प । 

निर्घुण, ( त्रि. ) निदेयी । दयाशत्य । 

निघोंष, ( परं. ) इर तरह का शब्द । 

निजेन, ( त्रि. ) विजन । एकान्त । 

निज्ञर, ( पं. ) देवता । अमृत । बुढ़ापे से 
शत्य । 

निजेरा, ( श्री. ) यर्च । गिलो । तालपर्णी । 

निर्भर, ( एं. ) झरना । 

निभेरिणी, (जी. ) नदी । 

निर्णय, ( पं. ) निश्चय । ज्ञान । निष्कर्ष । 


बिर 


खतुनदीकोष । २१८ 


निर्हा 


क फि 


निरिक्क, ( त्रि.) सफा । संशोधित । 
संस्कारित । 

निसँज्जक, ( एं. ) धोबी । साफ करने वाला । 

निदेहन, ( पुं. ) अग्निरहित । 

निर्दिष्ट, ( त्रि, ) उपदिष्ट । बतलाया इुश्रा । 
ठहराया हुआ । कहा हुआ । दिखल्लाया 
हुआ । 

निर्देश, ( एं. ) शासन । आज्ञा । वेतन। 
४ कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश भृतको यथा ।” 
देश से बहिर हुआ । 

निधन, ( एं, ) धन से रहित । गरीब । 

निधोरण, ( न. ) पृथकरण । निश्चय 
करना । 

निर्धारित, ( त्रि. ) निश्चय किया हुश्रा। 

निद्वेन्द्र, (त्रि. ) इन्द्रों से रहित बेफेक्र । 

निर्बन्ध, ( पु. ) हठ । प्रार्थना । श्राग्रह । 
भ्रभिनिवैश । 

निर्बोाध, (त्रि, ) निरुपद्रव । बाधाशत्य । 
कष्टरहित । 

निर्भय, ( प. ) भयरहित । श्रच्छा घोड़ा । 

निर्भर, ( न, ) श्रवलम्बित । अतिमात्र । 

निभैक्षिक, ( अव्य.) मक्खी का श्रभाव | 
एकान्त । 

निम्मर्म, ( त्रि, ) ममताशस्य । 

निर्म्मल, ( त्रि. ) शुद्ध । मलरहित । 

निर्स्मांल्य, ( न. ) देवोच्छिष्ट । विष्णु के 
सिवाय अन्य देवतात्रों को श्रपण किया 
पदार्थ जो उनका ज्रूढा हो चुका हो । 

निमुक्क, ( एं. ) बन्धनशत्य । छुट हुन्न । 

निर्मोक, ( पुं. ) साप की केंडली घोड्ने कौ 
क्रिया । सन्नाह । आकाश । 

निर्याणु, ( न. ) हाथी के नेत्र का एक कोन । 
पशु के पाँव बांधने की रस्सी । शला । 
यात्रा । मोक्ष । 

निर्यातन, ( न. ) पैर निकालना । लोट कर 
देना + समर्पण । अमानत देना । 

निर्यास, (पुं, ) गोंद । वृक्ष का रस । काढा । 


निर्थूह, ( पं. ) काल । द्वार । गोंद । छुकुट । 
चोटी । 

निर्वेश्नन, ( न. ) धातु एवं प्रत्यय के विभाग 
से अर्थ कहने वाली निरुक्ति । अर्थ का 
निष्कर्षं । ॒ 

निर्वपण, ( न. ) बीज बोना । दान । पितृ 
श्राद्ध । “ 

निर्वेतित, ( त्रि.) निष्पादित । अन्त तक 
पहुँचाया हुआ । 

निवेहण, ( न. ) कथा की समासि । अन्त । 
नाश । नाटक की एक संधि । 

निर्वाण, ( न, ) मोक्ष | छुटकारा । बिनाश । 
गजस्नान । कीचड़ । शान्त । विश्रान्त । 

निवाद, ( पं, ) लोकापवाद । बदनामी । 
लोकनिन्दा । 

निर्वापण, ( न. ) मार डालना । देना । 


„ निर्वासन, ( न, ) निकालना । देशनिकासा 


देना । मारना । विसर्जन । छोड़ना । 

निर्वाह, ( पं. ) कार्यसम्पादन । निष्पत्ति । 
श्रन्त । जीविका । 

निर्विकल्प, ( त्रि, ) जानने योग्य ज्ञान । 
अलौकिक अनुभव रूप ज्ञान । 

निर्विकार, ( पं ) विकार श्रथत्रा परिवर्तन 
रहित । परमात्मा । 

निर्षीज्ञा, (खरी. ) एक प्रकार की सांख्य 
शाख्र के मताउसार समाधि । बेदाना । 

निर्वृति, ( खरी. ) सस्थिति । श्राराम से 
रहना । मोक्ष । छुटकारा । 

नित्त, ( त्रि. ) निष्पन्न । पूरा किया हुआ। 

निर्वेद्‌, ( पु.) अनुपाय । अवमान । उदासी । 


वैराग्य । ७ 
निर्वेश, ( पं. ) भोग । वेतन । विवाह । 
प्राप्ति । 


निर्व्यूढ, ( त्रि. ) त्यक्त । भ्रसमाप्त । पूरा 
दिखलाया गया । 

निर्हार, ( पुं. ) तौर के निकालने की क्रिया । 
मल मूतादि का त्याग । मृतकाक्रिया । 


'निर्हा सतुर्वेदीकोष । २१६ निष्कु 


समूलोत्पाट्न । छोड़ना । इच्छाबुसार | निशान, ( न. ) तौक्ष्णाकरण । तेज करना । 
लगाना । निशान्त, ( न. ) घर । 

निहांरिन, ( पुं. ) शव को जलाने के लिये | निशापति, ( पं. ) चन्द्रमा । 
ले जाने वाला । ” निशीथ, ( पु. ) आधीरात । रात + 


निहोंद, ( पुं, ) शब्द । | निशीथिनी, ( त्री. ) रात । 

निलय, ( पुं. ) घर । ्रावासस्थान । रहने की | निशुम्भ, ( पं, ) शुम्म दैत्य का भाई । एक 
जगह। , 3 दैत्य । मलना । 

निवपन, ( न. ) पिता आदि के नाम पर | निश्चय, (पं. ) संशयरहित सिद्धान्तः । 
किसी वस्तु का देना । निर्णय । पक्का । 

निवत्तेन, ( न. ) हटाना । सौ वरे गज भूमि । | निश्चल, ( त्रि. ) स्थिर ! पक्षा । भूमि ६ 

निषर्हण, ( न. ) मारना । ( स्री. ) शालपर्णा। ` 

निवसति, (क्ली. ) गृह । घर्‌ । निश्वास, ( पं. ) साँस । 

निवसथः, ( पुं. } आम । गाँव । निषङ्ग, ( पुं. ) तर्कस । 

निवसन, ( न. ) धर। कपडा । › निषङ्ग्न्‌, ( त्रि, ) धदुषधारी । 


निवह, ( एं. ) सघुदाय । समूह । ऋएड । | निषद्या, (खत्री. ) हाट । बाज्ञार । दूकान ६ 
निवात, ( पु ) वातरहित देश । कवच । छोटा खटोला । मण्डी । 


निचातकवच, ( पुं. ) एक देव । प्रहाद का | निषद्धर, ( पु. ) काच । कामदेव । 
° | निषधश्च, ( पं, ) कठिन । एक देश । निषाद 


पत्र । | 
निवाप, ( पं. ) पितरों के लिये दान । स्वर । 
निवास, ( एं. ) घर । आसरा । निषाद, ( पं, ) वीणा या गले का सर 
निविड, ( त्रि, ) घन । मोटा । | चाण्डाल । कणेतळूर विशेष । 
निवीत, ( न. ) कण्ठ में पड़ा हुआ जनेऊ । | निषादिन्‌, ( पं. ) महावत । हस्तिप + . 
कपड़े पहने हुए । निषिद्ध, ( त्रि. ) बुरा । सेका हुत्ना । हयया 
निवृत्त, ( न, ) निरत । हटा हुआ । लोट हुआ । क". 
गया । चुपचाप । निषेक, ( पं. ) गर्भाधान । 


निवृत्ति, ( त्री, ) उपरम । हटना । विरति । निष्क, ( क्रि, ) मापना । 
निवेदन, ( न. ) सम्मानपूर्वक विज्ञप्ति । निष्क, (पं, ) सोलह माश की तौल । 


निवेश, ( पं. ) विन्यास । धरना । छावनी । १०८ रत्ती भर सोना । सोने का बतैन । 
विवाह । स्थान । निष्कर्ष, ( पुं. ) निचोड । निश्‍चय । सार । 
निवेशन, ( न. ) घर । प्रवेश । रहना । तत्त्व । 
निश्च, (खाँ. ) रात । हल्दी । निष्कल, ( त्रि. )  कलाशत्य । जो हुनर न 
निशा, ( खत्री. ) रात । इल्दी । मेष आदि जानता हो । (पुं. ) श्राश्रय । 
राशि समूह । निष्कासित, (त्रि, ) निकाला हुत्रा । 
निशाकर, ( पुं, ) चन्द्रमा । छुगो । निष्कुट, ( पं, ) धर के पास का उपवन । 
निशाचर, ( पुं. ) राक्षस । उल्लू । साँप । खेत । श्रन्तःपुर । ( त्री. ) इलायची । 


पिशाच । चकवा । घोर । रात को विचरने | निष्कुषित, ( त्रि, ) खण्डित । तोड़ा गया । 
माला । खाल उतारा गया । 


निष्क 
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नाची 


निष्कृति, ( खी. ) छुटकारा । मुक्ति । 

निष्कृष्ट, ( त्रि. ) निकाला गया । खींचा गया । 
सारांश । निचोड । 

निष्कोषण, ( न. ) भीतर के हिस्सों या 
अगा की बाहर निकालना । 

निष्क्रमण, (न. ) बाहर निकलना । एक 
वेदिक संस्कार । 

निष्क्रय, ( ५. ) बिक्री ! तन्ख़्वाह । 

निष्क्रान्त, ( त्रि, ) निकला । 

निष्क्रिय, ( त्रि, ) बेकार । कुछ न करने 
वाला । ˆ 

निष्काथ, ( एं. ) रमा | जूस । 

निष्ठा, ( खा. ) विश्‍वास । दृढ़ता । अन्त । 

निष्ठीवन, ( न. ) थूक | खखार । 

निष्ठर, ( न, ) निठुर । बेरहम । 

निष्ठयत, ( त्रि. ) फेंका गया । थूका गया । 

निष्णात, ( त्रि, ) पारंगत । निपुण । नहाया 
हुआ । 

निष्पात्त, ( खी. ) निपटेरा । समाप्ति । 
सिद्धि । 

निष्पदयान, ( न. ) नौका । नाव। 

निष्पन्न, ( त्रि. ) पूणं । समाप्त । सिद्ध । 

निष्परिग्रह, ( त्रि, ) संन्यासी । परमहंस । 
अपने पास कुछ न रखने वाला । 

निष्पादन, ( न. ) सम्पादन । पूर्णं करना । 

निष्पादित, (त्रि) समाप्त किया गया । 
पूरा किया गया। 

निष्पाप, ( त्रि, ) पापरहित । 

निष्प्रतिभ, ( त्रि. ) मूसे । जड़ । 

निष्प्रभ, ( त्रि, ) प्रभारहित | फीका । 

निष्फल, ( ति. ) बेकार । व्यर्थै । वृथा । 

. निस्‌, ( भ्र. ) निषेध । सफलता | निश्चम । 
पूरा पूरा । 

निसमे, ( पं. ) स्वभाव । रुप । 

निसूदन, ( न, ) मारना । जान लेना । 

निसृष्ट, ( त्रि. ) न्यस्त । मध्यस्थ । पैदा किया । 
छोड़ा । 
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| निसृष्टार्थ, ( पु. ) दोभाषिया । 


निस्तच्च, ( त्रि, ) तत्त्वशत्य । अस्तार । 

निस्तरण्‌, ( न. ) उपाय । निस्तार! 
तैरना । 

निस्तल, ( त्रि.) गोल । बे पेंदे का । 

निस्तार, ( पं. ) उद्धार । उबार । छुटकारा । 

निस्तुषित, ( त्रि, ) त्याग हुआ । त्वचा- 
हान । 

निस्तेज, ( त्रि. ) तेज रहित । 

निस्तोद, ( पु. ) पीड़ा । व्यथा । दर्द । 

निखिश, ( पु.) ख । खाँडा । 

निखेशुराय, ( त्रि. ) निष्काम । 


| निस्तेई, ( त्रि. ) रुखा । बेसुरीवत । 


निस्पन्द्‌, ( ३. ) धड़कन । हिलना । 

निस्पूह, (त्रि. ) लापवीह । कोई चाह न 
रखने वाला । 

निस्यन्द, ( पुं. ) टपकना । बहना । 


“निस्जाव, ( पुं. ) घावल का माँड़ । 


निस्व, ( त्रि. ) उत्साहरहित । कंगाल । 
निधन + निबेल । 

निस्वन, ( ६. ) शब्द । 

निस्सारित, ( त्रि. ) निकाला गया । 

निस्सीम, ( त्रि, ) सीमाराहित । बेहद । 

निद्दत, ( त्रि, ) मारा गया । 

निहनन, ( न, ) वध करना । मार 
डालना । 

निहन्ता, ( त्रि. ) मारने वाला । 

निहव, ( पं. ) इलाना । पुकारना । 

निहित, ( त्रि, ) भीतर रक्षा हुआ । 

निहव, ( एं. ) छिपाना । कपट 

निहत, ( त्रि, ) छिपाया गया । 

निहाद, ( ४. ) त्रस्पष्ट भारी शब्द । 

नीकार, ( पुं. ) तिरस्कार । 

नीकाश, ( एं. ) निश्चय । समान । 

नीच, ( त्रि.) छोटी जाति का और छोटे 
खोटे हृदय का । 

नीचीन, ( त्रि. ) श्रधोएल । अंधा । 


` नीच्चैः 
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नेत्रा 


नीचः, ( अ. ) नीचे । थोड़ा । क्चद्र । 

` नीड़, ( पं, ) भोंक । घॉसला । 

नीड़ज, ( पुं. ) पक्षी । चिड़िया । घासले में 
पैदा होने वाला । 

नीत, ( त्रि, ) लाया गया । पहुँचाया गया । 

नीति, ( खत्री. ) एक शाख । न्याय । उचित 
व्यवहार। , 

नीतिशास्त्र, ( न. ) नीति के ग्रन्थ । 

नीतिश, ( त्रि, ) नीति को जानने वाला । 

नोप, ( पुं. ) कदम्ब । नीला श्रशोक। 
दुपहारिया । 

नीयमान, ( त्रि. ) पहुँचाया जा रहा । लिया 
जा रहा। 

नीर, ( न. ) जल । रस । 

नीरज, ( न, ) कमल । मोती । जलजीव । 
( त्रि, ) रज से रहित। 

नीरद्‌, (पु, ) बादल । मोथा । (त्रि, ) 
बे दाँत वाला । 


नीराधि, 
नीरनिधि, | ( प. ) सपुद्र । 


नीरन्ध्र, ( त्रि.) गाढा । अना । छिद्र 
रहित । 

नीरस, ( त्रि, ) रूखा । रसहीन । 

नीराजन, ( न. ) आरती उपतारना । 

भीरुऋू, ( पुं. ) रोगरहित । आराम । 

नील, ( पुं. ) नीला । वानर विशेष । निधि 
विशेष । पर्वत विशेष । लाग्छन । 
कलंक । नीलम मणि । 

नीलक, ( न. ) काला नमक । 

नीलकण्ठ, ( पुं. ) महादेव । एक पक्षी । 
पपीहा । मोर । 

नीललोहित, (पं. ) महादेव । काला और 
लाल मिला हुआ रंग । 

नीलाम्बर, ( पुं. ) बलदाऊजी । शानेश्चर 
राक्षस । ( न. ) नीले रंग का कपड़ा। , 

' लीलोत्पल, ( न. ) नाले रंग का कमल । 

नीवार, ( पुं. ) तृणधान्य । तिनी के चावल । 


नीची, ( खरी. ) पूँजी । खियाँ के लहुँगे का 
नाला । 

नीवृत्‌, (पुं. त्री. ) जनपद । देश । 

नीशार, ( पुं. ) पदा । क्रनात । तंबू । 

नीहार, ( पुं. ) कुहासा । कुहरा । 

चु, ( अ. ) तकंणा 1 विकल्प । अपमान । 
अनुनय । प्रश्‍न । कारण । व्यतीत । 


` सुति, ( खी. ) स्तुति । पूजा । 


चुत्त, ( त्रि. ) प्रेरित । 

जु, ( त्रि. ) अस्त । प्रेरित । निरस्त । 

नूतन, ( त्रि. ) नया । 

नूल, (त्रि, ) नया । 

नूद, ( पु. ) शहतूत का दरख्त । 

नून, ( त्रि. ) समूचा । 

नूनम्‌, ( श्र, ) निश्चय । तकंणा । स्मरण । 
उम्रेक्षा । वचनपूर्ति । 

नूपुर, ( पं. ) नेवर । विजिया । 

बु, ( पुं. ) पुरुष ¦ मनुष्य । 

नुकरोटिका, ( ती" ) मनुष्य की खोपड़ी । 

नुग, ( पुं. ) एक बड़े दानी राजा । 

नृति, ( क्ली. ) नाचना । 


चत्त, \ न. ) ताल लय के साथ नाचना ॥ 
नृत्य (न. ) 


नुप, ( पुं. ) राजा । 

नृपति, ( पुं. ) राजा । कुबेर । 

नृपशु, ( पुं. ) पशु की तरह विवेकरहित 
मनुष्य । 

नुपाध्वर, ( पुं. ) राजतूय यज्ञ । 

नृशंस, ( त्रि. ) क्रूर । नीच । खूनी । 

निह, ( पुं. ) विष्णु का एक अवतार । 
मनुष्यों में शेर । 

नेजक, ( पं. ) धोबी । 

नेता, ( त्रि. ) अग॒ुत्रा । मुखिया । मालिक ९ 

नेत्र, ( न= ) मथानी की रस्सी। श्राँख । रथ । 


` नेत्रच्छुद्‌, ( पुं. ) पलक । 


नेत्रबन्ध, ( पुं. ) आखामिचोनी का खेल । 
नेत्रास्वु, ( न, ) आ, । 


नेदि दु 
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नेदिष्ठ, ( त्रि. ) अत्यन्त निकटवर्ती । 

नेदीयान्‌, ( त्रि.) बहुत ही नज़दीकी । 

नेप, ( एं. ) पुरोहित । 

नेपथ्य, ( न. ) रंगभूमि । स्टेज । वेशभूषा 
बनाने का स्थान । 

नेपाल, ( एं. ) नेपाल देश । 

नेम, ( पुं. ) समय । अवाधि । खण्ड । कार । 
छल कपट । गढ़ा । 

नेमि, ( स्री. ) गरारी । पहिये की लकीर । 
जैनियों के एक देवता । 

नेमिश, ( न, ) नैमिषारण्य (नीमखार ) क्षेत्र 

नेमी, ( खरी. ) पहिये की लकीर । गरारी । 

नेष्ट, ( त्रि. ) निषिद्ध । अप्रिय । नापसन्द | 

नैकट्य, ( न. ) निकटता । 

नैकृतिक, ( त्रि ) चुगलखोर । 

नैगम, ( पुं. ) उपनिषद्‌ । ब्रह्मविद्या । 

बनिया । व्यापारी । 

नैज्ञ ( त्रि. ) अपना । 

नेत्य, ( न. ) नित्यता । 

नैपुण्य, ( न. ) निपुणता । चातुरी । 

नैमित्तिक, ( त्रि, ) विशेष कारण से होने 
वाला (कर्म ) । 

नैमिष, ( न. ) नांभखार क्षेत्र । नैमिषारण्य । 
वायुपुराणोक्त वह स्थान, जहाँ ब्रह्मा का दिया 
हुआ मानसचक्र आरा टूट कर गिर गया 
धोर तपस्या आदि के लिये सर्वोत्तम स्थान 
माना गया । “ ननिमिःशीर्यत्यस्मिन्‌ । " 

नैयायिक, ( त्रि. ) न्याय शास्र को पढ्ने या 
जानने वाला । 

नैरन्तर्ये, ( न. ) निरन्तरता । अखण्डता । 

नैराश्य, ( न. ) नाउम्मेदी । आशा न रहना । 

नैरुक़, ( पु. ) निरक्तसम्बन्धी । 

नैरृत, ( पं. ) राक्षस । पश्चिम-दक्षिण दिशा 
के स्वामी । 

नैशुण्य, ( न. ) नि्ुणता । मुक्ति । 

' नैवेद्य, ( न, ) निवेदन ( ्र्पण ) करने की 
सामग्री । भगवान्‌ का भोग । 


नैश, ( त्रि, ) रात का । 
नैषध, ( पं. ) महाराज नल । श्रीहर्ष कविराज . 
का बनाया महाकाव्य । 
नेष्कम्य, (न. ) कर्म न करना । बेफाम 
रहना । 
नैष्ठिक, ( पं, ) बालजह्यचारी । 
नैसर्गिक, ( ति. ) स्वाभाविक । स्वभावसिद्ध ६ 
नो, ( अ, ) नहीं । अभाव । निषेध । 
नोचेत्‌, (च. ) नहीं तो । 
नोद्ना, ( त्री. ) प्रेरणा । 
नो, ( त्री. ) नाव । बेड़ा । 
नौका, ( खरी. ) नाव । 
नौकादरड, ( एं. ) डॉ । 
न्यक्कार, ( पुं, ) अनादर । धिक्कार । 
न्यग्रो, ( पुं. ) वर्गद्‌ का पेड़ । 
न्यङ्कु, ( पुं. ) पुनिविशिष । बारहसिंगा । 
न्यञ्चित, ( त्रि, ) औंधा । | 
न्यस्त, (त्रि. ) रक्खा गया । त्यक्त । 
न्यस्तदरड', ( पु. ) संन्यासी । 
न्यस्तशस्त्र, ( त्रि. ) त्यक्षशस्न । निइत्था + 
न्याय, ( फु. ) उचित । इन्साफ़ । नीति । छ: 
दशैन शाक्षो में से एक दशन शाक । 
न्याय्य, ( नि, ) युक्षियुक्त । पुनासिब । 
न्यास, ( पुं. ) धरोहर । मानत । संन्यास १ 
रखना । 
न्युब्ज, ( पुं. ) कुशानिर्मित सवा । (न, ) 
कमरख । ( त्रि, ) कुबढा । श्रोंधा । 
न्यून, ( त्रि, ) कम । निन्दा योग्य । 
प 


प, पीना । बचाना । वायु । पत्ता । श्रण्डा । 

पक्क, ( त्रि, ) पका हुआ । दृढ़ । 

पक्कण, ( न. ) भील का घर । चाण्डाल कौ 
सोपड़ी । 

पक्ष, ( पुं. ) १५ दिन । पखवाडा । पंख । 
सहाय | तरफ़ । ` 

पक्षक, ( पं, ) खिड़की । पक्खा या कोट । 
दीवार । 
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पञ्चगव्य, ( च. ) गो की पाँच चीजें-दूध, 
दही, धी, गोमूत्र, गोबर । त्रिवर्ण इसको 
पी कर अपनी देहशुद्धि मानते हँ । 
पश्चचूड़ा, ( नली. ) एक अप्सरा । 
पञ्चजन, ( पुं..) एक दैत्य । पाँच आदमी । 
पुरुष । 
पञ्चतत्त्व, ( न. ) पांच तत्त्वन्यृथ्वी, जल, 
तेज, वायु और आकाश । 
पञ्चवटी, ( त्री. ) दण्डकारण्य का एक 
स्थान । जहाँ वनवास में रामचन्द्र ने 
निवास किया था । सीताइरण का 
स्थान । 
पञ्चबाण, ( एं. ) पाँच बाण वाला। कामदेव 
° के पाँच बाण ये हे-> 
४४ श्ररविन्दमशोकश्च चूतं च नवमल्लिका । 
नीलोत्पलं च पञ्चैते पञ्च बाणस्य सायकाः॥” 
अर्थात्‌-कमल,; अशोक, आम, नयी 
मालती ( मधुमालती ) और नीले रंग का 
कमल ये पाँच बाण हैं । 
अथवा = 
।उन्मादनस्तापनश्च स्तम्भनः शाषणस्तथा | 
संमोहनश्च कामस्य पञ्च बाणाः प्रकीतिता:।॥ 
शर्थोत्‌-पागल कर देना । सन्तप्त कर देना। 
कतैव्यशुऱ्य करना । शरीर धुखा देना ओर 
मोहित ( आशक ) कर देना ये पांच 
बाण हैं । कामदेव । 


वक्षति, ( त्रौ, ) पखवाड़े की आरम्भ तिथि । 

पड्वा । प्रतिपदा तिथि । पक्षियों के पंखा 
की जड़ । 

पक्षपात, ( पुं. ) तरफदारी । पक्ष का गिर 
जाना । पंख झड़ जाना । 

पक्षान्त, ( पुं. ) अमावस ओर पूनों का दिन । 
जिसमें पलवाङ समाप्त हो । 

पक्षिल्, ( त्रि.) सहायता देने वाला । वात्स्या- | 
यन पुनि । 

पक्षी, ( पु.) चिड़िया 1 तीर । पखवाड़े 
वाला । महीना । 

पक्ष्म, ( न. ) पलक । 

पङ्क, ( पुं. न, ) कीचड़ । पाप । 

पङ्कज, ( न, ) कमल । ( त्रि. ) जो कीचड़ 
में पैदा हो । 

पङ्किल, ( त्रि. ) मैला । कीचड़ वाला । 

पङ्करुह, ( न. ) कमल । सारस पक्षी । 

पङ्क्ति, ( ल्ली. ) पाँति । कतार । श्रेणी। " 

पङ्क्तिदूषक, ( एं. ) धूत । चार आदामियों में 
न बेठेने लायक्र । अनाचारी ।- जिसके 
साथ भोजन करने से अष्टता हो जाय। 

पङ्क्किपाचन, ( एं, ) विद्वान्‌ । यणी । सदा- 
चारी जिसके साथ भोजन को बैठने वाले 
पवित्र हो जाये । 

पङ्क्किशः, (तर.) कतार की कता! । श्रतुक्रम से । 

पङ्क, ( त्रि.) हुँगड़ां । ( एं. ) शंनेश्चर 


महू । पञ्चशाख, ( पं. ) पन्शाखा । हाथ । 
पचन, ( न. ) पकाना । अन्नादे का | पञ्चसूना, ( खत्री, ) चूल्हा, चक्की, बुहारी, 

पचना । लीपना और घलना--इनसे होने वाली 
पञ्च, ( पं. ) शद्ध । जीवों की इत्या । 


पञ्चाग्नि, ( पुं. ) चारों तरफ आग जला कर 
ऊपर से सूये का ताप सहना । पाँच गें 
तपस्वी गरमी में दोपहर के वक्ष तापते हैं । 

पञ्चाङ्ग) ¢ स्‌, ) जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, 
योग और करण ये पाँच अङ्ग हाँ । पत्रा । 
तिथिपत्र । ( पुं.) कछुश्रा । ( त्रि.) 
पाँच भंग वाला । 


पञ्चक, ( न. ) पाँच का समूह । धनिष्ठा के 
उत्तराध से रेवती तक पाँच नक्षत्र । 
पश्चकषाय, ( पुं. ) जामुन । सेमर । बेर 
आदि पाँच कसेली चाजँ । 
पञ्चकोष, ( एं, ) अधमय 1 प्राणमय । 
मनोमय । विज्ञानमय चौर भानन्दमयनये 
शारीर के भीतरी पाँच भाग । 


पऱ्या 


पश्चास्तत, ( न. ) दूध, दही, धी, खाड 
ओर शहद पाँचो वस्तु मिलाया हुआ एक 
पदाथे । 

पञ्चाल, ( पं. ) पंजाब । 

पञ्चाली, ( खरी, ) गुडिया । द्रौपदी । पञ्चाल 
देश के राजा की कन्या । 

पञ्चाशत्‌, ( खरी. ) पचास । 

पञ्चेन्द्रिय, ( न. ) पाँच इन्द्रियाँ-आँख, नाक, 
कान, जीभ, तवचा । 

पञ्जर, ( पुं. न. ) हड्डियों का ढाँचा । 
पिंजड़ा । 

पक्षी, ( स्री. ) सूत की अड्डी । तिथिपत्र । 
जन्त्री । 

पञ्चतय, (न. ) पाँच की संख्या । 

पञ्चतन्मात्र, ( न. ) इन्द्रियों से अहण किये 
जाने वाले पाँच विषय-शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्ध । 

पञ्चत्व, ( न. ) मरण । मृत्यु । पाँच तत्वों में 
लुप्त हो जाना । 

पञ्चदश, ( त्रि.) पन्द्रह । 

पञ्चदशी, ( खरी, ) वेदान्त का एक ग्रन्थ । 
पूनों ओर श्रमावस्या तिथि । पन्द्हवीं 
तिथि । 

पञ्चधा; ( अ. ) पाँच तरह । 

पश्चनख, ( पुं. ) पाँच नख वाले व्याघ्र भ्रादि 
जीब्र । 

पञ्चनद, ( पं. ) पञ्जाब प्रदेश । 

पञ्चभूत, ( न, ) पञ्चतत्त्व । 

पञ्चम, ( त्रि, ) पाँचवाँ । ( पुं. ) स्वरविशेष । 
पचम राग । 

पञ्चमकार, ( न, ) ततन्त्रोक्क मद्य-मांस-पुद्रा- 
मत्स्य-मेथुन । 

पञ्चमहायश्ञ, ( पुं. ) स्वाध्याय, श्रग्निहोत्र, 
श्रतिथिपूजन, "तपण, बलिवैशँवदेव । 

पञ्चमास्य, ( पुं. ) कोयल । 

पट, ( पुं, ) कपड़ा । 

पटकार, ( एं, ) जुलाहा । 


i 
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पण्य' 
पतन... 
पटकुटी, (स्री. ) तंबू । 
परश्चर, ( न. ) फटा पुराना कपड़ा (पु) ` 
चोर । 
पटल, ( न. ) छत । पर्दा । आँख की बीमारी 
( फुल्ली ) । ग्रन्थ विशेष । 
पटह, ( पुं. न, ) ढोल । 
पटीर, ( न, ) चलनी । खैत । मेघ । वश- 
लोचन । कत्था । पेट । कामदेव । 
चेद्न । 
पटीयान्‌, ( त्रि. ) काम करने में होशियार । 
पटोल, ( पुं.) पर्वल । 
पट्ट, (न. ) प्रधान । नगर । चौराहा । पथ । 
पटड़ा । ढाल । राजा का सिंहासन । 
रेशम । पीसने का पत्थर । 
पट्टज, ( न. ) रेशमा वस्न । 
पट्टदेवी, ( खी. ) पटरानी । 
पट्च, ( न. ) भारी शहर । बड़ा पल्क । 
पढ्‌, ( क्रि, ) पढ़ना । बाँचना । पाठ करना । 
पङ्क, ( क्रि. ) जाना । 
परण, ( क्रि, ) व्यवहार करना । मोल लेना 
ओर बेचना । स्तुति करना । 
पण, ( पुं. ) मूल्य । दाम । ताम्बा । मजदूरी । 
नियम । व्यवहार । श्रस्सी कौडियाँ । चार 
काकिनी । 
पणन, ( न, ) बेचना । 
पणव, ( एं. खरी. ) एक प्रकार का टॉल । 
“ पणवानकगोमुखाः '%-भगवदूगीता । 
पणाया, ( त्री. ) व्यवहार । मण्डी । व्योपार 
का लाभ । जुआ । स्तुति । 
पणायित, ( त्रि. ) सराहा गया । प्रशासित । 
पणितव्य, ( त्रि. ) मोल लेने योग्य । स्तुति 
करने योग्य । 
पण्डित, ( पु. ) तत्त पहचानने वाली बुद्धि- 
वाला । विद्वान्‌ । समझदार । 
परिडतम्मन्य, ( पु.) अपने को पण्डित 
मानने वाला । 
पण्यवीथी, (दी.) मण्डी । गन्न । दूकान | हाट । 


' पणय 
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चचा 


——— ळे ___ 


परयस्त्री, ( श्री. ) वेश्या । रण्डी । 

परायाज्ञीव, ( पुं. ) बनिया' । व्यापारी । 

पत्‌, ( कि. ) जाना । गिरना । नाचे आना । 

पतग ( पुं. ) पक्षी । चिडिया । 

पतङ्ग, ( एं. ) सूय्यं । मकरी । पक्षी । महए 
का पेड़ । 

पतञ्जलि, ( पुं. ) एनिविशेष । व्याकरण के 
भाष्यकार । 

पतत, ( पं. ) पक्षी । 

पतन्न, ( पृं. ) बाजू । डहना । पर । 

पतत्रि, ( पं. ) पक्षी । 

पतत्रिन्‌, ( पुं.) पक्षी । पर वाला । 

पतदुग्रह, (पुं. ) नारद पाचरात्रोक्त पञ्च 
कटोरी को पूजा में पाँचो पात्रों का जल 
गिरने का पात्र विशेष । पीकदान । खकार- 
दान । उगालदान । 

पतयालु, ( त्रि. ) गिरने वाला । 

पताका, ( खरी, ) करडी । सोभाग्य नाटक 
का एक श्रङ्ग । छन्द का एक चक्र । 

पताकिन्‌, ( त्रि, ) पताकाधारी 

पति, ( पुं. ) भत्ता । स्वामी । अधिपति । 
रक्षक । 

पतित, (त्रि. ) गिरा हुश्रा । नचि । जाति 

_ भ्रष्ट। 

पतिम्बरा, ( ल्ली. ) अपनी इच्छानुसार पति 
को स्वीकार करने वाली कन्या । काला 
जीरा । 


पतिवल्ली, ( क्ली. ) सधवा । सोमाग्यवती ख्री। 


मकोव । 
पतित्रता, (स्री.) सती। पति की आज्ञानुवर्तिनी 


स्री। पति ही का नियम धारण करने 


बाली । 
पत्ति, ( पृं. ) सेना जिसमें एक रथ, एक 
हाथी, रे धोड़े, २ पैदल सिपाही हों । 
पक्षी, ( छली. ) विधिपूर्वक व्याही हुई क्ली । 
पत्र, ( न. ) चिट्ठी । कागज्ञ । पत्ता । 


पत्रभङ्ग, ( पु. ) शरीर को सजाने के लिये 


' चित्रविचित्र लिखने । रचनाविशेष । 
| सजावट । 

करतूरीवरपत्रभङ्कानिकरो सृष्टो न गण्डस्थले।” 
| पत्ररथ, ( पुं. ) पक्षी । 


| पत्रसूचि, ( खरी, ) काटा । कण्टक । 
, पत्रीञ्जन, (न. ) मसी । स्याही । 
| पत्रिन्‌, ( पृ, ) पक्षी । तीर । बाज्ञ पक्षी । रथी। 
| पर्वत । ताल । 
| पथ्‌, ( कि. ) जाना । 
' पथः ( पु ) मार्ग । रास्ता । 
पथिक, ( पुं. ) बटोही । राहगीर । राही। 
पथिन्‌, (पु. ) पथ । मार्ग । 
* पथ्य, ( त्रि, ) रोगी के खाने के योग्य वस्तु । 
। हितकर वस्तु । हरे का पेड़ । 
| हरीतकी सदा पथ्या कुपथ्य बद्रीफलम्‌ । " 
| पदू, ( क्रि.) गल जाना । हिलना । 
| पढ्‌, (न. ) श्लोक का चौथा चरण । किरण । 
| स्थान । चिह्न । उद्यम । पाँव । चरण । 
| निश्चय । रक्षा । 
` प्क, (त्रि. ) पदल । 
| दवि-वी, ( त्री. ) पद । रास्ता । 
पदाजि, ( पृं. ) पाव से चलने वाला । 
| पदाति, ( पुं. ) पैदल । 
| पदार्थ, ( पुं. ) अभिधेय । वस्तुमात्र । पदो 
। का अर्थ । 
| पढून, ( पु. ) पैदल ' 
पद्धति- 1, ( ख्री- ) पगडणडी । पथ । रास्ता! 
| पंक्कि । पूजन आदि की विधि की पुस्तक । 
| रिवाज । 
| पद्म, ( न. ) कमल । सेनाचक्र विशेष । दस 
| श्रव की संख्या। धातु । पुष्करमूल । सीसा । 
नाड़ीचक्र । 
| पद्मकेशर, ( पृं, ) कमल की तिरी । 
| पद्मगर्स, ( पुं, ) र्मा । कमल का मध्य । 
| पद्मनाभ, (प. ) विष्णु । जिनकी नामि में 
| कमल हो । 


पद्य 


- चतुर्वदीकोष | २२६ 


पर 


पक्षपुराण, (न.) रठारह पुराणों में से एक । | पयोधर, ( एं.) मेघ । झरी का स्तन । 


पदाबन्ध, ( पुं. ) रान्दसम्बन्धी श्रलङ्गार 
विशेष । 

पद्षबन्धु, ( पुं.) धूय्यै । भोरा । 

पदाभू, ( एं. ) पद्योद्धव त्र्मा । 

प्राग, ( न. ) माणिक । लाल । 

पञ्चलाव्छन, ( एं, ) सूय्यै । अन्ना । राजी । 
कुबेर । 

पद्मा, ( खी, ) लक्ष्मी लवक । मनसा देवी । 
कुम्भ का पुष्प । 

पद्मासन, ( न.) बेठक भेद । आसन 
विशेष । 

पश्चिनी, ( श्री, ) कमलो फा समूह । कमलो 
वाला देश । सौविशेष । 

पद्मिन्‌, ( पुं. ) हाथी । कमलो वाला । 

पश्चशय, ( पु, ) विष्णु । 

पद्य, ( न. ) श्लोक । काविता । कवियों की 
छन्दोबद्ध रचना। 

पन्‌, ( क्रि. ) स्तुति करना । 

पनस, (पुं ) करहर । कोटाल । कण्टकी- 
फल । 

पक्ष, ( त्रि, ) गला हुआ । गिरा हुआ । 

पन्नग, ( पु. ) साँप । सपं । 

पक्चगाशन, ( पुं, ) गरुड । साँपका खाने 
बाला । सर्पभोगी । 

पश्नद्धा, ( स्री. ) पाँव में बाँधी गयी । चसी- 
पादुका | जूती । 

पस्पा, ( खत्री. ) दक्षिणी एक तालाब । पम्पा 
सरोवर । जहाँ श्रीरामचन्द्र और सुग्रीव की 
भेट हुई थी । नदीविशेष । 

पयू, ( क्रि. ) जाना । 

पयस्‌, ( न, ) दूध । जल । पानी । 

पयस्थ, ( त्रि, ) दुग्धविकार । दही, मलाई 
इत्यादि । विज्ञा । श्रर्कपुप्पिका भोर कुट- 
म्बिनी श्री । 

पयास्विनी,( स्री.) दूध वाली । गौ । नदी । 
काकोली । बकरी । जीवन्ती । रात्रि । 


> Crees eee 


नारियल । 

पयोधि, ( पं. ) समुद्र । 

पयोब्रत, ( न, ) बारह दिन का ब्रतविशेष 
जिसमें केवल दुध पिया जाता है । 


` पर, ( त्रि. ) भिन्न । ओर । दूसरा । अगला । 


|| 
| 


' परत्व, (न. ) वैशेषिक मताठसार 


दूर । सर्वोत्तम । छुटकार"। केवल । ( न, ) 
ब्रह्म । ( पुं.) शत्रु । 

परःशत, (न. ) तो से श्रधिक । 

परःश्वस्‌, ( अव्य. ) परसां का दिन 

पर;सहस्त्र, (न. ) एक हजार 
की गिन्ती । 

परकीय, (त्रि. ) दूसरे का। (1) 
( स्री. ) उपनायिका । 

परच्छुन्द, ( ५. ) दूसरे की इच्छा । परा- 
धीन । 

परजात, ( त्रि. ) दूसरे से उत्पन्न । 

परतंत्र, ( त्रि. ) पराधीन । दूसरे के अधीन । 

सिद्ध 


t 
से ऊपर 


गुण विशेष. एवं भेद । 

परपिण्डाद, ( त्रि. ) परान्नोपजीवी । दूसरे 
के श्र से जीने वाला । 

परपुष्ट, ( पुं. ) कोइल ( खरी. ) वेश्या । 


' परपूर्घा, ( खी. ) दूसरा पति करने 


—— oe — 


| 
| 
| 
| 
| 


वाली खरी । 

पराग, ( पं. ) दूसरे का हिस्सा । 

परभृत्‌, ( पं. ) काक_1-ओवा । 

परम्‌, ( श्रव्य, ) नियोग । क्षेप । केवल । 
अनन्तर । 

परम, ( त्रि. ) प्रधान । उत्कृष्ट । बड़ा । 
पहला । श्रोङ्कार । 

परमम्‌, ( अव्य, ) अनुज्ञा । स्वीकार करना । 

परमर्षि, ( पुं, ) बह्मवेत्ता । श्रेष्ठ सन्त । 

परमहंस, ( पुं. ) कुटीचक श्रादि संन्यासियो 
में से एक प्रकार का सबसे ऊँचा अन्तिम 
श्रेणी का संन्यासी । 


। परमाणु, ( पुं. ) बहुत मिन श्रण । 


पर 


चतुवैदीकोष । २२७. 


ह 


पार 


फा 


परमात्मन्‌, ( एं. ) परब्रह्म । 
परमाञ्ज, ( न. ) खीर । दूध में पका हुआ 


। 


अन्न । क्षौरात्ष । देवप्रिय होने से परम ; 
परामश, ( पं. ) युक्ति । विवेचन । सलाह । 
परमायुस्‌, ( न.) १०० वर्षे की पूरी 


संज्ञा हे । ६ 


आयु । 

परमेश्वर, ( पु. ) जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
आर पालन का हेतु श्रर्थात परमात्मा । 
चक्रवर्ती राजा । 


' परारि, ( अव्य. ) 


परम्परा, ( क्ली. ) वंश । व्यवधान । ` 


सन्तति । 

परम्पराक, ( न. ) यशार्थ पशुहनन । 

परस्परोण, ( त्रि. ) क्रमागत । अविच्छेद । 
सन्तत । त्याग । 

परवश, ( त्रि. ) पराधीन । 

परवत्‌, ( त्रि. ) परवश । दूसरे के श्रधीन । 

परशु, ( पु. ) कुल्हाहा । 

परशुराम, ( पुं. ) जमदंग्निषुत्र । एक ऋषि ! 
भगवान्‌ का चौबीस में से एक अवतार 
विशेष । 

परश्वध, ( पं. ) कुल्दाडा। ` 

परस्पर, ( त्रि, ) आपस में । 

परस्मैपद्‌, ( न. ) जिससे दूसरे के लिये फल 
का ज्ञान हो। व्याकरण में कथित तिप्‌ 
आदि । 

परा, ( श्रव्य, ) उलदा । बडाई । बुरे वचन 
कहना । सामने । देना । बहादुरी । 
नितान्त । जाना । टूरना । तिरस्कार । 
लोटना । 

पराक, ( पुं. ) व्रतबिशेष । खन्न । रोग 
विशेष । छोटा । 

पराक्रम, ( पु. ) बल । जोर । वीरता । 

पराग, ( पुं. ) पुष्परज । उपराग । चन्दन । - 

पराङमुख, ( त्रि. ) त्रिुख । मेँह मोडे । 

____ नाराज | 

परांचित, ( त्रि. ) दूसरे द्वारा विरा या पुष्ट 
हुआ । दूसरे से पाला हुआ । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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' पराशखीन,(नि.)पराङमुख । परकालिक पुराना £ 


पराज्ञय, ( पु. ) पराभव । तिरस्कार । दबाव। 
बिनाश । 


परायण, ( न. ) तत्पर और प्रिय । 

व्यतीत तृतीय वर्षे । 

० बड़ा शत्रु । ८ 

पराद्धे, ( न, ) चरम संख्या । ब्रह्मा की भायु 
का आधा भाग, उनके ५० वर्ष) ` - 

पराद्धे, ( त्रि, ) श्रेष्ठ । बहुत भ्रच्छा । 

पराचते, ( पृं. ) बदला । बदलना । 
विनिमय । 

पराशर, ( पु. ) व्यासदेव के पिता का नाम । 


'' तपराखन, ( न. ) मारना । 


परास्तु, ( त्रि. ) मरा हुआ । मृत । 

परास्त, ( त्रि. ) निरस्त । पराजित । 

पराह, ( पुं. ) परदिन । अगला दिन । 
दूसरा दिन । 

पराह, ( पुं. ) दिन का पिछला हिस्सा । 

पारि, ( श्रव्य, ) चारों ओर से । बजेना । 
बामारी। शेष । निकालना । पूजा । भूषण । 
शोक । सन्तोष । बोलना । बहुत । त्याम 
एवं नियम । 

परिकर, ( एं. ) परिवार ! पर्य्य । समारम्म । 
समूह । विवेक । कमर कसना । साथी । 

परिकर्म्मन्‌, ( न, ) देह का संस्कार । भूषण । 
उबटन लगाना । सेवक । 

परिक्रम, ( पुं. ) परिक्रमा । खेल आदि । 

परिक्षित्‌ , ( ए, ) अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु 
का पुत्र । कुरवंश का एक राजा । परी- 
क्षित्‌ । इसने पाँच वर्ष की अवस्था में 
श्रीकृष्ण को परीक्षा से जान लिया था । 

परिखा, ( स्री, ) खाई । 

परिगत, ( त्रि. ) प्रान्त । ज्ञात । विस्मृत । 
चेष्टित । विरा हुआ । चला गया । 

परिग्रह, ( पुं.) सेना का पिछला भाग। 
भाय्याँ । परिजन । 


परि 


पारिघ, ( पुं. ) लोहे का मुग्दर । लोहे ते 
मदा हुआ लड़ । शल । घडा । घर । 
योगो में एक योग । 

परिचय, ( पु. ) पहचान । संस्तव । प्रणय । 


- चतुर्वेदीकोष । २२८ 


परिचर्यर्या, ( स्री. ) सेवा | त्रधीनता । पूजा । _ 


पौरिचाय्य, ( पुं. ) यज्ञ की आग । 
परिचारक, ( पुं. ) सेवक । 
परिच्छुद, ( पुं. ) सामान । परिवार । 


परच्छेद, ( पु. ) विशेषरूप से सीमा | 


बाँधना । सगे । 

विचार । 
परिजन, ( पु. ) परिवार । प्रतिपा ल्यजन । 
परिणत, ( त्रि.) परिपक्क । बढ़ा हुश्रा 

किसी काम के अन्तिम फल का लाभ 

टेडे दांत चलाने वाला हाथी । 
परिणय, ( पु. ) विवाह । 


। 
1 " 


परिणाम, ( पु. ) विकार । प्रकृति का अन्यथा ' 
। एरिमाण, ( न. ) माप । बराबरी । प्रमाण । 


भाव । शेष । श्रथोलड्रार । अन्तिम फल । 
परिणाह, (प. ) वित्तार । फैलाव । 


परिणेतू, ( ५. ) विवाह करने वाला । भर्ता । ' 


पति । 

परितस्‌, ( अव्य. ) चारो श्रोर से । 

परिताप, ( पुं. ) तपन । दुःख । शोक । 
गर्मी । भय । कम्प । नरकविशेष । 

` परित्राण, ( न. ) रक्षण । बचाना । हटाना । 

परिदान, ( न. ) रिलमय । एक वस्तु के 
बदल दूसरी वस्तु देना । 

परिदेवन, ( न. ) बारम्बार सोचना । विलाप। 
पश्चात्ताप । 

परिधान, ( न. ) पहिनने का कपडा । 
पहिरना । 

परिधि, ( पुं. ) चन्द्र अथवा सूर्य का मण्डल। 
परिवेश । गोल । गूलर वृक्ष की शाखा । 
चारों ओर । पास | 

परिधिस्थ, ( त्रि.) परिचारक । सेवक । 
ट्हलुआा । रथी की रक्षा के लिये रणधूमि 
में चारों ओर खड़ी सेना । 


| 
| 
| 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
f 
| 
| 
| 


ene 


परिपन, ( न, ) मूलधन । पूञ्जी । 
परिपन्थक, ( पुं. ) शत्र । 

परिपन्थिन्‌, (पुं. ) शत्रु । 

परिपाक, ( पुं. ) चतुराई । 
परिपाटि-टी, ( खी, ) शुक्रम । रीति । 


| परिक्षव, ( न. ) चञ्चल । अस्थिर । 


परिबई, ( पुं. ) राजा के चढ़ने योग्य घोड़ा, 
हाथी । 
परिभ-भा+व, ( सं. ) अनादर । तिरस्कार । 


अध्याय । सीमा । ' परिभाषण, ( न, ) गालांगलोज । नियम । 


| परिभाषा, (खी, ) कृत्रिम संज्ञा विशेष 


नाम । 


` परिभूत, (त्रि. ) तिरस्कृत । श्रपमानित । 


परिमण्डल, ( त्रि, ) गोल श्राकार का । 
गोल । 


, परिमल, ( एं. ) केसर चन्दनादि का उबटन । 


सुगन्धि । 


समता । तोल । 
परिमित, ( त्रि, ) मापा हुश्रा । युक्त । ठीक । 
तोला । * १ 


, परि-री+रम्भ, ( पुं. ) छाती से लगाना । 


परिवर्जन, ( न. ) छोड़ना । देना । 
मारना । 

परि-री+वत्ते, ( पुं.) बदली । विनिमय । 
युगान्त काल । अध्याय श्रादि । 

परिवह, ( पुं. ) सप्तवायु में ते एक । 

परि-री+बाद, ( पुं.) अपवाद । निन्दा । 
बदनामी । 

परिघादिनी, (स्री, ) निन्दा करने वाली खनी ।, 

परि-री--वाप, ( न ) मुण्डन । इजामत । 

परिधापित, ( ति. ) पुढा हुआ । 

परि-रीमघार, ( पुं.) तलवार की म्यान । 
परिजन । कुट्रम्बी । 

परिविक्ष, ( त्रि, ) वह भाई जिसके छोटे भाई 
का विवाह, उसके पूर्वे हो गया हो । ऐसी ही 
ज्येष्ठा भगिनी । 


परि 


परिवित्ति, ( पृं. ) श्रविवाहित बड़े भाई का 
न विवाहित छोटा माई । विव हित छोटे भाई 
का अदिवाहित बड़ा भाई । 
परिसूल, ( त्रि. ) घिरा हुआ । युक्त ! 
परिवुढ, ( त्रि. ) स्वामी । मालिक ! 
यरिवेद्य) ( न, ) बड़े भाई से पहले छोटे 
का ब्याह हो जाना ! 


। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
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पारिस्यन्द्‌, ( पु. ) हिलना + टपकना । 
सफाई । परिवार । नौकर । 


परिहार, १ (एं. ) त्यागना । दोष दूर 
परा हार, करना । 
परिहास, 


1 ता 
परीहास, | ( पुं. ) हँसी । मसखरी । 


_ परीक्षक, ( ति, ) पररक्षा हेने वाला । 


परिवेश, ( पुं. ) घेरा । सूर्य और चन्द्रमा के ' 


बिम्ब के चारों ओर कभी २ दिखलाई 
पड़ने वाला मण्डल । 

परिवेषण, ( न. ) परोसना । घेरा घेरना । 

परिच्राट्‌, ( पुं. ) संन्यासी । यती । 

परिवाजक, ( पुं. ) संन्यासी । यती । 

परिव्यय, ( पुं. ) चटनी । 

परिशङ्कनीय, (त्रि. ) शंका के 
विश्वासपात्र नहीं। 

परिशिष, ( न.) बच गया । रहगया । 
क्रीइपत्र । 

परिश्रम, ( पुं. ) मेहनत । 

परिश्रय, ( पुं. ) समा । समिति । कमेटी । 

परिषद्‌, ( त्री. ) सभा! धर्मसभा । विद्वानों 
की समा ! 

परिषद्वल, ( त्रि. ) सभासद । मेंबर । 

पारेष्क, ( त्रि. ) परपालित । दूसरे के द्वारा 
पाला गया । 

परिष्कार, ( पुं, ) साफ सुधरा । 

परिषि, ( पुं. ) कष्ट । 

परिप्यन्द्‌, ( पृं. ) धार । 

परिष्वग, ( पं, ) लिपटना । भेंटना । 

परिसर, ( पु. ) नदी । नगर और पहाड़ के 
आसपास की जगह । मोत । नियम । 

परिसर, ( पु.) चारों र से लपेटना । 
चारों ओर जाना । 

परिसर्या, ( खी. ) चारों ओर जाना । 

परिसवत्सर, ( पु. ) पूरा साल । 

परिस्कन्द, ( पं. ) गाड़ी के पीने दोइते 
चलने वाला नोकर ! 


पक 


याग्य । | 


कक सामा श ` क ` ` ` ` य आ, _ दा 


` परीताप, 
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परखया । 
परीक्षण, ( न. ) परखना । परीक्षा लेना । 


परीक्षा, ( खी. ) परखना ; जाँचना। 


इम्तिहान । 

परीक्षित्‌, ( पृं.) पाण्डवों के पात्र का 
नाम । 

परीक्षित, ( त्रि. ) परखा गया । जाँचा गया । 
समझा गया । 


पारत[प, । ( पुं. ) पछतावा । गर्मी । 


पर्राप्सा, ( स्री. ) जल्दी । 

परु, ( पं. ) अग । जोड़ । 

परुत्‌, ( अ. ) पिछला साल । गन वर्ष । 

परुष, ( त्रि, ) कठोर । कडा । 

परुषेतर, ( त्रि. ) कोमल । नर्म । 

परुस्र, ( न, ) गाँठ । जोड़ । 

परेत, ( त्रि, ) मर गया । दूर गया । , 

परेतर, ( त्रि. ) विश्वासी । विश्‍वल । 

परेतराज, ( पु. ) यमराज ! 

परेद्यः, ( श्र. ) दूसरे दिन । कल । 

परोक्ष, ( श्र.) अपने पीछे । आँखो की 
छोट में । 

परोपकार, ( एं. ) पराया उपकार । दूसरे की 
मलाई । 

प्क, ( पुं. ) मेल । 

पजन्य, ( पं. ) बादल । इन्द्र । 

परी, ( न. ) पते । पर । पंख । पान । 

पणेशाला, ( खरी. ) पत्तों की झोपडी । 

पणास, ( पुं. ) तुलसी । 

पर्पेट, ( पृं. ) पापड । 


ण्ये 


पर्यक्‌, ( अ. ) चारों ओर । 

पर्यङ्क, ( पुं. ) घाट । पलंग । 

पर्यटक, ( पु. ) घूमने वाला । यात्री । 
संन्यासी । 
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' पर्शुका, ( री. ) पसली की हड्डी । 


, पषेद, (क्ली. ) सभा । धर्मोपदेशक पणिडतां 


का समाज । 


' प, (ग. ) एक छे टी तौल । बहुत सूक्ष्म 


पर्यटन, ( न. ) घूमना । फिरना । यात्रा ` 


करना । 
पर्यन्त, ( पुं. ) तक | तलक । 


पर्यय, ( पुं. ) चकर । लोट पोट! अनाचार । | 


पर्यवधारण, ( न. ) दृढ़ निश्चय । दृढ़. 
' पलाश, (न. ) पत्ता । टाँक । हरा रंग । 


विचार | 

पर्यचस्था, ( त्री, ) विरोध । 

पर्यक्ष, ( श्र. ) ऑसुश्रां से तर । 

पर्यस्त, (त्रि. ) उलमापुलमा | श्रस्तन्यस्त । 
गिरा हुआ । भ्रस्त हुआ । ह 

पर्याण, ( न. ) घोडे की काठी । 

पया, ( न. ) यथे्ट । काफी । 

पर्याय, ( पुं. ) बारी बारी । सिलसिला । 


पयोलाचन, ( न. ) त्रच्छा तरह देखना- । 


विचारना । 

पर्यावूत्त, ( त्रि, ) लोटा हुआ । 

पयोस, ( पृं. ) किनारा । 

पर्युक, ( न. ) लिइकना । 

पयुश्षण, ( न. ) छिइकना । 

पयुदञ्चन, (न. ) ऋण । कमे । 

पर्युदस्त, ( ति. ) निवारित । रोका गया । 
हटाया गया । 

पर्युदास, ( पुं. ) निवारण । रोकना । हटाना। 

परयुषित, ( त्रि. ) बासी । 

पर्येषणा, ( खत्री. ) खोज । तलाश । 

पेत, ( पु. ) पहाढ़ । 

पर्वतीय, ( त्रि. ) पहाड़ी । 

पर्वे, ( न. ) त्योहार | गाँठ । हिस्सा । खंड । 
भाग । 

पषेसम्धि, ( पुं. ) जोड । सूर्य ओर चन्द्रमा 
के “ग्रहण” का सँमय । 

पशॉन, ( एं. ) खादी । गुफा । 

पशु, ( स्री, ) पसली । 


काल । सेकंड । मांस । 
पलल, (न. ) कीचड़ । मांस । 
पलारणडु, ( पं. ) प्याज 1" 
पल्लायन, ( न.) भागना । 
पलाल, ( पु. न. ) पुचाल । पेरा । 


राक्षस । 

पलिक्नी, (स्री, ) बुढिया । बचपन में ही गर्भ 
धारण करने वाली स्री । 

पलित, ( न. ) बालां का पकना । बदन की 
मारिया | 


` पल्यङ्क, (पं. ) पलंग । 


पल्लव, ( पुं. ) वृश्षी का कोपल । नई पत्तियों । 
महावर । 

पल्ली, ( खी. ) छोटा गाँव । खेरा । 

पचन, ( पुं. ) हवा । (न. ) साफ़ करना । 

पव्षनात्मज, ( पु. ) हजुमान्‌ । भीमसेन । 
अग्‌ ¦ 


. पवनाश, ( पु. ) सोप । 
पवमान, (पुं. ) वायु । हवा । 


पवि, ( पुं. ) वत्र ! पहिए का ' हाल ? । 
पवित्र, ( नि. ) शुद्ध । 
पवित्री, ( खी. ) कुर्शो की बनी पती । 


` पशु, ( पुं. ) मग कुत्ता बिल्ली आदि जानवर । 


me आनन 


देवतः । 
पशुपति, ( पं. ) महादव । 
पशुराटू, ( पुं. ) शेर | सिंह । 
पश्चात्‌, (त्र. ) पीछे । 
पश्चात्ताप, (पु. ) पछतावा । सोच । 
पश्चार्धे, , ( पं. ) पिछला आधा हिस्सा । 
पश्चिम, ( पु. ) पूते के सामने की दिशा । 
पाइ । 


, पश्यतोहर, ( पुं. ) सुनार । गरहकट । 


पथ्य 
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पश्यन्ती, ( स्री. ) नाइविशेष । 

पहच, ( एं. ) म्लेच्डां की एक जाति । 

पा, ( कि. ) पीना, रक्षा करना ! 

याशु, ( एं.) धूलि । राख । एप्प । 

पांशुल, ( मि. ) मव्मक्त । पापी । 

पाक, ९ पुं. ) पकना । एक देत्य । 

पाकशाला, ( ली. ) रसोईघर । 

पाकशासन, ( पु. ) इन्द्र । 

पाक्षिक, ( त्रि. ) एक पश्च का । एक पख- 
वाइ का । 

पाचक, ( पु. ) रसोइया । 

पाचन, { न. ) पचाने वाला । चूरन वरह । 

पाञ्जजञन्य, ( पु. ) विष्णु का शङ्ख । 

पाञ्चाल, ( एः) पंजाब । 

घाटन्धर, ( पुं. ) चोर। 

पाटल, ( पु. ) गुलाबी रंग । 

पाटलिपुत्र, ( एं. ) पटना शहर । 

चाटच, ( न. ) होशियार ¦ तन्दुरुस्त । 

पाठ, ( पु. ) सबक । पढ़ना । 

पाठक, ( पृं ) पढ़ाने वाला। ज्राह्मणों को 
एक जाति। 

पाठशाला, ( त्री.) पढ़ने की जग्‌ । मदसों। 
स्कूल । 

पाठीन, ( पं. ) पढिना मछली । 

पाणि, ( पुं. ) ह्यथ । 

याणिशहीती, ( खी. ) भार्या । जोइ । 

पाणिग्रहण; ( न. ) हाथ पकइना । विवाह 
संस्कार । 

याशिनि, ( पु. ) व्याकरण के आचार्य एक 
प्रसिद्ध मुनि । 

पासिनीय, ( न, ) पार्णिवरचित व्याकरण । 

पाणिसग्यो, (- श्री. ) रस्सी । 

पाण्डव, ( पु. ) राजा पाण्डु के लड़के 
युधिषिर आदि । 

पाण्डु, ( पु. ) चन्द्रवंशी एफ राजा । पीला । 

पाण्डुर, ( पुं. ) पीला । कांवर का रोग । 

पाण्छ्य; ( पु. ) एक देश । 


पात, ( पं. ) पतन । गिरना । रक्षित । 


. पातक, (न. ) पाप! 
` पातञ्जलं, ( न.) पतजञ्जलि कथित योग- 


शाख । 
पाताल, ( न. ) पूथिवी के नांचे का लोक । 
पालुक, ( नि. ) गिरने बाला । 
पात्र, ( न. खी.) बवन । आधार। नाटक में 
अभिनय करने वालः । 
पाय, ( त्रि. ) यज्ञीय द्रव्य । 
पाथः ( न. ) जल। अग्नि । सूर्य । 


. पाथस्‌, ( न, ) जल । अन्न। वायु । 


अकाश । 
पाथेय, ( त्रि. ) रास्ते में खाने के लिये 
° भोजन। 
पाद,( पृं. ) चरण । पर । चतुथोश । 
वृक्ष की जड़ । 
पादकरक, ( पृं. ) नुपुर । पाँजेब । झाँझन । 
पादहकृच्छु, ( पु. ) एक प्रकार का ब्रत । 
एक दिवस का उपवःस । 
पादग्रहण; ( न, ) पःलागन । 
पाद्चारिन्‌, ( ५. ) परां चलने वाला । 
पेदल । 
पादत्राण, ( न. ) जूता । खडाउँ । 
पादप, ( पुं. ) पेड़ | पीढ़ा । 
पाद्मूल, ( न. ) पर का तलवा । 
पादविक, ( त्रि. ) पथिक! वटाही। पदल! 
पादाङ्गद्‌, ( न.) बिछिया । पायजेब । 
साँझन । 


. पादात, ( न. ) सेन्य समूह ! 


पादुका, ( स्री. ) जूते | खड़ाऊं । 

पाद्य, ( न. ) पेर धोने का जल । 

पान, ( न. ) पीना । शराब । पीने का बतेन । 
रक्षा । नहर । 


, पानगोष्छी, ( खरी. ) शराबियों की मण्डली । 


पानभाजन, ( न, ) पानपात्र । मदिरा पाने 
का प्याला या गिलास । 
धानीय, ( न. ) जल । पीने योग्य । 


| पानो 


पानीयशालिका, ( ल्ली. ) पोसाला। पौंसला। 
पान्थ, ( पु. ) पाथेक । बटोही । 

पाप, (न. ) बुरे कर्म । 

पापसन्न, ( पं. ) पाप नाश करने वाला । तिल । 


पापपुरुष, (पुं. ) पापी जन । दुष्ट कर्म | 


करने वाला मनुष्य । 
पापात्मन्‌, ( पु. ) पापी । 
पाप्मन्‌, ( एं. ) पाप । 
पामन्‌, (न. ) खाज । 
पामप्न, ( पृं. ) गन्धक । 
पत्मन, ( त्रि. ) खजुहा । खाज का रोगी । 
पामर, ( त्रि, ) नाच । मूल । खल । 
पायस, ( पु. ) खीर । 
पायु, ( पुं. ) गरा । गुद्यद्वार । 
पार, ( क्रि, ) काम समाप्त करना । 
पारक्य, ( त्रि. ) परलोक हितकारी कर्म । 
पारग, ( त्रि. ) दूसरे पार जाने वाला । 
पारण, (.न, ) व्रतोद्यापन । ब्रत की समाप्ति 
में भोजन । 
पारतन्त्रय, ( पुं. ) पराधीनता । 
पारजिक, ( त्रि. ) परलोक के लिये हितकर । 
पारद-त, ( पुं. ) पारा । 
पारदाय्ये, ( पुं. ) परदार गमन । 
पारमार्थिक, ( त्रि, ) कल्याण साधक कर्म । 
पारम्पय्ये, ( न. ) लगातार चला आना । 
पारलौकिक, ( त्रि, ) दूसरे लोक का । 
पारश, ( एं. ) दोगला। लोहा। कुल्हाड़े का। 
पारसीक, ( पुं. ) देश विशेष । फारसी । 
पारस्रैशय, ( त्रि. ) पर्नी में उत्पन्न पुत्र । 
जारज । | 
पारापत, ( पं, ) कबूतर । परेवा । 
पारापा-चा + र, (न, ) सधुद्र। पारावार । 
पारायण, ( न, ) किसी अन्ध का साद्यन्त 
पाठ । 
पारावारीण, ( त्रि. ) सधुद्र पार जाने वाला । 
पाराशर, ( पुं, ) वेदव्यास । 
पाराशरिन्‌, ( पुं. ) भिश्रुक । संन्यासी । 


ह 


डं 
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पारी 


पाराशर्य्य, ( पुं. ) वेदव्यास । 

पारिकाङ्क्षिन्‌, ( पु. ) मोनवतपारी । अह्म- 
ज्ञान चाहून वाला । 

पारिजात, ( पुं. ) देवताओं का एक वृक्ष । 
नन्दनकानन का वृक्ष विशेष । 

पारिणाष, (त्रि. ) विवाह के समय प्राप 
धन । 

पारिपान्थिक, ( पुं. ) चोर । डॉकू । ठग । 

पारिपा-या+ च, ( पुं. ) मालव देशकी सामा 
का एक पर्वत । 

पारिपाश्वेक, ( पुं. ) सुत्रधार के पास 
रहने वाला नट । 

पारिप्तव, ( न. ) चञ्चल । श्राकुल । 

पारिभाव्य, ( न. ) ज्ञामिन .। एक प्रकार 
की श्रीषधि । 

पारिभाषिक, ( गु. ) प्रचालित । चलतू ! 
साधारण । जगत्मान्य । विशेष ग्रधे- 
वाची । 

पा'रेमाणडल्य, ( न, ) सर्वत्र विद्यमानत्व । 
अणु । 

पारिमित्य, ( सं. ) सीमा । परिमित स्थान 
या संख्या । 

पारिमुखिक, ( श. ) मुँह के सामने । 
समीप । 

पारियानेक, ( पुं. ) यात्रा करने की 
गाडी । 

पारिरक, ( पुं. ) साधु । तपस्वी । 

पारिवित्त्य, ( ग. ) छोटे भाई के व्याहे जाने 
पर भी जो बड़ा भाई अनब्याहा रहे । 

पारिशील, ( पुं. ) चपाती । रोटी । 

पारिषद्‌, ( त्रि, ) सभास्थ । सम्य । श्रसे- 
सर । राजा का सहचारी । 

पारिहार्य, ( पुं. ) कड़ा । पहुँची । ककना । 

पारिहास्य, ( न. ) हँसी-खेल । 

पारी, ( त्री, ) हाथी का पेर बाँधने की 
रस्सी । जल पीने का पात्र | प्याला । घड़ा । 
दुधंड़ी । 


पारी 


पारीण, ( त्रि. ) पारग । निष्णात । 

पार्णणह्य, ( न.) घरेलू सामान । बर्तन 
आदि । 

पारीन्द्र, ( पृं. ) शेर । बड़ा सर्प । 

पारीरण, ( पुं, ) कछुवा । छड़ी । कपड़ा । 

यारु, ( पृं, ) सूर्य । अग्नि । 

पारुष्य, ( न. ) कडाई । निष्ठुरता । 

पारेरक, ( ६. ) तलवार । 

पारोक्ष, ( पुं. ) अबोध । रहस्यमय । गुप्त । 

पाधेड, ( न. ) धूलि । 

पाजेत्य, ( न, ) वर्षासम्बन्धी । 

पार्थ, ( पु. _) पृथापुत्र । युधिष्ठिरादि, पर 
विशेष कर अर्जुन । 

पार्थक्य, ( न. ) पृथक्त्व । जुदाई । भिन्नता । 

पार्थंच, ( न, ) बड्प्पन । बहुतायत । 
चौडाई ।' 

पार्थिव, ( पं. ) पृथिवी का । पृथिवी क 
अघिपति । राजा । ॥ 

पापेर, ( पु. ) श्रज्नाज्ञि भर चावल । क्षयरोग। 
राख । यम कानाम। , 

पायेन्तिक, ( न. ) अन्तिम । 

पावण, ( त्रि. ) पूर्णिमा आदि में होने वाला । 
श्राद्ध विशेष । 

पाचेत, ( एं. ) पहाडी । पर्वत-सम्बन्धी । 


पावेती, ( खरी. ) हिमालय की कन्या । शिव. 


की खरी । पर्वत की वनस्पति। 
पावेतीनन्दन, ( पुं. ) गणेश । कार्तिकेय । 
पाशीव, ( एं. ) कुल्हाडा से तुसजित सिपाहौ। 
पाका, ( त्री. ) पतली । 
पाश्वे, ( पूं, ) काँल । बगल ! पास । पहिया । 


चक्र । 
पात, ( एं. ) दुपद और उसके पुत्र धृष्टयुम्न 
की पदवी । 


पाषेदू, ( पुं. ) सभ्य | सभास्थ जन । 
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पाष्णि, ( एं, खली. ) गिट्े के नाचे का भाग। | 


एड़ी । सेना का पिछला भाग । 


पिङ्ग 


पार्ष्णिग्राह, ( पुं.) शत्रु नो पीछे हो । सेना- 
पति जो सेना के पिछले भाग का संचा- 
लन करता हो । 

पाल्‌, ( कि. ) रक्षण करना । पालन करना । 

पाल, ( त्रि. ) रक्षा करने वाला । रक्षक । 

पालक, ( एं. ) रक्षक । राजा । चित्रक पेड़ । 

पालङ्क, (५. ) पलङ्ग । पलकी का साग । 
कुन्दुरू का वृक्ष । 

पालाश, ( न. ) पलाशसम्बन्धी । तेजपात । 

पाचक, ( पुं. ) आग । बिजली की आग । 

पावकी, ( पुं, ) अग्निपुत्र । कार्दिकेय । , 

पावन, ( पुं. ) श्रग्नि । व्यासंदेव । गोमय । 
आयशिचत्त । गङ्गा । हर । तुलसी । 

पाशा, ( पुं. ) पशु ओर पक्षियों को फॅताने 
वाला फन्दा । 

पाशाक, ( पु. ) पासा । 

पाशपाणि, ( पुं. ) वरुण । 

पाशुपत, ( पु. ) बतविशेष 1 श्रद्नविशेष । 
शिवभक्त । 

पाशुपाल्य, ( न. ) पशुत्रों का पालना । 
वैश्य जाति का धमै । 

पाश्चात्त्य, ( त्रि, ) पश्चिम देश का । 

पाश्या, ( खरी, ) बहुत से फन्दे । 

पाष-खन-ण्ड, ( पुं.) दरंग । ` 

पाषणिडन्‌, ( पु. ) वेदाचारत्यागी । ढगी । 

पाषाण, ( पुं. ) पत्थर । 

पाषाणदारक, ( पुं.) रॉकी जिससे पत्थर 
फोड़े जाते हैं । 

पि, ( खत्री. ) जाना । 

सिक, ( एं. ) कोकिल । कोइल । 

पिकबन्धु, ( पुं.) श्राम का पेड़ । 

पिङ्ग, ( पुं.) मूसा । हरताल । 

पिङ्गल, ( पुं. ) नाग। रुद्र । सूर्यं के समीप 
रहने वाला । बन्दर । खजाना एक मुनि । 
मङ्गलम्रह । छन्दोग्रन्थ का रचयिता। एक 
आचाय । नाड़ी । राजनीति । वेश्या 
(खरी. )। 


पिड़ा 


पिङ्गाक्ष, ( पुं. ) शिव । इदर्शन । 
पिचरण्ड, ( एं. ) उदर । पेट । 
पिचु, ( इं.) कपात । कुष्ठ विशष । 
पिञ्च, ( कि. ) काटना । छेद करना । 
पिच्छ, ( न. ) मोर की पूँछ और चोटी । 
सिंवल का पेड । सुपारी । कोष । पक्कि । 
. पज, ( क्रि, ) चमकना । 
पिञ्ज, ( न, ) बल । काफूर । (त्रि.) विकल । 
( खी. ) इल्दी । अहिंसा । 
'पिञ्जट, ( पु.) कीचड़ । 
पिञ्जर, ( न. ) हरताल । सोना । नागकेसर । 
पिज्ञड़ा । ठठरी । घोड़ा विशेष । पीला 
ओर लाल रङ्ग । 
पिछ्ट, ( क्रि. ) इकट्ठा होना । शब्द करना । ` 
पिटक, ( पुं. ) डलिया । पिटारी । फोड़ा । 
पिङ्‌, ( क्रि. ) कष्ट उठाना । मारना । 
पिठर, ( पुं. ) बर्तन । मथानी । थाली । 
पिण्ड, ( त्रिः ) शरीर का एक भाग । घर 
का एक भाग! श्राद्ध "का एक अन्न का 
बना गोलाकार सामान । हाथी का माथा। 
मदन ऐइ । आजीवन । लोहा । 
पिए्डखजूर, ( एं. ) वृक्ष विशेष । 
पिसडयस, ( न. ) तेज लोहा । 
पिरडार, ( पु. ) क्षपणक । गोप 4 गुजर । 
पिण्डी, ( खी. ) गेंद । चक्र की धुरी। 
पिंडरी । अशोक वृक्ष । घरं । पीढा । 
वेदी । 
पिण्डीशूर, ( एं ) गृह । 
पिण्याक, ( न.) तिलों का चूरा। हॉग । 
खल । 
पितामह, ( पु.) बाबा । दादा । अक्षा का नाम। 
पित्त, ( पुं, ) पिता । बड़े लोग । 
पितृकानन, ( न. ) श्मशान । 
पितृती्थे, ( न. ) गया । तनी और अहठे 
का मध्यभाग । हं 
पितृपति, ( पु. ) यमराज । 
| पितृप्रसू, ( खी. ) साँझ । दादी । 
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पिष्ट 


पितृयज्ञ, ( पुं. ) पितृतपेण । 

णितृयाण, (पुं. ) पितरों क जाने का 
मार । 

पितृलेक, ( एं. ) चन्द्रलोक से ऊपर पितरों 
के रहन योग्य लोक । 

पितृबन्धु, ( पु. ) पिता के मामा के लड़के । 

पिठव्य, ( पुं. ) चाचा । काका । 

पितृष्वस्जीय, ( ६. खी, ) बुआ का बेटा 
या बेटी । 

पितृसन्निम, ( पुं. )जो पिता के समान हो! 

पित्त, ( न, ) देहस्थ धातु विशेष । गर्मी । 

पित्तल्ञ, ( न. ) पीतल धातु । पित्त वाले 
स्वभाव का । 

पिथ्य, ( त्रि. ) मधु । मधा नक्षत्र । अमा- 
वास्या । 

पित्न्‌, ( ६. ) गिरने की इच्छा वाला । 

पिधान, ( न, ) परदा । ओदना । पिछीरी । 

नपिनिद्ध, ( त्रि. ) पहना हुआ । बँधा हुआ । 

पिनाक, (पुं. न») कमान । धूलि की 
व्री । 

पिनाकिन्‌,"( पु. ) महादेव । 

पिपासा, ( खी, ) पीने को इच्छा । प्यास । 

पिपासु, ( नि, ) प्यासा । 

पिपीलक, ( पुं. ) चेटा । 

पिप्पल, ( न. ) पीपल का पेड़ । जल । 
कपड़े का ट्रकडा । पक्षी । 

पियाल्ल, ( पुं. ) वृक्ष विशेष । 

पिज्न,( क्रि, ) चलाना । 

पिच, ( क्रि. ) सचना । 

पिश, ( क्रि, ) हिस्सा करना । 

पिशङ्ग, ( एं. ) कमल की धूलि के सद्श 
रङ्ग वाला पीला रङ्ग । 

पिशा, ( पुं. ) देवयोनिभेद्‌ । 

पिशित, ( न. ) मांस । जटामांसी । 

पिशुन, ( न. ) कूर । छुगलखोर । केसर । 
नारद और को । 

पिष्‌, ( क्रि, ) पीसना । 

पिष्ट, ( न, ) पीठी 3 सासा । दला गया । 


पिष्ट 
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धुर्यः 


आप्पांना डि 


पिष्टक, ( एं. न, ) चावल के चूरे का बना 
हुआ । पीठी । 

पिष्टप, ( एं. न. ) भवन । जगत्‌ । सगै । 

पिष्टात, ( पं. ) केसर आदि गन्धद्रव्य । 

पिस्‌, ( क्रि. ) जाना । चमकना + सुगन्धि 
लगाना । बल करना । मारना । देना । 

पिहित, ( त्रि, ),छिपा हुआ । 

पी, ( क्रि. } पीना । 

पीठ, ( पुं. न, ) पीढ़ा । वेदी । चौकी । 

` पी, ( क्रि, ) वध करना । प्रवेश करना । 

पीडन, ( न, ) दबाव । कष्ट आक्रमण । 

पीड़ा, ( खी. ) व्यथा । दुःख । 

पीड़ित, ( त्रि. ) दुःखित । 

पीत, ( न. ) हल्दी के रङ्ग जेता । 

धीतक्क, ( न, ) केसर । इरताल । पीतल । 

धतवासस्‌, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । 

धीन, ( त्रि. ) स्थूल । मोटा । बूढा । 
सम्पन्न । 

धीनोध्नी, ( खी. ) बहुत मोटे थन वाली यौ । 

पीन, ( पुं. ). नासिका का रोग जिसमें नाक 
से कीड़े भरते हैं । नाक गँल कर गिर 
जाती है । खाँसी । जुकाम । 

पीय, ( क्रि, ) प्रसन्न होना । 

पीयूष, ( न, ) अमृत । दूष । 

पील, ( क्रि. ) रोकना । 

पीलु, ( पुं. ) हाथी । हडिओ का हकड़ा । 
फूल । 

पी ष्‌, ( के. ) मोटा होना । 

पीवन्‌, ( त्रि, ) स्थूल । मोटा । बल वाला । 
( पुं. ) वायु । 

पीवर, ( त्रि. ) युक्ती 
गन्धा । स्थूल । 

पुलिङ्ग, ( न. ) पुरुष का चिह । 

पुंश्चली, ( खरी. ) असती खरी । दुश्च- 
रित्रा स्री । 

पुंस्‌, ( क्रि, ) मलना । 

पुंसवन, (न, ) गर्भे का संस्कार विशेष । दुध । 


क्यो, 


गा । शतपर्णी । अश्व- ' 
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पुंस्त्व, ( पु. ) पुरुषत्व । अङ्ग विशेष । 
शुक्र । 

पुकस-श, ( एं. )' चाण्डाब्ग । अधम । 

पुङ्ख, ( पं. ) तीर का सिरा! पूरा । 

पुङ्गव, (पु. ) वेल । किसी शब्द के पीछे 
आने पर इसका अर्थ उत्तम होता है जेते 
करपुङ्गव । 

पुच्छू, ( क्रि, ) नापना । मापना । 

पुच्छु, (न. ) पूँछ । दुम । 

पुञ्ज, ( पं. ) राशि । समूह । ढेर । 

पुट, ( कि, ) चमकना । जुड़ना! । मिलना । 

फुट, ( न. ) जायफल । मिट्टी के प्याले। 
टँकना । दोना । 

पुटभद, ( एं, ) नगर । बाजा । दरार । इ 
का बवण्डर । 

एुटिका, ( खी. ) इलायची । 

पुटित, ( त्रि. ) यथा हुता । सम्पुट दिय 
हुआ । । 

पुट, ( क्रि, ) अपमान करना । 

पु, ( क्रि. ) मलना । पीसना । 

पुरण, ( क्रि. ) धर्मकार्य करना । 

पुण्डरीक, (पु. ) अग्निकोण का दिमाज ४ 
भेड़िया । चिरा कमल का फूल # 
दवाई । | 

पुण रीकाक्ष, ( पुं.) कमल-नयन। श्रीविष्णु । 
श्रीकृष्ण । 

पुण्ड, ( पुं. ) एक प्रकार का गक्षा । माधवी 
लता । चित्रक । देत्य विशेष । 

पुणय, ( न. ) अच्छा काम । धर्म । 

पुश्यजन, ( एं. ) राक्षस । 

पुण्यजनेश्वर, ( पु. ) कुबेर । 

पुण्यभूमि, ( त्री. ) आर्यावत्तं । विनय और 
हिमालय के मध्य की भूमि । 

पुण्यश्लोक, ( त्रि, ) जिसका चरित्र पुण्य- 
दायक है । प्रसिद्ध । शुद्धयशस्वी । 

पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युषिष्ठेरः। 

पुण्यश्लोका च वैदेही पुण्यश्लोको जनार्दनः ॥” 


श्र 


पुण्या 


पुण्याह, ( न. ) पण्यं उपजाने वाला दिन । 
पवित्र दिन । 

पुण्याहवाचन, ( न. ) वेदिक कर्म विशेष । 

चुन्तिका, ( श्री ) छोटी मक्खी । 

पुञ्ज, ( पुं. ) बेटा । तनय । 

पुत्रक, ( पं. ) कृत्रिम पुत्र । धूते । शरभ 
पहाड़ विशेष । 

युत्रदा, ( खी, ) वन्ध्या । कर्कटी । लक्ष्मण- 
कन्द । 

पुत्रिकापुत्र, ( पं. ) पत्र के अभाव में पुत्र 
के स्थान में स्वीकृत लड़की । लड़की 
का लड़का । 

पुत्रेष्टि, ( खी. ) पुत्र के लिये यज्ञ । 

पुथ्‌, ( कि. ) मारना। हानि पहुँचाना । " 

पुद्ल, ( ५. ) परमाणु । शरीर । आत्मा । 
शिवजी का एक नाम । 

पुनःपुनर, ( श्रव्य, ) धीरे धीरे । बार बार । 

पुनःपुना, (सुं. ) एक नदी । 

पुनःसस्का र, ( पं. ) दूसरी बार संस्कार । 

पुनर, ( श्रव्य, ) भेद । फिर । अधिकार । 

पुनरुक्तवदाभास, ( पं. ) श्रलङ्कार विशेष । 

पुननव, ( पं.) नेछ । नौं। 

पुनभू , ( खरी. ) दुबारा व्याही हुई । फिर 
पैदा हुआ । 

पुनवेसु, ( पं.) विष्णु । शिव । अश्विनी से 
सातवा नक्षत्र । 

पुन्नाग, ( पुं. ) वृक्ष विश । श्वेत कमल । 
जायफल । श्रेष्ठ मतुष्य । 

पुन्नाम नरक, ( पु. ) नरक विशेष । 

पुमान्‌, ( एं. ) पुरुष । 

पुरकोटट, ( न. ) गढी । 

युर्‌ः, ( ग्र, ) आगे । 

पुरःसर, ( त्रि. ) श्रागे जाने वाला । 

पुर, ( न, ) नगर शहर । 

पुरक्षन, ( पु ) जीव्‌ । 

पुरञ्जय, ( एं, ) सूर्यवंशी एक राजा । शिव । 
इन्द्र । (त्रि, ) पुर को जीतने वाला 1. 
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पुरु 


पुरतः, ( श्र, ) आगे । 

पुरन्दर, ( पुं. ) इन्द्र । चोर । 

पुरद्वार, ( न. ) नगर का सदर फाटक । 

पुरन्धि, ( त्री. ) उत्साह । 

षुरन्धि, ( त्री.) दाई । 
वाली स्री । 

पुरश्चरण, ( न. ) किसी “कार्य की सिद्धि 
के लिए नियमित देवपूजा । प्रयोग । 

पुरस्कार, ( पुं, ) पूजा । इनाम । आगे 
करना । 

पुरस्कृत, ( नि. ) आगे किया गया । इनाम 
को प्राप्त । 

पुरस्तात्‌, ( श्र. ) आगे । 

पुरा, ( श्र. ) पहले । 

पुराकथा, ( थी. ) पुरानी कथा । 

पुराण, ( त्रि. ) पुराना । ( न. ) ध्यासरचित 
श्रद्रारह अंथ । 


बहुत परिवार 


पुराणपुरुष, ( पुं, ) विष्णु । ( त्रि.) बूढ़ा 


आदमी । 

पुरातन, (त्रि, ) पुराना । 

पुराधिप, ( एं. ) शहर का हाकिम । 

पुरावित्‌, ( एं. ) पुरानी बातें जानने वाला । 
शतिहासज्ञ । 

पुरावूत्त, ( न. ) इतिहास ¦ तवारीख । 

पुरी, ( त्री. ) नगरी । 

पुरीतत्‌, ( खत्री. ) आंत । नाडी । 

पुरीष, ( न, ) विष्ठा । मेला । 

पुरु, ( पुं, ) चन्द्रवंश का एक राजा । एक 
दैत्य । एक नदी । स्वर्ग । ( त्रि.) 
बहुत । 

पुरुष, ( पुं.) जीव । मदै । 

पुरुषकार, ( पुं. ) पोरुष । हिम्मत । 
उद्योग । 

पुरुषसिह, (५. ) श्रेष्ठ पुरुष । बहादुर 
श्रादमी । 

पुरुषार्थ, ( पुं. ) शक्ति धर्म, अर्थ, काम 
शर मोक्ष । 


ट 


पुरुषोत्तम, ( पुं. ) विष्णु । उत्तमपुरुष । 

पुरुहानि, ( खरो, ) बड़ी हानि । 

पुरुहूत, (पु. ) इन्द्र। . 

पुरूरवा, ( पुं. ) एक चन्द्रतंशी राजा । 

पुरोग, (त्रि. ) अग्रगामी । 

पुरोडाश, ( पुं. ) यज्ञ का देव-भाग । 

पुरोधा, ( पु. )'पुरोहित । पाधा । 

पुरोभागी, ( त्रि, ) सबसे पहले भाग पाने 
वाला । 

पुलक, ( एं. ) रोमाञ्च । कीड़ा । मणिचिह । 
अंगूठा । शराब का प्याला । राई । हाथी 
का भोजन । 

पुलस्त्य, ( पुं.) एक मुनि । रावण और कुबेर 
का दादा । 

पुलह, ( पु, ) एक पुनि । 

पुलाक, ( पुं. ) अन्न-शत्य । 

पुलिन, ( न, ) सुद्र नदी आदि का तट । 

पुलिन्द, ( पुं. ) चाण्डाल जाति विशेष । ° 

पुलोमजा, ( खरी. ) इन्द्र की खरी । 

पुलोमा, ( पु. ) एक अपुर । 

पुष्कर, ( न, ) एक तीर्थ । हाथी की सूंड । 
कमल । एक द्वीप । ( पुं. ) एक दिग्गज । 
एक राजा । एक पहाड़ । एक रोग । 

पुष्करिणी, ( क्ली.) कमलिनी । तलैया । 
पालको । 

पुष्कल, ( न. ) बहुत! भरत का पूत्र । 

घुष्ट, ( त्रि, ) मज़बूत । 

पुष्टि, ( खी.) पुष्ट होना । 

पुष्प, ( न. ) फूल । कुबेर का विमान । एक 
नेत्ररोग ! खी का रज । 

पुष्पकरणडक, ( न. ) फूलों की टोकरी । 
भावा । 

चुष्पच्ाप, ( पुं. ) कामदेव । फूलों का बना 
घतुष । 

धुष्पद्न्त, ( पुं. ) एक दिग्गज । एक विद्या- 
धर जो शिव का भारी भक्त ओर ' महिम्न 
स्तोत्र का रचने वाला हुआ है । 
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पुष्पपुर, ( न. ) पटना शहर । 
पुष्पमास, ( एं, ) चेत का महीना । 


| पुष्पालह, (पुं. ) भोरा । 
| पुष्पश रासन, (पुं. ) कामदेव । 


पुष्पिताग्रा, ( खरी. ) एक छन्द । 
पुष्य, ( पु. खरी ) एक नक्षत्र । 
पुष्यलक, ( पुं. ) कस्तूरी मृग । 

पुस्त, ( न. ) लिखना । ग्रन्थ पलस्तर । 


। पुस्तक, ( पुं. ) पोथी | किताब । 


पुस्तिका, ( त्रा. ) पोथी । किताब । 


। पूग, ( पुं, ) समूह । सुपारी । छन्द । काँटदार 


पेड़ । 
पूगीफल, ( न. ) सुपारी । 
सूजक, ( पु. ) पुजारी, पूजा करने वाला । 
पूजन, ( न, ) पूजा । पूजा करना । 
पूजा, ( खी. ) पूजना । 


पूजनीय, ( त्रि. ) मान्य । पूजा करने योग्य । 


'पूजाहँ, ( त्रि. ) पूजा के योग्य;। 


पूज्य, ( पु. ) सष्दर । पूजा के योग्य । 

पूरण, ( क्रि. ) इकट्ठा करना । 

पूत, ( न, ) पवित्र । सत्य । शङ्क । 

पूतक्रतायी, (खी. ) शची । इन्द्राणी । 

पूतकलु, ( पु. ) जिसने तो यज्ञ किये हों । 
देवराज । इन्द्र । 

पूतना, ( त्री) एक राक्षसा जो श्रीकृष्ण 
द्वारा मारी गई । हर । रोगविशेष । 

पूति, ( खरी. ) पवित्रता । 

पूतिक्क, ( न. ) विष्ठा । वृक्ष विशेष । 

पूतिगन्ध, ( पे. ) गन्धक । इङ्गदीदृक्ष । 
दुर्गन्ध । 


| पूप, ( पु.) बडा । कचोरी । 


पूपाष्टका, ( जी, ) अगइनबदी ८ मी को 
किया हुआ श्राद्ध । बड़ों की ८ मी । 


पूयू, ( क्रि ) बदबू उठना । फाड़ना । 


पूय, ( न, ) पीप । राल । 
पूर्‌, ( कि. ) भरना । प्रसन्न होना । 
पूर, ( पुं. ) नदी का चढाव । सरोवर । धाव 
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पूष 


| 


का भराव । एक प्रकार की रोटी । नाक 
के द्वारा स्रॉत को धीरे धीरे खींचना । 
वृक्ष विशेष । गन्ध विशेष । 

पूरक, ( पं, ) एक प्रकारका नीबू । प्रेत के 
शरीर को पूरा बनाने वाला। दसवाँ पिण्ड । 

पुरुष, ( पु. ) नर । आदमी । 

पूरण, ( त्रि, ) भरा हुआ ° 

पूर्णपात्र, ( न, ) भरा हुआ बर्तन । हर्ष का 
काल । यज्ञ में २५६ पट्टी चावलों से भरा 
एक पात्र विशेष । 

पूणमास, ( "पुं, ) पूर्णिमा के दिन करने 
योग्य यज्ञ विशेष । 

पूर्णिमा, ( खरी ) पूर्णमासी । 

धूत्ते, ( न. ) तालाब । कूप । भरना । समथ |, 
ढका हुआ । पूरित । 

पूचे-व, ( क्रि, ) बसना । बुलाना । 

पूर्ब-व, ( त्रि, ) प्रथम । समस्त । सारा । 
ज्येष्ठ भाइ । 

पूर्व-व+देच, ( ४. ) असुर । दैत्य । अच्छा 
देवता । 

पूवेदेश, ( एं. ) पुरबिया देश । 

पूचेपक्ष, ( पुं. ) पहिला पक्ष । 

पूर्षपद्‌, ( न, ) पहिला पद । 

पूरबेपर्षेतु, ( एं. ) उदयाचल । 

पूबेफाल्गुनी, ( खरी, ) अश्विनी से ग्यारहवाँ 
नक्षत्र । 

पू्ेभाद्रपद, ( पु. स्री, ) अश्‍विनी से 
२५ वाँ नक्षृत्र । 

पूबेरङ्ग, ( पुं.) अभिनय ( नाटक ) में 
पहला अभिनय । 

पूबेरूप, ( न, ) रोग का निदान । 

पूचचादिन्‌, (. पुं. ) एदई। वादी । 

पूर्बी-वा-षाढा, (खी, ) अश्विनी से 
तीसवाँ नक्षत्र । 

' पूवोह्,« एं. ) पहला राधा दिन । 

पूर्वद्यस्‌; ( अन्य. ) पहिला दिन । 

पूलू, ( कि, ) इकट्ठा करना । 


पूषू, ( कि. ) बढ़ाना । 

पूषन्‌, ( इं, ) तूर्य्ये । 

पू, ( कि. ) काम करना । प्रसन्न होना । 
“पालन करना । 

पृन्चू, ( क्रि. ) जोड़ना । मिलना । छून'। 
इकट्ठा होना । 

पृच्छा, ( खी, ) प्रश्न । भविष्य के विषय में 
प्रश्न । 

पुतना, ( खी. ) विशेष संख्या वाली सेना ! 

पृथ, ( क्रि, ) फेंकना । फैलाना । 

पृथकू, ( अव्य, ) भिन्न । त्रिगा । नानारूप 
वाला । 

पथकूजन, ( पुं. ) नीच । मूर्ख । पामर । 

पृथाभ्वश्च, ( नि, ) नानारूप । नाना 
प्रकार । 

पृथा, ( स्री. ) कुन्ती । 

SN | (ख्री,) धरा । भूमि । 

पुथिवोपति, ( एं. ) भूपति । राजा । 

पृथु, ( पुं) मोटा । राजा विशेष । 

पृथुक, ( न») चिड़वा। ( पुं. ) बालक । 

पृथुल, ( त्रि. ) स्वूल । मोटा । 

पूथूदर, ( पं. ) थोंदिल । बड़े पेट वाला । 
मेढा । 

पृथ्वी, ( खत्री. ) धरती | भूमि । बड़ी इला 
ची । जीरा । 

पृदाकु, (पुं ) साँप । बीछी । भेड़िया। 
हाथी । चित्रक वृक्ष । 


पृश्चि, ( त्रि, ) बीना । पतला । कमज़ोर । 


थोड़ा । श्रीकृष्ण की माँ देवकी । 
पुञ्चिगस, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । 
पृष्‌, ( क्रि, ) सीचना । 
पूपत्‌, (न. ) बिन्दु । दाग । सींचने 
वाला । 
पूषत, ( पुं. ) चिद्दादार हिरम । बून्द । 
पृषत्क, ( पुं. ) बाण । तीर । 
पूषदश्व, ( एं. ) वायु । हवा । 


पुष 


चतुर्वदीकोष । २३६ * पोष 


चिड बाबाला. हह heer ch मवाल 


पृषदाज्य, ( न. ) दषिमिश्रित घत । 
पूषन्ति, ( पुं. ) बून । 

पृषोदर, ( त्रि. ) ध्या वाला । 

पृष्ठ, ( न, ) पीठ । स्तोत्र विशेष । ह 
पलक, ( रव्य, ) पीछे पछि । 
पृउडण्ि, ( पुं. ) भालू । रीड । 


पृष्ठवंश, ( पं. )'पीठ की हड्डी । मेरुदण्ड । | 


पृष्ठय, ( न, ) यज्ञ विशेष । घोडा । बेल । 


पेचक, ( एं. ) उल्लू । हाथी की पूँछ का 


तिरा । पर्यङ्क । जूँ। मेघ । 
पेटक, ( पुं. न, ) पेटी । सन्दूक । टोकरी । 
थेला । ढेर । 
पेल, ( क्रि. ) कॉपना । 
पेल, ( न. ) अङ्ग विशेष । अण्डकोष । 
पेल, ( त्रि. ) कोमल । नरम । सुन्दर । 
पेश-स+ल, (त्रि, ) छुल्दर । दक्ष । 
कोमल । 


पेशि-शी, ( खी. ) श्रण्डा । मांसखण्ड । 


तलवार की म्यान । नदी विशेष । 
राक्षसी विशेष । इन्द्र का वज्र । जूता। 
पेष्‌, ( क्रि. ) सेवा करना । निश्चय करना । 
पेषणु, ( न. ) पीसना । नीच । 
पेपणि, ( खरी. ) पीसने की सिल । 
पेस, ( करि, ) जाना । 
पे, ( क्रि, ) सूखना । एभोना । 
पैङ्गि, ( एं. ) यास्क का नाम । 
पैज्ुष) ( पु, ) कान । 
पेडर, ( य. ) पिठर में उबला हुआ । 
पेठीनसि, ( पुं.) एक छुनि का नाम । 
पेणिडक्य, (न. ) मिश्चुक । भिखारी । 
पेतूक, ( न. ) दाय । पुरखों का। 
पेतुमत्य, ( पु. ) अनब्याही खरी का पुत्र। 
किसी नामी आमी का पुत्र । 
पेतृष्वसेय, ( पु. ) बुआ का बेटा । 
पेत्तल, ( य. ) पीतल धातु का । 
पेन, ( न. ) पिता या पितरों का । पितृर्तार्थ । 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। पैशाच, ( पुं. ) अष्ट प्रकार के विवाहों में से 


एक देत्य विशेष । 


क [4 ha a [a 
| पेष्टी, ( स्री. ) चाटे से निकाली गयी 


मदिरा । गोडी । 


' पो, ( पुं. ) पवित्र । स्वच्छ । 


गण्ड, (त्रि, ) पाँच चौर दस वर्ष के 
बीच की अवस्था का । विकलाङ । 
पौगण्ड । 
पोट, ( पुं, ) धर की नांव । संमिश्रण 1 
पोटा, ( खी. ) मर्दानी अथात्‌ मूँछ दाढी 
वाली ख्री। i 


पाटक, ( पृं. ) सेवक । नौकर । 


। पोटिक, (पुं. ) एक फोड़ा । 


पोटी, ( खली. ) एक बड़ा मगर । युदा । 

पोट्टलिका, ( खली. ) पोटली । पारसल । 

पोडु, ( पुं. ) खोपड़ी के ऊपर वाली 
खोपडी । 

पोत, ( पुं. ) जहाज । किसीः जानवर का 
बच्चा । दस वर्षे की श्रवस्था का हाथी । 
कपड़ा । छोटा पेड़ । धर की नींव । 

पोतवशिञ्ञ्‌, ( ५. ) जहाज्ञ द्वारा व्यापार 
करने दाला व्यापारी । 


। पोतवाह, ( एं. ) मल्ञाह । माँझी । 


पोताख, ( एं. ) एक प्रकार का कपूर । 


| पोत, ( पं. ) यज्ञ कराने वाले सोलह प्रकार के 


यज्ञकत्ताओं में से एक विष्णु का नाम । 


। पात्या, ( इं. ) नावो का बेडा । 


पोच, ( न, ) घुरचुराहट ( शक़र की ) । 
नाव । जहाज्ञ । बादल की गड़गड़ाहट । 
कपड़ा । 


` पोचिन, ( पुं, ) सूचर । 


पोथकी, ( खरी. ) आँख के पलकों पर लाल 
फुंसियाँ । रोहे । 

पोल, ( एं. ) ढेर । 

पोलिका, ( खी. ) गेहूँ के आटा को रोटी । 

पोलिन्द, ( पुं. ) जहाज का मस्तूला । 

पोष, ( पु. ) पालन । बद्धे । उन्नति । 


पोष 


पोषण, ( न. ) पालना । सेवा ! 

पोषयित्नु, ( पु. ) कोइल । 

पोप्यवर्ग, ( पुं. ) वे कुटम्वी जिनका पालन 
पोषण करना कर्तव्य है यथा माता, 
पिता, गुरु, खी, सन्तान, अतिथि आदि । 

पोंडू, ( एं.) एक देश का नाम । उस देश 
के निवासी । इख विशेष । भाम के शङ्ख 
का नाम । 

पौड्रक, ( पुं. ) एक प्रकार के 
विशेष । 

पोत, ( न.) एक प्रकार का माप । 

ऐोज्िक, ( न. ) पीले रङ्ग का मधु। 
शहद । 

पौत्र, ( पुं. ) नाती । पुत्र का पुत्र । 

पौनःपुनिक, ( न. ) बारम्बार । दुइराया 
गया । 

पोनर्भच, ( पुं. ) दुबारा व्याही हुई ख्री में 
उत्पन्न ।:बारह प्रकार के पुत्रां में से एक । 

पौर, (न. ) नगरसम्बन्थी । नगरवासी । 

पौरच, ( पु ) पुरु नामी चन्द्रवंशीय राजा 
का पुत्र । 

पौरस्त्य, ( त्रि. ) पूर्वी । पहला । आगे का । 

पौराणिक, ( पुं. ) पुराणज्ञ । पुराण जानने 
वाळा! 

पोरु, ( न. ) विक्रम । वीरता । उद्यम । 

पीरोगव, ( पं.) राजा के रसाईघर का 
अध्यक्ष । 

पोर्ण्मास, ( पु.) पूर्णिमा को किया गया 
एक प्रकार का यज्ञ । 

पौर्विक, ( गु. ) पहला । पैतृक । पुराना । 

पोलस्त्य, ( पु. ) रावण आदि । 

पौ रि 


बय ७. 


पोड़े । वर्णसङ्कर 


लि, ( पुं. ) एक प्रकार की रोटी । 
बळ का 4 हीन ह* 

पाँलामो, ( खी. ) शची । इन्द्राणी । 
पोष, ( पु. ) पूस महीना । 

प्ये, ( क्रि, ) बढना । 

प्र, ( अव्य, ) श्रारम्म । ग 
प्रथम । उत्पत्ति । प्र 


~ 


ति 
सिद्धि । ब्यवहार । 


चारों ओर से । | 


„ चतु्वदीकोष। २४० 


| 
| 
| 
| 


प्रेख 


प्रकट, ( त्रि. ) स्पष्ट । प्रकाश । 

प्रकम्पन, ( पुं. ) हवा । वायु । नरक विशेष । 
बहुत कॉपने वाला । 

प्रकर, ( पुं. ) समूह । अधिकार । 

प्रकरण, ( न. ) प्रस्ताव । प्रसङ्ग । दृश्य 
काव्य विशेष । अन्थ-सन्धि । 

प्रक्षे, ( पुं. ) उत्कर्ष ।^ बढ़ती । बढाई । 
उत्तमता । 

प्रकाण्ड, (पुं. ) वृक्ष का वह भाग जो 
उसकी जड़ से शाखा पर्यन्त होता हे । 
प्रशस्त । श्रच्छा । 

प्रकाम, ( त्रि. ) बहुत ही । इच्छाइुसार । 
( व्य, ) मन की प्रतज्नता प्रकट करना । 

प्रकार, ( पुं. ) सादृश्य । भेद । 

प्रकाश, ( पु. ) चमक । उजियाला । 
निकाश । 

प्रकाशात्मन्‌, ( पुं. ) सूर्य्यं । परमात्मा । 

प्रकीण, (न. ) बिखरा हुआ । चामर । 
भिन्न भिन्न जातियों का एकत्व । 

प्रकत, ( नि, ) आरब्ध । आ्रारम्भ कियाहुआ । 

प्रकृति, ( खी. ) स्वभाव । चिह्र । अज्ञान । 
मित्र । स्वामी । पुरवासी । दुर्ग । बल । 
कारीगर । शाक्ति । खरी । परमात्मा । 
जीव । छन्द विशेष । माता । धातु । 

प्रकृष्ट, ( त्रि, ) प्रधान । उत्तम । 

प्रकोष्ट, ( पुं ) मणिबन्ध का अन्त । सहन । 
कमरा । 

प्रक्रम, ( पुं. ) क्रम । सिलसिला । उपक्रम । 

प्रक्रिया, ( श्री, ) रीति । भांति । राजचिद्वों 
का लेन । उच्च पदवी । किसी प्रन्थ का 
अध्याय । जेसे “ उणादि प्रक्रिया ” । 
अधिकार विशेष । किसी ग्रन्थ का उपोदुधात 
का अध्याय । शब्द बनाने के नियम । 

प्रक-का--ण, ( पुं. ) वीणा का शब्द । 

प्रध्वेडन, ( पु. ) लोहे का तीर । 

प्रखर, ( त्रि. ) बड़ा पैना। घोड़े का साज । 
पुर्गा । कुत्ता । खन्नर । 


प्रय . चतुवर्दाकोष । २४१ , 


मति 


भगराड, ( इं. ) उत्तम कपोल । कोइनौ । 


दुर्ग की दावाल । 
प्रगल्भ, ( त्रि, ) प्रतिभाशाली । हाजिर- 
जवाब । नायिकाविशेष । हि 


प्रगाढ, ( त्रि. ) बहुत गाढा । मजबूत । 

भगुण, ( त्रि. ) दक्ष । साधे स्वभाव का । 

भ्रग्रद्य, ( न. ) , स्मृति । वाक्य । व्याकरण में 
स्वर सन्धि न होने योग्य पढ़ । 

प्रगे, ( श्रव्य, ) तड़का । बढ़े सवेरे : 

प्रधण, ( न. ) बराण्डा । लोहे का मूसल । 

प्रग्रह्‌, (पुं, ) पकड़ । घोड़े आदि की रस्सी । 
लगाम । किरण । बन्दी भाट । बाजू । 

प्रचण्ड, ( त्रि. ) दुरन्त । प्रतापी । 

प्रचय, ( पं. ) एकीकरण । हेर । जोड़ । 
उन्नति । वृद्धि । एक श्रुति । 

प्रचुर, ( त्रि. ) बहुत 1 

प्रचेतस, ( पुं. } वरुण । मुनि विशेष । 


प्रचेत, ( पुं. ) सारथी । रथवात्‌ । , 


प्रचेल, ( न. ) पीला चन्दन काष्ठ । 

' अ्चेलक, ( एं. ) घोड़ा । 

अच्छ, ( क्रि. ) पूँछना । 

प्रच्छुद्‌; ( क्रि. ) ढकना । लपेटना । पर्दा 
डालना । 

प्रच्छुन्न, ( न.) छिपा हुआ। गुप्त । 

प्रच्छुदिका, ( खरी. ) वमन । 

प्रच्छादन, ( न. ) पिडोरी । 

प्रच्छान, ( न, ) तीता करना । 

प्रच्छाय, ( न.) घनी छाया । छायादार 
स्थान । 

प्रच्छिल, ( त्रि. ) शुष्क । जलरहित । 

प्रच्यु, ( क्रि, ) चला जाना । लोट जाना । 

प्रज्ञन, ( पुं, ) उत्पत्ति । 

प्रजा, ( स्री. ) रियाया । सन्तान । 

प्रजापति, ( पुं. ) जह्मा। दक्ष आदि । जामाता। 
सूर्य । अग्नि । विश्वकर्मा । तष्टा । 

प्रजावती, ( खरी, ) सन्तानवती खी । 
भौजाई । 5 ७ 


त 


प्रज्ञा, ( त्री, ) बुद्धि । सरस्वती । (पुं. ) 
पारेडत । 
प्रज्ञान, ( न, ) पुद्धि । चिद्द । 
प्रज्ञ, ( नि. ) टेढ़ी जाउ वाला । 
प्रडीन, ( न. ) पक्षियों की चाल या उड़ान । 
प्रणय, ( एं. ) प्रीति । उत्पत्ति । स्नेह । 
“विश्वास । निर्वाण । शान्ति । 
प्रणयिन्‌, (पुं. ) प्रेम करने वाला । भक्ती । 
नायक । 
प्रणव, ( पुं. ) ओंकार । 
प्रणाद्‌, ( पुं. ) कान की बीमारी । 
प्रणाम, ( पुं. ) ऊुकना । नवना । नमस्कार । 
प्रणाय्य, ( त्रि, ) प्रीतिशस्य ¦ शत्रु । साधु । 
° प्रिय। , 
प्रणिधान, ( न. ) प्रयत्न । अभिनिवेश । 
प्रणिधि, ( पु.) चर । दूत । अछुचर । 
माँगना ।. 
प्रणिपात, ( पुं. ) रुकना । प्रणाम ! 
प्रखिहित, ( त्रि. ) प्राप । पाया ¦ स्थापित । 
प्रणीत, ( त्रि, ) फेका हुत्रा । बनाया हुआ । 
यज्ञ । संस्कारित श्नग्नि । यज्ञीय पात्र 
विशेष । 
प्रणेय, ( त्रि, ) अधीन । 
प्रतति, ( त्री, ) विस्तार ! वल्ली । बेल । 
प्रतन, ( पुं. ) पुरानी वस्तु । 
प्रतल, ( न. ) खुली इई श्रहुली वाला हाथ ! 
चटा । 
प्रताप, ( एं. ) ताप । गर्मी । आक का पेड़ । 
प्रतारण, ( न. ) ठगना । धोखा देना । 
प्रति, ( अव्य, ) व्याप्ति । लक्षण । भागः । 
उलट कर देना । को । ओर । फिर । 
प्रतिकर्मन्‌, ( न.) बनावटी टीमटाम । 
प्रति-ती+कार, ( पुं. ) बदला । चिकित्सा । 
प्रति-ती+काश-सख, ( त्रि. )सब्श । चमक । 
प्रतिकूल, ( त्रि. ) विरुद्ध । 
प्रतिकृति, ( त्री. ) प्रतिमा | सादृश्य । अति- 
निधि । फोटो । 


| ककल 


भा 


प्रतिक्षणु, ( श्रव्य, ) बारम्बार । 

प्रतिक्षिप्त, ( त्रि. ) भेजा हुआ। मिड़का 
हुआ । बाधित । टूट गया । 
तिरस्कृत । 

प्रतिप्रह, ( पुं. ) स्वीकार । दान लेना । सेना 
की पीठ । सूर्य । 

प्रतिधातन, ( न.) मारना । 

प्रतिछुन्दस, ( न, ) आशय के अनुसार) 
प्रतिरूप । 

प्रतिच्छाया, ( खरी, प्रतिमा । सादृश्य । 
चित्र प्रतिलिपि । लेख की नकल । 

प्रतिज्ञा, ( स्री. ) वचनदान । नियम लेना । 

प्रतिज्ञात, ( त्रि, ) वचनबद्ध । वचन दिया 
हुआ । र 

प्रतिदान, ( न. ) विनिमय । बदला । तुल्य 
दान । धरोहर सोंपना । 

प्रतिध्वनि, ( पु. ) गूज । भोई । 

प्रतिध्वान, ( पुं, ) गृञ्ज । भई । 

अतिनिधि, ( पुं. ) प्रतिरूप । 

प्रतिपक्ष, ( पुं. ) विरुद्ध पक्ष वाला । 

प्रतिपात्ति, ( खरी. ) धीरज । चतुराई । गौरव । 
कर्तव्य ज्ञान । पद प्राप्ति । 

प्रतिपद्‌, ( खरी, ) पड़वा । प्रतिपदा । पाँव 
पाँव,पर । बारबार । 

प्रतिपन्न, ( त्रि.) अवगत । जाना हुआ । 
माना हुआ । बलवान्‌ । 

प्रतिपादन, ( न, ) दान देना । समझाना । 
अपने कथन की पुष्टि । 

प्रतिबन्ध, ( पुं. ) अड्चन । रोक । 

प्रतिबल, ( पुं. ) शत्रु । बैरी । 

प्रतिभय, ( त्रि, ) भयानक । डराबना । 

प्रतिभा, (श्री, ) बुद्धि । 

प्रतिभू, ( पं.) लग्नक । ज्ञामिन । 

प्रतिमा, (त्री. ) पूर्ति । 

प्रतिमान, ( न. } प्रतिबिम्ब । परछाही । 

ध्रतिसुङ्क, ( त्रि.) पहिना गया । घोडा हुश्रा । 
जकड़ा गया । लगाया गया । 


= 
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गर्ता 


प्रतियत्न, ( पुं. ) इच्छा । उपअह्‌ । निम्रह्‌ । 
संस्कार । लेना । परिश्रमी । 

प्रतियातना, ( ल्ली, ) प्रतिमा । तसवीर। . 

प्रतियोगिन्‌, ( त्रि. ) विरुद्ध सम्बन्ध 
वाला । 

प्रतिरूप, ( न. ) प्रतिबिम्ब । परछाही । 

प्रतिविरोध, ( पु. ) “बाधा । रोक । 
अड्चन । 

प्रतिलोम, ( त्रि, ) उलटा । विपरीत । 

प्रातिलोमज, ( पृं. ) वर्णसङ्र । दोगला । 

प्रतिवचन, ( न. ) उत्तर । जवाब । 

प्रतिवादिन्‌, ( एं ) विपक्षी । प्रतिवादी । 

प्रतिवासी, ( त्रि. ) पड़ोसी । 

प्रतिविधान, ( न. ) प्रतीकार | उपाय । 
यक्ष । 

प्रतिबिम्ब, ( न. ) परछाही । 

प्रतिशासन, ( न, ) विरुद्ध आज्ञा । 

ग्रतिश्रय, ( पुं. ) यज्ञताला । सभा । घर । 
आसरा । र 

प्रतिश्वव, ( पं. ) स्वीकार । गुम्न । 

प्रतिश्नत, ( श्री. ) प्रतिज्ञा । 

प्रतिषेध, ( पुं. ) निषेध । 

प्रतिष्टर्भ, ( पुं, ) रोक । श्रड़चन । 

प्रतिष्ठा, ( ल्ली. ) शिति । पृथिवी । छन्द 
जिसके प्रत्येक पाद में चार श्रक्षर हों। 
प्रतिष्ठा । आश्रय । सदा के [लिये स्थिरता 
करना जैसे मूत्तिम्रतिष्ठा । 

प्रतिसर, ( पुं.) सेना का पिछला भाग । 
हस्तसूत्र । 

प्रतिसगे, ( पु, ) विरुद्ध रचना । प्रलय । 

प्रतिसीरा, ( खरी, ) परदा । क्रनात । 

प्रतिसृष्ट, ( त्रि. ) तिरस्कृत । भेजा गया । 


प्रातिदत; ( ति, ) रोका गया । उलट कर्‌ 


मारा हुआ । 
प्रति-ती+द्ार, (एं. ) उलट कर चोट मारना । 
द्वार । द्वारपाल । दुर्वांन । , 


अरी 


प्रतीक, ( पं. ) अवयव । प्रतिरूप । 


RR 


प्रती 


प्रतीक्षा, ( श्री.) आवश्यकता । श्राशा । 
बाट । 
प्रतीक्ष्य, ( त्रि. ) पूज्य । मतिष्ठा योग्य । : 
प्रतीचीन, ( त्रि. ) पश्चिमी । 
प्रतीच्छुक, ( पुं. ) पाने वाला । 
प्रतीति, ( खत्री. ) विश्वास । ख्याति । 
आदर । हषे ! 
प्रतीत्त, ( त्रि, ) फेरा हुआ । वापिस किया 
गया । ॒ 
ग्रतीन्थक, ( पुं, ) विदेह देश । 
प्रतीनाह, ( पं. ) करडा । निशान । 
प्रतीप, (त्रि. ) प्रतिकूल । चन्द्रवंशी एक 
राजा । 
प्रतीपदशिनी, ( की. ) खी । औरत। 
प्रतीर, ( न. ) तट । किनारा । 
प्रतोद्‌, ( पुं. ) चाइक । 
प्रतोली, ( ल्ली. ) गली । 
प्रज्ञ, (जि. ) पुराना । 
प्रत्यक्ष, ( रव्य, ) आँख के सामने । 
प्रत्यश्र, ( त्रि. ) नया । साफ़ हुआ । 
प्रत्यच्‌, ( त्रिः ) “पिछला समय । पश्चिम 
दिशा । 
प्रत्यन्तपर्वत, ( पुं. ) बड़े पहाड़ के पास की 
' पहाड़ी । 
प्रत्यसियोग, ( पं. ) वादी पर अभियोग । 
प्रत्यभिवाद, ( पुं. ) आशीवोद । 
प्रत्यय, ( पुं. ) शपथ । विश्वास । शर्धान । 
शब्द । छिद्र । आधार । निश्चय । 
कारण । व्याकरण का शब्द विशेष । 
प्रत्यसित, ( त्रि, ) ऋ । विश्वासी । 
लौटा । 
परत्यार्थिन्‌, ( त्रि. ) शत्रु । प्रतिवादी । ' 
प्रत्यर्पण, ( न. ) प्रतिदान । लौटना । 
प्रत्यवसान, ( न. ) भोजन । छाना । 
ग्रत्यवासित, ( त्रिः ) युक्त | खाया हुआ । 
प्रत्यवस्कन्द, ( एं. ) आईनी चार प्रकार के 


hal 


जवाबों में से एक । ओषध विशेष । 
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# । 


प्रदी. 


प्रत्यवस्थातू, ( ति, ) शत्रु । प्रतिवादी । 

प्रत्यवाय, ( पं, ) पाप । दोष । अड्चन । लोप । 
हताश । 

प्रत्याख्यात, (त्रि, ) अस्वीकृत । उत्तर 
दिया गया । | 


प्रत्याख्यान, ( न. ) अ्र्खाकार । उत्तर दे 
देना । का 

प्रत्यादिष्ट, ( त्रि. ) निकाला गया । तिरस्कृत । 
अस्वीकृत । 


प्रत्यादेश, ( पु. ) निकालना । अस्वीकार 
करना 1 

प्रत्यालीढ, (न. ) घनुषधारी का पेतरा । 
चाटा हुआ । 

अत्यासन्न, ( त्रि.) अति निक्कटस्थ । 

प्रत्याहार, ( पुं. ) वापिस लेना । 

प्रत्युत्कम, ( पुं. ) युद्ध की तयारी । काम 
करना । 

प्रत्युत्तर, ( न, ) उत्तर का उत्तर । 

प्रत्युत्थान, ( न. ) विरुद्ध खड़े होना । 
अगवानी । आगत व्यक्ति के सम्मानार्थ 
निज आसन छोड़ कर उउना । 

प्रत्युत्पन्नमति, ( त्रि, ) समय पर उचित 
बुद्धि का उतपन्न होना । 

प्रत्युदमनाय, ( न. ) उपस्थान के" योग्य । 
पूजा के योग्य । 

प्रत्यूष, ( एं. ) प्रभात । सबेरा । आठ वशँ 
में से एक । 

प्रत्यूह, ( एं. ) विश्व । रुकावट । 

प्रथू, ( कि. ) प्रसिद्ध होना । 

प्रथम, ( त्रि. ) पहिला । प्रधान । 

प्रथित, ( त्रि. ) प्रसिद्ध । 

प्रथिमन, ( एं. ) पुटाई । बड़प्पन । 

प्रदर, (पुं. ) फाइना । योनि का रोग 
विशेष । 

प्रदीप, ( एं. ) दीप 1 दीवा । 

प्रदीपन, ( पुं. ) उद्राग्नि को भडूकराने 
वाला! 


न्‌ 
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प्रच 


प्रदेश, ( पुं. ) एक देश । दीवास । 

प्रदेश-शि+नी, (खी, ) तजेनी अङ्गली । 

पद्य, ( पुं ) कामदेव । । श्रीकृष्ण के ज्येष्ठ 
पुत्र का नाम । भगवान्‌ के प्रधान चार 
व्यूहीं में से एक । 

धद्व, (पं. ) भागना । ति 

प्रधन, ( न. ) युद्ध । लड़ाई । 

प्रधान, ( न, ) धरूय । परमात्मा । प्रशस्त । 
वज्ञीर । 

ग्रधि, ( पुं. ) पहिया । पुरा । 

प्रपञ्च, ( पं. ) संसार । उल्लटापन । इकट्टा ! 
ठगना । 

प्रपथ्या, ( ब्रो. ) हरीतकी । इर । 

प्रपद्‌, ( न. ) पॉव के आगे का भाग । 

प्रपञ्च, ( ति, ) रारणागत । 

प्रपा, ( लो.) पोसाला । पोसला । 

प्रपात, ( पुं.) करना । कूल। किनारा । श्राश्रय- 
दानी " 

प्रपितामह, ( पु. ) बावा का पिता । बर्मा । 

प्रयोग, ( पुं. ) पौत्र का बेटा । पन्ती । 

प्रफुल्ल, ( त्रि. ) खिला हुआ । 

प्रबन्ध, ( पु.) सन्दर्भ । अन्यादि 
पायला । 

अवाल, ( न. ) नया पत्ता । जाल रङ्ग । मूँगा । 
बीन का डण्डा । 

प्रबोध, ( पुं, ) त्रच्छी समझ । ज्ञान । 

प्रवोधन, ( न. ) जागना । चेतना । सम- 
झना । 

प्रवोधनी, (खरी, ) कार्तिक शुक्रा ११ । 
जगाने वाली वस्तु । 

प्रभञ्ञन, ( न. ) वायु । इवा । 

प्रभद्र, ( पु. ) नीम का पेड । 

प्रभच, ( पु. ) उत्पादक । बल । जन्म । 

प्रभा, ( पुं. ) चमक । दीप्ति । 

प्रभाकर, ( पुं, ) सूय । मीमांसा शास्र के 
रचने वाले । 

प्रसात, ( न. ) सबिर । 


की 


प्रभाव, (पु. ) राजाश्रों का कोष तौर दर्ड 
से उतपन्न तेज । सामर्थ्यं । 

प्रभास, ( पं. ) एक तीर्थ 'प्रभासक्षेत्र जिसकी 
कथा श्रीमद्भागवत में ह” । 

प्रभिन्न, ( पुं. ) मस्त हाथी । अन्तर वाला । 

प्रभु, ( एं. ) विष्णु । पारा । शक्त । 
स्वामी । | 

प्रभूत, ( पुं. ) प्रचुर । बहुत ऊँचा । 

प्रभ्मुति, ( अव्य, ) तब से ले कर । 

प्रमथ, ( पुं. ) शिव का एक श्रतुचर । घोडा । 
(ख्री, ) हर । 


प्रमथन, (न. ) वध | केश देना । 


प्रमथाधिप, ( पुं. ) शिव । प्रमथादि गयों 
का स्वामी । 

प्रमदवन, ( न, ) राजा का विलासवन । 

प्रमदा, ( खरी, ) सुन्दरी री । 

प्रमनस्‌, ( त्रि, ) जिसका मन बहुत खुश 
होता है । | 

प्रमा, ( खीं. ) यथार्थ ज्ञान । 

प्रमाण, ( न; ) मर्यादा । शास्र । हेतु । 
प्रमाता । 

प्रमातामह, ( पुं.) नाने का पिता । 

प्रमाद, ( पु.) अनवधानता । असावधानी । 
लापरवाही । व 

प्रमापण, ( न, ) मारना । ` 

प्रमिति, ( त्री. ) प्रमा । यथार्थ ज्ञान । 

प्रमीत, (त्रि, ) मर गया । यज्ञार्थे मारा हुआ 
पशु । 

प्रमीला, ( खी. ) तन्द्रा । 

प्रमुख, ( त्रि. ) मान्य । समूह । सुपारी । 
्रच्छा । आरम्भं । 

प्रमुद्ति, ( त्रि. ) प्रसन्न । 

प्रमेह, ( पं. ) एक प्रकार का रोग । 

प्रमोद, ( पुं. ) इषे । 

प्रयत, ( त्रि, ) पवित्र | साफ़ । शुद्ध । 


शै 


` प्रयत्न, ( यु. ) विशेष चेष्ट । प्रयास । 


सादर! 


प्रया 


प्रयाग, ( पुं.) गङ्गा थोर यपुना के सङ्गम 
का प्रसिद्ध तीर्थ । इन्द्र । घोड़ा । 

प्रयास, ( पुं. ) प्रयत्न 1 

ग्रयुत, ( न. ) दस लाख । 


क 


प्रयोक्तृ; ( त्रि. ) प्रयोग करने वाला । ऋण- | 


दाता । लगाने वाला । 

भयोग, ( पुं. ) अनुष्ठान । निदर्शन । मसाल । 
घोड़ा । कार्य अथवा आषधादि की 
योजना । 

प्रयोजक, ( पुं. ) लगाने वाला । प्रेरक । 

प्रयोजन, ( न. ) हेतु । मतलब । अभि- 
प्राय । 

प्रयोज्य, ( त्रि. ) लगाने योग्य । 

प्ररूढु, ( त्रि, ) बढ़ा हुआ । उत्पन्न हुआ ! 

प्रलम्ब, ( पुं.) एक दैत्य । 

प्रलम्बन्न, ( पु. ) प्रखम्ब को मारने वाले 
बलदेवजी । 

प्रलय, ( पुं. ) नाश । छिपना । 

प्रलाप, (पुं. ) अनथक वाक्य । बकवाद्‌ । 

प्रवचन, ( न. ) वेदार्थ ज्ञान । 

प्रवण, ( पं. ) चौराहा । चौड़ा । नम्र। 
झुका हुआ । निर्बल । 

प्रचयस्‌, ( त्रि. ) बड़ी उम्र बला । बूढ़ा । 

प्रचर, ( पुं. ) श्रेष्ठ | अगुरुचन्दन । 

प्रचरा, ( पुं. ) होमाग्नि विशेष । 

ग्रवत्तेक, ( त्रि, ) काम में लगाने वाला । 

प्रवत्तेना, (खरी, ) व्यापार । काम में 
लगाना । 

प्रवहे, ( त्रि, ) श्रेष्ठ । अच्छा । 

प्रचह, ( पुं. ) वायु विशेष । 

प्रवहणु, ( न. ) डोली । पालकी । 

प्रचाद्‌, ( पं. ) गोगा । अफवाह । 

प्रवास, ( पुं. ) विदेश वास । 

प्रचासन, ( त्रि, ) विदेश वास । मारना । 

प्रवासिन्‌, ( त्रि, ) परदेशी । 


प्रबाह, ( पुं. ) जल की धार । व्यवहार। | 
| प्रसपैण, ( न, ) सेना के लोगों का चारों 


अच्छा धोड़ा । 
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प्रविदारण, (.न, ) युद्ध । लड़ाई । 

प्रवीण, (त्रि. ) निपुण । चतुर । बीन का ` 
गवेया । 

प्रदूत्ति, (खरी. ) बात । अवन्ती आदि 
दश। 


| प्रवृद्ध, ( नि. ) बढ़ा हुआ। प्रौढ़ । गाढा । 


प्रवेक, ( त्रि. ) प्रधान । सर्दार । बड़ा । 

प्रवेणि-णी, ( स्री.) .ख्रियां के केश का 
जूड़ा । चित्रित कम्बल । जहाज्ञ । 

प्रवेश, ( पुं. ) भीतर जाना । 

प्रवेशन, ( न, ) प्रधान द्वार । बडा द्वार । 
सिंहद्वार । 

प्रबजित, ( पु. ) संन्यासी । जेन का शिष्य । 


'प्रत्रज्या, ( खी, ) संन्यास । 


प्रबज्यावसति, ( एं. ) यति । संन्यासी । 

प्रशंसा, ( खरी. ) गुणों को प्रकट करने वाले 
वाक्य । तारीफ । 

प्रशमन, ( न. ) वध । मारना । हटाना । 
ठंढा करना । 

प्रशस्त, ( त्रि, ) प्रशंसा के योग्य । श्रच्छा । 
चौडा । योग्य । 

प्रश्न, ( पं. ) जिज्ञासा । सवाल । 

प्रश्रय, ( पं. ) स्नेह । प्यार । 

प्रश्रित, ( त्रि, ) विनीत । साखा हुश्रा। 
भला । 

प्रछ, ( त्रि, ) आगे जाने वाला । 

प्रष्ठबाह, ( पुं. ) घोड़ा । बेल । 

प्रसक्त, ( त्रि, ) प्रसङ्ग | जुडा हुआ । 

प्रसक्ति, ( श्री.) आपत्ति ओर अनुमति । 
प्रसङ्ग । लगन । 

प्रसङ्ग, ( पं. ) थापत्ति । मेल । मैथुन । 

प्रसन्न, ( त्रि.) निर्मल । साफ । सन्तुष्ट । 

प्रसत्ति, ( खरी. ) सफाई । प्रसन्नता । 

प्रसभ, ( न, ) बलात्कार । हठपूवेक । 

प्रखर, ( पुं. ) उत्पत्ति । वेग । समूह । युद्ध । 
नींवार । पास जाना । फेला हुआ । 


प्रस 


ओर फेलना । किसी विषय जल आदिका 
केलना । 

प्रसव, ( पुं. ) गर्भमोचन । उत्पाचे । फल । 

प्रसवित्री, ( खरी.) जननी । माता । जञ्चा । 

प्रसव्य, ( त्रि. ) बिरुद्ध । विपरीत । 

प्रसह्य, ( अव्य, ) हठात्‌ । जोराबरी । 

प्रसह्यचौर, (पुं. ) धाडा मारने वाला । 
चोर । 

प्रसाद, ( पुं.) अतुम्रह । सफाई । देवताओं 
को नेबेद्य लगाया हुआ । 

प्रसादना, ( खी. ) सेवा । प्रसन्न करने की 
खटपट करना । 

प्रसाधक, ( त्रि, ) सजाने वाला । पूरा करने 
वाला । ६ 

प्रसाधन, ( न, ) सजावट । वेश । भेस । 

प्रसाधित, ( त्रि, ) पूरा किया गया । अलं- 
कृत किया गया । 

प्रसारण, ( न. ) फेलाव। विस्तारकरण । 

प्रसारिन्‌, ( त्रि. ) फेलाने वाला । 

प्रसित, ( त्रि. ) आसक्त । जुड़ा हुआ । 

प्रसिति, ( खी.) रस्सी । 

प्रसिद्ध, ( त्रि, ) ख्यात । भूषित । 

परसू, ( खी, ) जननी । जच्चा | केला | लता । 
घोड़ी 4 

प्रसूति, ( श्नी, ) पेट । माता । औलाद । 
सन्तान की उत्पत्ति । 

प्रसूतिका, ( श्री.) जच्चा । सन्तान की 
माता । 

प्रसूतिज, ( न. ) प्रसव काल का दुःख । 
प्रसव काल का उत्पन्न बालक । 

प्रसून, ( न. ) पुष्प । फूल । फल । 

प्रस्त, ( पु.) आधी अञ्जली । 

प्रसवक, ( एं, ) तूँबा ( वीणा का ) । 

भस्कन्न, ( पं, ) एक ऋषि । गिरा हुआ । 

प्रस्तर, ( पुं. ) पाषाण । पत्थर । 

प्रस्तार, ( पु. ) फेलाव । प्रकिया । तृणवन । 

प्रस्ताव, ( एं, ) अकरण । प्रसङ्ग । मजमून । 
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प्रस्तावना, ( खरी. ) उत्वानेका । आरम्भ का 
कथन । 

प्रस्तुत, ( त्रि. ) प्रासङ्गिके । उपस्थित । उद्यत । 
बहुत स्तुति किया गया । 

प्रस्थ, ( पुं. ) एक सेर की तोल । पहाड़ । 
फैलाव । 

प्रस्थान, ( न. ) जयेच्छु को रणयात्रा । यात्रा, 
जाना । चल देना । 

प्रस्फोटन, ( न, ) चोट लगाना । छिलाना । 
फोड़ना । 

प्रसवण, ( न. ) भरना । पसीना । टपकना । 
एक पर्वत का नाम । 

प्रस्राव, ( पं. ) मूत्र । पेशाव । बहना । 

प्रहर, ( पुं. ) पहर । दिन का आठवा 
हिस्सा । 

पहरण, ( न. ) चोट लगाना । अस्र । सन्दुक 
(गाडी का ) युद्ध । प्रहार । वशीभूत 
करना । 

प्रहसन, ( न. ) हास्य । एक प्रकार का 
नाटक! 

प्रहसन्ती, ( स्री. ) लता । वासन्ती । 

प्रहर्षिणी, ( खी. ) हल्दी । बारह शरक्षरो के 
पाद वाला एक छन्द । 

प्रहस्त, ( पुं. ) रावण के एक अमात्य एवं 
सेनापति का नाम । | 

महि, ( पुं. ) कूप । खों जिसमें नाज दाबा 
जाता है । 

प्रहित, ( त्रि. ) भेजा हुआ । फेका हुआ। 
दाल । 

प्रहेलिका, ( स्री. ) पहेली । बुभोअल । 

प्रह्लाद्‌, ( पु. ) हिरण्यकशिपु देत्य का पुत्र एक 
प्रसिद्ध भगवद्भक्त जिसके लिये भगवान्‌ 
को नरसिंह अवतार लेना पड़ा । 

प्रह, ( त्रि. ) नम्र । विनीत । 

प्रांशु, ( त्रि. ) ऊँचा | उन्नत । 


ब 


| प्राकाम, ( न. ) आठ सिडिया म से एक । 


प्राकार, ( पुं.) प्राचीर । नगरकोट । 


अक 


प्राक्त, ( नि, ) नीच । स्त्रमावसिद्ध । किडी 
हुई बोली जो नाटकों में प्रायः काम में लाई 
जाती है। | 

प्राकतप्रलय, ( पुं, ) प्रकृति का लय जिसमें 
हो ! ब्रह्मा के दिन की सम.सि में होने वाला 
दैनंदिन प्रलय । 

प्राक्तन, ( त्रि, ).पहिले का । 

प्रागभाव, ( पुं. ) भविष्यन्‌ काल । 

प्राग्भार, (पुं, ) भारी वोझ । उत्कर्ष । 
बहुतसा । पवत का शिखर । 

प्राग्रहर, ( त्रिश) जो सव से यागे किया 
जाय । 

प्राग्नद्य, ( त्रि.) श्रेष्ठ । नेक । बहुत आगे 
हुआ । 

प्राग्वंश, ( पुं. ) इवनशाला से पूर्व की ओर 
यजमानादि के रहने का घर । 

प्राघार, (पुं. ) यज्ञादि में श्रग्नि पर धी का 
प्रवाह । 

प्राघुण, ( एं, ) अतिथि । महमान । 

प्राङ्गण, ( न. ) आगन । चवूतरा । हाता । 
बेड़ा । वाद्ययेत्र विशेष । 

प्राचू, ( त्रि. ) पहिला समय ओर देश । पूरै 
दिशा । 

प्राचीन, ( त्रि.) पुराना या पूर्वे 
का । | 

प्राचीनवहिंस, ( पुं. ) इन्द्र । एक राजा । 


an 


दशा 


प्राचीनावीत, ( न. ) श्राद्ध आदि कमों में । 


यज्ञोपवीत का दहिने कन्धे पर रखना । 

प्राचीर, ( न. ) दीवार । नगरकोट । 
प्राकार । 

प्राचेतस, ( पुं. ) प्राचीनवहि राजा का पुत्र । 
वरुणपुत्र । 

प्राच्य, ( पुं. ) पूर्वे का। शरावती नदी के पूर्व 
ओर दक्षिण भाग का देश । 

प्राजापत्य, ( पुं. ) आठ प्रकार के विवाहा में 
से एक प्रकार का विवाह । बारह दिन 
व्यापी एक ब्रत । प्रजापति का चरु आदि । 


७ 
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प्राध्य 
लक का त त तत तत ती 
प्राज्ञ, ( एं. ) पण्डित । बुद्धिमान्‌ । चुर । 
प्राज्य, ( न. ) बहुत । 
प्राञ्जल, ( त्रि. ) स्पष्ठवादी । साफ । सच्चा । 
| प्राडविधेक, ( पुं. ) इंसिफ । न्यायकारी । 
। प्राण, ( पुं. ) शरीर का वायु विशेष । काव्य 
| का जीवनरस । वायु बल । 
प्राणनाथ, ( पृं. ) पति 1 प्राणां का स्वामी । 
प्राणमयक्रोप, ( ५. ) कर्भेन्द्रिय सहित पांचों 
प्राण अर्थात्‌ प्रण, अपान, समान, उदान 
ओर व्यान । 
प्राणायाम, ( एं, ) योग की क्रिया विशेष । 
प्राणाय्य, ( ग. ) टीक । योग्य । उपयुक्त 1 
प्राणिद्यत, ( न. ) बाजी लगा कर पुर्गा, 
मेढा आदि को लड़ाना । 
| प्राणिन्‌, ( पुं. ) जीव । चेतन । 
। प्राणीत्य, ( न. ) ऋण । कर्जा । 
प्रातःकृत्य, ( न. ) सबेरै करने योग्य काम । 
पूजा अनुष्ठानादि । 
प्रातःसन्ध्या, ( ल्ली. ) सवेरे करने योग्य 
| सन्ध्या । 
| प्रातर्‌, ( अव्य, ) सबेरा । तीन घड़ी दिन चदे 
| तक! 
| प्रातराश, ( पुं. ) सवेरे का 
| कलेवा । 
| 
| 
| 
| 
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भोजन । 


प्रातिका, (स्री. ) जवा । 

प्रातिपदिक, ( पुं. ) सार्थक शब्द । 

प्रातिभाव्य, ( न, ) जामिन होना । 

प्रातिस्विक, ( न, ) प्रत्येक पदार्थ का 

'` स्वाभाविक धर्म । 

प्रातिहारिकि, ( 
छलिया ! 

| प्राथमिक, ( त्रि. ) पहला । 


| त्रि. ) मायाकारक । 
| ` 
| प्रादुभाव, ( पुं. ) प्रकाश । आविर्भाव । 
| 


~ 


प्रादेश, ( पुं.) तर्जनी सहित फेला हुआ 
अङ्गठा । एक प्रकार का नाप । 

प्रादेशन, (न. ) दान देना । 

प्राध्व, ( पुं, ) रथ । रास्ता । नम्र । बड । 


प्रान्त 
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घासत, ( पुं. ) शेष सामा! 

` प्रान्तर, ( न. ) दूर गम्थ पथ । जङ्गल । वृश्च 
की खोइ । छायारहित मार्य । 

प्राप्ति, ( त्री, ) वृद्धि । लाभ । दूसरे स्थान पर 
पहुँचना । मेल । ग्रणिमा थादि सिद्धियो में 
से एक । 

प्राप्य, ( त्रि, ) गम्य । पाने योग्य । 

घात, ( न. ) उपठोकन द्रव्य । भेट । 

प्रामाणिक, ( त्रि, ) टीक । प्रमाण 
सहित । । 

प्रामाण्य, ( पुं. ) प्रमाण का होना । 

प्राय, (पु. ) मृत्यु । वाइल्य । अनखाये 
मरना । 

प्रायाशचत्त, ( न.) पाप दूर करने के 
शास्रीय उपाय । 

ग्रायाश्‍्चित्तिन्‌, ( ति. ) प्रायशिचत्त करने 
योग्य जन । 

भायस, ( अत्य. ) बहुतायत । तपस्या । 

प्रायोपविष, ( त्रि.) धरना देने वाला । 
विना खाये पिये प्राण देने वाला । 

प्रायोपचेश, ( पुं. ) देखो प्रायोपविष्ट । 

प्रारब्ध, ( न. ) भाग्य । अदृष्ट । आरम्भ 
किया हुआ । 

पराथेना, ( खरी. ) माँगना । हिंसा । विनती । 

प्रार्थित, ( त्रि. ) माँगा गया । कहा हुश्रा । 
मारा हुआ । विनय । 

प्रालम्व, ( न.) बहुत लटकने वाला । 

प्रालय, ( न. ) नाश होने वाला । बर्फ । 

प्रावरण, ( न. ) दुपट्टा । पिल्लोरी । चादरा । 

प्रावृष-षा, ( स्री. ) वर्षा काल । 

प्राश्चिक, ( त्रि.) कुशलादि प्रश्‍न पूँछमे 
वाला । सभ्य । 

प्रास, ( पुं. ) भाला । 

ग्रासाद्‌, ( पुं. ) महल । 

ग्राह, ( पुं.) दिन का पहला पहर । अच्छा 
या प्रथम दिन । 

आह्वेतराम्‌, ( अव्य, ) बड़े तड़के । 

| है 


मिय, ( पुं. ) भत्ता । पति । मालिक । एक 
हिरन । मनोहर । 

प्रियंबद्‌, ( त्रि, ) मधुर बोलने वाला । एक 
“गन्धर्व । 

प्रियङ्क, ( पुं. ) एक वृक्ष । एक बेल । राई । 


पीपल । कंगुनी । 
प्रियतम, ( पुं, ) श्रतित्रिय । मयूरशिख्ता 
वृक्ष । 


प्रियता, ( खी. ) स्नेह । प्रियव्रत । 

प्रियदर्शन, ( त्रि. ) सुन्दर । 

म्रियघत, ( पुं. ) दढनियमी । स्त्रायंभू मु 
का पुत्र । प्रथम राजा जिसने सूर्य के समान 
रथचक्र घुमाया था । 

प्रियाल, ( पु. ) पीपल का पेड़ । 

प्री, ( कि. ) तृप्त करना । प्रसन्न करना । 

प्रीणन, ( न. ) तपेण । प्रसन्नता । 

प्रीत; ( त्रि. ) दृष्ट । प्रसन्न । 

प्रीति, ( स्री. ) हर्ष । प्रसन्नता । 

प्र, ( क्रि. ) सरकना । 

प्रदू, ( कि. ) मलना । 

प्रष्‌, ( क्रि, | सींचना । भरना । प्यार करना । 

प्रष्ट, ( त्रि, ) सडा हुद्या । जला हुश्रा । 

प्रेक्षा, (स्री. ) भले प्रकार देखना । पर्या- 
लोचन । 

प्रेक्ञावत्‌, ( त्रि.) सोच विचार कर्‌ काम 
करने धाला । 

परस्वा, ( स्री, ) परिभ्रमण । घर विशेष | दल । 

प्रेङ्खोल, ( वि. ) कूलना । 

प्रेत, ( पुं. ) नरकस्थ जीव । सूक्ष्म शरीर । 
मरा हुआ । 

प्रेतकमेन्‌, (न, ) दाह से ले कर सपिणडी- 
करण कर्म तक। 

प्रेतणुह्‌, ( न. ) श्मशान । 

प्रेतनदी, ( श्री. ) वेतरणी नदी । 

प्रेत्य, ( श्रव्य. ) लोकान्तर । मर कर । 

प्रेमन्‌, ( न, ) इन्द्र और वायु । प्रेम शौर ठट्टा । 

प्रेयस्‌, ( त्रि, ) श्रतिम्रिय । 


पेर चतुर्चेदीकोष । २४६. .. 
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oe 


प्रेरण, ( न, ) भेजना । 

प्रेष्‌, ( क्रि, ) जाना । 

घ्रे-वैन-ष, ( पुं. ) भजना । पीड़ा पहुँचाना । 

प्रेष्ठ, ( त्रि. ) अति प्यारा । ॥ 

प्र-प्रे+ष्य, ( पुं. ) दाम । टहलुआ । ( त्रि.) 
भेजने योग्य । ( खी, ) जङ्घा । 

मोक्षण, ( न. ),चारों जोर जल छिड़कना। 

मारना । यज्ञार्थं पशु हनन । 

।क्षित, ( त्रि. ) साचा गया । 

[ञ्छुन, ( य. ) पोंळना । 

प्रोत, (त्रि, ) युथा हुआ । सियाँ हुआ। 
पिरोया हुश्रा । जड़ा हुआ । कपड़ा । 

प्रोथ, ( पुं. न. ) घोड़े की नाक । कमर । 
धोती । गर्म । गतै । घोड़े का घुल । (त्रि.) 
पथिक । रखा हुआ । 

घोषित, ( त्रि. ) परदेशी । 

प्रोषितमर्तृका, ( खरी. ) स्री जितका पति 
विदेश गया हो । 

प्ो-पो+छपद्‌, ( पृं. ) भाद्र मास । 

प्रीढ, (त्रि. ) युवा । उद्योगी । निपुण । 
नायिका विशेष । है 

पक्ष, ( कि. ) खाना । 

सक्ष, ( पं. ) बड़ का वृक्ष । द्वीप विशेष ! 

सच, ( ३, ) उछलना । तरना । कूदना । 
मेंडक । मेढा । बानर । श्वपच । जल- 
काक । पाकुड़ का पेड़। कारण्डव पक्षी । 
शब्द । वैरी । नागरमोथा । खस । 

सवग, ( एं. ) बन्दर । मेंडक । सूर्य का 
सारथी । पक्षी विशेष । 

सवङ्ग, ( पं. ) बन्दर । हिरन । वृक्ष विशेष । 

सबङ्गम, ( पुं. ) बन्दर । मेंडक । 

पावन, ( न. ) स्नान । बहाव । तूफान । 

झावित, ( त्रिः) इबा हुआ। बहा हुआ। 
अदे । 

सि-झी, ( क्रि, ) जाना । 

सीह, ( पुं. ). तिल्ली का रोग । लक । 
फीहा । | 
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प्लु, ( क्रि. ) फरकना । उछल कर जाना । 

प्लुत, ( न. ) कपट कर जाना । घोड़े की 
चाल । हस्व से तिशुने समय में जाने 
वाला अक्षर । 

प्लुष्‌, ( क्रि. ) जलाना । 

प्लु, ( त्रि, ) जला हुआ । 

घोष, ( पुं. ) जलन । जलाना । 

झोत, ( प. ) पट्टी । कपड़ा । 

पसरा, ( कि. ) खाना । 

प्सा, ( सं. ) भोजन । भूख । 

प्सात, ( त्रि.) खाया हुआ । 

प्सुर, ( य, ) प्यारा । सुन्दर । साकार । 
श्राकार युक्त । 
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फ 


फ, ( न. ) सुखा बोल । फूत्कार । फूँक। 
भझन्झा वात । जमुहाई । साफल्य । 
रहस्यमय श्रतुष्ठान । व्यथे:की बकवाद । 
गर्मी । उन्नति । 

फक्क्‌, ( क्रि. ) भूल करना । धारे धीरे जाना । 
पहले ही से ( विना समझे बूके ) कोई 
मत स्थिर कर लेना । 

फक्क, ( पं. ) खञ्ज । पङ्गू । 

फक्किका, ( ल्ली. ) निर्णय के लिये पूर्च पक्ष । 
छल । डाह । कोपुदी की किष्ट पंक्तियाँ । 
४ कठिन दीदितकोघुदिफक्किका, 

दहति छात्रवधूहृदयं सदा । 
सुभगरूपधरे संखि कोसुदि, 
त्वत्समा न हि वेरिणि मामपि ॥ ” 
फटू, ( श्रभ्य, ) योग । विनाश । विध्वंस । 
तंत्र में प्रायः इस शब्द का प्रयोग 
होता हे । यथा “ अराय फट ” । 

फट, (दु. ) संप का फन । 

फाडङिङ्गा, ( स्री. ) टीढी । 

फणां, ( क्रि, ) जाना । अपने आप उपजना । 

फण, ( पुं. ) साप का फन 1 

फण-न+धर, ( पुं. ) साँप | शिव । 


फणि "- चतुर्धदीकोष । २५० बहि 
PR | दि 
फरिन, ( एं, ) साप । । फाल्न, (न. ) हल की नोक । सीमन्त भाग । 


फरणीश्वर', ( पुं. ) श्रमन्त । शेष । सर्पराज । 

फरिज्कक, ( पुं. ) लता विशेष । 

फण्ड, ( पुं. ) पेट । उद्र । 

फत्कारिन्‌ , ( पुं. ) पक्षी विशेष । 

फर, ( न. ) दल । 

फरुबक, ( न ) बिलहरा । गिलौरीदान" 

फर्फरायते, ( क्रि. ) फड़फड़ानो । इधर 
उधर घूमना । चमकना । 

फर्फरीक, ( पुं. ) खुल्ला या फेला हुआ हाथ। 
छोटी डाली या कल्ला । कोमलता । 

फलू , ( क्रि. ) फल का उपजना । फाइना । 
ताइना । 

फल, ( न. ) लाभ | वृक्ष का फल । ढाल" 
कार्ये । अभिप्राय । प्रयोजन । जायफल । 
त्रिफला । तीर का अगला भाग । दान । 

फल्लद, ( पुं. ) -वृक्षमात्र । फलदाता । 

फलश्चष्ठ, { पुं. ) आम का पेड़ । अच्छे 
फल वाला । 

फलिन्‌, (त्रि. ) फल वाला । 

फलेग्रहि, ( पुं. ) ठीक समय । फलने 
वाला पेड़ । 

फलोदय, ( पुं. ) लाभ । स्वगे । हृष । 

फल्गु» ( त्रि. ) रम्य। मनोहर । व्यथ्‌ । गया 
में एक नदी । 

फल्गूत्सच, ( पं. ) होली का तोहार । 

फल्य, ( न. ) फल लाने वाला । फूल । 

फाटू, बुलाने का शब्द । 

फाटकी, ( स्री, ) फिटकरी । 

फाणि, ( पुं. ) करम्भ । हलवा । लप्सी । 
दही और सचू । सीरा । 

फाणित, ( न. ) कच्ची खाण्ड । 

फाराट, ( न. ) अनायास बनाया गया । 
वैद्यक के अनुसार फाँट औषध बनती है, 
वह फॅटकर ( थाली डाल कर ्चाजें 
मिला कर घँसवा ) बनाई जाती है। 

फाण्ड, ( न, ) पेट । उद्र । 


सिर पर की माँग । भाल । बलराम का 
नाम । शिव । 

फालखला, ( ली. ) पक्षी विशेष । 

फाल्गुन, ( एं. ) हिन्दू वर्ष का बारहवा मास। 
रजन का नाम । वृश्च विशेष । 

फाल्गुनी, ( स्री. ) नक्षत्र विशेष । फागुन 
की पूर्णिमा । 

फि, ( पुं. ) दृष्टजन । गप्प । क्रोध । 

फिङ्गक, ( पं. ) कॉटेदार पूँछ वासा पक्षी 
विशेष । । 

फिरङ्ग, ( पं. ) योरुप । फिरङ्गियाँ का देश । 
गर्मी । आतशक । 

फु, ( पं. ) मंत्रोश्वारपू्वेक फूँकना । 

फुक, ( पुं. ) पक्षी विशेष । 

फुट, ( त्रि. ) विदीण । फटा हुआ । सोप का 
फन । 

फुप्फुस, ( पं. ) फेफड़ा । 

फुल्ल, ( कि. ) खिलना । 

फु, ( त्रि, ) खिला हुआ । पुष्प । फल । 

फुक्षरीक, ( पुं. ) जिल्त । जगह । संप । 

फेटकार, ( पुं. ) चीख । 

फेण-न; (५. ) फेन । भाग । थूक । बर्फ । 


फेर न 


फेरच, ( एं. ) श्रगाल । गौदड़ । राक्षस । 
धूत । 

फेरु, ( पु. ) शृगाल । 

फेल, ( क्रि. ) जाना । 

फेस-ला, ( न. खरी, ) उच्छिष्ट । जूठ़ा । 


ब 


ब, ( पं, ) बुना । बोना । वरुण। घडा । 
योनि । समुद्र । जल । गमन । तन्तु- 
सन्तान । सूचन । 

बहू, ( क्रि, ) बढ़ना । उगना । दृढ़ करना । 


बदि, ( त्रि, ) बहुत ही । 


दही 


बंहीयस्‌, ( त्रि, ) अतिशय । बहुत ही । 

बकुर, ( त्रि ) भयानक । बिजली । 

बकुल, ( पं. ) इश्ष विशेष । मोलसिरी । 

बकेरुक्रा, ( खरी. ) छोटी जाति का सास्स । 
हवा के भोके से झुकी वृक्ष की डाली । 

बकार, ( एं, ) हंस । सारस । 

बटु, ( पुं. ) बालक । छोकरा । 

बडवा, ( स्री, ) घोड़ी । अश्विनी । दासी । 
गोली । 

बडवाग्नि, ( पुं. ) समुद्री आग । 

बडवासुत, ( एं, ) अश्विनीकुमार । 
का बच्चा । बछेड़ा । 

बडिनलि+शा, ( न. ) मछली का काटा । 

बसू, ( क्रि. ) शब्द करना । 

बणिकूपथ, ( पु. ) हाट । मण्डी । 

सणिग्भाष, ( पु. ) व्यापार । 

बणिज, (पुं. ) व्यापार । 
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बत, ( श्रव्य, ) दुःख । शोक । दया । हर्ष ।- 


सन्तोष । 
बदू, ( क्रि. ) बोलना । 
ब-ब+द्री, (स्री. ) 
ब-ब+दर, (न, ) 
ब-ब-+दरिकाश्रम, (पुं. न, ) बेर के पास 
वाला एक आश्रम । हिमालय पर्वत पर 
तीर्थ विशेष । श्रीब्रीनाथ । उत्तर दिशा 
का प्रधान तीर्थ । 


बेर का पेड़ । कपास । 


बद्धमुष्टि, ( नि. ) कृपण । कम्जूस । तङ्ग- 
खर्च । 
बद्धशिख, ( पुं.) शिशु । बैंधी चोटी वाला । 


बध, ( कि. ) मारना । हनन करना । 

बधिर, ( त्रि. ) बहरा ! 

बधू, ( ली. ) नारी । बहू । शरीरत । 

बधूटी, ( त्री. ) अल्पवयस्का खरी । 

ब्ध्य, ( त्रि. ) मारने योग्य । 

बभ्यभूमि, ( री. ) मारने का स्थान । फासी 
लटकाने का या हिंसा का स्थान । 

बप्न, ( न, ) सीता । चमई को रस्सी । 


चतुर्वेदीकोष । २५१ 


I क आलली 


बन्‌, ( कि. ) माँगना । 

बन्धू, ( करि. ) बाँधना । 

बन्ध, ( पुं. ) रोक । शरीर । आधि । 

बन्धक, ( पु. ) विनिमय । गिरवी रखी हुई 
वस्तु । व्यभिचारिणी खरी । 

बन्धन, ( न. ) बाँधना । मारना । रस्सी । 

बन्धनस्तम्भ, ( पुं. ) कीला । खुँटा । 


| बन्धनवेशमन्‌, ( न, ) जेलखाना । 


बन्छु, ( पुं. ) मित्र । भाई । इष्ट । मामा का 
पुत्र श्रादि । एक वृश्च विशेष । 

बन्घुता, (खी. ) भाईचारा । मित्रता । 

बन्धुर, ( न. ) एकुट । ख्रीचिह । तिलों 
का चूरा । बहिरा । डोरा । हंस । बगला । 

, मनोहर । नग्न । ऊँचा नीचा। (सजी, ) 
वेश्या । सत्तू । 

बन्ध्य, ( पुं.) निष्फल । बेफल । पुत्ररहित्‌ 
खरी । बाँझ । 

बच्च, ( क्रि.) जाना । 

बञ्चची, ( छी, ) दुगो का नाम । 

बन्नु) (त्रि. ) ललोहा भूरा । ( पुं. ) गङ्गा । 
अग्नि । एक यादव का नाम । शिव । 
बिष्णु । चातक पक्षी । महतर । भङ्गी । 
एक देश का नाम 1 पीला रंग । पाले 
रंग बाला । _ 

बञ्चुधातु, ( पुं. ) सोना । घतूरा । गेरू । 
लाल मिडी । 

बेश्चवाहन, ( पुं. ) अशुनपुत्र, जो चित्राङ्गदा 
से हुआ था । 

बस्छ, ( कि, ) जाना । 

बस्भर, ( पुं. ) मधुमक्खी । 

बस्भराली, ( खरो. ) मक्खी । 

बर, ( न. पुं. खी. ) कुडुम । अद्रक । 
जामादा । धूर्त । यार । गुइची । त्रिफला । 
मेदा । ब्राहझी । हल्दी । 

बरट, ( एं, ) श्रन्न विशेष \ 

बू, ( कि, ) नाना | 


शले 


र्य „. चतुर्वदीकोप । २५२ 


बह्च 


टल. 


बबेर, ( पुं. ) राजमाष । 

बबेटो, ( खी. ) राजमाष । वेश्या । 

बवेणा, ( खरो. ) नीले रङ्ग की मवखी । 

बर्बर, (पुं. ) जङ्गली । नीच । मूख । 

बल्ले र, ( पुं. ) बबूर का पेड़ । 

बसे, ( एं ) गाँठ । बिन्दु । सिरा । 

बद्‌, ( कि. ) बोलना । देना । ढकना । थोटिल 
करना । मारना । नाश करना । बिछाना । 

बह, ( न. ) मोर की पूँछ । किसी पक्षी की 
पूँछ । पत्र । भीड । 

बहेणु, ( न.) पत्र । पत्ता । 

बार्ढे, ( पु. ) अग्नि । कुश । 

बहिर, ( पु. ) मोर । 

बल्‌, ( क्रि, ) जीना । नाज एकत्र करना 4 


र 
| 
| 


देना । चोटिज्ञ करना । मारना । बोलना । ¦ 


देखना ।चिह करना। निरूपण करना । 
पालना । 
बल, ( न. ) सेना । सामर्थ्य । मुटाई । गन्ध- 


रस । वीये । रूप । शरीर । पत्र । लाल । | 


बल वाला । काक । बलदेव । वरुणवृक्ष । 
दैत्य विशेष । 

बलक्ष, ( एं. ) बलक्षयकारी । सफेद रङ्ग । 

बलद्‌, ( पुं. ) बलदाता । अग्नि विशेष । 

बलदेच, ( पुं. ) बलराम । श्रीकृष्ण का बडा 
भाई। 

बलभद्र, ( पं. ) बलदेव । गवय । 
( बनरोम ) । 

बलराम, ( पुं. ) रोहिणीनम्दन । बलदेव । 

बलवत्‌, ( श्रव्य. ) अतिशय । बहुत बल 
वाला । ताकतदार । १४ । मजबूत । 

बलचिन्याख, ( पुं. ) सेना की रचना 
विशेष । व्यूह्‌ । 

बलशालन्‌, ( ति. ) बल वाला । 

बलसूदन, ( पुं.) इन्द्र । बल दैल को 
मारने वाला । 


बला, ( स्री. ) बल वाली । अब्नविद्या विशेष | 


जो विश्वामित्र ने राम को दी थी। 


| 
| 
र 
| 
| 


वलाका, ( खत्री. ) बक भेद । प्रणयिनी । 

वला, ( पुं. ) मूँग । 

नलात्‌, ( अव्य. ) अचानक । जबरदस्ती । 

बलात्कार, ( पृं. ) जबरदस्ती करना । 

बलाचुज, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । बलराम का 
छोटा भाई । 

बलाय, (पृं. ) बल का स्थान । वरुण 
वृक्ष । 

बल्लाराति, ( पुं. ) इन्द्र । 

बलाक, ( पुं. ) आँख की सफेदी में पीला 
चिट्टा । रोग विशेष । 

बलाह, (न. ) पानी । 

बलाहक, ( पु.) वादल । पर्वत प्रलय के 
सात बादलों में से एक। विष्णु के चार 
भाइ में से एक । 

बालि, ( पुं. ) पूजा की भेंट । कर । उपद्रव । 
चामरदण्ड । चोरी । भूतयज्ञ । दत्य का 
नाम । सकुड्न । छप्पर की बाढ़ । 

बलिभ्वसिन्‌, ( पुं. ) विष्णु का वामन 
अवतार । 

चलिन्‌, ( त्रि.) बलि वाला । बुढ़ापे के 
कारण टोले चमड़े वाला । 


: बलिपुए, ( पु. ) काक । काक-बलि खा कर 


पुष्ट । 
बलिभुज्‌, ( एं. ) काक । कोत्या । काकबलि 
का भोक्ता । 


| बांले-ली+मुख, ( पं. ) बन्द्र । 


बलिष्ठ, ( त्रि, ) बहुत बल वाला । ऊँट । 
बलिसझन्‌, ( न. ) पाताल । 


| चलीक, ( पृं. ) अप्पर की बाढ़ । 


लीन, ( पुं. ) बिच्छू । 

बलीयस्‌, ( नि. ) बहुत बल वाला । 

बलीवह्‌, ( पुं. ) बल । 

बल्य, ( न. ) प्रधान धातु । शुक्र । लता 
विशेष । 

ट्वज-जा, ( पुं, खी. ) एक प्रकार कौ 


माता घास । 


बाल्हि 


चतुर्वेदीकोष । २५३ 


बाल 


SSID 


बाल्हिका, ( पुं.) एक देश का नाम । 

बव, ( पुं. ) कर्ण । दिन का प्रथम विभाग 
( ज्योतिष के अनुसार ) । 

बष्कय, ( न.) पूरी उम्र का 
बछड़ा ) । 

बस्त, ( पुं. ) बकरा । 

बहुल, ( न, ) बहुत । बडा । दद्‌ घना । 
कड़ा । (पुं. ) पोइ । (खरी. ) बड़ी 
इलायची । 

बहिस्‌, बाहिर । बाहिरी । पृथक्‌ । 

बहिष्कार, ( पं. ) निकास । त्याग । जातिः 
च्यु करना । 

बहु, ( त्रि. ) विपुल । बहुत । ( यह वहु भी 
होता इं ) । 

बहुत्वच्‌, ( पु. ) भोजपत्र का पेड़ । 

बहुप्रज, ( ति. ) शक्कर । मूञ्न । 

बहुमञ्जरी, ( खी. ) तुलसी का वृक्ष । 

बहुमल, ( पु. ) सीसा । 

बहुरूप, ( पुं. ) धुना । विभ । हिरण्यगर्भे । 
शिव । कामदेव । 

बहुल, ( त्रि. ) अनेक संख्या वाला । 
प्रचुर । 

बट्टघ्रीहि, (त्रि. ) बहुत से धान वाला । 
व्याकरण का एक समास भेद । 

बहुशस्‌, ( अव्य, ) अनेक बार । कई बार । 

बहुशट्य, ( पु.) लाल कः्थे का पेड । 
अनेक कीलों वाला । 

बहुसूति, ( खी. ) वहुत सन्तान वाली । 

बहुच, ( ६. ) ऋगेद । सक्त । 

बाडव, ( न. ) बहुत घोडे । ब्राह्मण । ओवे । 
समुद्र का अग्नि । 

बाडवेय, ( पु. ) अश्विनीकुमार । 

बाडव्य, ( न. ) विप्र सपुदाय । 

बाडीर, ( पुं. ) नोकर । कुली । 

चाढ, ( न. ) रढ़ । बहुत । उच्च । अवश्य । 
हाँ। बहुत अच्छा । 


( यथा 


बाण, ( पं. ) तार । गो का थन । विरोचन 
पुत्र । कवि विशेष । बाण का पर्‌ । 

बाणि-णी, ( खरी. ) कपड़े बुनने की क्रिया! 
वाक्य । बोली । सरस्वती । 


, बादरायण, ( पुं. ) वेदव्यास । बेर के वन- 


निवासी । 


, बादेरायणि, ( पु. ) ब्यासपुत्र । शुकदेव । 


वाचू, ( क्रि. ) रोकना कष्ट उठाना । 

बाधव, ( पुं. ) रोक । दर्दै । उपद्रव ॥ 

बाधक, ( त्रि. ) रोकने वाला । श्रिया के ऋतु 
की रोकने वाला एक रोग विशेष । 

बाधिर्यं, ( न. ) वहिरापन । 


' बान्धकिनेय, ( पु. खी, ) कुलटा ल्ली कौ 


सन्तान । 
बान्ध्रच, ( ५. ) सम्बन्धी । कुट्म्बी । विशेष 
कर पिता ओर माता के सम्बन्ध वाले । 


, बाञ्चची, (स्री. ) दुर्गा देवी का नाम । 
` , बाञ्चक, ( पुं. ) भूरा । चित्ता ८ 


बापेटीर, ( पु. ) टीन । अङ्गर † वेश्यापुत्र | 
आम फल की गुठली । हु 

बाहेद्रथ, ( पुं. ) जरासन्ध का नाम । 

बाहेस्पत, ( पुं. ) ब्रहस्पति का शिष्य । 

बाहिंण, (पुं. ) मोर का । 


' बाल, ( पुं. न. ) छोटा । नया । अज्ञ । हाथी 


व्‌ घोड़े की पूँछ । नारियल । पाँच वर्ष का 
हाथी । 

बालक, ( पुं. न. ) गन्धवाला द्रब्य । बच्चा । 
१६ वर्ष के नीचे की उम्र वाला लड़का। 
कड़ा । 

बाल-लि--खिल्य, ( पु. ) घुनिविशष बाल- 
खिल्य और वाललिल्य एक ही है । इनका 
रूप अँगूठे के सिरे के बराबर ओर संख्या 
साठ हज्ञार हे । सूर्यनारायण के सन्मुख पुँह 
किये सूर्य की स्तुति करते हुए ये पीछे की 
श्रोर चलते हैं । 


` बालग्रह, ( एं ) बच्चों को कष्ट देने वाले अह । 


बेद्य-शास्र में इनके अनेक भेद हैं । 


बाल 


८ चतुवेदीकोष | २५४ 


बिल्ह 


बालधि, ( एं. ) बालों वाली पूँछ । 

बालभोज्य, ( पुं. ) बालकों के खाने योग्य । 
चना । बालभोग । विनियोग । जलपान । 

बालव्यज्ञन, ( न. ) चामर । चवर । छोटा 
पंखा । | 

बालहस्त, (पुं. ) पशुओं की पूँछ । 

बाला, ( त्री. ) नारियल! हल्दी । घुतकुकरी। 
बालछड़ । पोइशी खत्री युवती । सोलह वर्ष 
की कन्या । 

खालि, ( पं. ) इन्दपुत्र । बानरराज । 

बालिश, ( त्रि. ) मूर्ख । बच्चा । तकिया । 

बालिहन्‌, ( एं. ) श्रीरामचन्द्र । 

बाली, (स्री. ) कान में पहने का एक 
गहना । न 

बालुका, ( स्री. ) रेत । रेणुका । 

बालुकी, ( खरी, ) एक प्रकार की ककडी । 

बालूक, ( पं, ) विष विशेष । 

बालेय, ( पुं: ) एक दैत्य । बाले की सन्तान । 
गधा । सरम्‌ । 

बालेष्ट, ( पु.) दर । बेर । बालकों का 
प्रिय । 

बाल्य, ( न. ) लड़कपन । १६ बर्ष तक की 
उम्र । मूखेता । 

बाल्हीक, ( पुं. ) एक देश । एक राजा का 
नाम । केसर । हॉग । 

बाष्प-स्प, ( एं. ) भाफ । आँसू । गर्मी । 

बाह, ( पुं. ) बाह । घोड़ा । 

बाहा, ( खी. ) बाहु । 

बाहीक, ( पुं.) बाहिरी ( 1: ) पञ्जाबी । 
लन । 

बाइ, ( एं. ) भुजा । 

याइज, ( पुं. ) क्षत्रिय । 

खाहुन्र, ( पुं. न, ) अर्र की चोट बचाने के 
लिये बाहु में बंधा हुआ चमडा या 
लोहा । 

बाइमूल, ( न, ) कॉल । बगले । पुढा । 

बाइयुद्ध, ( न, ) मक्षपुद्ध । 


बाहुल, ( पं, ) वहि । आग । कार्तिक मास। 
कृत्तिका का स्वामी । 

बाह्य, (त्रि. ) बाहिरी । 

बाहुलेय, ( पु. ) कार्तिकेय। महादेव का बड़ा 
पुत्र । 


| बिद्‌, ( क्रि. ) चिल्लाना । शपथ खाना । 


शाप देना । 
बिटक, ( पुं. ) फोड़ा । 
बिठ, ( न, ) आकाश । 
बिड, ( न. ) एक प्रकार का नमक ! 
बिडाल, ( पुं. ) श्राख की पुतली । ( 1) ' 
बिल्ली । 
बिडालक, ( पुं. ) बिल्ला । 
बिडौजस्‌, ( पुं. ) इख का नाम । 
बिद्‌, ( क्रि, ) अलग करना । चीरना । 
धिन्द्घि, ( पुं.) बून्द । 
बिन्दु, ( एं. ) बून्द । 
नबिब्बोक, ( पुं. ) क्रोध । भावभङ्गी । 


, बिभित्सा, (क्ली, ) भातर घुसने या छेद 


करने की इच्छा । 
विभीषक, ( यु. ) डरावना । भयदायी । 


बिभीषण, ( पुं ) रावण का छोटा भाई । 

विभीषिका, ( स्री, ) भय। डरावना । डराने 
बाली वस्तु । 

बविश्वक्षु, ( गु. ) नाशकारा । | 


बिम्ब, ( न, ) तूर्य की गोलाई । मूर्ति । छाया। 
दर्पण । घड़ा ।' 

बिल, ( क्रि. ) फाइना । अलग करना । 

बिलम, ( न. ) शिरख्ाण । पगड़ी । 

बिज्ञ, (न. ) गढ़ा । आलवाल । हींग करा 
पौधा । 

बिल्व, ( पुं, ) बेल का वृक्ष । 

बिस्‌, ( क्रि. ) जाना । उसकाना । फेंकना । 
उगना । चीरना । 

बिस्त, ( पुं. ) सुवर्ण की तोल विशेष । 

बिल्हण, ( पं. ) कवि विशेष । जिसने बिक- 
माङ्देवचरित की रचना की । 


ब्रीज 


यीज, ( न. ) बीजा । कीट । उदूम स्थान । 
वीर्ये । गणित विशेष। मंत्र के विशेष अक्षर! 
सत्य । वृक्ष विशेष । 

बीभत्स, ( त्रि. ) घृणित | पापी । निष्ठुर । 
रस विशेष । 

खीरिट, ( पृं. ) वायु । भीड़ । 

दुक्छ; ( क्रि, > भूलना । बात करना । 
बालना । 

सूक, ( न. ) हृदयपिण्ड । हृदय । 

खुद, ( क्रि. ) चोटिल करना । मार डालना । 

चुङ्क, ( क्रि. दिपाना । हकना । 

खुद्‌, { कि. ) पहचानना । जानना । 

बुद्ध, ( त्रि. ) ज्ञात । जाना हुआ । जागा 
हुआ । ( पुं. ) भगवान्‌ का नवौँ 
अवतार । 

बुद्धि, ( खरी, ) ज्ञानशक्ति । 

चुद्चुद्‌, ( न. ) वुलघुला । बलवूला । 

बुध, ( क्रि. ) जानना । समझना । विचारना १ 

बुध, ( पुं. ) परिडत । वार का नाम । देव 
विशेष । चतुर । दक्ष । समझदार । 

जुधरल, ( न. ) पन्ना । 

बुध्याष्रमी, ( थी. ) वुधवार सहित अष्टमी । 

वुधित, ( त्रि. ) ज्ञाता । जाना हुआ । 

बुध, ( न. ) ३.मूल । शिव । शरीर । 

चुभुक्षा, ( खरी. ) भूख । छता । 

बुसुक्षित, ( त्रि, ) मूला । 

बुभुत्सा, ( त्री. ) जानने की इच्छा । हैरानी । 
अद्भधत । 

बुल, ( कि. ) इबना । इबोना । 

चुलि, ( खरी, ) डर । मय । 

चुल्व, ( शः ) बांका । तिरछा । 

चुस्‌, ( कि. ) छोड़ना । निकाला । बाँटना । 

लु, ( न. ) मूँसी । सखा गोबर । धन । 
खट्टा गाढ़ा दही । पानी . 

बुस्त्‌, ( कि. ) मान करना । 
करना । 

चुस्त, ( न. ) बिलका । भुजा हुआ मांस । 


~~ 
क 


नीतष्ठा 
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बंड, ( क्रि. ) उगना । 

बह, ( क्रि, ) बढ़ना । उगना । 

बृहत्‌, ( श॒. ) बडा । 

बृहस्पति, ( पुं. ) देवगुरु । बार का नाम । 
बेकनाट, ( पुं ) सूदखोर । 


बेड़ा, ( सं. ) नाव । 


बेह' ( क्रि ) प्रयत्न करना । 

बेडालबत, ( सं. ) दम्भ । ढोग । 

बोध, ( पृ. ) ज्ञान । 

बोधकर, ( पुं. ) भाट । जताने वाला । 

बोधन, ( न. ) विज्ञापन । जागरण । 

बोधनी, ( खी. ) पीपल । देवोत्थान एका- 
दशी । कार्तिक शुक्ल एकादशी । 


न्बोधि, ( पुं. ) पीपल का पेड़ । जानने 


वाला । 

बौद्ध, ( न. ) बुद्धदेव के अनुयायी । उनके 
शास्र । 

बोधायन, ( पु. ) एक प्राचीड लेखक । 

व्यु, ( क्रि. ) छोड़ना । जुदा करना । 

त्रण, ( क्रि, ) शब्द करना । बोलना । 

व्रतति, ( खत्री. ) लता । बहुत फैलाव । 

त्र, ( पु. ) सुय्ये । आक का पौधा । शिव । 
पड़ की जड़ | घोड़ा । तीर की नोक । 

ब्रह्मन्‌ , ( सं. ) परमात्मा । प्रशंसा का गीत । 
धर्मअन्य । वेद । आकार । ब्राह्मण । 
ब्राह्मी शक्ति । धन । भोजन । सत्य । 

ब्रह्मकूर्चे, ( न. ) ब्रत विशेष । 

त्रह्मचर्थ, ( न. ) द्विजाति के लिये प्रथम 
आश्रम । मेथुनराहित्य । इन्द्रियनिअह। 

व्रह्मजारिन, ( पं. ) त्रह्मचारी । जितेन्द्रिय । 

ब्रह्मक्ष, ( न. ) परमात्मा का ज्ञान रखने वाले। 
ब्रह्मवेत्ता । वेदज्ञ । 

ब्रह्मण्य, ( न. ) ब्राह्मण और वेदों का रक्षक । 
विष्णु । 

ब्रह्म्तीर्थ, ( न, ) पुष्कराज । कमल की 
जड़ । ` 


रदा 
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ब्रह्मत्व, ( न. ) ऋतिगविशेष । बरह्मा का धर्म। 
निर्विकार ब्रह्म की प्राप्ति । 

ब्रह्मदरड, ( पुं. ) ब्राह्मण से वसूल किया 
गया जुर्माना । ब्रह्मशाप । ब्राह्मण को 
लकड़ी । 

ब्रह्मदाय, ( पं. ) समादृत वित्र को देने योग्य 
धन । द 

ब्रह्मनाल, (न.) ब्रह्म में विश्राम । परमानन्द । 

ब्रह्मपुत्र, ( एं. ) विष । एक नद्‌ । एक क्षेत्र । 
( खत्री. ) सरस्वती नदी । 

ब्रह्मपुरी, ( री. ) हृदय । सत्यलोक । काशी। 

ब्रह्मभूय, ( न. ) नक्षपन । ब्रह्म के साथ 
मिलन । 

ब्रह्मयज्ञ, ( एं ) पच्चयञ्ञो में एक प्रधान यज्ञ" 
जिसमें श्रीविष्णु की स्तुति की जाती हे । 
बेंद का पढ़ना ओर पढ़ाना । 

ब्रह्मरन्ध्र, ( न. ) खोपड़ी के भीतर का छेद । 

ब्रह्मराक्षस, ( पुं. ) जो ब्राहमण का सर्वस्व 
छीनता है वह नक्षराक्षस होता है- 
“अपहृत्य च विप्रस्वं, भवति ब्रह्मराक्षसः ।” 

त्रह्मषि, ( पुं, ) वशिष्ठादि ऋषि । 

ब्रह्मलोक, ( एं. ) सत्यलोक । 

ब्रह्मचचेस्‌, ( न. ) वेदाध्ययन से उत्पन्न 
हुआ" तेज । अझतेज, जिसके बल से 
वशिष्ठ ने विश्वामित्र को हराया था ओर 
विश्वामित्र ने कहा था- 

“ धिग्बलं क्षत्रियबलं, ब्रह्मतेजोबलं बलम्‌ । 

श्रतस्तत्साधयिष्यामि, यद्व त्रह्मतवकारणम्‌ ॥ १ 

ब्रह्मवादिन्‌, ( पुं. ) वेदपाठक । ब्रह्म का 
निरूपण करने वाला । 

ब्रह्मविद्या, ( खरी, ) वेदान्तदरीन । 

ब्रह्मबिन्दु, ( पुं. ) वेदाध्ययन के समथ मुख 
से निकला जलबिन्दु । 

ब्रह्मचेबत्ते, ( न.) अठारह पुराणों में से एक । 

त्रह्मतंडितव, ( ज्ञी, ) वेष्णवाचार द्योतक 

५ ग्रन्थ विशेष । 


| 
| 
| 


ब्रह्मसायुज्य, ( ग, ) मुक्ति विशेष । 

ब्रह्मसूत्र, ( न ) जनेछ । शारीरिक सूत्र । 

ब्रह्महत्या, ( खी. ) ब्राह्मण की हस्या । 

ग्रह्महन , ( त्रि. ) विमहत्याझारी । 

ब्रह्महुत, ( न. ) गृहस्थो के पाँच यशो में 
स एक । 


बह्माक्षालि, ( एं. ) यजुवेंद सढ़ते समय हाथ 


से जो खर दिया जाता है वह मुद्रा । 

ब्रह्माणी, ( स्री, ) ब्रह्मशाक्ति । 

ब्रह्माएड, ( न. ) सारा विश्व । 

अ्ह्माचन्ते, ( एं. ) सरस्वती ओर इषद्वती 
नदियों फे बाच का देश । [बिठूर । 

त्रह्मासन, ( न. ) ध्यान का शासन विशेष । 

ब्राह्म, ( पुं. ) त्रह्म का । पुराण भद । विवाह 
विशेष । राजा का धर्म । 

ब्राह्मण, ( पुं. ) परम को जानने वाला । 
वेदज्ञ । चार वर्णी में से प्रथम बर्ण । 

° वितप्र। 

ब्राह्मणञ्च, ( एं. ) जो अपने को केवल 
उत्पत्ति ही से ब्राक्षण कहता । दूषित आच- 
रण वाला ब्राह्मण । 

ब्राह्मण्य, ( न. ) विग्रधर्म । 

आह्यमुहक्ते, ( पु.) चरुणोदय से पूर की दो 


घड़ी । 
ब्र, ( क्रि. ) कहना । * 
ब्लेष्क, ( न. ) जाल । फन्दा । 


भ 


भ, ( न. ) नक्षत्र । मेष आदि राशियाँ । 
( पुं.) शुक्राचार्यं । भौरा । भगण । 
२७ की संख्या । मधुमक्खी । रूप । 

भक्किका, ( खरी, ) झौंगुर । 

भक्क, ( पुं. न. ) भक्ति करने वाला । भात । 
विभक्त । 

भक्कदास, ( पुं. ) उदरदास। पन्द्रह प्रकार के 
दासों में से एक । 


अक्क 


भक्कमरड', ( एं. न, ) चावलों का बसाया 
हुआ पानी । मोड़ । 

भक्ति, ( ल्ली. ) आराधना । बँटवारा । उपचार। 
अवयव । रचना । श्रद्धा । 

भक्तियोग, ( एं, ) भक्किरुपी योग । अवुराग 
उत्पन्न होने से चित्त का एक दोर लग 
जाना । ॥ 

भक्ष, ( कि, ) खाना । 

भग, ( पुं. न, ) सूर्य । बीर्य । यश। लक्ष्मी । 
वेराग्य + योनि । इच्छा । माहात्म्य । यत्न । 
भर्मं । मोक्ष । सोभाग्य । कान्ति। 
चन्द्रमा ! 

भगदत्त, ( पुं. ) कामरूप देश का प्रसिद्ध 
राजा जो महाभारत में लड़ा था । 

भगनन्‍दूर, ( पुं. ) रोग विशेष । 

भगवत्‌, ( ति. ) परमेश्वर । भाग्यवान्‌ । छः 
प्रकार के ऐश्वय वाला । 

भगाङ्कर, (५. ) ववासोर के मस्से । 

भगिनी, ( खी. ) वहिन । सोदरा ! 

भगीरथ, ( पु. ) तूर्येवंशी राजा दिलीप का 
पुत्र, जिसने तपस्या कर गङ्गां को प्रसन्न 
किया ओर उन्हें इस लोक में प्रवाहित 
किया । 

अग्न; ( त्रि, ) टूटा फूटा । पराजित । 

सग्नप्रक्रम, ( पुं. ) अलङ्गार कथित काव्य 
का दोष विशेष । 

भङ्ग, ( पुं. ) पराजय । हार । खण्ड । 
तिरछापन । मय । डर ¦ पत्ररचना 
विशेष । जाना । पानी का निकास । 
सन । भाँग ( ख्री, ) । 

भङ्गि-, (स्री, ) विच्छेद । कोटिल्य । 
विन्यास । लहर । भेद्‌ । बहाना । 

भङ्कुर, ( त्रि. ) कुटिल । सवयं ट्रय्ने वाला । 
नदियों का घुमाव । 

सङ्गः्थ, ( न, ) भाँग का खेत । 

भञ्ज, ( क्रि. ) बाँटना । सेवा करना । पकाना । 
देना । 
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सया. 


भजमान, ( ति. ) बाँटने वाला । सेवक । 
न्यासपूर्वक प्राप्त धन । 

भट, ( क्रि, ) पालना १ बोलना । 

भडिन्न, ( न. ) कबाब । 


भट्ट, ( एं, ) भाट । स्वामित्व 1 जाति 
विशेष । वेदज्ञ । पारिडत । सभी शाखा का 
बर्थ 

सङट्टार, ) पूच्य । तूर्य ! 


भद्दारक, ( पुं. ) इज्य + वहुत पदा हुथा 
नाटक में राजा के शिये 


के, ) कहना । 

भणिति, ( स्री. ) कथन 1 कहना ४ 

भरड, ( पुं. ) गन्दे शब्द बोतने वाला । 

भदू, ( क्रि, ) प्रसन्न होना,! कल्यारः 
करना । 

सदन्त, ( पुं. ) पूजा गया वौद्ध विशेष । 

भट, ( न, ) महल । सोना । मोथा । ज्योतिष 
का करण विशेष । महादेव ! रामचन्द्र 
बलदेव । सुमेरु । ( त्री ) उ 
रया, ७्मी और १२शी तियियाँ + 
(त्रि, ) साधु ! श्रेष्ठ । 

सष्ट्रज्ञ, ( एं. ) इन्त्रजो ¦ 


एक, जहाँ अच्छे घोड़े पाये जाते है 
भद्रपदा, ( खी, ) खा और उत्तरा भादपदा 
नक्षत्र । 
भद्रश्रय, (न, ) चन्दन रस । सम्दल का 
वक्ष | 
भद्रासन, ( न. ) राजतिंहासन । दपासन । 
भय, (न. ) भय | डर! 
भयङ्कर, ( त्रि) डरावना । रस विशेष । 


, भयानक, ( एं. ) डरावना | भेड्या । राहु! 


रस विशेष । 
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भर, ( पुं. ) अतिशय । बहुत । पालन करने | भल्ञ, ( पृं. ) रीघ । भालू । अञ्न विशेष । 


वाला । भव, ( पुं, ) जन्म । उत्पत्ति । 
भरण, ( न. ) पोषण । मजदूरी पकड़ना । | भवत्‌, ( त्रि.) आप । 

( खी. ) घोष लता । भवांडश, ( त्रि. ) आपके समान । 
भरण्यभुज्‌, ( त्रि. ) मजदूर । वेतनिक | भवानी, (खरी. ) पार्वती । दुर्गा । 

कर्मचारी 1 भवितव्य, ( न. ) अवश्य होने वाला । 
भरत, ( पुं, ) जड़भरत नामक पुनि विशेष । | भचितव्यता, ( खी, ), भाग्य । अदृष्ट । 

नाव्शाख् और अलङ्कारशाख के निमीता । होनहार । 


भील । दरजी । खेत । झलाहा । राम  भविष्णु, ( त्रि. ) होनहार । भवितव्यता । 

के भाई जिनका जन्म केकेयी के गभ से | भविष्य-तू, ( एं. ) आने वाला समय । 

हुआ था । नट । दुष्यन्तपुत्र भरत। एक | भव्य, ( त्रि, ) सुन्दर । होनहार । मङ्गल । 

वह्‌ राजा जिनके कारण यह वर्ष भारतवर्ष शुभ । सत्य । योग्य । 

कहा जाता है । भष, ( क्रि, ) भोंकना । 
भरतखण्ड, ( न, ) जम्बूद्रीप के नव हक | भषक, ( पुं. ) कुत्ता । 

में से एक, जिसे भरत ने प्रसिद्ध किया। | भस, ( क्रि. ) चमकना । 

भरतवर्ष 1 भस्त्रा, ( स्री. ) फुंकनी । घौंकनी । मसक 1 
भरतवर्षे, ( न, ) भारतवर्ष । भारतखण्ड। | भस्मक, ( न. ) रोग विशेष जिसके 
भरताग्रज): ( पुं. ) भरत के बड़े भाई |* कारण बहुत सा खाने पर भी भूल बनी ही 


श्रीरामचन्द्र । रहती है । 

भरद्वाज, ( एं. ) पनिविशेष । पक्षभेद । भस्मन्‌) ( न. ) शिवजी की विभूति । 

भगे, ( पुं.) शिव । चमकने कला पदार्थ। | भस्मसात! (अव्य ) पूरी तरह भस्म कर 
तेज । सूर्यान्तर्गत ईश्वरीय तेज । डालना । 
प्रकाश । 


भादीस्ति, ( क्रि.) चमकना । 
भतू, € पुं. ) मालिक । पति । राजा । | भा, ( खरी. ) चमकना । प्रकाश । 


घाता । साग, ( पुं. ) बॉट । अंश । शाही गयौ ।' 
भतृदारक, ( एं. ) राजा का पुत्र । एक देश । भाग्य । राशि का तीसवाँ 
भत्तृहरि , ( पं. ) विक्रमादित्य का बडा भाग । ॥ 

भाई ; एक राजा । भागधेय, ( न, ) राजा का कर । 
भत्स, ( क्रि. ) मिड़कना । तिरस्कार करना । सपिण्ड । 
भत्सेन, ( न. ) तिरस्कार युक्त वचन । भागवत, (त्रि, ) श्रठारह पुराणों में से 
भर्म, ( कि. ) मारना । एक पुराण । भगवद्भक्त । वैष्णव । 
भर्मे, ( न.) सुवर्ण । मजदूरी । नाभि। भगवत्सस्बन्धी । 

भार । घर । सहारा । पालना । भागशसू, ( श्रव्य, ) एक एक भाग का दान । 
भवे, ( क्रि. ) मारना । भागहर, ( त्रि, ) धंशमाही । उत्तरा- 
भल, ( क्रि.) मारना । धिकारी । 


भल्ल, ( कि. ) देना । वध करना । निरुपण | भागिन्‌, ( जि. ) हिस्सेदार । 
करना । भागिनेय, ( ६. ) भानजा । 


करे. 


भागी 


भागीरथी, (स्री, ) गङ्गा । 

साशुरि, ( पुं, ) धर्मशात् ओर व्याकरण का 
बनाने वाला एक मुनि विशेष । 

भाग्य, ( न. ) अरए । हिस्सेदार । 

भाङ्गीन, ( न. ) भाँग का खेत । 

भाज, ( कि. ) पृथकू करना ! 

भाजन, (न. ).पात्र । वतन । 
आसरा । 

भाज्य, ( त्रि. ) वॉटने योग्य । 

भाटक, ( न, ) भाड़ा । किराया । 

भाण, ( पुं. ) व्श्य काव्य विशेष । 

भाण्ड, ( न. ) पात्र । बतेन । भारडार । पूज्जी। 
नक्काल । नदी के दोनों तरों का बीच। | 

भारडारिन, ( पुं. ) भण्डारी । 

भारिडवाह, ( पुं. ) नाई । 

भाति, ( खरी. ) चमक । मनोहरता । 

भाद्र, (पुं.)चेतसे&वाँ मास । पूर्व आरा 
उत्तर भाद्रपद नक्षत्र ¦ 

भादरमातुर, ( पुं. ) सती का पुत्र । 


कु 


ग्य्‌ । 


भाजु; ( एं. ) आक का पोधा । सूर्य । किरन । ! 


स्वामी । राजा । 
भानुमत्‌; ( एं. ) सूर्य । 
भाजुमती, ( खी. ) राजा विक्रमादित्य की 
रानी । 
भाम, ( क्रि.) क्रोध करना । 
आम, पुं. ) सूय । रोष वाली खी । 


भामिनी, ( खी. ) ख्लीमात्र । विशेष कर वह । 


खरी जो रोष करती है । 
भार, ( पुं. ) बोझा । आउ हज्जार तोले की तोल । 
भारत, ( न, ) वेदव्यास रचित इतिहास का 
महाअ्न्थ । 
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भारती, ( खी. ) सरस्वती । पक्षी विशेष । : 


अलड्डार की एक प्रकार की वृत्ति । संस्कृत 
भाषा । 

भारद्वाज, ( पं. ) भरदाजगोत्री । द्रोणाचार्य । 
अप्रस्त्य मुनि । पक्षी विशेष । वृहस्पतिपुत्र । 
बनेला कपास । 


भावा 


भारयष्टि (त्री, ) बोझ उठने का डण्डा । 
खुंटी । 

भारवाह, ( पुं, ) बोझ उठाने वाला । 

भाराचि, ( पं. ) किराताईनीय काव्य का 
रचयिता कावि । 

सारक, ( एं. ) बोझ उठाने वाला । 
भैजूर । 

भार्गव, ( पुं. ) शुक्राचायै । परशुराम । 
पीरन्दाज्ञ । हाथी । वेद की एक विद्या 
विशेष । (ह्ली, ) पावेती । लक्ष्मी । 
दूव । 

भाय्यो, ( खी. ) 
स्री । पल्ली । 

खाल, ( न. ) ललाट । मस्तक । माथा । 

भालदर्शन, ( न. ) सिन्दूर । 

भालनेत्र, ( पुं.) शिवजी । जिनके 
में नेत्र हो । 

भालाङ्क, ( पुं. ) एक प्रकार: का साग । 
अस्त्र विशेष । सण्डासी । रोहू मदती । 
महापुरुष के चिह् वाला । शिव । कछुआ 
भाग्यवान्‌ मनु-य । 

भालु-लू+क, ( एं. ) रीछ । 

भाच, (एं, ) पसीना । कम्प । साध्य । 
सिद्ध वा क्रिया रूपी धातु का अर्थ 
अनुराग । आशय । अस्तित्व । दशा । 
परिस्थिति । 

भावक, ( पुं. ) मन का विकार । पदार्थे को 
सोचने वाला । उत्पादक । 

भावत्क, ( पुं. ) आपका । 

भावना, ( न. ) चिन्ता । भ्यान । पर्य्या- 
लोचना । चिकित्सा शास्र में दवाइयों का 
संस्कार विशेष । 

भावबोधक, ( पु.) शरीर की चेष्टा । घुल 
का सुख होना । 

भावाज्ुगा, ( खी. ) छाया । टका । 
आशय के पाळे जाने वाली ! 


मस्तक 


भावि 


"  खतुवैदीकोष । २६० 
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भावित, ( त्रि, ) साफ । चिन्तित । प्राप्त । 
पैदा किया । स्वीकृत । बाहिर हुआ । 

भाविनी, ( खरी. ) खी विशेष जिसके मन में 
किसा प्रकार की चिन्ता हे । साधरणतः 
ख्रीमात्र । 

भावुक, ( न, ) होनहार । फलाफूला । 
प्रसन्न । शुभ । काव्य की रुचि रखने 
वाला । ( पुं. ) (नाटक में ) बहनोई । 

भाष्‌, ( कि. ) बोलना । 

भाषा, ( खी. ) बोली । प्रतिज्ञासूचक 
वाक्य । 

मापायादू, ( पं. ) अभियोग । दावा । 

भाषित, ( न, ) कहा हुआ । 

भाष्य, ( न. ) सूत्रों का व्याख्यान मन्थ, 
जसे-व्याकरण पर पातज्ञल, बअक्षसृत्र 

भाष्य श्रादि। 

भास, ( क्रि, ) चमकना । 

भास, ( पुं, ) चमक । गोष्ट । कुत्ता । शुक्र । 

भासुर, ( नि.) चमकने वाला । स्फटिक । 
वीर । ( पुं, ) कुष्ठ की दवा । 

भास्कर, ( घुं. ) सूर्य । अग्नि । वीर । आक 
का पेड । सिद्धाताशिरोमणि अन्य का 
निर्माता । 

भास्करप्रिय, ( पुं.) पद्यरागमणि । 

भास्वर, (त्रि. ) सूर्य । दिन । आक। 
अग्नि ( एं, } । 

भासवत, ( एं.) सूयै । आक का पौधा । 
बीर । चमकने वाला । 

भिक्ष, ( क्रि. ) लालच करना । केश 
देना । 

भिक्षा, ( ल्ली. ) औख । 

सिक्षाक, ( त्रि, ) संन्यासी । भिखारी । 

सिक्षाशिन्‌, ( त्रि, ) भीख खाकर जीने 
बाला । भिखारी । संन्यासी । 

भिक्षु, ( पुं. ) भिलारी । संन्यासी । 

'"भिश्लुक, ( एं. खी. ) भील पर जीने वाला । 
भिखारी । संन्यासी । 


मित्त, ( न. ) दीवार । इकड़ा । 

भित्ति, ( खरी. ) दीवार । अवसर । बिभाग- - 
करण । 

सिद, ( कि. ) दो हूक करना । बढ़ाना । 

सिदा, ( स्री, ) चीर फाड़ । विशेष बृद्धि । 

सिदुर, ( न. ) वज । सश्च वृक्ष! तोड़ने वाला । 

भिन्दिपाल, ( एं ) अक्ष विशेष । 

भिन्न, ( पुं ) जदा किया । फोड़ दिया । 

भिन्नाभिन्नातान्‌, ( पुं.) चने । 

सिल, ( कि. ) फाडूना । 

भिल्ल; ( एं.) भील । 

सिष, (क्रि, ) चिकित्सा करना । 

भिपञ्ञ्‌, ( पं, ) वेद्य । चिकित्सक । 

भिस्लटा, (स्री, ) दग्धान । सडा हुआ 
श्रन्न । 

भी, ( क्रि, ) डरना । 

भी, ( खी.) भय । 

भीति, ( खी. ) भय । कम्प । 

भीम, ( त्रि. ) भयानक । महादेव । भीमसेन । 
( पुं. ) अमलतास । ( स्री. ) दुर्गा । 

भीमसेन,“ पुं. ) युभिधिर का छोटा भाई । 

भीमैकादशी, ( खरी. ) ज्यंऽशुक्ा एकादशी । 

भीरू, ( त्रि, ) डरपोक । शतावरी । ` 

भीरुक, ( एं. ) गीदड़ । 

भीषण, ( पुं, ) भयानक । 

भीष्म, ( पुं. ) गङ्गापुत्र । देवव्रत । भयङ्कर । 

भीष्मपश्चक, ( न. ) कार्तिक शुक्का १२शी 
से १५शी तक पाँच तिथियाँ । 

सुक्क, ( त्रि. ) खाया हुआ । भोगा हुआ । 

भोजनसमुज्मित, ( त्रि. ) अवशिष्ट अन्न 
जो भोजन के बाद घोड़ा जाता है। 

अुक्कि्रद्‌) ( पं. ) गूँग । 

सुण्न, ( ति, ) कुबडा । 

सु, ( गि. ) भक्षण करना । 

सुज, (एं. खी,) बाहु । क्षेत्र को रेखा 
विशेष । हाथी की सँड । जूध को 
शाखा । 


र अड अजया 


युज 

लना क सुजग, ( पुं. ) संप । आश्लेषा नक्षत्र । 

सुजगान्तक, ( पुं, ) गरुड । सपहन्ता । 

अुजगाशन, ( पुं.) गरुड़ । सर्पभक्षक । 

सुजङ्ग, ( एं. ) साँप । जार । आश्लेषा 
नक्षत । 

सुजङ्गप्रयात, ( न.) एक छन्द जिसके 
प्रत्येक पाळ में १२ अक्षर हाते हे । 

भुजक्ूस, ( एं. ) सर्प । साप । 

अुजशिरस्‌, (पुं. ) कन्धा । 

भुजान्तर, ( न, ) कोख । काक्षे । गोद । 

भुजिष्य, ( पुं. ) दास। रोग । स्वतंत्र । हाथ 
का डोरा । ( खरी. ) दासी । वेश्या । 

सुघन, ( न, ) जगत्‌ । दुनिया । लोंग । 
झाकाश । १४ की संख्या । 

भुवनकोष, ( पुं. ) भूगोल । ज्योतिष का 
एक अन्थ । 

सुवर्‌, ( अव्य, ) आकाशस्वरूप दूसरा 

` लोक । 

भू, ( कि. ) पाना । साफ करना । होना । 

भूकेश, ( पु.) बड़ का पेड । सिवार । 
शेवाल । ह 

भूगोल, ( पुं. ) पृथिवीमण्डल । 

भूच्छाया, ( खी. ) पृथिवी की छाया । 

भूञम्बू, ( स्री. ) गेहूँ । फल विशेष । 

भूत, ( त्रि, ) उचित । पृथिवी । तेज । जल । 
वायु । आकाश । यथार्थ । पिशाच आदि। 
रूप रस गन्ध आदि विशेष गुण वाले 


पदार्थ । कुमार । योगियां के राजा। 
कृष्णपक्ष । सदृशा । सत्य । कृष्णा 
१४शी। 


भूत, ( पुं. ) भोजपत्र । लहसन । उँट । 
( खरी.) तुलसी । 

भूतचतुदंशी, ( त्री, ) यमचतुदेशी, यह 
आशिन कृष्ण और कार्तिक मास की 
कृष्ण तथा शुक्ल की चतुर्दशी है, इन 
'चशुदेशियों में यमराज को दीपदान [किया 
जाता हे । 
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भूतधात्री, ( स्री. ) प्रथिवी । 

भूतनाथ, ( पुं. ) भैरव । महादेव । 

भूतनाशन, ( न. ) रुद्राक्ष । सरसों । 

भूतपक्ष, ( एं. ) कृष्णपक्ष । 

भूतभावन; ( एं. ) विष्णु । बढ़क भैरव । 

भूतयक्ष, ( पुं. ) कोवा चादि जीवों के लिये 

ˆ अन्नदान । पश्ममहायज्ञों में से गृहस्थ के 

करने योग्य यज्ञविशेष बलि-वेशवदेव्‌ । 

भूतल, ( न. ) पृथ्वी । 

भूतशुद्धि, ( खी, ) शरीर का संस्कार जो 
मंत्र द्वारा किया जाता है । 

भूतहर, ( एं. ) गुग्णल । 

भूतात्मन्‌, ( पुं. ) परमात्मा । विष्णु । बहुक 
भैरव । | 

भूतावास, (पुं. ) विष्णु । बहेडे का 
पेड़ । 

भूति, (ली. ) सम्पत्ति। ज्ञाति। अयिमा 
आदि आठ प्रकार की सिद्धियाँ । 

भूदार, ( पुं. ) सुअर । 

भूदेव, ( एं. ) ब्राह्मण । 

भूधर, ( पं. ) पहाड । 

भूप, ( पं. ) नरेश । राजा । 

भूपाल, ( पुं. ) राजा । तृपति । 

भूसुजू, ( पं. ) भूपाल । राजा । - 

भूस्‌, ( एं. ) पहाड़ राजा । 

भूसन्‌, ( एं. ) बहुत्व । 

भूमि-मी, ( क्ली, ) पृथिवी । जिह्ा। एक की 
संख्या । 

भूमिका, ( खी. ) रचना । प्रथिवी । उपो- 
दूधात । छल्ने का भेष । मन की अवस्था । 
सीढ़ी । कक्षा । फशे । 

भूमिज, ( पुं. ) भूमि का पुत्र । मङ्गलग्रह । 
नरक दैत्य, इसीका नाम भौमासुर हे । 

भूमिरुह, ( पु. ) वृक्ष । 

सूमिष्ठ, (पुं ) झुका हुआा। 

भूमिस्पृश्‌, ( पु. ) वैश्य । फुका हुआ। धरती 
पर रखा हुआ । 


< 


म, ( पुं.) चन्द्रमा । शङ्कर । ब्रह्मा । यम। 
समय । मधुसूदन । विष । विष्णु । गण 
विशेष । मध्यम खर । प्रसन्नता । जल । 

मंह, ( क्रि, ) उगना । बढ़ना । देना । 
बोलना। चमकना । हि 

मक, ( कि. ) सजाना । जाना । 

मकर, ( पुं. ) मगर । कामदेव के भण्डेका 
चिह्द ! दसवीं राशि । एक प्रकार के कान 
का आभूषण । कुबेर के नव कोषो में से 
एक । व्यूह विशेष । 

मकरकुएडल, ( पुं.) कान का आभूषण 


en के 


जिसकी बनावट मगरमच्छ जेसी होती है । 


मकरकेतन, ( पुं, ) कामदेव । मत्यध्वज । 

मकरन्द, ( पुं. ) फूल का रस। कुन्द वृक्ष । 
तरी । कोइल । भौरा । आम का विशेष 
सुगन्ध वाला दक्ष । 

मकुट, ( न, ) ताज । घुकुट । 

मकुर, ( पुं. ) दर्पण । आईना । बकुल 
वृक्ष । कुम्हार की लकड़ी । फूल की 
कली । 

मक्कू, ( क्रि. ) जाना । 

मक्कल, ( पं. ) एक प्रकार का भयानक घोड़ा 
जो तरट में होता है । 

मक्कल, ( एं. ) लाल खड़ी ! गेरू । 

मक्कोल, ( पं. ) खडिया । चाक 1 

मक्षू, ( क्रि, ) शस्ता करना । इकट्ठा 
करना । 

सक्षवीये, ( पुं. ) प्रियाल का पेड़ । 


मक्षिका, | हि 
मक्षीका' ( खत्री.) मक्खी । 


मसू, ( क्रि. ) रिंगना । सरकना । जाना । 

मख, ( पं. ) यज्ञ । ( त्रि. ) पुन्दर | 
चालाक । 

सगा, ( क्रि, ) सरकना । 

मग, ( पं. ) सूर्योपासक । 


मच 


मगच, ( पुं. ) पाप या दोप को धारण करने 
वाला । एक देश विशेष । 

मगधेश्वर, ( पुं. ) मगध देश का राजा । 
जरासन्ध । 

सगधोद्धघा, ( खी, ) पीपल । 

सच्‌, ( क्रि. ) छल करना । सजाना । 

मघवत, ( एं. ) इन्द्र। , 

सघचन्‌, ( पु. ) इन्द्र । 

मघा, ( खी. ) अश्विनी से दसो नक्षत्र 1 

सङ्क, ( क्रि. ) चलना । सजाना । 

मङ्कि, ( पुं. ) वन की आग । 

मङ्कर, ( पुं. ) दर्पण । 

मङ्क्षण, ( न. ) पेरों का कवच । 


मक्षु, | अव्य, ) तुरन्त । बहुतसा । 
महू न ( ) ब्र 


मह्ठ, ( पु. ) बन्दी । 

मङ्ग, ( क्रि. ) चलना । 

मंङ्ग, ( पं.) नाव का सिरा । जहाज का 
एक भाग । 

मङ्गल, ( त्रि.) एक मह । प्रशस्त । दुर्गा । 
कुशा । शुभ । 

मङ्गलच्छाया, ( पं. ) वटवृक्ष । 

मङ्गलपाठक, ( पुं. ) स्तुति पाठ करने वाला । 

सङ्गलप्रदा, ( खरी. ) हल्दी । 

मङ्गल्य, (न. ) सोना । सिन्दूर। दही । बिल्व । 

मङ्गल्यक, ( पुं. ) मसूर की दाल । 

मङ्गिनी, ( खी. ) नाव । जहाज । 

मङ्घ्‌, ( क्रि. ) सजाना। 

सच, ( क्रि, ) ऊँचा करना । ठगना । 
अभिमान करना । पूजा करना । 
पकड़ना । 

मचच्रिका, ( छी.) यह शब्द जब संज्ञा- 
वाचक शब्द के पीछे लगता हे तो अपनी 
जाति में अच्छे को सूचित करता है 
जेस गोमचर्चिका । प्रशस्त । „ बहुत 
अच्छा । 


मच्छु 
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मच्छु, ( प.) यह मत्स्य का अपम्रंश हे । 
इसका श्रे हे-बड़ी मछली! 

सज्जन, ( न. ) स्नान । नहान । र 

मञ्जसमुद्ग, (न. ) शुक्र । बीर्य 1 

मञ्जा, (खरी, ) हड्डियों का सार! वृक्ष का 
सार अंस + 

अञ्जाज, ( न. ) यग्गल । 

मञ्जारख, ( पुं. } वीर्यं । 

मजिका, ( खत्री. ) मादा सारस । 

मञ्जूषा, ( श्री. ) पेटी । डलिया । 

मञ्च्‌, ( कि. ) अहण करना । ऊँचा होना । 
चलना । चमकना । सजाना । 

मञ्च, ( पं. ) खाट । ऊँचा मण्डप विशेष । 

सञ्चिका, ( खरी. ) कुला 1 

सञ्ज्‌, ९ क्रि, ) साफ करना! धोना । शब्द 
करना । 

मञ्जर, ( न. ) फूलों का गुच्छा । मोती । 
तिलक वृक्ष । 

भञ्जरि-री, { श्री. ) नई निकली कोमल 
पत्तों की बल्लरी । पुक्का । तुलसी । 

मजा, ( खी.) बकरी । बेल । फूलों का 
गुच्छा । 

' मञ्जिका, ( क्ली. ) रण्डी । 

मञ्जिमन्‌, ( पुं. ) सुन्दरता । 

मजिष्ठ, ( पु. ) चमकीला । लाल । 

मञ्जिष्ठा, ( स्री. ) मजीठ । बेल विशेष । 

मञ्जीर, ( न, ) बिलिया । पायजेब । वह 
खम्मा जिसमें मक्खन निकालने की रई 
रस्सी से बाँधी जाती हे । 

मञ्जील, ( एं. ) वह गाँव जिसमें अधिकतर 
धोधी बसते हों । 

सञ्जु, ( त्रि, ) सुन्दर । मनोहर । 

मञ्ज्ुघोष, ( एं. ) देवता विशेष | (खत्री. ) 
श्रप्सरा । 

मज्जुल, ( त्रि.) मनोहर । ( पुं.) जल- 
ङ्क पक्षी । ( न. ) निकुञ्ज । 

मञ्जूषा, ( खरी, ) पेटी । पियरी । 


क 
है. 


( क्रि. ) नाश होना । निर्बल होना । 
{ ( स्री. ) ओला। 


महक, (न. ) छत्त की मेंड़ । 
मठू, ( क्रि. ) रहना । चलना । पीसना 1 
मठ, ( $.) वपाखयाँ के रहने का स्थान 
* देवमन्दिर । पाठशाला । 
सिका, ( खरी. ) मठी । 
मड, ( क्रि. ) सजाना । 
मडू, ] ( पुं. ) वाक्यभेद । एक प्रकार 
मडुक, ) का बाजा१ बड़ा डमरू । 
( क्रि. ] बराना । अज्ञात शब्द 
करना 1 


मणि, | (पु. खी. ) रल। मद्दी का मटका! 
मणा, $ सबाकृष्ट कोई भी वसु । लिङ्ग का 
ऊपरी भाग । 


माणकाणका, ( खरी. ) काशी का एक 
तीथस्थान । 

मणिकूट, ( पुं. ) उत्तर देश का एकं 
पहाड़ । 

मण्ति, ( न, ) मेथुन के समय ल्ियो का 
धीरे धीरे अव्यक्त शब्द करना । 


मणिपुर, ( न. ) मनीपुर नामक एक नगर 


या राज्य । 

मसिबन्ध, ( पुं. ) हाथ का पहुँचा । सँधे 
नमक का पहाड़ । 

मरिमरडप, ( पुं.) मणियों का मण्डप 
( घर ) । 

मणिबीज, ( पुं. ) अनार । 

मणिसर, ( पुं. ) मणियों का. पिरोया हुआ 
हार । 

मणीच, ( अव्य. ) मणि की तरह । 

मरड', (पुं. न. ) सब अन्नो का सार । 
माँड । ऑवला । (खत्री, ) शराब । 
( पुं. ) अ्रण्डी का पेड़ । साग विशेष । 
मेंडक । 

मयडन, ( पुं. ) गहना । सजाना । 


मराड 


मण्डप, (पु. न. ) दुवादिगह । थोड़े दिना 
के लिये खरा किया गया मगठबा । 
खीमा । नि देवगृद्‌ । 

मणडल, (न, ) गाल आकार का! चार 
सो योजन का एक देश । वृत्त । 
नखाधात । बारह राजाच का समूह । 
गोल । चाक यथा गृहमण्डल, सवतोभद्र 
मण्डल । कुत्ता । साप । 


मण्डलनृत्य, ( न, ) चक्र बाँध कर | 


नाचना । 

मणडलाधीशा, ( पु. ) मण्डभेश्यर । चार | 
सा यामन प्श चूमि का दामी । 

मणडलिन्‌, ( ५. ) कुदरियादार सोप । 
बिल्ला । बड़ का पइ । 

मण्डित, ( ति. ) शपित । 

मयङ्भक, ( ४६. ) मत्क । गाव तिशष । 


मरङ्गर, ( न, ) बाइ का भ । 

मत, ( नि. )लन्मत । 
पूजा गया। ( न. ) आज । पूजा । 

मतङ्ग, ( पुं.) भा । बादल । एक गुनि । 

मतङ्ग, ( पं. ) गज । हाथी । 

मतल्लिका, ( सी, ) प्रशरा । भला । 

मति, (खी. ) ज्ञान । #दा । चाह। 
स्मृति । 

पुं, ) वुद्धि का फेर । 

श्रम, ( पुं. ) उन्माद । पागल- 
पन । 

त्क, ( एं. ) छटमल । मेरा । 

मत्कुण, ( पृं. ) खटमल । 

मत्कुणा। २, ( एं, ) भांग । 

मत्त, ( पुं. ) हद । मदयुक्त । प्रसन्न । 

मत्तफाशिनी, | ( खी, ) उतम योपिता । 

मसंकासना, $ मस्त खा । सावारण खरी । 

मत्तमयूर, (पं. ) बादल । एक प्रकार 
का छन्द । 

मप्तवारण, ( एं. ) मरत । हाथी । 

मत्र, ( कि, ) गुप्त बात चीत करना । 


धा 
ड 
“** 


माता गया । जात । 


। भू | 
' मथूरा, 
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मत्सर, (एं. ) इप्यां । क्रोध । कृपण । 
( खी. ) मकती । 

मत्स्य, ( पुं. ) मछली । 

मत्स्यधानी, (खी. ) मछली रखने का 


पात्र । 
मत्स्यरुडी, | ( स्री, ) विना साफ की 
मत्स्यारिडका, १ हुई खाएड । राब । 


सत्स्यरङ्) ( पं, ) मछरङ्गा एक प्रकार का 
पश्चा । 

मत्स्यराज, ( पु. ) रोहित मछली । विराट 
का नाम । 

मत्स्यय्न, ( न, ) मछली फँसा। की बंगी। 

त Ne 

पालवंगडी । 

मत्स्याद्री, ( श्री, ) मत्स्यगन्धा । वेदव्यास 


को माता । काशी में एक तीर्थ 
विशेष । 
मथ, ( कि. ) बिलोॉंना । मथना । 
भारना । 


सथन, ( न.) मारना । केश देना । 
बिदा । 

मंथित, ( नि, ) हत । मारा गया । बिना पानी 
का माठा । 

( खरी. ) श्रीकृष्ण की जन्मभूमि । 

प्राचीन शूरसेन देश की राजधानी । 

मद्‌, ( कि. ) अभिमान करना । प्रसभ 
होना । 

मदू, ( पुं. ) हाथी के गाल का पानी । रामोद । 
हङ्गार । वीर्ये। कस्तूरी । मस्ती । कल्याण- 
कारी पदार्थ । 

संदकरट, ( पृं. ) चीनी । लार्ड । 

मदकल, ( पुं. ) बहुत मस्त । मतवाला 
हाथी । 

सदगन्ध, ( पुं. ) ससळद वृक्ष शाराव । 

मदन, ( पुं. ) कामदेव । वसन्त । मोसिम 1 

मद्नचलुदेशी, ( खरी. ) चेत्रशुक्का चतुर्दशी । 

मदनमोहन, ( पुं. ) श्रीकृष्ण देव । 

मदनावस्था, ( स्रा, ) उन्मत्त दशा । 


मद्‌ 
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सच्य 


दथित्यु, ( पु. ) कामदेव । मेघ । 

कलवार । ( त्रि, ) मादक । (न. ) 
मदिरा । 

मदालापिन , ( पुं. ) कोइल । 

मदिरा, ( खरी, ) शराव । लाल कत्या । 

मदोत्कट, ( पुं. ) मतगज। (स्री. ) शराब। 
(त्रि. ) मस्त । | 

मदोदग्र, ( पुं. ) मत्त । (खरो. ) नारी! 

मदोद्धत, ( त्रि, ) मत्त । 

मदर, ( पुं. ) एक प्रकार का साँप । नौका । 
जन्तु विशेष । दोगला । बगुला । 

मश्च, ( न, ) मदिरा । ` 

मद्र, (एं. ) देश विशेष । प्रसन्नता । 

मदन , ( ग्र. ) नशीला। मादक(पुं, ) शिव । 

मध्य, ( पं. ) वैशाख मास । 

मधु, ( न. ) शहद । पृष्पपराग । शराब । । 
जल । चीनी । मिठाई । सोम रस । एक 
दैत्य । चैत्र मास । बसन्त ऋतु । अशोक 
वृक्ष । घुलहठी । 

मथु-त्रष्ठीला, ( ल्ली. ) शहद का छत्ता। 

मधु-आधार, ( न, ) मोम । 

मचुआज्न, ( पुं.) चाम विशेष । 

मधुकर, ( एं. ) भारा । 

मञ्चुक्षीर, ( एं. ) खजूर का पेड । 

मधुज, (नः ) मोम । मधु दैत्य । मेद 
उपजी । 

मुज़ित्‌, ( पु. ) विष्णु । 

मधुत्रय, ( न. ) राह 

मघुप, ( पुः ) भारा । 

मधुपर्क, ( न. ) दही, घी, पानी, शहद | 
ओर मिश्री । कासे के पात्र में रखा शहद 
खर दही । | 

मधुपुरी, ( खरी, ) मधुरा । 

मधुमक्षिका, ( खी. ) शहद को मक्खी 

मधुमत्‌, ( त्रि. ) चित्तवृत्ति विशेष । 
वेद की तीन ऋचाएं । तान्त्रिक एक 
देवी + ' 


| 


| 

" 
| 

। 

| 

| | 
| 

1 

॥ 

| 

| 

। 


| 


घी और मिश्री । 


| मछुयष्टि, ( खी.) इशहठी । 
` अघुर, (पु. ) मीठा । मनोइर। ( प्रि, ) मिय । 


( पुं. ) साल गन्ना । झड़ । धान । 
जीरा । 
मधुरस, ( एं. ) गन्ना । पानी । 


 मधुरखवा, ( खरी, ) पिणडखजूर । 


मधुलिष्ट+ ( एं. ) अमर । 

सुवन) ( न, ) मथुरा क्षेत्र मं एक स्थान 
विशेष । किमिकन्या नगरी में घुमीव का 
बर्गाचा । 


| -मचुवार, ( एं. ) बारम्बार मद्यपान । 
' मधुवीज, ( ६.० अनार । 
मधुशेष, ( पृः न, ) मोम । 


० सघुसख, ( एं. ) कामदेव । 


| मधुसूदन, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । भारा । शाक 


विशेष । पलक का शाक । 


| मचुस्व॒र, ( पु.) कोकिल । मीठी आवाज । 


मचुहन, ( पं. ) विश्यु । नारायण । 

मधचिछुए, ( न.) मोम । 

मधूयन्न, ( इं न. ) मथुरा नगरी । 

मध्य, (पुं.) बीच । कमर । पेट। बीच की 
अङ्गली । 

मध्यगन्ध, ( ४. ) श्राम का फल और 
पेड। 


से | मध्यतस्‌, (नः) बाच । बीच से और 


बीच में । 
मध्यदेश, (एं-) कमर । हिमालय र 
` विन्ध्याचल का बीच । देश विशेष ! 
मध्यन्दिन, ( न. ) मध्याह । दोपहर । 
इस नाम की शाखा । 
मध्यपदलोपिन, ( एं, ) व्याकरण का 
समास विशेष । 
मध्यम, (त्रि. ) बीच का । 
मध्यमक, ( गु.) बीच का । 
मध्यमिका, (खी, ) लडकी जो ऋतुधमे 
की श्रवस्था को पहुँच चुकी हो । 
। मध्यमपारडव, ( पुं. ) अईन 


दी 


मध्स 


मध्यमस्चतक, ( पुं. ) किसान । 
पा कर खती करने वाला । 

मध्यमलोक, ( पं. ) पृथिवी । 

मध्यमसंग्रह, ( पं. ) साधारण गडा, 
जिसका कारण यह हो कि पराई खी. के 
पास माला मिठाई आदि भेजना । 

“ प्रेषणं गन्वमाल्यानां धृपभूषणवाससाम्‌ ॥ 
प्रलोभन चानपानेमेभ्यमः संत्रहःस्मुत: ॥ " 
तीन प्रकार के दणड में से दुसरे प्रकार 

का दुरड । 

मध्यमसाहस, ( पुं. ) पाँच पण का दण्ड | 
जोर से कोई कार्य करनः । दूसरे के बच्चों 
को फकना या फाइना । 

मध्यया, ( क्ली.) ऋतु वाली खौ। बीच की 
अङ्गी । कमस की चण्डी । दृदयोद्धवा 
एक प्रफार का बाणी । 

मध्यमाहरण, ( न. ) प्रसिद्ध अव्यक्ष मान 
को बतलाने वाली गणना । 

सध्यराञ्ञ, ( पृ. ) निशाथ। आधी रात । 

मध्यचार्तिन्‌ , ( त्रि, ) मध्यस्थ । बिचवनिया । 

मध्यस्थ, ( पुं, ) बीच में पड़ने वाला । 

सध्या, ( खी.) नायिका विशेष । मध्यमा 
अहुली । छन्द जित्तका पाद्‌ तीन अक्षर 
वाला होता है । 

सध्याह्न, ( पुं. ) दोपहर । दिन का बीच । 

मध्वक, ( पुं. ) मधुमक्षिका । 

सध्वासव, ( पुं. ) मदिरा । शराब । 

मध्विजा, (सं, ) नशाला कोई आसव । 
मदिरा । 

मन्‌, ( कि. ) पूजा करना । अभिमान करना । 
जानना । विचारना । अनुमान करना । 
मान करना । 

भनःशिला, (खी. ) लाल रङ्ग की एक 
धातु । मनसिल । 

मनस्‌, ( न. ) मनसिल । मन । ` 

मनसा, (स्री. ) थास्तीक पाते की माता । 

जरत्कार की पल्ली । 


च 
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मड 

मनसिज, ( पं. ) कामदेव । 

मनसिशय, ( पं. ) कामदेव † 

मनस्कार, ( पुं.) मन का सुखेच्छु होना । 

मनस्ताप, ( ४. ) पश्चात्ताप । मन की 
पीड़ा । मानसिक दुःख । 

मनस्विन, ( त्रि.) अच्छे मन का। धीर । 
पण्डित । दढ़ चित्त वाला" 

मनाक्‌, ( अव्य, ) थोड़ा । धीरे १ 
थोड़ा सा । 

मनाका, ( खरी, ) हथित्री । 

मनावी-यी, ( स्री. ) मठु की खली । 

सनित, (त्रि. ) जाना' हुश्रा। 

मनीक, (न. ) आँख का कीचड़ । 

मनीषा, (श्री. ) बुद्धि । इच्छा । चाह 9 
समझ । वेदिक सूक्क या गीत । 

मनीषिका, ( ली, ) समझ । बुद्धि । 

मनी षित्‌, ( श. ) चाहा हुआ । अभिलषित । 

मनीषिन्‌, ( पुं. ) पण्डित । बुद्धि वाला । 

मञ्जु, ( खी. ) एक अजाप्रति । मागव शास के 
निर्माता । जह्मा से उसन्न । 

मञु+अ्चन्तर ( मन्वन्तर), (न. ) मड की 
आयु का. ७१ चोयुगी ! अहा के दिन 
का चीदहवॉ हिस्सा । 

मजुज, ( पुं. ) मतुष्य । मन'से उत्पन्न । 

मनुजा, (ख्री.) खरी । 

मचुज्येछ्, ( पु. न. ) तलवार । 

ममुश्रेष्ठ, ( पुं. ) विष्णु का नाम । 

मनुसाहिता, ( खरी. ) मानवधमंशासत्र । 

मनुध्य, ( एं.) आदमी । नर । मनुष्य 


» जाति । 


मलुष्यधर्मनू, ( पुं. ) कुबेर । धन के राजा ॥ 
मनुध्ययज्ष, ( पु. ) श्रतिथिसत्कार । 
मनुष्यलोक, ( पुं. ) विनाशशील देह- 
धारिया का लोक । पृथिवी । 
सञ्धष्यचिश, ( पुं, ) मानव जाति । 
मजुष्यशोरित, ( न, ) मद्ुप्य का रक्त"! 
मलुष्यसभा, ( ख्री. ) नरा की सभ्मेलनी । 


क्र 


मनु ' शतुर्वदीकोष | २६६. * मन्ध 
मञ्ुष्यता, ( सं. ) श्रादमियत । | मन्थशैल, ( पुं. ) मन्दार नामक प्त । 
मञ्जुष्यत्व, » इन्सानयत | मन्द्‌, ( त्रि, ) सस्त । मूखे । मृदु । अभागा ४ 


मनोत, ( पुं. ) आविष्कारकत्ता । प्रबन्धक । 

मनोजव, ( त्रि. ) मन के समान वेग काला। 
बडे वेग वाला । (खी) आग की 
जीभ । 

मनोजवृद्धि, ( पुं. ) कामवृद्धि वृश्च । 

मनोज्ञ, ( त्रि. ) मनोहर । तुन्द्र । मनसिल । 
( खी. ) मदिरा । 

मनोभव, ( पुं. ) कामदेव । 

मनोरथ, ( पं. ) इच्छा । अभिलाष । 

मनोरम, ( त्रि. ) मनोहर । सुन्दर । (खरी. ) 
गोरोचना । 

मनोहर, ( त्रि, ) मनोरम । रुचिर । सुन्दर । 
( पुं. ) कुन्द का वृक्ष । (न, ) सोना । 

मञ्ज, ( क्रि.) पोना । , 

मन्तु, ( एं. ) अपराध । मदुष्य । प्रजापति । 

मंत्र, ( पु. ) परामश । वेद का भाग विशेष 
ऋचायें । देवता की सिद्धि के लिये वाकय 
समूह विशेष । 

मत्रजिद्द , (पुं. ) श्रग्नि । * 

मंत्रदातू, ( पं. ) शुरु । 

मत्रिन्‌, ( पुं. ) अमात्य । सचिव । दीवान । 

मन्थ्‌, ( कि.) बिलोना । रिङकना । , 

मन्थ, ( पुं, ) मथानी । सूर्यं । आक का वृक्ष। 
आँख का कीचर । किरण । 

मन्थज, ( न. ) नवनीत । मक्खन । 

मन्थन, ( पुं. ) मथनी । रई । 

सन्थर, ( त्रि.) धीमा । मन्द्‌ । मूर्ख । सुस्त । 
टेढा । कीप । सूचक । केश । कोष। 
ताज़ा नवनीत । मथानी । रुकावट । 
(पुं. ) फल । ( खत्री. ) कैकेयी की दासी 
मन्थरा । 

मन्थर, ( पुं. ) चौरी का पवन । 

मन्थान, ( एं. ) मथनी । शिव । 

मन्थिन, ( क्रि, ) बिलोने वाला । सोमखता 
का रस । नन विशेश । 


रोगी । थोड़ा स्वतंत्र । खुला । नीच । 
शनिग्रह । हाथी विशेष । यम । प्रलय 1 
सूर्य्य संक्रमण । 

मन्दगा, ( त्रि, ) धीरे २ जाना । सुस्त । 

मन्द्रता, ( खरी. ) मन्दपना । आलस्य । 
जडता । 

मन्द्र, ( पु. ) इस नाम का एक पर्वत ॥ 
मन्दार का पेड़ । रवर । हार विशेष । 
दर्पण ¦ ( त्रि, ) बहुत । मन्द्‌ । 

मन्दाकिनी, ( “स्री, ) स्वर्गगङ्गा। आकाश” 
गङ्गा । 

नसन्दाक्रान्ता, ( त्री. ) छन्द जिसके प्रत्येक 
चरण में १७ श्रक्षर होते हें। . 

मन्दाक्ष, ( न, ) लज्ञा । कम दृष्टि । 

मन्दाग्नि, ( पुं. ) पाचन शक्ति की क्षीणता । 
अनपच रोग । धीमी आँच: । 

मन्दिर, ( न.) घर विशेष कर देव- 

स्थान । पुर । शिबिर । समुद्र । घुटने के 
पीछे का भाग । 

मन्दिरपशु, ( पु. ) बिल्ली । 

मन्दिरमणिः, ( पुं. ) शिव का नाम । 

मन्दिरा, ( खरी, ) घुइसाल । अस्तबल । 

मन्दुरा, (खरी, ) घुड़ताल । अस्तबल । 
चटाई । 

मन्दोदरी, ( खी, ) मय दानव की कन्या । 
रावण की पटरामी । 

मन्दोष्ण्‌, ( न, ) थोड़ा गरम । शुनशुना । 

मन्द्र, ( पु. ) नीचा । गहरा । पेला । खड़- 
खड़ाइट (शब्द ) । प्रसन्नकर । ह॒र्षप्रद । 
प्रशस्य । धामा शब्द 1 एक प्रकार का 
टोल । हाथी विशेष । 

सन्धात्‌, ( पुं. ) बुद्धिमान्‌ पुरुष । भक्त । 

मन्मथ, ( एं. ) कामदेव । कथा का पेड़ । 

सन्थु, ( पुं. ) दीनता । कायरपन । यज्ञ। 
क्रोध । श्रंहङ्कार । 


खन्यु जु 
(७ 


he छुर 
०, चरतुषदीकोष । २७० 


मकै 


सन्यु, ( पुं. ) क्रोध । शोक । दुःख । दुरक्स्था। ` 


नीचता । बलि । उत्साह । अभिमान । 
शिव । अग्नि । 

मन्वन्तर, ( न, ) सत्ययुग आदि ७१ चौक 
ड़ियाँ । ३११४४८०० वर्षों का समय । 

सश्च, ( कि. ) जाना । 

अम, ( श्रव्य, ) मेरा। ह 

ममता, ( खी. ) मेरापन । स्नेह । 

ममापताल, ( एं. ) ज्ञागोन्द्रिय । 

मतर, ( क्रि. ) जाना । 

अस्मट, ( पु. ) काब्यप्रराश अन्य के 
रचागिता । ह 

मयू, ( कि, ) जाना । 


मय, ( एं. ) एक दैत्य । उँट । खचर ॥ , 


मयट, ( पुं. ) झोँपडी । 
मयष्टक, | ( पुं. ) एक प्रकार की सेम 
मयुएक, $ या छीमी । 


` भयस, ( न. ) हर्षे । सन्तोष । 

मयु, ( एं. ) किन्नर । हिरन । बारहसिंहा । 

मयूख, ( पुं. ) चमक । किरन । शिखा । 
शोभा। . 

मयूखिन्‌, ( त्रि.) चमकीला । भडकदार । 


मयूर, ( एं. ) मोरपक्षी । पुष्प विशेष । 


सूयैशुतक काव्य के निर्माता का नाम । 
समय मापक यन्त्र विशेष । 
मयूरके तु, 
मयूररथ, 
सयूरारि, ( पुं. ) गिरगट । कृकलास । 
सर, ( पुं. ) वैदिक प्रयोग में आता है, इसका 
अर्थं हे-मृत्यु । पृथिवी । | 
सरक, (पु) महामारी । छुश्नाछूत की बांमारी । 
मरकत, ( न, ) पन्ना | हरे रङ्ग की मणि । 
इसके धारण करने से छुत्राळूत या 
, महासारी का भय नहीं रहता । 
मरण, ( न. ) मरना । मृत्यु । 
मरणशोल, ( त्रि.) मरने वाला । मरने के 
स्वभाष वाला । 


है 


| (पु. ) कार्तिकेय का नाम । 


Sees 


मरत, ( पुं. ) मृत्यु । 

मरन्द्‌; 

मरन्द्क, 

सरार, ( पुं, ) श्रनाज की खत्ती । 

मराल, ( पुं. ) राजहंस । कञ्जल । कारण्डव। 
घोडा । बादल । नीच 1 अनार का वन । 
चिकना । ७ 

रिश्च, ( पुं. ) एक घुनि । किरण । 


मरीचि, $ कृपण। सूम । म्रह्मा के दस 


मानसिक पुत्रां में से एक स्मृतिकार का 
नाम | श्रीकृष्ण का नाम । 
मरीचिका, ( खी, ) मृगतृण्णा । 
मरोभ्य्ञ्ञ, ( त्रि, ) बार बार रगड़ने वाला । 
मरु, ( पुं, ) पर्वेत । रेगस्तान । मारवाड़ देश। 
मरुक, ( पुं, ) मोर । 
मरुण्डा, (स्री. ),बडे माथे वाली जी । 
म्स, ( पुं.) वायु । 
मरुत्त, ( पुं. ) चन्द्रवंशी एक राजा । 
मरूत्पथ, ( ६. ) थाकाश । 
मरुत्पाल, ( पं, ) इन्द्र । देवराज । 
मरुत्वत्‌, ( पु.) इन्द्र । 
सरुत्सख, ( एं. ) इन्द्र । चित्रक वृक्ष । 
मरुदान्दोल, (न. ) पङ्का । 
मरुदिष्ट, ( एं. ) युग्य । 
मरुभू, ( पं. ) मारवाइ देश । जलइहित 
देश । 
मरुल, ( पु. ) एक प्रकार की बत्तक । 
मरूब, ( पुं. ) राहु । पौधा विशेष । 
मरूबक, 
मरूबक, 
मरूक, ( पुं. ) मोरपक्षी । 


मरोलि, (पुं. ) सघछुद्र का एक जीव। 
मरोलिक, $ मकर । नक । मगर । 


मक्‌, (कि, ) जाना। ` 

मर्कक, ( पुं.) मकड़ी । मकड़ा। 

सकेट, ( पुं. ) बन्दर । मकड़ी । सारस बिष 
बिशेष । 


| ( पुं. ) मकरन्द्र । पुष्पपराग । 


| ( पुं, ) ध्यात्र। राहु । सारत । 


सके 


चतुर्वेदीकोष | २७१ * 


मद्खु 


RR 3 1 जनम व फक कक दे 


मकेढीज्ञाल, (न, ) छन्द शास्र में एक 
चक्र विशेष जिससे लघु ओर गुरु का 
विचार किया जाता है । 

मकर, ( पुं. )महराज वृक्ष । भाण्ड । ( त्नी, ) 
बाँझ स्री । | 

मर्करा, ( त्री, ) बतैन । गुफा । बन्ध्या खनी । 

मन्यू, ( क्रि, ) लेना । साफ करना । बजाना । 
जाना*। डराना । चोट लगान! । भय में 
डालना । 

मजू, ( पुं. ) धोबी । गुदा भन्नन कराने वाला । 

सत्ते, ( क्रि, ) पकडूना । 

सत्ते, ( पुं. ) मनुष्य । पृथिवी । मरणशील । 

मर्त्यं, ( त्रि, ) मरणशील । मनुप्य । 

मत्येलोक, ( पुं ) वह लोक जिसमें मरणशील 

देहधारी रहते हैं । मनुष्यलोक । 

मेल, ( पुं. ) एक प्रकार का ढोल । 

मइ, (न. ) पिस्ता हुआ । कुटा हुआ । 
चूण किया हुआ । 

मर्दन, (न. ) चूरा करना । पीसना । 
मबा । 

मर्दित, ( त्रि. ) चूर्णित । 

सचे, ( क्रि, ) जाना । मरना । 

मर्मेक्ष, ( पु. ) तत्वज्ञ । रहस्यवेत्ता । 

रमेन्‌, ( न, ) कोमल । सन्धिस्थान । सार । 
भेद । तालय्यै । 

मम्मेर, (पुं. ) ` मरमर शब्द । (त्नी. ) 
इलदी । 

ममैरी, ( ती. ) इमली । 

मर्मरीक, (पु) गरीन मदुष्य । खोटा मनुष्य । 

मम्मेस्पर्शी, ( त्रि. ) मम्मेपीडक ।- 

मर्य, ( त्रि. ) मरणशील । 

मय्या, ( श्रव्य, ) सीमा । इद । (पुं. ) 
मनुष्य । 

मय्योदा, ( खी. ) सीमा । तट । 

मल, ( क्रि. ) अधिकार करना । पकड़ना । 

मल, ( पुं. ) मैल ५ पाप ! विष्ठा । कॉट । 
काई । पसीना । कफ 1 कपूर । कृपण । 


मलघ्च, ( एं. ) शाल्मलीकन्द्‌ । 

सलद्राविंन्‌, ( पं. ) जमालगोटा । 

मलमास, ( एं. ) लोंद का मास । अधिक 
महीना 1 

मलय, ( पुं. ) नन्दनवन । पवेत विशेष के 

, निकट का स्थान । नवद्वीपों में से एक। 

ऋषभदेव का.एक पुत्र । 

मलयज, (न. ) चन्दन! मलय देश का पवन । 

मलाका, (खरी, ) दूती । हथिनी । कामा- 
तुरा त्री । र 

मालि, ( खत्री, ) अधिकार । विलास । 

मलिक, ( पुं. ) राजा । अधिपति । 

मलिन, ( त्रि. ) मेला । दूषित । सड़ा हुआ । 
दागदगीला । छुहागा । 

मलिम्लुच, ( पुं.) डाँकू । चोर । राक्षस । 
मच्छर । पवन । श्रर्नि । पञ्चमहायज्ञ नित्य 
न करने वाला ब्राह्मण । चित्रक वृक्ष । 
कोहरा । बर्फ । ३ 

मलिष्ठा, ( ख्री,) रजखला स्री! 

मलीमस, ( य.) मैला । अपवित्र । काला । 
दृष्ट । पापी । लोहा । 

मल्ल, ( क्रि. ) पकडूना । 

मक्ष, ( एं, ) पहुलवान । प्याला । गण्डस्थल । 
वर्णसङ्कर विशेष । देश विशेष । 

मञ्चक, ( पुं. ) डीवट ( दीपक रखने की ) । 

मञ्लभू, ( स्री. ) अखाड़ा । 

मल्लयुद्ध; ( न. ) कुश्ती । 

मन्नार, (पं. ) छः रागां में से एक राग । 

म ह 

माल ? ( खरी, ) मालती की बेल । 

मल्लिनाथ, ६ पुं. ) एक विद्वान्‌ । रधुवंश 
आदि ग्रन्थों के प्रसिद्ध टीकाकार । 

मल्लिका, (स्री. ) एक प्रकार का हंस । 
जिसकी चोच पीली होती है । माष मास । 
मालती । 

मज्नीकर, ( पुं. ) चोर । 


मल्लु, ( पु.) रीष । 


मल्लू 

सल्लूर, ( पु. ) लोहे की जङ्ग । 

शग च्‌, = ७ 

मव्ये, १ ( क्रि. ) बाँधना 1 जकडूना । 

मश, ( कि. ) क्रोध करना । मिनभिनाना । 

मश, | ( पु.) मच्छर । मच्छर का शब्द । 

भमराक, १ काप | 

मशकिन, (पुं. ) उदुम्बर का पेइ । 

मशहरी, ( ख्री, ) मतहरी । 

मशी ति १ 

मसी, | (त्री. ) स्याही । 

मशुन, ( पु. ) कुत्ता । 

मष, (कि. ) मार डालना 4 घायल करना । 

मस, ( क्रि. ) तोलना । मापना । रूप 
बदलना । 

मस, ( पुं. ) माप या तोल विशेष । 

मसरा, ( खरी. ) मसूर । 

मसार, 

मसारक, 

मसि, ( स्री, एं. ) स्याही । 

मसिधान, ( न. ) दवात । 

मसिपण्य, ( पुं. ) ंशी । बाबू । लेखक । 

मासिप्रसू, ( ल्ली.) लेखनी । स्याही की 
बोतल । 

मासिक, ( पुं. ) साँप का बिज । 

मसिन, ( त्रि. ) अच्छे प्रकार पिसा हुआ । 

मखीना, ( खरी.) अलसी । 

मसूर, ( पुं. ) मसूर को दाल । तकिया । 
वेश्या । 

मसूरक, ( पुं.) तकिया । इन्द्र की ध्वजा का 
आभूषण “विशेष । 

मसूरिका, ( खत्री. ) चेचक का रोग । कुटनी। 
मसहरी । 

मसूरी, ( ल्ली. ) छोटी माता या चेचक। 

मस्र॒ण्‌, ( त्रि, ) चिकना ॥ कमल । नरम। 
प्यारा । 

मस्क, ( कि. ) जाना । गति । 

मस्कर, ( पुं. ) बाँस । पोला बाँस । ज्ञान । 
जाना । | 


| ( पुं. ) रक्ष विशेष । पन्ना । 


“यतुर्वदीकोष । २७४ 


महा 


मस्करिन्‌, ( पुं, ) संन्यासी । चन्द्रमा । 
मरज, ( क्रि, ) नहाना । इबको मारना। 
डूबना । 


मस्त, | 
मस्तक, | (न. ) माया । 


मस्तकस्नेह, ( एं, ) भेजा । मग्न । 

मस्ति, ( श्री, ) नापना । तौलना । 

मस्तिष्क, ( न. ) मगज । भेजा" 

मस्तसूलक, ( न. ) गरदन । गला । 

मस्त, ( न, ) खड़ी मलाई । दही का 
पानी । 

मह, ( क्रि, ) मान करना । पूजा करना चम- . 
कना । बढ्ना । 

मह, ( पुं. ) उत्सव । तेज । यज्ञ । भसा । 

महक, ( पुं. ) प्रसिद्ध पुरुष । कच्छप । 
विष्णु । " 

महक, ( एं, ) दूर तक फैली हुई गन्ध । 

महत्‌, ( त्रि, ) बिपुल । बड़ा । बूढ़ा । 

महती, ( खत्री. ) नारद बाबा की वीणा । 

महत्तत्त्व, ( न्‌, ) बड़ा तत्व । बुद्धि । 

महर्लोक, ( पुं. ) भू आदि ऊपर के सात 
लोको में से एक । 

महषि, ( एं. ) वेदव्यास आदि बड़े ऋषि । 

महस्‌, ( न, ) तेज । यज्ञ । उत्सव । 

महा, ( श्री. ) गौ । बड़ा । , 

महाकाय, ( पुं. ) बड़े शरीर वाला । 
शिवजी का नन्दी । हाथी । स्थूल शरीर 
वाला । 

महाकातिको, (ल्ली. ) रोहिणी नक्षत्र वाली 
कार्तिक की पूर्णिमा । | 

महाकाल, ( पं.) शिवजी । एक बेल । 
भैरव विशेष । 

महाकाव्य, ( न, ) आठ से श्रधिक सगै वाला 
काव्य । 

महाकुल, ( न. ) बडा कुल । जिसमें 
दस पीढ़ी तक वेद का पढ़ना पढ़ाना चला 
श्राता हो । | 


चतुवेदीकोष । २७३ 


मदा 


oT ( न.) हरिचन्दन । (स्री, ) 
नागबला ! 

महागुरू, ( पुं. ) माता । पिता । 
आचार्य । दान की गयी कन्या का पति । 
भद्दाग्रीव, ( पुं. ) उँट । 

महाङ्ग, ( पुं. ) उँट । योष्ठरक । 
महाच्छाय, (पं. ) वट वृक्ष । 

महाजन, ( एं. ) वेद के वाक्यों में विश्वास 
करने वाला पुरुष । भ्रास्तिक । श्रेष्ठ पुरुष । 
महाज्यैष्ठी, ( स्री. ) विशेष लश्षण वाली जेठ 
मास की पूर्णिमा । 

सहाख्य, ( पुं. ) कदम्ब का पेड । बड़ा धनी । 

महातल, ( न.) नीचे के लोकां मैं से 
पाँचवाँ पाताल । 

सहातारा, ( श्री. ) जेनियों की देवी । 

अहातीक्ण, ( खी. ) भिलावा । बहुत तेज । 

अहातेजस्‌, ( पुं. ) पारा । श्रतितेजस्वी । 
कात्तिकेय । अग्नि । 

महात्मन्‌, ९ ति. ) बड़े आशय वाला । 
महादान, ( न. ) बड़ा दान । 

महादेव, (पं. ) शिव । 

महात्म, ( पं. ) अश्वत्थ बृक्ष । 

महाथन, ( एं. ) इवर्ण । 

मह्यघातु, ( पु.) सोना ! 

महानदी, ( खीं. ) गङ्गा । 

महानन्द; ( पुं. ) मोक्ष । माघ शुक्रा मी । 
सुरा । अतिशय आनन्द । एक नदी । 
महामन्दि, ( एं. ) कलियुग का अन्तिम 
भारतवर्षीय नरेश । 

महानवमी, (खी, ) श्राश्विन मास की 
शुक्का नवमी । 

महानस, ( न. ) पाकर्थान । रसोईघर । 
महानायक, ( न. ) इदमधाटक । नाटक 
विशेष । 

महानाद्‌, ( पु.) नढे शब्द वाला । हाथी । 
सिंह । बादल । ऊट । 


महानिद्वा, ( ली. ) बडीनींद । मृत्यु । मौत । 


५-०”: 


महानिशा, ( खरो. ) रात्रि के मध्यभाग छे 
दो अहर । 

महाञुभाच, ( एं. ) महाशय । बड़े विचार 
वाला । 

महापथ, ( पुं. ) बड़ा मार्गे । बड़ी सडक । 

| हिमालय के उत्तर स्वर्ग जाने का मार्य । 

भहापस्ष, ( एं. ) नाग विशेष । कुबेर का 
भण्डार । एक राजा । 

महापातक, ( न. ) बह्यइस्या, घुरापान, 
चोरी, यर्वङ्गनायमन थोर इन चारों के 
साथ मेल रखना-ये महापातक हैं । 

महापुराण, (भ, ) सृष्टि शादि दश लक्षण 
युक्त व्यास रचित पुराण । 

महापुरुष, ( एं. ) सुरश्रेष्ठ । नारायण । 

महाप्रलय, ( पं.) ब्रह्मा के आयुष्य कौ 
समाप्ति में जब वे श्रपने रचे सब पदाथों 
को विलीन करते है । धोर प्रलय । 

महाप्रसाद, ( पं, ) जगचाधजी का प्रसाद । 

महाप्राण, ६ पं. ) द्रोण नामक एक काक! 
अक्ष्रोच्चारण का वाह्मग्रयत्ष विशेष ! 

महाफल, (पुं. ) बेल । ( खी, ) इन- 

. वारुणी । 


| मद्दाबल, (एं, ) बढे बल षाला । बायु । 


बुद्ध । सासा । 

महाभारत, ( पुं. न. ) संस्कृत का वेदव्यास 
रचित इतिहास का बड़ा अन्य । हसमें 
१ लक्ष श्लोक हैं । इसका दूसरा नाम 
पञ्चम वेद भी है । 

महाभीता, ( त्री. ) डपई । लब्जालु लता । 
बहुत डरी हुई । 

महाभूत, ( न. ) पाँच तत्त्व--“पुविवी, जख, 
तेज, वायु ओर आकाश । 

महामनस्‌ , ( त्रि. ) उदार । महाशय । 

महामात्र, (त्रि. ) बहुत बडा । प्रधानामात्य । 
६“मन्त्रे कमीणि भूषायां वित्ते माने परिच्छदे । 
मात्राच महती येषा महामात्रास्तु ते स्मृता:॥”” 
हाथियों को आज्ञा देने वाला । महाबत । 


"महा 


महामहावारुणी, ( त्री. ) शनिवार । 
शतभिषा नक्षत्र । शुभ योग सहित चैत्र की 
कुप्णा १३शी । 

महामाया, ( खरी. ) दुर्गा । 

अहामाध, ( पुं. ) उद्‌ । राजमाष । 

महास्रग, ( पुं.) बड़ा पशु । हाथी । शारभ। 

महासत्यु्जय, ( पुं. ) शिव का एक प्रकार 
का वेदोक्त ओं जू सः बीजयुक्त “ ज्यम्थकं 
यजामहे ० ” मन्त्र ! 

महामेद, ( प. सी. ) ओषध विशेष । 

महासोह, ( पुं. ) अ्रशान विशेष । 

महायज्ञ, ( पृं. ) बड़ा यज्ञ । 

महारथ, ( पुं. ) शिव । बड़ा योद्धा । 

महारस, ( पुं.) गन्ना | पारा । काश्गी । 

महाराज, ( पुं. ) राजा के राजा । जेनियों 
के शुरू विशेष । हाथ की उङ्गली का 
नख । 

महाराजिक, (पुं. ) विष्णु का नाम । 
पर जब यह बहुवचनान्त होता है 
तब उन देवतात्रो का अर्थ देता है 
जिनकी संख्या २२० या २३६ बतलाई 
जाती हे । 

महाराज्ञी, ( खी. ) महाराभी । पटरानी । 
दुगी का नाम ।. 

महाराञि, ( खी. ) महाकल्प । अ्रद्धेरात्रि 
के पीछे की दो पड़ी । होली, दीवाली 
की दो राते! 

महाराष्ट्र, ( एं. ) मरहटो का देश । गज- 
पिप्पली । बोली विशेष । 

महारोग, ( एं. ) मिरगी आदि आठ रोग । 

महारीरघ, ( पुं. ) बड़ा नरक विशेष । 

महा, ( त्रि. ) बडे मूल्य वाला । महुँगा । 

महासँव, ( पु. ) महासागर । 

महालय, (पुं.) पितृपक्ष । परमात्मा विहार । 

महालक्ष्मी, (श्री, ) बड़ी लक्ष्मी । अठारह 
भुजा वाली दुगी की शक्ति का भेद । 
लक्ष्मी विशेष । जगन्माता । रमा । 


चतुर्वेदीकोष । २७४ 1 


महि 


महावराह, ( पं. ) विष्णु का श्रवतार विशेष । 

महावरोह, (एं. ) वट वृक्ष । ताड़ वृक्ष । 

महावाक्य, ( न, ) वेदवाक्य । बहुत से 
वाक्यों के स्वरूप में एक वाक्य । 

महाविद्या, ( श्री. ) दस महावियाएँ । 

महाविषुच, ( न. ) पर्थं की मेष रारी 
स्थिति । 

महाचीचि, ( एं. ) एक नरक १ 

महावीर, (पुं, ) बड़ा बहादुर । गरुड । 
हनुमान्‌ । सिंह । यज्ञाग्नि । वञ्र । चिट्ठा 
घोडा । कोकिल । धदुर्धारी । 

महावीर्यं, ( एं. ) बड़े वाय्ये वाला । 
वाराहीकन्द । परमात्मा । 

महाव्याधि, ( ४. ) बड़ा रोग। कोढ़ आदि। 

महाव्याहृति, ( श्री. ) वेदिक मंत्र विशेष । 

महात्रण, ( न. ) बड़ा फोड़ा । 

महान्त, ( न, ) बारह वर्ष का व्रत विशेष । 

महाशाङ्क, ( पं. ) बडा शाहू । तान्त्रिक माला 
विशेष जो मद्या की खोपड़ी से बनती 
हे । कान ओर आँख के बीच की हड्डी । 

महाशाठ, ( पुं. ) धतूरा । वड़ा धूते । 

महाशय, ( त्रि. ) बड़े आशय वाला । महा- 
दभाव । उदार | 


महाशद्व, ( पुं. ) आभीर । जाति विशेष,। 


सहाइमशान, ( न, ) काशी । बड़ा मरघटा । 

महाएमी, ( खरी, ) आश्विन के शुक्क पश्च की 
अष्टमी । 

महासेन्तपन, ( न. ) सात दिन में समास 
होने वाला ब्रत। . 

महासेन, ( पुं. ) बड़ी सेना के पति। 
कात्तिकेय । 

महि, | ( खरी, ) पृथिवी । मालवा देश 

मही, १ की एक नदी । 

महिका, ( ली. ) हिम । बर्फ । 

माहित, ( त्रि. ) प्रतिष्ठित । पूज्य । 

महिन्धक, ( पुं. ) चूहा । मूसा । 

महिमन., ( पुं. ) बइप्पन । बडाई । 


महि 


'महिर, { ( पृं. ) पृय्यै । अर्क वृश्च । 


महिला, ( स्री. ) खरी! मस्त खनी । प्रियज्ञ 
लता । रेणुका नाम्नी गन्धद्रब्य । 

माहिष, ( एं. ) भैंसा । एक असर... 

महिषध्वज, ( पु. ) यमराज । 

माहिषमर्दिनी,-( ल्ली, ) एक देवी । दुर्गा । 

महिषासुर, (पुं. ) एक अशुर जो दुर्गा के 
हाथ से मारा गया था । 

महिषी, ( ल्ली, ) भेस । पटरानी । 

माहि, ( त्रि, ) सब से बड़ा । 

मही, ( खी, ) पृथिवी । खेबात की खाड़ी में 
गिरने वाली एक नदी । एक बड़ी 
सेना । 

महीक्षित्‌ ( एं, ) इप । राजा । , 

मद्दीज, ( न, ) अदरक । मङ्गल ग्रह । 
नरकासुर । _ 

महीध, ( पं. ) पर्वत । पहाड । 

महीप्राचीर, ( न. ) समुद्र । ह 

महीभूत्‌, ( एं. ) परवत । राजा। ' 

महीयस्‌, ( त्रि. ) बहुत बड़ा । 

महाीय्यमान, ( त्रि. ) पूज्य । श्रेष्ठ । 

महीरुह, ( एं, ) बश्च । शाक । 

महेच्छु, ( त्रि, ) महाशय । महानुभाव । 

महेन्द्र, ( पुं. ) इन्द्र । परमेश्वर । जम्बुद्वीप 

» का एक पर्वत । 

महेन्द्रपुरी, ( री. ) अमरावती । 

महेश, ( पुं. ) शिव । 

महेशबन्छु, (५. ) बिल्व वृक्ष । 

मंहेखा, ( ल्ली, ) मोटी इलायची । 

महोक्ष, ( पुं. ) बड़ा बेल । 

महोत्सव, ( एं, ) बड़ा उत्सव । 

महोत्साह, ( त्रि, ) बड़ा साहसी । 

महोदधि, ( पं. ) समत्र । 

महोदय, ( पुं.) कनोज देश । आनन्द । 
ताप । 

महोक्षत, ( पुं. ) बहुत ऊँचा । ताल वृक्ष । 


चतुवेदीकोष । २७५ 


माचि 


महोरग, (पुं. ) एक प्रकार का बड़ा सई । 

महौषधि, ( त्री. ) दूब । लाजवन्ती । स्नान 
की ओषधियाँ । 

मा, ( कि, ) मापना । सीमाबद्ध करना । 
गरजना । दिखाना । बनाना । नपवाना । 

मा; ( अव्य, ) यह निषेधार्थ में आता हे ६ 
( खत्री. ) लक्ष्मी । माता । माप 

* विशेष । 

मास, ( न, ) मास । आमिष । 

मांसज, ( न, ) चर्बी । 

मांसल, ( त्रि. ) मोटा । पुष्ट । बलवान्‌ । 

प्रससार, ( पुं. ) मेद । चर्बी । 

मासिक, ( त्रि: ) कसाई । वूचर । 

माकन्द, (पु) आम का पेड़ । आंवले का 
पेड । पीला चन्दन । गङ्गातटवत्ती एक 
नगर का नाम। 

साकर, ( पुं. ) मकर राशि प्राप सूर्य्यं के 

माकरी, ( त्री. ) | समय की । समुद्री जन्तु 
मकर सम्बन्धी । २ 

माकलि, ( पुं. ) इन्द्र के सारथि का नाम। 
चन्द्रमा । 

साक्ष, ( क्रि, ) चाइना । 


a ( न. ) उपधातु विशेष । मधु ॥ 


माक्षिकज्ञ, ( न, ) मोम । 

माख-१, ( त्रि, ) यज्ञसम्बन्धी । 

मागध, ( एं.) सफेद जीरा । भाट। वणेसडूर 
विशेष । मगध देश जात । छोटी 
इलायची । खाण्ड । बोली विशेष । 

माघ, ( एं. ) एक मास का नाम । शिशुपाल- 
वध नामक काव्य ओर उसके निर्माता का 
नाम । 

भाष्य, ( न. ) झुन्दपुप्प । 

माङ्गल्य, ( न. ) शुम । हितकर । 

माच, ( पुं, ) मागे । 

माचल, ( एं. ) चोर । बट्मार । 

माचिका, ( छी, ) मक्सी ।' 


माझ ह अतुर्वदीक 


माजल, ( पुं. ) पक्षी विशेष । “ 

माजिए,। 

माजिष्ठ, । 

माठ, ( पुं. ) मार्गे । रास्ता । 

माठर, ( पुं. ) व्यास का नाम । 
महण विशेष । सूर्य्य का पार्श्वेवर्ची एक 
गण । टर 

माठी, (खरी. ) कवच । 

माड, ( पं. ) इक्ष विशेष । तोल । माप । 

माडि, ( पुं. ) राजप्रासाद । 

माडुक, 

माड़किक, 

माढि, (खी, ) शोक । नि्भगता । काभे ! 
गोट । सञ्चाफ । नया निकला वृश का , 
पत्ता । कीपल | 

माणव, ( पुं. ) डोक । लड़का । सोलह 
लड़ का मोतिया का हार । । 

माणघक, (पुं. ) छोकरा । बोना । खोटा 
मनुष्य । ज्वारी । सोलह या बीस लड | 
का हार । 

माणविका, ( खी. ) छोकरी । अप्सरा । | 

| 
| 


( न. ) लाल रङ्ग । 


| ( पुं. ) ढोल बजाने वाला । 


साणवीज, ( त्रि. ) लइकपन । छोकरापन । 
माणव्य, ( न. ) छोकरों का दल या समूह ! 
माणिका,-( खी.) माप विशेष जो आठ | 
द्ध के बराबर हे । | 
माणिक्य, ( न. ) लाल माणे । 
माशिक्या, ( खी, ) छिपकली । बिखुझ्या । 
मासिबन्ध, ( न. ) संघा या पहाडी नोन । 
भाराडलिक, ( त्रि. ) एक प्रान्त का शासक ॥ 
भातङ्झ, ( पुं. ) हाथी । चाण्डल । किरात । 
पीपल का दृक्ष । 
भातक्की, ( क्षी.) दस महाविद्याओं 
एक । 
मातरापितू, ( स्री. ) माता पिता । 
मातरिपुरुष, ( पुं. ) भीर । डरपोक । 
मात्तरिश्वन्‌, ( पुं. ) वायु । 


में से 


क 


[ 


घ। २७६ भात्र 


मातालि, ( पुं. ) इन्द्र का सारथि 1 
माता, (स्री. ) माता । 
मातामह, ( पुं.) नाना । 
मातुस, ( पं. ) माबा । 
मातुलक, ( पुं. ) मामा ! धवूरे का फल । 
मातुला, 
मातुलानी, ( खो.) मामी । सन १ 
मातुली, 
मातुलेय, ( एं, ) मामा का पुत्र । 
मातुलेयी, ( खरी. ) मामा की बेटी । 
मातुलिङ्ग, | ( पुं. ) बीजपुर । नांबू ॥ 
मातुलुङ्ग, | अनार । 
मात, ( सी. ) माता । गौ । लक्ष्मी । दुर्गा ॥ 
श्राकाश । पृथिवी । देवी ) रेवती । 
श्राखुकर्णी, इन्द्रकर्णी, जटामांसी आदि 
रुखरी । अध्मातृ॒काएँ यथा-- 
४० ब्राह्मी माहेश्वरी चण्डी वाराही वेष्णबी तथा । 
कोमारी चैव चाछुएडा चषिकेयएमातरः ॥ ” 
किन्तु किसी किसी के मतानुसार आठ की 
जगह सात ही हें । यथा-- 
८ ब्राह्मी माहेश्वरी वेव कोमारी मेम्णदी तथा । 
माहेन्द्री चेव वाराही चाझुएडा सप्त मातरः 10 
कोई कोई सोलह मातृका तक मानते हैं । 
आठ प्रकार की पिनृलोकतासिनी माताएँ । 
सात माताओं की पूजा वदुघारा में और 
षोडशा मातृकां की अहमख आदि माङ्ग- 
लिक कृत्यो मं होती हे । जीव । ज्ञाता । 
मातृवन्धु, ( पु. ) मातृबन्युत्री में इनको 
गणना हे । यथा-- 
:“मातुः पितुः स्वछुः पुत्रा मातुमोतुः खस: छुताः । 
मातुमातुलपुत्रारच विज्ञेया मातृबन्धवः । " 
मातृष्वस्र, ( खी. ) मौसी । 
माठण्वस्त्रेय, ( पुं. ) मौसी का लड़का । 
माञ, ( न, ) अल्प । माप । परिमाण ॥ 
, घन । हस्व, दी, प्लुत आदि । लबुतरणे 
को उच्चारण करने का एक श्रवसव- । 
इन्द्रियों की वृत्तियाँ । 


मावा 


® 


मात्रा, ( स्री. ) माप विशेष । फुट । पल। 
अयु । अश । धन । नागरी वर्णमाला के 
स्वरा के चिइ जो अक्षरों के ऊपर नांचे 
अगल बगल लगाये जाते हैं । कान में 
पहनने की बाली । रस । 

मात्सय्ये, ( न. ) ईर्ष्या । 

मात्स्यिक, ( पु.) मछली पकड़ने वाला । 
धीमर । मल्लाह्‌ । 

माथ, (एं. ) पन्था । मार्ग । (ननि. ) 
बिलोबा । नष्ट करना । मारना । 

माथुर, ( त्रि. ) मथुरा में उत्पन्न 1 मधुरा में 
श्राया हुआ । 

साद्‌, ( पुं. ) नशा । दर्प । हर्ष । 

मादक, (त्रि. ) नशेला । नशा उत्पन्न करने 
वाला । पपीहा । 

मादन, ( न. ) लोंग । कामदेव । मदन वृक्ष । 
( स्री, ) भाँग । 


मारक, भरे । 

मादशी, ! (त 

माद्री, (खरी. ) मद्रदेशसम्मूत पण्इराज 
की दूसरी खीं । क 


माधव, ( पं. ) नारायण । लक्ष्मीपति । 
बसन्त ऋतु । वेशाख मास । महुआ का 
पेड । ( ख्री, ) वासन्ती लता । इन्द्र । 
परशुराम । यादव । सायन के साथी ओर 

; ऋग्वद्‌ के टीकाकार । 

माधवक, ( पं. ) मञ्च विशेष जो मधु से 
बनाई जाती है । 

माधधिका, ( खी. ) एक लता । 

माघघी, ( स्री. ) एक प्रकार की मदिरा । 
वासन्ती लता । कुटनी । 

माधुर, ( न. ) मालती का पुष्प । 

माध्य, { त्रि.) बीच का । 

माध्यन्दिन, ( न.) दिन का मध्य भाग। 
यजुवेंद की एक शाखा । 

माध्याह्निक, ( त्रि. ) दोपहर सम्बन्धी । 

माध्य, ( उ. ) मव के भ्रहुयायी । 
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RRR EDR FASE PS का त काड हह की 


मान्चा 


मए, ( कि. ) विचार करना । पूजा करना 1 

मान, ( न, ) सम्मान । प्रतिष्ठा । श्रमिमान । 
( अच्छे भाव में ) क्रोध । माप । हाथ । 
तोलना । प्रमाण । गीत का श्रङ्ग । 

मानग्रन्थि, ( पुं. ) अपराध । भूल चूक । 

मानरन्भ्रा, ( स्री. ) एक प्रकार का समय- 

, सूचक यंत्र । 

माननीय, ( गु. ) मान के योग्य! प्रतिष्ठित । 

मानःशिल, ( न. ) मनसिल का । 

मानव, ( पं. ) मनुष्य । मनु के वंशधर । 

मानवधमेशाख, ( न.) भनु का बनाया 
धर्मशासत्र । 

मानस, ( न. ) मन । मानसरोवर । 

मानसत्रत, ( न, ) अहिंसा, सत्य आदि 
ब्रत, चोरी न करना, अह्मचय्यें धारण, 
लालच न करना-ये मानस ब्रत कहलाते हैं । 

मानसिक, ( न, ) मन सम्बन्धी । 

मानसौकम्‌, ( पुं. ) हंस । 

सानिका, ( खरी. ) मदिरा विशेष । तोल विशेष ॥_ 

मानिनी, ( खी.) मास करने वाली खी । 
फलो वाला वृद्ध । 

माजुष, ( पुं. ) आदमी । मानव । 

माञुषी, ( खी. ) खी। नारी । 

माजुष्य, ( न+ ) मठुष्यत्व ! धादमीपन । 

सानोशक, ५ न. ) सुन्दरता। ` 

मान्त्रिक, (५. ) मन्त्र जानने वाला । 

मान्थ्‌, ( क्रि. ) चोटिल करना । 

मान्थय्य, (न. ) सुरती । थकावट। निर्षेलता 1 

मान्दार, ( पुं. ) वृश्च विशेष । 

मान्द्य, (न.)जड़पना। सुस्ती । बीमारी। न्यूनता ३ 

मान्धाठ, ( पुं. ) सूरय्यवंशी एक राजा का 
नाम । यह युवनाश्व का पुत्र था और अपने 
बाप के पेट से उत्पन्न हुआ था पेट से 
उसके निकलते ही ऋषियों ने कहा था-- 
दु एष ध स्याति !” इस पर इन्द्र ने प्रकट 
हो कर कहा-- “मां धास्यति । ” तब ही से 
इसका गाम मान्थातु या मान्धाता पड़ा । 


मान्य 


मान्य, ( पुं. ) पूज्य । 

मापत्य, ( पुं. ) कामदेव । 

भाम, (सर्व, ) झे । मेरा ( सम्बोधन में ) 
चाचा । 

मामक, 

मामिका, | (त्रि, ) मेरा। स्वार्थी । लालची । 

माय, ( पुं. ) बाजीगर । राक्षस । 

माया, ( खरी. ) अज्ञान विशेष । अम । 
कृपा । दम्भ । लक्ष्मी † बुद्धदेव की 
माता । ईश्‍वर की उपाधि । 

मायाळुत, ( पुं. ) मदारी । बाजीगर । 

मायादेवीसुत, ( पुं. ) इदेव । 

मायाविन्‌, ( त्रि.) ऐन्त्रजालिक । मदारी । 

मायिक, (त्रि, ) मदारी । कपटी । छली । 

मायु, ( पुं.) पर्व्य। देहस्थ पित्त । रोग विशेष । 

मायूर, ( न. ) मोर सम्बन्धी । मोरों का कुण्ड । 

मार, ( पुं, ) मरण । मौत । 

मारक, (पुं, ) मारण । महामारी । कामदेव । 
घातक । बज पक्षी । हू 

मारकस्थान, ( पु. ) वधस्थल । जन्मकुणडली 
में लग्न से सातवाँ और दूसरा स्थान । 

मारि, (श्री, ) महामारी । 

मारीच, ( पुं. ) ताडका राक्षसी का बेटा। एक 

` राक्षस जिसे रामचन्द्र ने विश्वामित्र के यज्ञ 

में चार सो योजन फेका थां । जिसने माया- 
मृग वन कर सीता का हरण कराया था । 

झारुतात्मज, ( पुं. ) वायु का पुत्र, इमाव्‌ 
ओर भीमसेन । 

मार्कणड, (पं-) एक छुनि। “कण्ड की सन्तान 
जो सदैव १४ ही वर्ष के रहते हैं । 

मार्ग, (क्रि, ) हुँदना । साफ करना । 

' मारण, ( न, ) अन्वेष । खोज । याचन । 
प्रणयः ¦ 

म) (३) भह । 

मार्थित, ( त्रि.) खोजा हुआ । 

मागिन, ( पं. ) नेता । अग्रसर होने वाला । 


फ 
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माल 


माजे, ( कि. ) बुहारना । बटोरना ¡ धोना । 
पोंळना । साफ करना । 

साजेन, ( न, ) पौळ कर साफ करना । 

माजैनी, ( श्री. ) बुहारी । भाइ । 

हा | (इ. ) विचार । मोर । 

मार्जारी, ( खरी. ) बिल्ली । 

भार्ज़ारीय, ( पृं. ) बिज्ली । शद । कायः 
शोधन । 

माञ्जित, ( एं. ) साफ किया हुआ । सजाया 
हुआ । ० 

मार्जिता, ( खी. ) एक प्रकार की चटनी, 
जो दही में चीनी तथा श्रन्य मसालों के 
मिश्रण से बनायी जाती हे । 

मातेरड, ( पुं. ) सूर्य्यं । अर्क वृक्ष । सूश्रर । 
बारह की संख्या । मरे अण्डे में 
सप्पन्न । " 

मार्तिक, ( पुं, ) मिट्टी का बना । देला। 

* घड़े का ढकता । 

मात्य, ( त्रि. ) मरणशील । 

मारदेङ्ग, ( एं. ) टोलची । ढोल बजाने वाला । 
नगर विशेष । 

मार्दाङूक, ( एं, ) ढोल बजाने वाला । 

मादेच, ( न. ) कोमलता । कोमल या दयालु 
हृदय वाला । ' 

मार्क, ( न, ) शराब । मदिरा । 

मार्मिक, ( त्रि. ) ममे जानने वाला । 

मां, ( त्री, ) शोधन । सफाई । 

माल, ( पुं.) बङ्गास के एक नगर का 
नाम । जङ्गली लोगों की जाति। विष्णु । 

मालक, ( पुं. ) नीम का पेड़ । आम के समीप 
का वन । नारियल की लकड़ी का बना 
पात्र “ 

मालकौश, ( एं. ) राग विशेष । 


मालति, (त्री, ) चमेली । कली । 
मालती, $ अविवाहित्ता युवती । रात्रि। चाँदनी। 


मालतारञ्ञ; ( एं, ) छहागा 1 


माले 


माखतीपन्नी, ( स्री, ) जावित्री । 

मालतीफल, ( न, ) जायफल । 

मालय, ( पुं. ) 

मालयी,( खरी.) 

मालच, ( एं, ) एक देश जिस पर लक्ष्मीजी की 
छुपा हो ( भायाः लवो यस्मिन्‌ ) दुभिक्षादि 
वर्जित मालवा प्रान्त । राग विशेष। 
( बहुवचन में ) मालवा प्रान्त वासी । 

मालविका, ( श्री. ) व्योरी । 

मालसी, ( सं. ) मोलासिरी का पेड़ । 

माला, (खी. ) हार । गजरा । शुच्छा। 
डोरी । यज्ञ । 

मालाकार, ( पुं. ) माली । 

मालादीपक, ( व, ) अलङ्कार में अर्थालङ्ार 
विशेष । १ 

मालिक, ( पुं. ) माली । रहरेज़ । रङ्गइया। ' 
पक्षी विशेष । 

मालिका, ( स्री. ) मालती की बेल । गरदन 
का गइना । अलसी । पुत्री । राजभवन । 
पुरा । पक्षी विशेष । नदी विशेष । फूलों ' 
की माला । 

मालिन, ( एं. ) मालाकार । १५ त्रक्षर के 
पाद वाला छन्द । गोरी । चम्पा नगरी । 
आकाशगज्ञा । कणव के आश्रम के 
निकट की एक नदी । अग्निशिखा वृक्ष । 

मालेय, ( त्रि.) माला की रचना में चतुर । 
माली । त 

माल्य, ( न. ) पुष्प । फूल । माथे पर डालने 
की पुष्पमाला । | 

माल्यवत्‌, ( त्रि. ) माला वाला । केतुमाल 
शर इलावृत वर्षे की सीमा का पहाड़ । 
सुकेश राक्षस का बेटा । रावण का मंत्री । 
एक राक्षस । 

मालिन्यं, ( न. ) मेलापन । मेल । 

मालु, ( श्री.) लताविशेष | स्री, ` 

मालुर, ( पुं. ) बेल ओर केथे का पेड़ । 

मालिया, ( स्री, ) बड़ी इलायची । 


® 


मल्य पर्वत का । चन्दन । 
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माहे 

माझ, ( पुं. ) वर्णसङ्कर जाति विशेष । 

माज्लवी; (ल्ली, ) कुश्ती के जोड । 

माशब्दिक, ( त्रि, ) निषेध करने वाला । 

माष, ( पुं, ) मासा (तोल का )। मूखे । उद 
की दात । घुहँसा | 

माषक, ( पं. ) फली । सेम । मासा 
( तालका ) । 

माषवद्धेक, ( एं. ) पुनार । 

माषिक, ( गु.) 

माषिकी, ( त्री.) 

माषीण, ( न, ) उदे का खेत । 

मास्‌, | (पुं. ) चन्द्रमा । तीस दिन का समय 

मास, | महीना । 

मासन, (न. ) रोमराजी लता । 

माखर, ( एं. ) चावल का उबला हुआ पानी । 
मारड । | 

मासल, (पु. ) वर्ष । : 

मासान्त, ( पुं, ) महीने का अन्त । 

मासिक, ( त्रि, ) महीने का 

माझुरी, (खी, ) डाढ़ी । 

मासूर, (न. ) 

मासूरा,( खी 

मास्म, ( प्रच्य, ) हटाना । रोकना 1 

माह, ( कि. ) नापना मापना । 

माहा, ( बी. ) गो । 

माहाकुल, ( त्रि.) बड़े कुल वाला । 

माहाकुली, (स्री. ) कुशीन स्री । 

माहात्म्य, ( न. ) महिमा । 

माहिष, (न. ) भेस का दूध। 

माहिष्य, ( एं. ) सङ्कर । दोगला | 

माहेन्द्र, ( पु.) इन्द्र का। योग विशेष । पूर्व 
दिशा। इन्द्र की श्री । गौ । 

माहेय, ( पुं. ) पृथिवी की सन्तान । मङ्गल 
अह । नरकाघुर गौ । 

माहेश्वर, ( त्रि.) शिव सम्बन्धी । शिव-- 
पूजक । 

माहेश्वरी, (स्री, ) पावती । 


(गरा भरू। 


| मसूर की दाल का । 


मि 


मि, ( क्रि.) फेकना । 

मिच्छु, ( क्रि. ) रोकना । चिडाना । 

मित्‌, ( स्री. ) सम्मा । 

मित, (त्रि, ) परिमित । मापा हुआ । 
निर्दिष्ट । सीमाबद्भ । 

मितङ्गम, ( पुं. ) धीरे धीरे चलना । हाथी । 

मितद्र्‌, ( एं. ) समुद्र । 

मितस्पच, ( एं. ) सूम । 

मिति, ( खरो. ) ज्ञान । माप | प्रमाण साश्य। 
संकल्प । ` 

मित्र, ( न. ) पुद्ृद_ । दोख । 

मित्रविन्दू, ( पुं. ) भ्रग्नि । 

मित्रता, (सं. त्र । दोली ' 

मित्रत्व, 

मित्रयु, ( पं. ) मित्रवत्स्च । 

मिथ्‌, ( कि. ) मिलना । मारना । समझना । 
काटना । पकड़ना 

मिथिस्‌ , ( श्रव्य. ) श्रकेशे । आपस में । 

मिथिज्षा, (स्री.) तिरहुत । राजा जनककी पुरी । 

मिथुन, ( न. ) खरी पुरुष का जोडा । मेष से 
तीसरी राशि । विषय के अर्थ मिलन । 

मिथ्या, ( श्रव्य, ) असत्य । झूठ । 

मिथ्यार्दाष्टि, ( ज्ी. ) मूल । 

मिथ्यानिरसन, ( न. ) शपथ खा कर 
श्रस्वीकार करना या पुकरना । 

मिथ्याभियोग, (पुं. ) झूठी फरियाद । 

मिथ्यामिशसन, ( न. ) झूठा कलङ्क । 

मिथ्याभिशाप, ( एं. ) झूठा श्रपवाद । 

मिथ्यामति, (स्त्री, ) अम । भूल । 

मिद्‌, ९ क्रि. ) स्नेह करना । 

मिल , ( कि. ) मिलना । 

मिलिन्द्‌, ( पु. ) मधुमक्षिका । 

मिलिन्द्क, ( पुं. ) सर्प विशेष । 

मिलीमिलिन्‌, (पुं. ) शिव का नाम । 

मिश्र, ( कि, ) शब्द करना । 

मिश्च, ( क्रि. ) मिलाना । हाथी विशेष । एक 
देरा । पदवी । श्रेष्ठ । 
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SS कस सलसअ्इक्‍ंतसस््ज- 


मौर 


मिश्रव्यवहार,(एु.)गणितविद्याकी किया विशेष । 

मिष्‌, ( क्रि, ) दूसरों को नीचा दिखाने की 
श्रामिलाषा । आँख मारना । नम करना । 

मिष, ( न. ) स्पद्धों छल । कपट । 

मिषिका, ( स्री. ) जटामांती । 

मिष्ट, ( त्रि.) मौठा। | 

मिह, ( कि. ) साँचना ! प्रखाव या पेशाब 
करना । वीर्य निकालना 

मिहिका, ( खरी. ) पाला । बर्फ । 

मिहिर, ( एं. ) पूर्य । चाक का पेड़ । वृद्ध । 
मेघ । चन्द्रमा । वायु । 

मिहिराण, (पुं, ) शिव । 

मी, ( क्रि. ) मारना । कम करना । बदलना । 
भ करना । खोना । भटकना । जाना । 
जानना । मरना । नष्ट होना । 

मीढ, ( त्रि, ) मूता हुश्रा । 

मीढुष्टम, ( एं. ) शिव । सूये। चोर । 

मीन, (एं, ) मछली । बारंहवीं राशि । 

मीनकेतन, ( पुं. ) कामदेव । 

माीनगन्ध, € पुं.) सत्यवती । 

मोनारडा, (स्री, ) मिश्री । परिष्कृत शर्करा। 
मछली का श्रण्डा । 

मीम्‌, ( क्रि, ) शब्द करना । 

मौमांसक, ( पं. ) मीमांसा शास्त्र के शाता 
अथवा उसके पढ़ने वाले । परीक्षक । 
सिद्धान्ती । निणेयकत्ती । 

मीमांसा, ( खरी, ) गढ़ विचार । अनुसन्धान । 
भारतवर्षीय पहुद॒र्शनों में से एक दर्शन 
का नाम । यह दशैन दो भागों में विभक्त 
है एक पूर्वमीमांमासा है, .जिसके बनाने 
वाले नैमिनिजी हें । इस भाग में कर्म का 
प्रतिपादन किया गया है। दूसरे भाग का 
नाम उत्तरमौमांसा है । इसके रचयिता 
बादरायणजी हैं । इसमें अझविद्या का 
निरूपण है। विचार । परीक्षा । , 

मीर, ( पुं, ) समुद्र । सीसा । शानेत । पर्वत का 
अङ्ग विशेष । 


मोल 
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सुखि 
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मील, ( कि.) पलकों को बन्द करना । 
घुझोना । मिलना । 

माखन, ( न. ) सकोड़ना । बन्द करना । 

मीखित, ( त्रि, ) अनखित्ा । संकुचित । 
अलङ्कार विशेष । 

मीवू, ( कि. ) जाना । मोटा होना । 

मीवर, ( त्रि. ) अहितकर । मान्य । सेना- 
पति । 

सोचा, ( स्लो. ) पवन । 

मु, ( पुं. ) शिव । चिता । भूरा रङ्ग । 

कुट, ( पुं. ) शिरोभूषण । ताज । 

भुकु, ( पुं. ) छुटकारा । उत्सगे । त्याग । 
मोक्ष । 
न्द्‌, ( पुं. ) मोक्षदाता । बिष्णु । पारा । 
बहुमूल्य रल विशेष । कुबेर की नव 
निधियों में से एक, । एक प्रकारका 
ढोल । 

झुकुम, ( श्रव्य. ) मोक्ष । निर्विकल्पक 
समाधि । 

सुकर, ( पं. ) शीशा। दर्पण । बकुल वृक्ष । 
कुम्हार का डण्डा। मालती का पेड़। 
कली । 

सुकुल, ( पुं. न, ) अधलिली कली । आत्मा । 


शरीर । 
सुकुष्ठ, | ( पुं. ) एक प्रकार की सेम या 
सुकुष्ठक, $ छामी । 


सुक्क, ( त्रि. ) छुटकारा प्रात । आानन्दयुक्त । 

सुक्कसुङ्ग, ( त्रि, ) परिधाजक । संन्यासी । 

सुक्क स्त, (त्रि, ) उदार । बहुदानशील । 

अक्का, (री; ) मोती । 

क्वाप्रसू, ( खी. ) सीप । 

मुक्काफल, ( न. ) मोती । कपूर । सीताफल । 
वोपदेव कृत अन्थ विशेष, जिसमें भक्ति 
का विशेष वर्णन है। - 

मुक्वाषली, ( खरी, ) मोतिया की माला। 
इस्श्नाम का न्यायशाख ग्रन्थ । 

सुक्तास्कोट, ( पं. स्री, ) सीप । 


मुक्ति, (खत्री. ) छुटकारा । मोक्ष । 
मुक्किक्षेत्र, ( न. ) काशी धाम । 
सुकत्वा, (अव्य,) छुटकारा पाकर । अतिरिक्त 1 
छोड कर । 
मुख, ( न. ) इँह । थूंथन । धूथड । सामने 
या आगे का भाग । तीर का श्रमभाय । 
द्वार । उपोदूधात । द्याद्य । प्रधान । 
मुखज, ( पुं.) विप्र । 
मुखनिरीक्षक, ( त्रि, ) इुँह की ओर देखने 
वाला | शालसी । खुशामदी । 
सुखपूरण, ( न, ) अञ्जलि भर जल । 
मुखभूषण, ( नै, ) पान। बीड़ा । 
मुखर, ( त्रि. ) कह डालने वाला । वाचाल । 
° बहुत शब्द करने वाला । अपशब्द 
बोलने वाला । अप्रियवादी । काक । शाङ्ग । 
मुखरित, ( त्रि, ) शब्द करने वाला । 
मुखलाङ्गल, ( एं, ) शकर । 
मुखवच्चभ, ( पं. ) अनार कः पेड़ । 
मुखवास, ( पं. ) गन्ध तृण । काफूर । 
सुखवासन, ( पं.) पुल को हुगन्धियुक्त 
करने वाला । 
सुखब्यादान, ( एं. ) इत खोलना । मूँदना ! 
जमुहाई ६ | 
मुखशोधन, ( न. ) दालचीनी । * 
मुखस्राव, ( एं. ) चार । 
सुखाम्नि, ( पुं. ) जाह्मण । दावानल । 
मुख्य, ( त्रि. ) प्रधान । श्रग्रज । 
मुग्ध, ( त्रि. ) मूद सादा! सीधा । आक- 
षक । सुन्दर । 
मुग्धा, ( खरी. ) नायिका भेद । 
सुचू, (क्रि. ) ठगना । छोड़ना । 


( पुं. ) पुष्प वाला वृक्ष 
en | विशेष । राजा मान्धाता के 
सुक्षकुन्द, ) पुत्र का नाम । 


मुचकुन्द्प्रसादक, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । 
सुचिर, (त्रि, ) उदार । ( पुं, ) देव विशेष । 
नेकी । पवन । 


मुचि 


ra 


जली 


मुचिलिन्द, ( एं.) एक प्रकार का पुष्प । 

सुखुदी, ( खी. ) चौमटी । 

सुज, र ( क्रि. ) साफ करना । बजाना । 

मुझ, ) शब्द करना । 

मुख, ( एं, ) मूंज । जिससे ब्राह्मणों के लिये 
मेखला बनायी जाती हे । मेखला । घार 
नगरी के एक राजा का नाम । जा भाज 
के चाचा थे । 


नी ? ( पुं. ) एक प्रकार का पाधा । 


खजर, ( न, ) कमल की जड़ । 
सुट्‌, (कि. ) तोइना । पीसना । दुबाना । 


सुड, ( कि. ) बालों का काट्या, या 


मलना । 

झुण्ड, ( एं, न. ) मस्तक । एक देत्य । नाई । 
शाखापत्रहान वृक्ष । 

सुरडक, ( पु. ) नाई । 

मुण्डफन्त, (पुं. ) नारियल । 

मुण्डिन, ( पं, ) नाई । 

मुख, ( कि. ) वचन हारना । 
करना । 

सुत्य, ( न. ) मोती । 

सुद, ( क्रि. ) प्रसन्न होना । 

हवा, | (त्री. ) हर्ष । 

सुदिर, ( पं. ) बादल । काप्रुक । कामी । 
पाला । 

मुदी, ( खरी. ) चादनी । छनहाईँ । 

मुह, ( पुं. ) मग । पक्षी विशेष । जलकाक । 

मुहर, ( न.) मालती भेद । पुग्दर । कली । 

मुद्गल, ( एं. ) अएक ऋषि का नाम । एक 
प्रकार की घास। राजा विशेष । 

सुद्नष्ठ, ( पं. ) छीमी या सेम विशेष । 

मुद्रा, ( खरी. ) मोहर । चिह् । टकसाल में 
ढले रुपये पैसे । पूजन में श्रेगुली 

दि को विशेष रूप से मोड्ने सिंकोड़ने 
गे क्रिया । 


प्रतिज्ञा 
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SSRIS nar 


ति सतत लननक 


मुशली, 


सुश 


मुद्रालिपि, ( ल्ली. ) छापे के अक्षर । पाँच 
प्रकार की लिखावटॉ में से एक । 

मुद्रिका, ( खी. ) अंगठी । मोहर । रुपया । 

मुद्रित, ( त्रि.) चिहित । छापा हु्ा । 
बन्द । 

सुघा, ( ब्य, ) मिथ्या । झूठ । व्यथै । 
वृथा । 

सुनि, ( एं. ) पवित्र पुरुष । ऋषि । सात की 
गिनती । 

मुनिभेषज, ( न.) हरे । श्रगस्य। कुछ न 
खाना । 

मुनोन्द्र, ( पुं. ) ऋषिभ्रेष्ठ । सांख्य धुनि । 
भरत । शिव । 

मुन्थ्‌, ( क्रि. ) जाना । 

मुन्था, (स्री. ) ज्योतिष के ताजिक (वर्ष 
फल ) भाग मैं प्रयुक्त होने वाला एक 
विशेष ग्रह । दसवाँ अह्‌ । 

सुन्यञ्न, ( न, ) नीवार । कन्द्‌ । 

सुसुक्षा, ( त्री.) मोक्ष की कामना । ` 

सुमुश्चु, ( त्रि, ) मोश की इच्छा वाला । 

झुसुचान, ( पुं. ) बादल । 

सुमुषिछु, ( एं. ) चोर । 

मुमूर्घु, ( त्रि, ) भ्रासननमृत्यु । 

सुर्‌, ( क्रि, ) घेर लेना । फेसा लेना । 

सुर, ( पुं.) दैत्य विशेष । वेष्टन । गन्धुत्रव्य । 

सुरज, ( पं. ) मृदङ्ग । कुबेरपली । 

मुररिपु, ( पुं. ) विष्णु । पुरारिं । 

मुरला, ( खी. ) केरल देश की एक दी का 
नाम | के... न”. 

मुरली, ( खी. ) बंसी । वेण 1” 2 

मुरलीधर, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । वंशीधर 


'मुच्छे, ( क्रि, ) मूच्छित होना । 


मुसुर, ( एं. ) दुषाणि । सूय्पै का 
घोडा । 


मुस | (त्री. ) छिपकली । ~ 
मुशल्तिन्‌, ( एं. ) बलराम । 


“सुद 
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स्ख 


OR 


मुष्‌ , ( कि.) मूँसन। । लूटना । 


सुषल, ) (९ एं. ) मूसल जिससे अनाज 
मुशल, > उखलोी में डाल कर घरा जाता हे । 
मुसल, 


सुषित, (त्रि, ) चुराया हुआ द्रव्य। वह 
मछुष्य जिसका द्रव्य चोर चुरा ले गये हों । 

शुष्क, ( एं. ) ्रणडकोष । चोर । वृक्ष विशेष । 
मोटा आदी । 

मुष्कशुल्य, ( पं. ) खोजा । नपुंसक । 

मुष्टि, ( एं, स्री, ) पट्टी । माप विशेष । मूठ 
या घुठिया । सिङ्ग । (त्री. ) घुराना । 

मुष्टिमुष्टि, ( अव्य, ) धूँसों की लडाई । 

मुष्टिक, ( पु. ) कंस का एक पहलवान । 
सुनार । डाम । 

सुष्टिकान्तक, ( एं. ) बलदेव । प्रष्टिकाइर 
मल्ल के काल । 

मुष्टिन्वय, ( एं, ) बाळक । बच्चा । मूठी 
चूँबने वाला । 

भ्ुष्टिबन्ध, ( पुं. ) पुटटी बाँधना । पट्टी भइ । 

सुष्ठक, ( एं. ) काली सरसों । राई । 

मुस्‌, ( कि, ) इकडे टुकड़े करना । चीरना । 
बाँटना । 

मुसल, ( एं. ) मूसल । 

सुसलिन्‌, ( एं. ) बलराम । घुसलधारी । 

मुसक्तीका, ( खी. ) बिसतुइया । छिपकली । 

सुस्त्‌, ( क्रि, ) देर करना । एकत्र करना । 

सुस्त, ( एं. ) मोथा । तृणविशेष । 

सुस, ( न. ) लोढा । मूसल । दरार । 

सुह, ( क्रि, ) बेषुध होना । अचेत होना । 
मूर्च्छित होना । हैरान होना । गड़बड़ी में 
पड़ना । 

सुहिर, ( एं. ) कामदेव । मूल । 

मुहुक, ( न. ) ( वेदिक प्रयोग ) क्षण । पला 

मुडुस, ( श्रव्य, ) प्रायः । बार बार । 

सुटते, (पुं. न.) ४० मिनिट का काल 
विशेष । किती कार्य के लिये नियत 
“समय । 

मुहेर, ( एं, ) मूले । ज्योतिषी । 


सू, ( कि, ) बाँधना । 

सूक, ( पुं. ) मत्स्य । मछली । गूँगा । दीन । 
देतय विशेष । 

सूकिमन्‌, ( पुं. ) गुँगापन । 

मूत, ( त्रि. ) बँधा हुआ । घिरा हुआ । 

सूत्र, ( न. ) पेशाब । 

सूत्रकच्छु, ( सं. ) पेशाब की बीमारी जिप्तमें 
पेशाब बड़े कष्ट से उतरता है । 

सूर, ( त्रि, ) मूले । नाश करना । 

सूखे, ( त्रि. ) बुद्धिहीन । गवार । 

सूच्छेना, ( स्री, ) वेषुध होना । 

सूच्छा, ( खरी. ) मोह । अचेतन्यावस्था। वृद्धि । 

सूच्छाल, ( त्रि, ) मूच्छित । बेतुध । अचेत । 

मूते, ( त्रि, ) अचेत । बेसुध । 

सूति, ( खी. ) प्रतिमा । विग्नह । 

मूतिमत्‌, ( एं. ) आकारसम्पन्न । शरीर । 
कडा । 

मूर्धन्‌, (पुं. ) माथा । सर्व्वोंच स्थान । 
नेता । अगला । आधार १ 

सूथैज, ( एं. ) केश । बाल । 

सूधेन्य; ( त्रि, ) माथे में उन्न होने वाले । 
ऋ, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, ष ये मूर्धन्य 
कहलाते हैं । न 

मूधासिषिक्क, ( एं. ) क्षत्रिय । राजा । वर्ण- 
सङ्कर । मंत्री । हे 

मूर्वा, (श्ली.) एक लता, जिसके द्वारा 

सूची, | धदुषों की प्रत्यच्चा ओर क्षत्रियों 

सूर्विका, 2 की करधनी बनायी जाती हैं । 

सूल, ( कि. ) स्थित होना । पक्का होना। 
लगाना । उगना । 

सूल, ( न. ) जड । नाव । आधार । यथार्थ 
मुख्य । परम्परागत प्राप्त सेवक । धनमूल । 
निकुञ्ज । पूँजी । समीपी । पिप्पलीमूल । 
उन्नौसवोँ नक्षत्र । 

मूलक) ( न. ) एक प्रकार का कन्द । मूली । 

मूलकम्मेन्‌, ( न. ) पुख्य काम । जादू। 

मत्र ओर भरोषधि से किये जाने वाले कमे । 


सूल 
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सत 


मूलकूच्छू, ( न. ) ्रतविशेष । ५ 

समूलप्रकृति, ( खी. ) प्रधान अक्रृति। युद्ध 
के चार सिद्धान्त, जिन पर युद्ध के समय 
ध्यान दिया जाता हे, यथा--बिजिगीपु, 
शरि, मध्यम ओर उदासीन । 

मूलिन, ( एं. ) वृक्ष । 

सूलविभुज, ( पुं. ) रथ । गाडी । छक ! 

मूलाधार, ( एं. ) नाभि । लिङ्ग का मध्य 
भाग । तंत्र का त्रिकोण वाला एक चक्र । 

मुल्य, ( न. ) दाम । क्रीमत । 

सूष्‌, ( कि. ) सुटना । 


मूषक, | (पु. जी, ) मूसा । चूहा । 

भूष, } 

सूषिक, ( पुं.) चूहा । 

मूषी, ( खी, ) धरिया जिसमें रख कर 
सोना आदि पिषलाया जाता हे । 

सू, ( कि, ) मरना । मारना । 

सुकण्डु, ( एं.) एक पुनि का नाम । 

सग, ( करि. .) खोजना । पीछा करना! 
श्राखिट खेलना । 

सग, ( पुं, ) पशुमात्र । हिरन । हाथी। 
चन्द्रलाञ्छन । श्रर्विनी से पांचवा नक्षत्र । 
माँगना । यज्ञ । कस्तूरी ,। मकर राशि । 
शाकद्वीप का एक नगर । 

सुगगामिनी, ( खरी, ) ओषध विशेष । 

मृगजीतन, ( पुं. ) शिकारी । व्याध । 

सुगणा, ( स्री, ) नए द्रव्य को ज़ोजना । 

सृगतृष्णा, ( खी. ) जल की आन्ति । 

स्गदशक, ( पुं. ) कुत्ता । 

सूगधूतंक, ( पुं. ) श्रगाल । सियार । 

सृगनाभि, ( पं, ) कस्तूरी । 

सृगनेत्रा, ( स्री.) हिरन के समान नेत्र 
वाली खरी । 

स््गपति, ( एं ) सिंह । 

सगवधाजीव, ( एं. ) व्याध । शिकारी । 

म्रगबन्धनी) ( खी, ) जाल । फन्दा । 


कै 


| 


Seen 


सृगमद, ( एं. ) कस्तूरी । 

मुगया, ( खरी. ) अहेर । शिकार । 

सृगयु, ( पुं. ) त्रह्मा । शृगाल । 

सुगराज, ( एं. ) सिंह । चन्द्रमा । 

सुगलक्षण, ( एं. ) चन्द्रमा । 

सूगवाहन, ( पुं. ) वायु । 

सुगव्यथ, ( न. ) शिकार । अहेर । 

म्रगशिरस्‌, ( न. पुं. ) श्राशिवनी से पँचवाँ 
नक्षत्र । 

म्रगाक्षी, ( स्री. ) विशल्या । हिरन के 
समान नेत्र वाली खरी । 

मृगारडजा, ( स्री. ) कसूरी! 

स्गादन, ( पुं. ) छोटा भेड़िया ।. 

सुगाराति, ( पं. ) सिंह । भेड़िया । कुत्ता । 

सगाविध, ( पुं. ) व्याघ्र । शिकारी । 

सगित, ( त्रि, ) माँगा गया । 

म्रुगेन्द्र, ( इं. ) सिंह! 

सगेन्द्र्चटक, ( पुं, ) श्येन । बाज 
पक्षी । 

सज्‌, ( कि. ) साफ़ करना । सजाना । 

सज़ा, ( खरी, ) साफ़ करना । 

सूड, ( कि. ) क्षमा करना । प्रसन्न होना । 


सड, ( पुं. ) शित्र । 
सडा, 
( सरा, ) पार्वती । 


मडानी, 

स्टडी, 

स्रुडोक, ( पुं. ) शिव । हिरन । मछली । 

सूरा, ( क्रि. ) मारना । 

सुराल, ( न. ) कमल की डण्डी का 
सूत । 

स्ृणालिन्‌, ( एं. ) कमल । 

मणालिनी, ( खी. ) कमलिनी । कमली 
का समूह । वह स्थान जहाँ बहुतसे 
कमल के फूल हों । 

मस्त, ( न. ) मरण । ति 

सतक, ( न, ) मरा हुआ पुरुष । मुदा ) 


भ्त 


क (त्रि. ) मृतप्राय । 

सतवत्सा, ( खत्री. ) मरी हुई 
खनी! 

स्ृतसञ्जीवनी, ( खस्रो. 
तांत्रिक विद्या विशेष । 

सुतस्नात, ( त्रि. ) मरने पर नहाने वाला । 

सृतण्ड, ( एं. ) सूय्यै । 

सूतालक, ( न. ) एक प्रकार की मिट्टी । 

स्ति, ( श्री, ) मौत । 

शत्तिका, ( खत्री, ) मिट्टी । 

स्वृत्यु, ( पुं. ) मरण । मौत । कंस । 
कामदेव । ` 

सृत्युनाशक, ( पुं.) मोत को नाश करने 
वाला । 

म्ृत्युञ्जय, ( पं. ) शिव । 

म्ृृत्स्ता, ( स्री. ) बहुत स्पफ़ मिट्टी । धूल । 

सद्‌, ( कि, ) चूर करना । 


सन्तान वाली 


) एक बूटी । 


सर्द, नि 
सुदा, | (त्री, ) मृत्तिका । 

म्यदळूर, । (उँ.) हरे रङ्ग का कपोत ण 
सृदक्कुरु, ! कबूतर ` 


स्रृदङ्ग) ( एं. ) एक प्रकार की ढोलक । 

स्वदाकर, ( एं. ) वज । कुलिश । 

सुदु, ( त्रि.) कोमल । नि्षेल । मोथरा । 
धीमा | शनिम्रह । 

स्वदुत्वेच्चू, ( पुं. ) भोजपत्र । 

स्रृढुल, ( न, ) जल । (त्रि. ) कोमल । 

स्वृद्धीका, ( खत्री, ) दाख । किशमिश । 

सृढुन्षक, ( न. ) सोना । 

रथ, ( क्रि. ) गीला करना । 

सघ, ( न. ) लड़ाई 

सश , ( कि.) झूना । 

स्मधू, ( क्रि. ) क्षमा करना । 

सुषा, ( श्रव्य, ) मिथ्या । 

रूषार्थक, ( न. ) झूठे अर्थ वाला । 

ग्यषालक, ( पुं. ) श्राम का पेड़ । 

म्रृषावाद्‌, ( पुं. ) झूठी बात । 
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सृषोद्य, ( न, ) मिथ्या कथन । 

सृष्ट, ( न. ) शोधित । मिच । 

सृष्टेरक, ( त्रि, ) स्वार्थी । उदार । 

सू, ( कि, ) वध करना! | 

मे, ( कि. ) बदलना । विनिमय । 

मेक, ( पुं. ) बकरा । 

मेकल, | ( पुं. ) पेत विशेष । 
मेखल, बकरा । 


मेकल+अद्विजा, ) ( स्री, ) नर्मदा नदी। 

मेकलकन्यका, | [मेकलकी जगइ मेखल” 

मेकलकन्या, भी होवाहे ] । 

मेखला, ( त्री. ) कमरपेटी । करधनी । प्रथम 
तीन वर्णो के पहरने का कटिसूत्र | तलवार 
का परतला । धोड़े का तंग । नर्मदा । 
होमकुण्ड । 

मखलाल, ( पुं. ) शिव। 

मेखलिन्‌, ( पुं. ) शिव। ब्ह्मचारी । 

मेघ, ( पुं. ) बादल । मोथा । राग विशेष 1 
राक्षस विशेष । रोग भेद । 

मेघजीवन, ( एं. ) चातक पक्षी । पपीहा । 

मेघज्योतिस्‌, ( न. ) बिजली । 

मेघनाद, (एं. ) वरुण । रावण का पुत्र । 
मेघयर्जन । 

मेघयोनि, ( ल्ली. ) धूम । 

मेघवत्मंन्‌, ( न. ) आकाश । 

मेघवाहने, ( पं. ) बिजली । 

मेघवाहन, ( एं. ) इन्द्र । 

मेघागम, ( पं. ) वषित । 

मेघनन्दिन्‌, ( पुं. ) मयूर । मोर । 

मेघान्त, ( एं. ) शरत्काल । 

सेचक, ( न.) काला । मयूर! चन्द्रक । 
बादल । काला रङ्ग! या काले रङ्ग वाला । 
धूम । थुथनी । रल विशेष । 

मेचकआपगा, ( खरी, ) यघुना नदी! 


मट: | (क्रि. ) पगलाना । उन्मत्त होना । 
मेड, 
मेटुखा, ( त्री. ) श्रामलकी । 


भेठ न्वतुर्वैदीकोष । २८६ 


मैच ` 


ISSIR rrr wren तत त त त त तत त तत हस 


सेठ, ( पु.) मेढा । महावत । ८ 
ह} (९) ल 
| ( पुं. ) मेढा । जिक्ग । 


मेथिका, | ( खरी. ) तृण विशेष । मेथी । 


दु, ( क्रि, ) मोटा । अलम्बुषधा । सपरूपी 
[नव विशेष । 
मेदस्‌, ( न, ) चां । 
मेदस्कत, ( पु ) मात । 
मेदिनी, ( श्री, ) पृथिवी । 
मेदुर, (त्रि, ) मोटा । चिकना । घना । 
मेय, ( ति. ) देखो मेदुर । 


मेघ, ( एं. ) बलि, यथा~नरमेध, अश्वमेध । 


यज्ञपशु । बलि । मांत का रस । 

मेघञ्ञ, ( एं. ) बिष्ण। 

मेघा, ( स्री, ) घारणावती बुद्धि । सरस्वती का 
रूप विशेषं । बलि । शक्ति। सामध्यै। याग । 

मेघाचिन्‌, ( एं. ) बड़ी बुद्धि वाला । जिसकी 
धारणा शक्ति बहुत अच्छी हो । तोता । 
मदिरा विशेष । 

मेधातिथि, ( एं. ) अरुन्धती का पिता । 
मठुस्माति का एक टीकाकार । 

शिर, ( त्रि, ) अच्छी बुद्धि वाला । 
धिफ्ठ, ( त्रि, ) बड़ा वुद्धिमान्‌ । 

मेष्य, ( त्रि.) छाग | खदिर । जौ । केतकी । 
शङ्खपुष्पी । ( खी, ) रोचना । शमी । 

मेनका, (ख्ली.) एक अप्सरा का नाम। 
जिसके गर्भ से शकुन्तला का जन्म हुआ 
था । हिमालय की स्त्री । 

मेनकात्मजा, ( खरी, ) पावेती । 

मेना, ( ल्ली, ) हिमालयपल्ली । नदी विशेष । 
पितरों के मन से उत्पन्न हुई कन्या । 

मेनाद्‌, ( पुं.) मोर | बिल्ली । बकरा । 
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मेय, ( त्रि, ) मापने योग्य । जानने योग्य । 
ज्ञेय । 

मेरक, ( पुं, ) विष्णु 
छाल से ढका आसन । 

मेरु, (पं. ) एक शाख-कल्पित पर्वत जिसके 
चारों ओर समस्त नक्षत्र घूमा करते हैं ओर 
जो कई एक द्वीपों का मध्य भाग सममा 
जाता हे । कहा जाता है यह सुवर्ण 
आर रलो का बना है । जयमाला के 
ऊपर का दाना । 

मेरुक, ( एं, ) गन्ध द्रव्य । 

मेरसार्वाश, ( पु. ) ग्यारहवें मछ का नाम। 

मेलक, ( त्रि, ) विवाह । सङ्घ । 

मेला, ( खी. ) स्याही । नील का पेड़ । सुमी । 
मिल्लाना । 

मेलान्यु, ( पुं. ) ,दवात । 

मेव, ( क्रि, ) पूजा करना । सेवा करना । 

मेष, ( एं. ) मेढा । भेड़। पहिली राशि। 
ज्योतिषश्रक का बारहयाँ भाग । 

मेषा, ( खी. ) छोटी इलायची । 

मेषाण्ड, ( १. ) इन्द्र । 

नजको] (बी. ) मी 

मेह, ( एं. ) पेशाब । अमेह का रोग । सुजाक 
रोग । मेढा । बकरा । 

मेहप्ली, ( खी. ) हलदी । 

मेहन, ( न, ) मृत्रोत्गे । लिङ्ग । 

मैत्र, ( न, ) मित्र का। मित्र का दिया हुन्रा । 
पित्रभाव से । वर्णसङ्कर जाति विशेष । 
गुदा । मित्र । मित्र देवता । अडुराधा । 


मैत्रावरुण , | ( पुं, ) वाल्मीकि । अगस्य । 
मेत्रावरुशि, १ वशिष्ठ । 

मैत्री, ( न्नी.) मित्रता । दोस्ती । 

मैत्रेय, ( त्रि. ) मित्रा की सन्तति । बुद्धदेव । 


(पुं,) सङ्गर जाति विशेष । 
मेत्रेयिका, ( खी. ) मित्रयुद्ध । 


एक शत्रु का नाम । 


| 


मैज्य, ( न, ) दोस्ती । मैत्री । 


मैथि 


मैथिल, ( एं. ) मिथिला का एक राजा। 
मिथिला राञ्यवासी । 

मैथिली, ( खरी. ) सीता । 

मैथुन, ( न, ) जोड़ा । विवाह द्वारा मिलन । 
भोगसम्बन्धी। विवाह सम्बन्ध। अग्न्याधान 

मैधाचक, ( न. ) बुद्धि । 

भैनाक, ( पुं. )' हिमालय के औरस से मेनका 
के गर्भ से उत्पन्न पहाड़ । केवल इसीके 
पर रह गये हैं । इसीने हनुमान्‌ का लड़ा 
जाते समय श्रातिथ्य करना चाहा था । 

भैनाकस्वस्‌, ( स्री. ) पार्वती । 

मेनाल, ( एं. ) मछली मारने वाला । धीवर । 

मैत्द, ( पु.) एक दैत्य जो कृष्ण द्वारा मारा 
गया था। 

मैरेय, ( पं. ) मदिरा भेद । 

मैलिन्द, ( एं. ) मधुमक्षिका । 

मोक, ( न. ) पशु का अलग कियाहुआ चर्म । 

मोक्ष, ( क्रि. ) छूटना । खोलना । फॅकनाः। 
अलग करना । 

मोक्ष, (एं. ) इकति! 

मोक्षद्वार, ( एं. न.) सूर्य । 

मोक्षपुरी, ( खी. ) मोक्ष देने वाली पुरी 
काञ्ची । काशी । मोक्ष देने वाली सात 
पुरियाँ हैं । 

& अयाथ्या मथुरा माया काशी काशी अवन्तिका। 

पुरी द्वारावती चैव सेता मोक्षदायिकाः ॥ ” 

मोघ, ( त्रि. ) निर्थक । त्यक्त । 

मोधोलि, ( एं. ) बाडा । घेरा । 

मोच, ( एं. ) केले का पेड़ । शोभाञ्जन वृक्ष । 

मोचक, ( पुं. ) मोक्ष । वैराग्यसम्पन्न । केले का 
पेड़ । पुहांजन । वृक्ष । 

मोडक, ( न.) कुशा के बने ओर श्राद्ध के 
काम के पट्टे । 

मोट्टायित, ( न. ) अनुपस्थित मित्र से 
मिलने के लिये खरी की आंभलाषा विशेष । 

मोण, (एं. ) सूता फल विशेष । साप के 
रखने की प्रिटारी  - 


चतुर्वेदीकोष । २८७ ° 


मौञ्जी 


मोदे, ( पुं. ) हर्ष प्रस्ता । 
मादक, ( एं. ) लड्डू । प्रसन्न करने वाला । 
कहार । 
मोदिनी, ( ल्ली. ) अजमोदा । श्रजवाइन । 
मलिका । कस्तूरी ! मदिरा । 
रड, ( एं, ) पेवसी । गन्ने की जड़ । ङ्गोल 
वृश्च का फूल । 
मोष, ( एं.) चोर । चोरी । डॉकू । चोरी की 
वस्तु । 
मोषक, ( एं. ) चोर | डॉकू | 
शोषण, ( न. ) लूटना । चुराना । काटना । 
मारना! * 


सोह, ( एं, ) मूच्छी । अज्ञान । दुःख । 


शरीर में आत्मामिमान । 
मोहन, ( पं. ) मोहोतादक । कामदेव का एक 
तीर । 
माहरीतर, ( खरी. ) अझा का पचासवाँ 
साल । जन्माष्टमी की रानि! 
मोहिनी, ( खरी. ) एक अप्सरा का नाम। 
` बड़ी सुन्दरी स्री । विष्णु ने जिसम्री 
का रूप भस्मासुर के लिये धारण किया 
र था उसका नाम । चमेली का पुष्प । 
मोकालि ी कै 
मोकुलि, | (६ पं. ) काक । कोत्रा । 
मौ क्लिक, ( न, ) मोती । 
मोक्तिकप्रसवा, ( खी. ) सीप । 
मोक्तिकसर, ( एं. ) मोतियों का हार । 
मौँक्य, ( न. ) गूँगापन । 
भौख्य, ( न. ) प्राधान्य । 
मोंखरि; ( पुं. ) एक वंश का नाम । 
मौखर्य, ( न. ) बातूनीपन ! गाली । 
मौध्य, ( न. ) व्यर्थता । निरथकता । 
मौच, ( न. ) केले की छामी । 
मौञ्जी, ( खी. ) कटिसूत्र । 
मौज्जीबन्धन, ( पुं. ) 
जिसमें यज्ञसूत्र के साथ 
धारण किया जाता हे । 


मौड्य 


मौडय, ( न. ) गञ्ञापन । सिर के बालों का । 


पुण्डन ॥ 

मोढय, ( न, ) लड़कपन । मूढता । 

मोहलि, ( पुं. ) काका । 

मौदल्य, ( एं. ) छदुलठुनि की एक सन्तान । 
एक मुनि विशेष । 

मोद्गीन, ( न. ) मूँग उपजाने योग्य एक क्षेत्र । 

मौन, ( न.) इपचाप । स्मृति का वचने 
हे कि नावे लिखे काम चुपचाप 
करे अर्थीत्‌ इन कामा को करते 
समय बातचीत न करे या बोले नहीं । 
१ उच्चार । २ मेथुन ”। ३ ग्रश्राव । 
४ दन्तधावन । ५ स्नान, भोजन । 

मोनिन॥ ( एं. ) मौनी । घुनि । 

मोरजिक, ( त्रि, ) ढोल वाला । मृदङ्ग बजाने 
वाला । 

मौख्यै, ( न. ) मूखैता । जडता । 

मोवीं, ( खरी.) मूवेनास्ती वेल से बनी । 
धनुष का रोदा । अजश्टङ्गी । 

मोल, ( त्रि. ) पुराना । पहले का । सदवं- 
शोद्भव । 

मोलि, ( पं. त्री, ) चोटी । पुकुट । श्रशोक 
का पेड़ । भूमि । 

मोषल, (, न, ) मूसलों वाला । महाभारत का 
पवे विशेष जिसमें मूसल द्वारा एक 
कुल का नाश वर्णन किया गया है । 

मोइते, ( एं. ) ज्योतिषी । 

खरा, ( क्रि, ) बारम्बार मन ही मन कहना | 
याद करना । 

खात, ( त्रि.) दुइराया हुआ। याद किया 
हुआ । अध्ययन किया हुश्रा । 

श्रक्ष्‌, ( कि. ) मलना । इकट्ठा करना । मारना। 
चोटिल करना । पिलाना । अस्पष्ट रूप से 
बोलना । 


खक्ष, ( पु. ) दम्भ । ढोंग । 
रक्षण, (- न, ) तेल मलना । एकत्र 
करना । 


यक्ष 


स्रद्‌, ( क्रि. ) चूणे करना । कुचलना । 

प्रदिमन , ( पं. ) कोमलता । निबेलपन । 

प्रादिष्ठ, ( त्रि, ) अति कोमल । 

ख्रन्चू; ( कि, ) जाना । 

मुञ्च, ( क्रि, ) जाना । 

स्त्र १ ह र ॥ 

र ( ( क्रि.) पगळाना ! 

स्लरियमाणु, ( त्रि. ) मृतकल्प । मृतसदश । 

स्लक्ष्‌, ( कि. ) कायना या विभाग 
करना । 

स्लानि, ( स्री. ) कुम्हलाना । पुरझाना । 

म्लिष्ट, ( न. ) श्रस्पष्ट । जङ्गली । मुरभाया 
हुआ । 

म्सुच्‌, | ( क्रि, ) जाना | 

म्लुख्च, 

म्लेच्छ, | (कि, ) अस्पष्ट या बुरी तरह 

स्लेळू, $ बोलना । 

स्लेच्छु, ( एं. ) अनार्यं । नीच श्रीर दुष्कर्मरत 
जाति विशेष । पामर जाति! 
ताबा । 

स्लेच्छुकन्द, ( पुं. ) लहसन । प्याज्ञ । 

म्लेर्छुआति, ( खरी. ) गोमांस खाने वाली 
जाति । 

म्लेच्छ्मुख, ( न. ) ताना । 

स्लट) 

म्लेड | ( क्रि. ) पगलाना । 

स्लेच, ( क्रि. ) पूजना । सेवा करना । 

म्ले, ( कि. ) पुरकाना ! 

य्‌ 

य, ( पुं. ) जाने वाला । गाडी । हवा । सम्मि- 
लन। कीर्ति । जो । रोक । बिजली । 
त्याग । गण विशेष । यम का नाम । 


यकन्‌, | ( न. ) दहिनी कोख का मांस- 
यकस, $ पिण्ड । 


यक्ष, ( क्रि, ) पूजा करना । सजाना । 
यक्ष, ( पुं. ) देवयोनि विशेष जो कुबेर के 
वशवर्ती हें । इन्द्र के राजभवन का 


क 


यक्ष 


यक्षकद्म, ( एं, ) लेप जिसमें कपूर, केसर, 
करतूरी, चन्दन, शीतलचीनी, अगुरु 
पिला हुआ हे । 

यक्षतरु, ( पुं, ) वट वृक्ष । 

यक्षधूप, ( एं. ) धूप विशेष । 

यक्षराज, ( एं. ) कुबेर । 

यक्षरात्रि, ( त्रि.) कातिकी पूर्णिमा की 
रात । " 

यक्षामलफ, ( न, ) पिण्डखजूर 
फल । 

यक्षिणी, ( ल्ली. ) यक्ष की खरी! कुबेरपत्नी । 

यश्म बु ७ 

यक्ष्मन्‌, | ( पुं. ) छई रोग ! 

यक्ष्मष्ली, ( श्री, ) दात । अहर । 

यज, ( क्रि, ) यज्ञ करना । यजन करना! 
पूजन करना । दान देना और सत्कार 
करना । 5 

यञ्जति, ( पुं. ) एक प्रकार का यज्ञ । 

थजन, (पृं. ) यज्ञ । 

यजमान, ( पुं. ) जो यज्ञ करता और यज्ञ 
कराने वालों को दक्षिणा देता । 

यजुवैद्‌, ( एं, ) वेद का नाम । 

यजुस्‌, ( न. ) यञर्षेद्‌ । 

यहपशु, ( पु. ) घोड़ा । वकरा । 

यशपुरुष, ( एं, ) विष्णु । 

यशभूपण, ( पुं. ) सफेद कुश । 

यज्ञयोग्य, ( पं. ) उदुम्बर का पेड़, जिसकी 
कफड़ी यज्ञ के काम में आती है । 

यश्चचञ्ली, ( खरी. ) सोमलता । 


का 


ऱ्य 


यशवराह, ( पुं. ) भगवान्‌ का अवतार | 


विशेष । 
यक्षवाट, ( पं. ) यञ्चस्थान । 
यशसूत्र, ( न. ) यज्ञोपवीत । जनेऊ । 


यज्ञाङ्ग, ( पु.) उदुम्पर, खदिर, सोम वेल की ` 


लकड़ी व पत्ते । 
यज्ञान्त, ( पुं.) यज्ञ का अन्त । 
याशिक, ( पुं, ) द्वापर युग । 


खल्नुचैदीकोष । २८६ 


rr न्न नळ बटन टा 
कुन TN विकिनी । 


यदु 


यशियप्रदेश, ( पु. ) वह देश जिसमें काले 
हिरन घूमा करते हैं । 
यज्ञेश्वर, ( पुं, ) विष्णु । 
यज्ञोपवीत, ( न, ) जनेऊ । 
यज्वन्‌, { एं. ) विधिएवेक यज्ञ कराने वाला । 
यत्‌, ( कि. ) यत्न करना । 


यतस, (त्रि. ) कोन । कई एको में 
कोन सा । 

यंतर, ( त्रि. ) कोव या दो में से 
कीन सा । 


यतस्‌, ( अव्य, ) जिससे ! क्याँकि 1 
यतिन्‌, ( पुं. ) पख्रिजक । सन्यासी । 
यतिनी, ( सी, ) विधवा स्री । 
यल्ल, ( पुं. ) उद्योग । 

यत्न, ( अव्य, ) जहाँ । 

यथा, ( श्रव्य. ) जेते । 

यथाकास, ( अन्य, ) इच्छातुसार । 
यथाक्रम, (श्रव्य. ) क्रमानुसार । 
यथाञ त, ( त्रि. ) मूख । नीच । 
यथा, ( अव्य, ) टीक ¦ सत्य ! 
यथाह, ( थव्य. ) जसे का तैसा । 


। यथाहचणं , ( एं. ) दूत । 


यथाशकङ्षि, ( अव्य. ) शक्त्यड॒सार । 
बथाशास्त्र, ( ्जव्य, ) शास्राइसार 1 


` यथास्थित, ( अव्य, ) सत्य । ज्यों का त्यां ! 
| यथेष्लित, ( अव्य, ) इच्छाइरार । 

' यथोचित, ( श्रव्य, ) उचित ! 

' यदू, (स्वेनाम ) जो । | 


यदा, ( अव्य. ) जब ¦ 
यदि, ( अव्य, ) अगर ! जो । 
~ ~ आ अ 

यड, ( पं. ) राजा ययाति के औरस और 
देवयानी के गर्भेनात ज्येष्ठ पुत्र ओर 
यादवों का पूर्वपुरुष । मथुरा के समीप का 
एक देश । 

यडुनन्दन, क्सा 

यदुनाथ, (ˆ (३. ) श्रीक्षप्ण । 

यदुत्रष्ठ, 


यह 


यडच्छा, ( खी. ) देवात्‌ । 

यन्तु, ( पं, ) सारथि । गाडीवान । 

यन्त्र, ( न, ) रोक । देवता का आसन । कल । 
पात्र विशेष । 

यन्त्रणुह, ( न. ) तेल निकालने की कल 
का घर । 

यन्त्र्‌, ( न. ) नियमन । ऐक । 

यश्‌, ( क्रि, ) मैथुन करना । 

यम्‌, ( क्रि, ) रोकना । इटाना ¦ वश करना 1 
'दवाना । नियमन करना । 

यम, ( पुं. ) यमज । जुड़े हुए। रोक । दबाव । 
आत्मनि । योग के आठ अङ्ग । धमराज । 
शनि । काका । दो की संख्या । 

यमकोरि, ( पुं. सी. ) लङ्गा से पत्र देवताओं 
की निर्माण की हुई एक पुरी । 

यमज, ( त्रि.) एक गर्भ में एक साथ दो 
बालक । 

यमद्र॒म, ( पुं. ) यमराज के द्वार पर शाल्मली 
का वृक्ष है। 

यमद्वितीया, ( खी. ) कार्तिकशुक्ता २ । 

यमदग्नि, ( पं. ) पुनि विशेष । 

यमन, ( न. ) बन्धन । 

यमराज, ( पु. ) धर्मराज । 

यमल, ( ) जोड़ा । वृन्दावन के 
समीव का एक वृक्ष । 

यमचाइन, ( एं. ) भेंसा । 

यमानी, ( खी. ) अजमोदा । अजवाइन । 

यमुना, ( त्री. ) यमभगिनी । जमना नदी । 

ययाति, ( पुं. ) नहुषपृत्र। एक राजा “ 

ययि, | ( पृं. ) अश्वमेध के योग्य घोड़ा । 

ययी, $ मार्ग । शिव | बादल । 

ययुः, ( पुं. ) घोडा । यज्ञीय अश्व । 


० टा) 


यवक जा । 


[३ अं. 


शा विशेष । यूनानी । वेग । 
शीघ्रगामी मे, ड़ 
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याच 


यवनप्रिय, (न. ) मिच । 

यचनानी, (खीर) यवन की स््री । 

यवमध्य, ( न, ) एक प्रकार का चान्द्रायण 
श्रत्‌ । 

यवस, ( न. ) घास । 

यवाशू , ( खरी.) लप्सी । खिचड़ी । 

यवास, ( पुं. ) खदिर भेद । 

यचिष्ठ, ( त्रि, ) बहुत "छोटा । छोटा 
भाई । 

थव्य, ( न. ) जो बोने योग्य खेत । 

यशद, ( न. ) धातु विशेष 

यशःपटह, ( पुं. ) एक प्रकार का 
बाजा । 

यशाःशष, ( त्रि. ) मृत । 

यशस, ( न, ) कीर्ति । गौरव । 

यशस्या, ( खी, ) जीवन्ती बूटी । 

यशोद, ( पुं. ) पारा । 
याला । 

यशोदा, ( खी, ) नन्द की पल्ली । 

यष्टि, ( सी.) लकड़ी । छड़ी । तात 
पुलहृटी । 

यष्ट, ( पुं. ) भक्त । यज्ञ या पूजा करने वाला । 

यस्‌, ( क्रि, ) यक्ष करना । 

यर्हि, ( श्रव्य. ) जब । जब कभी । 

यहु) ( त्रि. ) बड़ा । बालक । पुत्र । 

यह, ( त्रि. ) बड़ा । बलवान्‌ । अविराम ¦ 
उद्योगशील । 

यही, ( खी. ) नदी । आकाश पृथिवी ( दिन 
रात । प्रातः सायं । 

या, ( क्रि. ) जाना । 

याग, ( पुं. ) यज्ञ । 

यागसन्तान, ( पं. ) जयन्त का नाम । 

याच्यू, ( क्रि, ) मंगिना । 

याचक, ( पुं. ) भिखारी । मॅगता । 

याचन, ( न. ) माँग । 

याचनक, (त्रि. ) मँगता । 


यश देने 


थाखि 


याचित, ( न, ) माँगा हुआ । आवश्यक । 

याचितक, (न. ) माँग कर पायी हुई 
वस्तु । 

याच्ञा, ( स्री. ) प्रार्थना । माँग । 

याज, ( पु.) यज्ञ करने वाला । भात । 
साधारणतः भोजन । 

याजक, ( पुं. ) यज्ञ कराने वाला । पुरोहित । 
राजा का हाथी । मस्त हाथी । 

याजुष, ( पुं. ) यजुर्वेदी । 

याज्ञवल्क्य, ( पुं. ) ऋषि 
योगिराज ।. 

याज्ञसेनी, ( स्री. ) द्रोपदी । 

याक्षिक, ( पुं. ) कुश । खदिर । पलाश । 
अश्वत्थ । याजक ।  क्रालिंग्‌ । 
यजमान । 

याज्य, ( न, ) यज्ञस्थान । देवप्रतिमा । दाय- 
भाग । 

यातना, ( स्री. ) पीडा । 

यातयाम, ( त्रि, ) पुराना । बाता । जूठा । 

खातव्य, ( पुं. ) जाने योग्य + 

यातायात, ( न. ) जाना आना । 

यातु, ( पुं. ) राक्षस । जाने- वाला । अन्न 
विशेष । 

यातुन्न, ( पु. ) ययुल । राक्षस को मारने 

_ आला । 

यातु्षान, ( पं. ) राक्षस । भूत । 

यांत, ( त्री, ) दोरानी । देवर की बहू । 

यात्रा, (ज्ली.) जाना । देवता का उत्सव विशेष । 

यात्रिक, ( त्रि.) उत्सव । यात्रा के लिये 
हितकर । मामूली । यात्रा करने वाला । 
यात्री । 

यथातथ्य, ( न.) यथा । ठीक ठीक । 
कात्यों। 

याथाथ्प्र, ( न. ) अएली । ठीक । 

यादःप्रति, ( पुं, ) वढण । सुदर । 

यादव, ( पुं. ) यदुवंशी। कृष्ण का नाम । 
गोधन ।' 


विशेष । 


क 
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। 


याया. 


यादवी, ( त्री. ) दुगा । 
यादस्र, ( न. ) जलजीव । जल । नदा । 
वीर्य । अभिलाष । 


याद्सांपति, ! | 
यादसांनाथ, { ( उँ. ) गस्य ¦ सुड । 


eo (त्रि. ) जेत्ता। 

यादच्छिक, ( त्रि, ) खितन्त्र । स्वेच्छाचारी । 
अचानक । 

यान, ( न. ) गमन । जाना, । आक्रमण । 
रथ । गाडी | सवारी । 

यानक, ( न, ) सवारी । 


यापन, ( न. ) विताना । 


याप्ययान, (न.) पालकी। पीनस तामभाम। 

याम, ( पुं, ) समय । प्रहर । 

यामधोप, ( पुं, ) कुकट । समयसूचक यंत्र । 

यामलम्‌, ( न. ) जोड़ा । तन्त्रशाम्च विशेष । 

यामवती, ( खी. ) तीन प्रहर वाली रात । 
हल्दी । 

यामात्‌, ( पुं. ) जामातू । जमाई । 

हा (खरी, ) बहिन । 

यासित्र, ( न, ) लग्न से सातवा स्थान । 

यामित्रवेध, ( पु.) सातवे स्थान में किसी 
पापग्रह का योग । 

यामिनी, (खरी. ) रात । 

यामिनीपति, ( एं. ) चन्द्रमा । कपूर । 

यासी, ( खी. ) दक्षिण दिशा । 

यास्य, (पुं. ) अगस्य । चन्दन वृक्ष । 
दक्षिणी । यमसम्बन्धी । शिव । विष्णु । 
भरणी नक्षत्र । 

यास्यायन, ( न. ) दक्षिणायन सूर्य । 

याय्योरछूत, ( पुं.) ताल का पेड़ । 

यायजूक, ( एं. ) बार बार यश करने वाला । 

यायावर, ( पुं.) अश्वमेष यज्ञ का धाडा । 
जरत्कारु !राजशेवर के वंश कानाम। 
परित्राजक का जीबन । 


याच 


यावत्‌, ( त्रि, ) जब तक । 

याचन्‌, ( एं.) घुड्चढा । सवार । आक्रमण- 
कारी । जाना । 

यावनाल, ( पुं. ) उत्तार नामक अनाज । 
यवनाल से निकाली हुईं चीनी । एक देश 
का नाम । 

याएीक, ( पं. ) लाठी से लड़ने वाला । 

यावस, ( पुं.) पास का हेर । चारा । 

यास, ( एं. ) यल । उद्योग । 

यास्क, ( सुं. ) बिरुक्त के रचयिता का 
नाम । | 

यु, ( क्रि. ) मिलाना । अलग करना । बंधना । 
पूजा करना । 

पक्त, ( त्रि.) मिला हुआ । झडा हु t 
नधा हुआ। साथ । योगी । न्यायपूर्यक 
प्राप्त द्रव्य । 

युक्कि, ( न. ) न्याय । व्यवहार । अछुमान । 
नाटक का अङ्ग विशेष । 

युक्षितः, ( श्रव्य, ) चतुरतापूबैक । ठीक 
रीति से । 

युग, ( न. ) जोड़ा । दो । सत्य, चेता, 
द्वापर ओर कालि नामक गुग विशेष । 
वृद्धि नाम दुवा । माप विशेष (चार हाथ 
का) गाड़ी अथवा हलका अवयव विशेष । 
पाँच वर्धे का काल । 


युगपद्‌, { अव्य, ) एक साथ ही. । एक 
काल । 

युगपाश्वेग, ( पं.) हल के समीप बँधा 
हुआ बेल । 


युगल, ( न. ) जोडा । 

सुगास्त, ( पुं. ) युग का अन्त । प्रलय । 

युग्म, ( न. ) जोडा । दो की संख्या वाला । 
दो तिथि। का योग विशेष । समान 
राशियाँ । 

युग्य, ( न. ) वाइन । सवारी । घोडा । 

युच्छ, ( करि. ) प्रमाद करना । भूलना। 
असावधानी करना । 


चतुवेदीकोप्र । २६२ 


यूथ 


युज्ञ, ( कि. ) झड़ना । समाधि गाना । 

युज, ( पु.) समाधि लगाने वाला । मिला 
हुआ । 

युञ्जान, ( पुं. ) गाडीवान । मोक्षार्थी योग 
लग्न जाझण । 

युत, ( क्रि, ) चमकना । 

युत, ( त्रि. ) संयुक्त । मिला हुआ । 

युतक, ( पुं. ) युग । जोड़ा । मिला हुआ । 
मेत्री । ल्लियों के पहरने का वस्न विशेष । 
मैत्री करना । सूप का किनारा पैर का 
अग्रभाग । सन्देह । दहेज । दायजा । 

युतवेध, ( पुं. ) विवाह आदि शुभ कार्यों में 
चन्द्रमा के साथ पापम्रहों का त्याज्य 
योग । 

युध्‌, ( क्रि.) लड़ना । युद्ध में जीतना । 
सामना करना । जय प्राप्त करना । 

युद्ध, ( न. ) लडाई । 

युधान, ( पुं. ) क्षत्रिय । योद्धा । 

युधिष्ठिर, ( पुं. ) लडाई में पक्का । पाणड- 
वाग्रगण्य । 

युयुधान, ( पुं. ) इन्द्र । क्षत्रिय । योद्धा । 
सात्यकि का नाम । 

युयु, ( पुं. ) घोडा । 


हा | ( खत्री, ) जवान औरत । 


युवन्‌, ( त्रि. ) जवान । दृढ । सर्वोत्तम । 

युवनाश्व, ( पुं. ) पूय्येवंश में उत्पन्न मान्धाता 
का पिता । एक राजा । 

युवराज, (पुं. ) राजा का उत्तराधिकारी । 
राजा के समक्ष राज्यकार्यं निरीक्षण करने 
वाला भविष्य राजा । वतमान राज- 
प्रतिनिधि । 

खुप, ( कि. ) सेवा करना । 

युष्मद्‌, ( सर्वनाम ) तुम्हारा । 

यूक, ( एं. खरी. ) खट्मल । ज्जू । 

यूति, ( जी. ) मिलाप । मिलाना । 


| यूथ, ( न, ) समूह्‌ । 


यूथ 


यूथनाथ, ( एं. ) बनेले हाथियों का सरदार । 
किसी भी झुड का मालिक । यूथपति । 

यूप, ( न. ) यज्षपशु को बाँधने की लकडी । 
यश का स्तम्भ । मामूली खस्भा । 

योक्त, ( न. ) रस्सी! जुएँ ओर हल में बाँधने 
की रस्सौ । जोता । 

खोग, ( पुं.) जोड । मिलान । उपाय । 
कवच धारण । मन की वृत्तियो का 
निरोध । युक्ति । छल । गाडी । कवच ! 
धन । 

योगक्षेम, ( न.) श्रम्नाप्त वस्तु की प्राप्त 
ओर प्राप्त वस्तु की रक्षा । अन्न-वश्र । 

योगदान, ( न, ) छल या उपाधि से देना । 

योगनिद्रा, ( खी. ) उँघना । दुर्गा । 
पार्वती । 

योगपद्ट, ( न») योगियों के योग्य सूत्र । 

योगपीठ, ( न. ) योगासन 1 

योगमाया, ( खी. ) दुगा । पावती । ` 

योगारूढ, ( एं, ) योगी विशेष । 

योगासन, ( न.) योगशास्रोह आसन । 

योगिन, ( त्रि. ) योगी। याञ्चवल्क्य । 
अर्जुन । विष्णु । शिव । सङ्करजाति विशेष । 
( खी.) डाइन । 

योगीश्वर, ( एं. ) याज्ञवल्क्य घुनि । (स्री) 
दुर्गा । योगिराज । श्रीमागवतोक्त नव 
योगेश्वर जो ऋषभदेव के भरतादि सी 
पुत्रों में से नव योगेश्वर हुए । “ कवि- 
ईरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । आः 
विहोंत्रोऽथ बुमिलश्रमसः करभाजनः ॥ ` 
भ्रात्मविद्यानिपुण । 

योगेश्वर, ( एं. ) श्रीकृष्ण । “यत्र योगेश्वरः 
कृष्णो ” । 

योग्य, (त्रि, ) उचित । निपुण । पुष्य नक्षत्र! 
ऋद्धि नाम्नी औषधि । समर्थे । बडा । 

योग्यृता, ( खरी. ) साम्य । पहुँच । शक्कि । 

योजन, (न. ) संयोग । मेल । चार कोस 
का एक योजन । 


वतुर्वेदीकोष । २६३ 


यौन 


योजनगन्धा, (ल्ली, ) करतूरी । सौता । 
सत्यवती । 

योधसंराव, (पुं. ) सैनिकों की युद्धार्थ 
बुलाइट । 

योनि, ( पुं, क्ली. ) गर्भाशय । भग । स्री- 
चिह । पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र । :उतात्ति- 
स्थान । मिश्रित हो कर रहने वाली इन्द्रिय 
विशेष । चौरासी लाख योनियाँ । “ वृक्षा 
विंशतिलक्षयोनिकाथता लक्षाश्‍्च ` दिक्‌- 
पक्षिणां लक्षाः खाग्निमित[ः पशोनिंगदिता 
लक्षा नवैवाखुजाः । लक्षा रुद्रमितास्तथा 
कृमिगणा लंक्षाव्धयों मानवाः पूर्व पुण्य- 
समाहित भवति चेद्‌ ब्राह्मणययोचीयते ॥ ?? 
अथोत्‌-दृक्ष २०, पक्षी १०, पशु ३०, 
जलचर ३, कीड़े ११, मनुष्य ४ लाख, 
कुल ८४ लाख हैं। 

ग्रोनिज्ञ, ( न. ) मनृष्यादि चौरासी लाख 
योनियों में जन्म लेने वाले'। 

योनिमुद्रा, ( खी. ) योग की मुद्रा विशेष । 
सन्ध्या के जपान्त की आठ घुद्गराओं में 
से एक । 


योपन, ( न. ) मिटाना । सोद्धना । 


[षणा, ( स्री, ) युवती लड़की । 
योषा, (खरी. ) त्री । नारी । 


योगिक, ( त्रि, ) काम का। ठीक । उचित । 
धातु और प्रत्यय से समझने योग्य । 
योगसम्बन्धी । 

यो हि 

होड | ( कि, ) साथ मिलाना । | 

यौतक, ( न. ) विवाह के समय मिला इुश्रा 
द्रव्य । दायजा । 

योतव, ( न. ) माप विशेष । 

यौथिक, ( पुं. ) साथी । सङ्गी । , 

योघेय, ( पुं. ) योद्धा । 

योन, ( त्रि. ) योनिसम्बन्धी । लम्पट । पापी । 


च 
याव 
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यौचत, ( न. ) युवती श्रिया का समूह । 

याघनकण्टक, ( पुं. न, ) युवावस्था का 
घोड़ा । एुँहासा । मुंहरसा । 

यौवनदशा, ( खनी. ) युवावस्था । जवानी । 

योचनलक्षण, ( न.) स्तन । उरोज । 
जवानी के चिद्व । 

यौवराज्य, ( न. ) युवराज का पद्‌ । 

यौचनाश्च, ( पुं. ) युवनाश्व का पुत्र राजा 
माम्धाता । 

योषिणय, ( न. ) खील । 


शट 
त | ( त्रि, ) आपका । 
योष्माकोन, 


र ® 

र, ( पुं. ) अग्नि । गमौ प्रेमामिलाष । गति । 
गण विशेष । 

रखु, ( त्रि. ) प्रसन्न । 

रह्‌, ( क्रि, ) वृजी के साथ जाना । 

रहस, ( न. ) वेग । शीधरता । 

रकू, ( क्रि. ) चलना । पागा । 

रक, ( पुं. ) चकमक । विज्ञीर पत्थर । झडी । 

रक्क, ( न. ) कुडुम । तांबा। सिन्दूर । लोहू । 
अनुराग । लाल रङ्ग । रत्ती । 

रक्कन्द्‌, ( पु. ) मगा । 

रक्तचन्दन, ( न. ) लाल चन्दन । 

रक्कचूणे, (न. ) सिन्दूर । कुंकू । पिसा 
हिंगुल । 

रक्कतुएड, ( पुं. ) तोता । 

रक्कदन्तिका, ( खी. ) दुर्गा । 

रक्कदश, ( पुं. ) कबूतर । 

रक्रथातु, ( पु. ) लोह । गेरू । ताँबा । 

रक्कप, ( पं. ) राक्षस । 

रक्कापित्त, ( न. ) एक प्रकार की बीमारी ! 

रक्कमोक्षरण, ( न. ) लोटू का निकलवाना । 

रक्रयष्टि, ( खो. ) मजीठ । 

रक्कवर्ग, ( पुं.) अनार । लाल । हल्दी । 
सोना । 


| 


ळा 
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रक़तवृष्टि, ( त्री, ) लोहू को वर्षा । 

रक्कसरोरुह, ( न. लाल कमल । 

रक्कसर्षप, ( पु. ) राजिका । लाल सरसां । 
रत्ती 1 

रक्कखार, ( न. ) लाल चन्दन । अरस्लवेत । 

र सोगन्धिक, ( न, ) लाल रङ्ग का कमल । 

रक्काक्ष, (पु. ) कबूतर । भसा । चकोर । 
सारस । क्रूर । 

रक्वाङ्ख, ( न. ) केसर । मङ्गल मह । मूँगा । 
मजीठ । जिस वस्तु के भीतर लाख 
रङ्ग हो । . 

रक्तिका, ( खी, ) घुँघची । रत्ती । 

रफ्तिमन,-( पं. ) ललामी । 

रकत्‌, ( पं. ) रङ्गरेज़ । रँगहया । 

रक्ष, ( कि. ) रक्षा करना । बचाना । 

रक्षःसम, ( न. ) राक्षसों का समूह । 

रक्षक, ( त्रि. ) रख वाला । 

रक्षस्‌, ( न. ) राक्षस । 

रक्षा, ( त्री. ) वचाव लाल । भस्म । 

रक्षापत्र, ( एं, ) भोजपत्र । 

रक्षित, ( खी, ) रखवाली किया हुआ । 

रक्षिवगे, ( पुं. ) रक्षकों का दल । 

रक्षोघ्न, ( न. ) राक्षसा को मारने वाळा । 

रक्षांहन्‌, ( एं. ) सग्णुल । सफेद सरतो । 

रखू', ( क्रि. ) जाना । ह 

रू, ( क्रि. ) सन्देह करना । 

रञ्ज्‌, ( क्रि. ) जाना । 

रघु, ( पुं. ) पूर्येवंशी राजा दिलीप का पुत्र ॥ 
यह राजा वंशप्रवत्तेक है और इसके वंश 
के रघुवंशी क्षत्रिय य तक प्रसिद्ध हैं । 
तेत । इल्का । चन्चल । उत्कष्टित । 


रघुनन्दन, | ( पुं, ) रामचन्द्र के दिये ये 
रधुनाथ, i | 

रघुप ति | शब्द विशेष आते हे | किन्नु 
रघुवर, रघुकुल के सभी राजाश्रा को 
रघुश्चछ, भी इन शब्दों से सँम्बांधन 


| 
} होता है । 


. रघु चतुर्वेदीकोष । २६५ , 


रघुवंश, ( पु. ) रघुकुल । कालिदास का 
बनाया उन्नीस सगै का महाकाव्य । 
रघुराजा का कुल । 

रघुवंशतिलक, ( पुं.) श्रीरामचन्द्र । , 

र्क, ( त्रिश ) कृपण । मन्दु । मूस । 
भिखारी । 

रङ्क, ( पुं. ) हिरन । वारहसिंहा । 

रङ, ( क्रि, ) जाना | डोलना । 

रङ्ग, ( पुं. ) वणं । श्रभिनयस्थान । नाव्य- 
स्थान । प्रतिमा बनाने वाला । 

रङ्गज, ( न. ) सेन्दूर । 

रङ्गजीचक, ( . पुं. ) रक़्श्या । रङ्गरेञ्ञ । 

रङ्गद्‌, ( पुं. ) सुहागा । 

रङ्गभूमि, ( स्री. ) अखाड़ा । दत्यशाला । 

रङ्गमात, (सत्री,) लाख । लाल रङ्ग। 
लाख का कीट ! 

रङ्गशाला, ( स्री.) नाव्यंएृह । नाचघर । 

रङ्गाजीव, ( पुं. ) नट । नाटक का 
पात्र । रङ्गरेज | चित्रकार । 

रङ्गावतारक, ( एं. ) इत्य करने वाला । 

रङ्ग, (कि. ) शीष जाना! , 


( न. ) शीघ्र गति । वेग । 
रू, (कि. ) कम में काना । तैयार 
करना । 
रचना, ( खी. ) बनाना । सङ्कलन 
करना । 


रचित, ( त्रि. ) बनाया हुआ। संग्रह किया 
हुआ । 

रजक, ( एं. ) धोबी । तोता । 

रज़का, ( स्री. ) धोबिन । 

रजकी, ( खी, ) धोबिन ।रजखला खरी की 
तीसरे दिन की संज्ञा विशेष । 

रजत, (न. ) चाँदी का । सफेद । चाँदी । 
मोती का हार । रक्त । हाथीदाँत । पर्वत । 

रजन, ( न. ) किरन । रङ्गा । 

रजनी, ( खी. ) रात्रि । इल्दी। लाल 
रङ्ग । दुर्या का नाम । 


श्ल 
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रजुर्नाकर, ( एं, ) चन्द्रमा । 

रजनीचर, ( पुं. ) राक्षस । चोर । 
चौकीदार । 

रजनीजल, (न. ) बफे । 

रजनीसुख, (न. ) प्रदोष । तूर्य्यास्त के बाद 
एक घण्टे का समय । 

रजुस्वल, ( त्रि. ) गर्दीला । रजोगुक्त । मस्त्र । 
भसा । 

रजस्वला, ( ल्ली, ) ऋतुमती खी । विवाह 
योग्य लड़की । 

रज्जु, { त्री, ) रस्सी । डोरी "चोटी । 

रऽ ज्‌, ( क्रि. ) प्रेम में पड़ना । चमकना । 
सन्तुष्ट करना । 

रक्षक, ( न, ) रहना । चित्रण । 


रञ्जन, ( न. ) मजीठ । हल्दी । प्रेम को उप- 


जाने वाला । मूञ्ञ । 

रद्ध, ( क्रि, ) चिल्लाना । चीख मारना । 

रटन, ( न. ) रटना । 

ररन्ती, ( श्री, ) माघकृष्ण चतुर्दशी । 

रू, ( कि. ) बोलना । 

रर, ( क्रि, ) शब्द करना । बजाना । जाना । 
प्रसन्न करना । 

रण्‌, ( न, ) युद्ध । लड़ाई । 

रणरणक, ( पुं, ) उद्वेग । घबराइट। 
बहुत । न 

रणसङ्कल, ( न. ) बड़ा भारी युद्ध । 

रणड, ( पुं. ) वह मतुष्य जो निस्सन्तान 
मरता हे । वृक्ष जिसमें फल न लरे । 

रराडक, ( पुं. ) बे फल का वृक्ष । 

रणडाश्रमिन, ( पं. ) स्रीहीन पुरुष । 

रत, ( न, ) रमण । खत्री पुरुष का सङ्गम । 
भोग । गुदा प्रेमासक्त । 

रति, ( त्री, ) राग । प्रीति । कामदेव 
की स्री । 

रतिपालि, ( एं. ) कामदेव । 

र्ल, ( न. ) मणि । श्रेष्ठ । होरा । 

रलकूट, ( पुं. ) पहाड । 


"क. 


रल 


रज्ञगभा, ( पुं. ) समुद्र । कुबेर । पृथिवी । 
अच्छे लड़के वाली खी । 

रलद्घीप, ( प. न. ) दीप विशेष । 

रल्लपारायण, ( न. ) समस्त रल्लों का पूरा 
पूरा स्थान । 

रल्लमुख्य, ( न. ) हीरा । 

रलघती, ( सी. ) प्रथिवी । | 

रलसासु, ( पुं. ) उमेर नामक पहाड़ । 

रज्ज, ( लरी. ) पृथिवी । रलगर्भा । 

रत्ञाकर, ( पुं. ) समुद्र । रों की 
खान । 

रज्ञाभरण, ( न. ) जड़ाऊ गहना । 

रक्नावला, ( स्री, ) रत्नों की माला। वत्सराज 
की पत्नी श्रीहर्ष की बनायौ एक 
नाटिका । 

रजि, ( पुं. खो. ) कोहनी । माप विशेष | 

रथ, ( पुं. ) सवारी । गाडी । शरीर । पॉव । 
बेत । 

रथकड्या, ( खी. ) रथों का समूह । 

रथकार, ( पं. ) बढ्दै । सङ्कर जाति विशेष । 
रथ बनाने वाला । 

रथगुप्ति, ( खरी.) रथ का वह काठ या लोहे 
का भाग जिससे दूसरे रथ की टकर बच 
सके । 

रथन्तर, ( त्रि. ) रथ ले जाने वाला । 

रथयात्रा, ( स्री. ) श्राधाढ की शुक्रा द्वितीया 
के दिवस का जगन्नाथ का उत्सव विशेष 1 

रथाङ्ग, ( न. ) पहिया 1 चकवा । 
चक्र । 

रथाङ्गपाणि, ( ५. ) विष्णु । 

श्थाम्न, ( पुं. ) नरकुल । बेत । 

रथारोहिन्‌, ( पुं. ) रथी । रथ पर बेठ कर 
लड़ने वाला । 

र्थिक, ( पु.) रथ पर बेठ कर युद्ध करने 
वाला । 

रथोपस्थ, ( न. ) रथ का मध्य भाग । 

र्य, (पुं. ) रथ का घोडा । 
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र्म 


रथ्या, ( खी. ) सड़क । 

रदू, ( कि, ) चीरना । खोदना । उखाडना । 

रद, ( पुं.) दाँत | हाथी का दाँत । 

रदच्छूद, ( एं. ) ओठ । 

रदन, ( पं. ) दाँत । विदारण । फाइना । 

रद्निस्‌, 

| ( पुं. ) हाथी । 

रध्‌, ( क्रि. ) मारना । पकामा । 

रन्तिद्‌च, ( पु, ) चन्द्रवंश का एक राजा । 
कुत्ता । विष्णु । 

रन्तु, ( एं. ) रास्ता । नदी । 

र्न्ध्र, ( न.) छेद । त्रुटि । दोष । 
( ज्योतिष में ) लग्न से श्राठवाँ स्थान । 

रन्भ्रबश्न, ( पं. ) बिल्ली । 

रन्प्नवश, ( एं. ) पोला बाँस । 

रपू, ( क्रि. ) स्पष्ट स्पष्ट बोलना । 

रपस्‌, ( न. ) दोर्ष । श्रबणुण । पाप । चोट । 
हानि । 

रभ्‌, ( कि, ) भारम्भ करना । कोरियाना । 
छाती से लगाना । उत्सुक होना। बे 
विचारे किसी काम को सहसा करना । 

रभस, ( पुं. ) बरणोरी । श्रोत्लक्य । बड़ी 
उत्कण्ठा । श्रनविचारे किसी काम को कर 
बेठना । 

रम्‌, ( कि, ) खेलना । भोग विलास 
करना । 

रम, ( पुं. ) प्रसन्नकर । इृषंप्रद । प्रिय । 
पति । कामदेव । श्रशोक वृक्ष । 

रमक, ( पं. ) प्रेमिक । 

रमठ, ( न. ) हींग । 

रमण, ( पं. ) प्रेमिक । पति । कामदेव । 
अरुण । गंधा । अण्डकोश । नीम | जधन । 
मेथुन । नारी । 

रमणा, ( क्ली. ) पल्ली । 

रमणी, ( खी. ) सुन्दरी युबती खली । 

रमणीय, ( जि. ) चित्त प्रसन्न करने 
वाला । न 


रोहि 


रोहिण, ( न, ) रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न । 
बिष्णु । वट । रोहितक । भूतृण आदि 
वृक्षों के नाम । 

रोहिणिक्का, (एं. ) लाल मुख वाली खी । 
गले की सूजन । 

रोहिणी, (त्री, ) लालरङ्ग की गी । दक्ष 
की कन्या । नक्षत्र विशेष । बलराम "की 
जननी और वद्चुदेव की भायी । प्रभम वार 
हुदै ऋतुमती लड़की | बिजली । गले की 
सूजन । मजीठ । हर! 

रोहिणीपति, ( पं. ) वासदेव । चन्द्रमा । 

रोहिणीवत, ( ग. ) जन्माष्टमी । श्रीकृष्ण- 
जयन्ती । 

रोहित्‌; ( पं. ) पूय । रोहू मछली । ( खरी.) 
लाल घोड़ी । हिरगी । 

रोहित, ( त्रि.) लाल। लाल रङ्ग का । 
( पुं, ) लाल रङ्ग । लोमड़ी । मृग विशेष । 
लाल घोड़ा । हरिशचन्द्र के पुत्र का नाम । 
मछली । (न. ) लाहू । केसर । इन्द्र- 
धनुष । 

रोहिताश्व, ( पुं. ) अग्नि । 

रोहिन्‌, ( त्रि. ) लम्बा । निकला हुआ। वढा 
हुआ । ( पुं. ) रोहितक । वट । श्रश्वत्थ 
आदि वृक्ष। ` 

रोहिष, ( एं. ) एक. प्रकार की मदली । 
एक प्रकार का हिरन । 

रौक्म, (त्रि. ) 

रोक्मी, ( खत्री. ) 

रौक्ष्य, ( न, ) कठोर । कडा । रुखापन । 

निठुरपन । 

रौजनिकी, ( र ? कुछ कुछ पीला । 

रौच्य, ( पुं. ) बिल्य वृक्ष का डण्डा । बिल्व 
वृक्ष की लकड़ी का दण्ड रखने वाला 

संन्यासी । 

राट्‌, , 


| सुनहला । 


( क्रि. ) अनादर करना । 
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संक 


ह 

राद, ( न. ) थाठ रसा में से एक । रुद्र देवता 
का । गुस्सैल | सूर्य्यंताप । भयानक! विपद- 
जनक । ( पुं. ) रुद्र का पूजने वाला । 
“गर्मी । क्रोध । व्यसन । यम । जाडा । 

रीद्रकर्मन्‌, ( त्रि.) भयानक काम करने 
वाला । साहसी । श्रविचारी । 

राद्वद्शन, ( वि. ) भयङ्कर रूप वाला । 
कुरूप । 

रोधिर, ( त्रि, ) खूनी । रुधिर से उसन्न । 

रौप्य, (त्रि. ) चाँदी । चाँदी का बना । 
चाँदी जेप्ता । ( न, ) चाँदी । 

राम, ( न. ) सौभर नोन । 

सैरव, ( एं, ) नरक विशष । जङ्गली । (त्रि.) 
सुरु के चर्म का बना । भयानक । ३. 
मान । छली । 


| हक 


रोहिण, ( त्रि.) रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न । 


( पुं. ) चन्दन का वृक्ष । बड़ का वृक्ष । 
अग्नि । 
रोहिणेय, ( एं. ) बछड़ा | बलराम । बुध म्रह। 
` शान महू । ( न, ) मरकत मणि । 
रोहिष, ( पुं. ) मृगं विशेष । तृण विशेष । 
लता । दूर्वा घास ,वेशेष । मछली भेद । 


त्त 

ल, ( पं. ) इन्द्र । छन्दशाख में आठ गों 
में से एक गण । व्याकरण में समय 
विभाग के लिये पाणिनि ने दस लकार 
माने हैं, जेसे-' लट, लिट, लुट, लर्‌, 
लेट , लोटू, लङ, लिङ्‌, लुङ ओर 
लुङ्‌ । 

लक्‌, ( क्रि. ) स्वाद लेना। चखना । पाना । 

लक, ( एं.) माथा । बनेले चावला की बालं। 

लकच, १ ( पं. ) वृक्ष विशेष । मदार का 

लुकच, | पेड़ या उसका फल । 

लकुट, ( एं, ) छडी । लकड़ी । 

लक्कक, ( पु. ) लाख । चिथड़ा । फटा 
कपड़ा । 


' क्ाक्क 


लक्किका, ( स्री, ) छिपकली । बिस्तुझ्या । 


लक्ष, (क्रि.) देखना । पहिचानना । चिह करना । 


लक्ष, ( न, ) एक लाख । चिइ। दिखावट । 
छल । तीर का चिद्द । ० 

लक्षक, ( त्रि.) चिह । लक्षणा से अर्थ को 
बतलाने वाला । 

लक्षण, ( न. ) ,चिहृ । पहिचान । लक्ष्मण 
का नाम । परिभाषा । 

लक्षित, ( त्रि, ) अनुमान किया गया । जाना 
हुआ । 

लक्ष्मन्‌, ( न, ) चिह या दाग या लाञ्छन 
जो सदा के 'लिये हो जाय! सारस पक्षी । 
प्रधान । 

लक्ष्मण, ( पुं. ) दशरथ के पुत्र का नाम । 
सुमित्रानन्दन । सौमित्रि । (1) एक 
श्रोषधि जिसको नव्‌ वन्ध्या को चतुर्थ 
दिन नाक में भरने से गर्भाधान होता हे । 

लक्ष्मी, ( स्री. ) विष्णुपत्नी । इल्दी । शोभा | 
धन । मोती । वृक्ष विशेष । पुन्दरता । 

चन्द्र को ग्यारहवीं कला । 

लक्ष्मीकान्त, ( पुं. ) विष्णु । राजा । 

लक्ष्मीग्रह, ( न. ) लाल कमल का फूल । 

SS ATI 3 | ( पुं. ) विष्णु । राजा ।. 

लक्ष्मीपति , 

लक्ष्मीपुत्र, ( पुं. ) घोडा । कुश और लव 
का नाम । कामदेव । 

लक्ष्मीपुष्प, ( पुं. ) माणिक । 

लक्ष्मीपूजन, ( न. ) | लक्ष्मी के पूजन 

लक्ष्मीपूजा, ( खी.) 2 का समय अथोत्‌ 
कार्तिकी अमावस की रात । दीपमालिका । 
दीवाली । 

लक्ष्माफल, ( पुं. ) बिल्वफल । बेल। 
नारियल । 

लक्ष्मी रमण, ( एं. ) विष्णु । 

लक्ष्मीवत्‌, ( एं. ) शोभा वाला । कटहर का 
पड़ । भाग्यवान्‌ । धनी । 

लक्ष्मीवसति, ( श्री, ) लाल कमल । 
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लक्ष्मी वार, ( पं, ) ररुतरार । 
लक्ष्मीवेष्ट, ( पं. ) चारपीन। 
लक्ष्षीसहज, ? (पुं. ) लक्ष्मी का प्यारा! 
लक्ष्मीसहोदर, | चन्द्रमा । इन्द्र का घोड़ा! 
उच्चैःश्रवस्‌ । पाञ्चजन्य शङ्ख । सपुद्रमन्थन 
के समय निकलने वाले, कोस्तुभ माथ! 
* पारिजात वृक्ष । धन्वन्तरि । ऐरावत हाथी । 
( 7) मदिरा । सुधा ( अमृत )। कामधेदु 1 
लक्ष्य, ( न.) उद्देश्य । अनुमान योग्य । 
जानने योग्य । निशाना लगाने योग्य । 
लक्ष्यभेद, ( एं, ) निशाना मारना । उद्देश्य 
में भेद । मतभेद । 
लक्ष्यवेध, ( पु. ) निशाना मारना । उद्देश्य 
° की सिद्धि । 
लक्ष्यवीथि, (त्री. ) ब्रह्मलोक का मार्ग । 
देख कर चलने के योग्य मागे जेसे बद्री- 
नारायण का रास्त! आदि । 
लक्ष्यदन, ( पुं, ) तीर ? उद्देश्यम्रष्ट । 
बे परवाइ । 
ये | ( क्रि, ) जाना । 
लगू, ( क्रि, ) चिपकना । लगना । मिलना, । 
छूना । रोकना । चखना । पाना । 
लगित, (त्रि. ) लगा हुआ । मिला हुआ । 
प्राप्त । 
लग्न, ( न. ) मेषादि राशियों का उदय । 
( त्रि, ) लक्षित । लगा हुथा । स्तुतिपाठ 
करने वाला ! ज्ञामिन । 
लग्नक, ( पं. ) ज्ञामिनी ! ज्ञमानत । प्रतिभू । 
लभ्निका, ( खी. ) नग्निका का अशुद्ध रूप । 
अदृष्टरजस्का खनी । 
लगड, ( त्रि. ) प्यारा | छुन्द्र 1 
लगुड, 
लगशुर, 
लगुल, 
लघ्‌, ( क्रि. ) इछ न छाना । मर्याद लाब 
कर जाना । 


( पुं. ) छड़ी । डण्डा । कूबड़ी । 


सेध 
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लघट, ( एं. ) हवा । पुन । ल 

लघिमन्‌, ( पुं. ) हल्कापन । ईश्वर का एक 
प्रकार का ऐश्वर्य । जाधव । 

लघिष्ठ, ( त्रि, ) अत्यन्त हल्का । 

लघु, ( त्रि, ) हल्का । थोडा । छोटा । 
अकिञ्चन । नीच । निर्वल । अभागा । 
चश्चल । तेम । सहज। (छन्द में ) 
लघु । कोमल । अनुकूल । साफ । 
- अवस्था में छोटा । (पुं, ) हस्त, पुष्य 
ओर अश्विनी नक्षत्रों के नाम । 

लच्यी, ( खरी, ) बड़ी कोमल प्रकृति स्री । 
गाड़ी । लबु शब्द का श्लीवाचक अर्थ । 

लङ्का, ( खी. ) कुबेर वी प्रधान राजधानी 
मिसको रावण ने हठ से छीन लिया था; 
ओर जहाँ रावण मारा गया था । रण्डी । 
वेश्या डाली । शाखा । अन्न विशेष । 

लड (शिप, र ( पुं. ) कुवेर । रावण । 

लङ्का्चिपति, 3 बिभीषण । 

लङ्कास्थायिड, ( पं. ) लक्का में रहने वाले । 

लङ्कादाददिन्‌, ( एं. ) इमान्‌ । 


लङ्कश, ! ( पुं. ) रावण और उसका भाई 
लङ्केश्वर, $ विभीषण । 


लङ्कमी, ( खी. ) लगान । 

खङ्क, ( क्रि. ) जाना । लहुडाना । 

लङ्ग, ( पुं. ) लगड़ापन। सम्मिलनी । प्रेमिक । 
प्रेमी । 

ङ्गक, ( पं. ) प्रेमी । जार । 

लङ्गल, ( न, ) इल । 

लङ्गूल, (न. ) पड ! 

लङ्क, (कि, ) उघलना । फलाङ्ग मार कर 
जाना । कूदना । चढ़ना । आर पार होना। 
श्रनाहार रहना । तुखाना । कम करना । 
पकड़ना । 


स्वन, ( न. ) निराहार । उपवास । फाँका । 


कडाका । उळलना । चढ़ना । 
लछ, ( क्रि, ) चिह करना ! 


लज्ज, ( क्रि, ) शमिन्दा होना । कलङ्कित 
करना । दोषारोपण करना । चमकना । 
दकना । छिपाना। 

लज्ज , ( कि. ) लक्षित होना । 

लजञ्ञका, ( खी. ) बनले कपास का पेड़ । 

खञ्जरी, ( शली. ) एक प्रकार का सफेद 
पौधा । क 

लज्जा, ( खी. ) शर्म । लाज! लाजवन्ती बेल । 

लज्ञालु, (स्री, ) शमींला । लजीला । 

लञ्जाशील, ( नि, ) लजीला । लजाने 
वाला । 

लञ्जित, ( एं. ) ब्रीडित । 'शरमाया हुआ । 
लजाया हुआ । 

सञ्ज्‌, ( क्रि, ) दोप लगाना । भूनना । घायल 
करना । मार डालना । देना । बोलना । 
दृढ होना । रहना 1 चमकना । प्रकट 
होना। 

लेजा, ( खी, ) घास । व्यभिचारिणी । 
लक्ष्मी । निद्रा । 

लञ्जिका, ( स्री, ) रण्डी । वेश्या । 

खडू, ( क्रि.) लड़कपन करना । तुतलाना । 
चिल्लाना । रोना । 

लढू, पाणिनि का व्यवहृत वत्तेमान लकार के 
लिये शब्द विशेष । 

खर, ( पुं.) मूर्खं । दोष । चोर । डाकू । 

लटपणं, ( पुं. ) दालचीनी । 

छाट्ट, ( पुं. ) बदमाश । शुण्डा । 

लठ, ( एं. ) घोड़ा । नाचने वाला बालक । 
राग विशेष । एक जाति का नाम। पक्षी 
विशेष । गौरीला । बाजा । खेल । 
असली स्री । 

लड, ( क्रि, ) खेलना । फेंकना । 'उल्ठालना । 
भिह्वा को एंठना । छेड़ छाड़ करना । 
थपथपाना । 

लडह, ( त्रि, ) सुन्दर । 

लडु, \ ( पुं, ) लड्डू । लइआ । “मिष्टान्न 

लडूक, विशेष । 


¢ 


~ 
. लराठू 
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लरडू, ( कि, ) ऊपर उछालना । बोलना । 

लण्ड, ( न, ) विष्ठा । पाखाना। यू । 

लण्डू, ( पु. ) लण्डन नगर । 

लता, ( खरी, ) बेल । शाखा । प्रियज्ञ । 
माधवी । प्रुशक । चाबुक की रस्सी । 
माला का डोरा । खनी । दूर्वी घास । 

लताके, (पु. ) हरा प्याञ्ञ । 

खताजिह, 1 , . रे 

सतार" | (इ. स । सप 

लतातरु, ( एं. ) साल का पेड़ । ताल वृक्ष । 
नारिङ्गी का पेड़ । 

लतापनस, ( एं. ) खरबूज्ञा । तरबूज्ञ । 

लतापणे, ( ए. ) विष्णु । 

लताभवन, ( न. ) लतामण्डप । 

लतामणि, ( पुं. ) मूङ्गा । 

लतायष्टि, ( स्री, ) मजीठ । 

लतावूक्ष, ( पं. ) नारियल का पेड़ । 

लताविष्ट, ( पुं. ) एक प्रकार के मेथुन कै 
विधि । 

खतावेष्टन, ( न. ) एक्‌ प्रकार से छाती 

लतावेशितक, $ से लगाना । 

लतिका, ( स्री. ) छोटी बेल । 

लत्तिका, ( क्ली. ) एक प्रकार की छोटी 
छिपकली । 

लपू, ( क्रि, ) बोलना + बातचीत करना। 
तुतलाना । काना फूँसी करना । कराहना । 

लपन, ( न. ) एख । बातचीत । 

लपित, ( त्रि. ) कथित । कहा गया । 

लब्‌, ( क्रि. ) पकडना । सहारा देना । 

लब्ध, ( त्रि. ) प्राप्त । पाया । 

लब्धचण्‌, ( पं. ) पण्डित । चतुर । 

लभू, ( क्रि. ) पाना । रखना । लेना । 
पकड़ना । मिलना । फिर से पाना । 
उगाहना । जानना । सीखना । 

लमक, ( पुं. ) जार । प्रेमी । विषयी । 

लम्पट, ( पुं, ) विषयी । व्यभिचारी । 
लबार । 


खस्घ, ( पं. ) नाचने वाला । सुन्दर । घूँस । 
अङ्गगणित के त्रिभुज आदि क्षेत्र । ( त्रि, ) 
लम्बा । लटका हुआ । 

लम्बक, ( पं. ) बकरा । हाथी । राक्षस । 
बाज । अङ्कोट वृक्ष । गधा । 

लस्बकेश, ( त्रि. ) लम्बे बालों वाला (पु, ) 

» कुश का आसन । 

लम्बबीजा, (ल्ली, ) मदिरा । लङ्का में 
उत्पन्न । लम्बे बीज वाली । 

लस्बोदर, ( एं, ) गणेश जी। बड़े पेट वाला । 
बहुत खाने वाला ! i 

लय, ( कि, ) जाना । 

लय, ( पुं. ) विनाश । गीत । काल । 
इश्वर । 

लयपुन्री, ( श्री, ) नाटक की एक पात्री । 
नटी । नाचने वाली स्री । 

लू, ( कि. ) जाना । 

लल्‌, ( कि. ) चाइना । खेलना । थपथपाना । 

लल, ( त्रि, ) खिलाड़ी । इच्छा करने वाला । 

ललजिह, ( पुं. ) हिल रही जाम वाला । 
कुत्ता । उँट । हिंसक जन्तु । 

ललन्तिका, ( ल्ली. ) लम्बी गले की माला । 
छिपकली या गिरगिट । 

ललना, ( एं, ) महिला । खरी । नारी । 

ललनाप्रिय, ( एं, ) कदम्ब वृक्ष । ल्रियो का 
प्यारा । | 

ललाक, ( एं. ) लिङ्ग । पुरुष चिइ । 

खलाट, ( न. ) माथा । कपाल । 

ललाटन्तप, ( पुं. ) सूर्य्यं । 

ललाटिका, ( ल्ली. ) माथे का भूषण । 

ललाम, ( त्रि. ) छुन्दर । प्यारी । 
मनोहारिणी । माथे की सुन्दरता बढ़ाने के 
लिये कृत्रिम चिह्न विशेष । (न, ) माथे 
का आभूषण । सर्वोत्तम कोई वस्तु । चिह्न । 
ध्वजा । पंक्ति । रेखा । पूँछ । अयाल । 
गौरव । सौन्दर्यं । सींग । ( पुं, ) घोड़ा । 

ललित, ( न, ) सुन्दर । चाहा हुना । 
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खलिता, ( स्री. ) खी । कसूरी । दुगी का 
एक रूप । 

ललितापञ्चमी, ( खी. ) आखिनशुक्रा 
पञ्चमी । 

ललितासकश्षमी, ( खी. ) भाद्रशुक्का सप्तमी । 

लब, ( पुं. ) छदन । लेश । श्रीरामचन्द्र के 
एक पुत्र का नाम । परिमाण विशेष । 
गौ की पूँछ के बाल। हानि । लॉग । 
सुपारी । 

लवङ्ग, ( न, ) लोंग का पेड़ या फल । 

लवङ्गकलिरका, (स्री, ) लोंग । लॉग की 
कली जो आगे चौकोनी रहती है । 

लबङ्गक, ( न, ) लोंग । 

लवण, ( त्रि. ) नमकीन । प्यारा । सुन्दर ८ 
( पुं.) नमकीन स्वाद । खारी पानी का 
समुद्र । एक असुर का नाम जिसे शत्रुन्न 
ने मारा था । नरक विशेष । ( न, ) 
नमक । नोन । समुद्री नमक । 

लवणक्षार, ( पु. ) घार विशेष । 

खचली, (स्री, ) एक प्रकार की बेल । 

खचाक, ( एं, ) हँसिया । काटने का औज्ञार । 

लवि, ( त्रि, ) तेज धार वाला । 

लवित्र, ( न ) हँसिया 

शुन, } ( पृं. न, ) लहतन । 

लशून, $ 

लघू, (क्रि, ) इच्छा करना । चाइना । 

लष्च, ( पं. ) नाटक का पात्र । नाचने वाला । 

सस्‌, ( कि. ) चमकना ! खेलना । 

खाका, ( स्री. ) लार । थूक । 

खाखत, ( त्रि, ) खेला हुआ । प्रकट हुआ । 

लखाका, ( स्री, ) लार । गन्ने का रस । 

लस्त, ( त्रि. ) बिपटाया हुआ । कोरियाया 
हुआ । पट्ट । चतुर । 

लस्ज्‌, (क्रि, ) लजाना । 

लस्तक, ( पुं.) धनुष का वह हिस्सा जो 
हाथ से थामा जाता है । 

लस्तकिन्‌, ( पुं..) धनुष । 


ताञ्छु 
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लहरि, ( स्री, ) लहर । समुद्र की बड़ी 

लहरी, लहर । 

ला, ( क्रि, ) पकड़ना । 

लाकुटिक, ( त्रि.) लण्ठ या डण्डा बाँधे हुए । 
( पुं. ) चौकीदार । 

लाक्षकी, ( खरी. ) शीतला । 

लाक्षणिक, ( त्रि.) लक्षण, युक्त | चिह वाला । 

लाक्षण्य, ( त्रि.) भसे बुरे लक्षणां को 
जानने वाला । 

लाक्षा, ( श्री, ) लाख । 

लाक्षारस, ( पुं. ) लाख का रस। श्रलकतरा । 
लाख का रङ्ग । 

लाख, ( फि. ) एलाना । सजाना । देना । 
हटाना । पथ्याप्त होना । 

लाघ, ( कि. ) समान या बराबर होना। 
पूर पाइना । _ 

लाघव, ( न, ) हलकापन । अल्पत्व । धवि- 

„ पारख । अपमान । शीघता । बेग । 
स्वास्थ्य । उद्यतता । 

लाङ्गल, ( न, ) हल । ताड वृक्ष । पुष्पविशेष। 
चन्द्रमा के विशेष दर्शन | शहतीर । 

लाङ्गलदणड, ( पं. ) हलके मध्य में लगा 
हुआ लकड़ी का डण्डा । 

लाङ्गलपर्डाति, ( खरी, ) रेखा । डण्डी । 
सीता । 

लाङ्गलिन्‌, ( एं.) बलराम । नारियल 
का पेड़ । सर्प । 

लाङ्गली, ( खरी. ) नारियल का पेड़ । 

लाङ्गल,( न, ) पूँछ । 

लाङ्गल, ( न, ) पूँछ । नान की खत्ती। 

लाङ्गालन्‌, ( पुं, ) बः्द्र । लहर । 

खाज, ( कि, ) भिइकना । भूनना । तलना । 

लाञ्छ्‌ , ( कि. ) पहिचान के लिये चिदित 
करना । सजाना । 

लाञ्छन, ( न.) चिह्न । नाम । नित्य 
चिह जो कई खरी पुरुष आदि के देइ में 
होता हे । 


` हाट 
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लाड, ( एं, ) देश विशेष । पुराने फटे कपडे । 
लड़कों जेती भाषा । विद्वान्‌ परुष । 
लाटानुभास, (पुं, ) अलङ्कार में शब्द 
सम्बन्धी । अनुप्रास । 
लाभ, ( एं.) नफा । व्याज । 
लालन, ( न, ) प्रेम के साथ पालना । लाइ 
लड़ना । , 
लालसा, ( स्री, ) चाइना । गर्भ वाली ्नी 
की चाहना । गर्भचिह । 
लाला, ( स्री. ) लार । 
लालाटिक, ( पुं. ) अपने मालिक के भाग्य 
परजाने वालो । काम न कर सकने वाला । 
भागयाधीन । 
लालित्य, ( न, ) सौन्दर्य । 
लाव, ( पं, ) एक प्रकार का पक्षी । 
लावण, ( न, ) नमकीन + 
लावणिक, ( न. ) नमक बेचने वाला । 
नमक । 
लावण्य, ( न.) सलोनापन। सौन्दर्य विशेष । 
लासिका, ( स्री, ) नाचन वाली । | 
लास्य, ( न, ) बाजा! नाच । गीत । 
_लिकुच, ( पुं.) मन्दार का पेड़ । 
लिक्का, ( स्री, ) जुए का श्रण्डा । माप 
लिक्षा, 9 घेशष | लाख जो अक्सर खियो के 
बालों में हूँ को जाति की छोटी छोटी 
पइ जती है । 
खू, ( क्रि, ) लिवना । 
लिखन, ( न. ) लेखन । लिपि । लेख । 
लिखित, ( न, ) लिखा हुआ । एक घुनि का 
नाम । 
लिग, (क्रि. ) जाना । 
लिङ्ग, ( एं, ) पुरुष का प्रधान चिह । 
पुरुष, खी ओर नपुंसक का भददशक 
चिह । सामान्य चिह्न । अठुमान सिद्धि 
का कारण । प्रकट । शब्द में स्थित याथार्थ्ये 
दर्शक धर्म । अभैप्रकाशन का सामर्थ्यं । 
शिवजी की मूर्ति । व्याप्य । 


~ 


| खाँ. आधा, 
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लुफ्टा 


लिङ्घेवथिनी, ( स्री. ) अपामार्ग । 
लिङ्गखबृत्ति, ( पं, ) कपटी या दाम्भिक 
संन्यासी । 

लिङ्गिन्‌, ( त्रि. ) चिह्न वाला । 

लिप्‌, ( क्रि. ) लीपना । 

लिप, | (खो, ) लेख | 

लिची, 

लि पिकर या ७) च व 

PR (पु. ) लेखक। लिखने वाला । 

लिपिकार, 

लित्त, ( त्रि.) लिपटा हुआ। सना हुआ । एक 
कला । विषमिश्रित ( तीर का अग्रभाग) । 
खाया हुआ । मिला हुआ । 


लिप्तक, ( एं, ) विष में बुझा तीर । 


लिप्सा, ( री. ) चाहा | लाभ की चाहना ! 


लिम्पाक, ( पु. ) वृक्ष विशेष । गधा । 

लिद , ( फ्रि. ) चाटना । चखना । 

ली, (क्र. ) झड़ना । मिलना । टिषलना ! 

लीढ, ( स्री. ) चाटा गाया । चकला गया । 

लीन, (त्रि. ) इवा हुआ । "निमग्न | लगा 
हुआ । 

खीला, ( खी, ) कॉल | भोग विलाप्त। 

लीलावती, ( खरी. ) भास्कराचार्य वी बेटी ! 
उसका बनाया श्रङ्कगाथित का एक ग्रन्थ 1. 
न्यायशात्र का एक ग्रन्थ, जिसमें प्रसिद्ध 
पदार्थों का प्रतिपादन किया गेया हे । 
पुराण प्रसिद्ध । वेश्या विशेष । 

लीलोद्यान, ( न. ) देवताओं का एक वन! 

लुक्कायित, (त्रि) गुप्त । छिपा हुआ । 
लुका हुआ । 

लुश्चित, ( त्रि. ) नोचा हुआ । तोड़ा गया । 

लुट्‌, ( क्रि. ) चमकना। कष्ट सहना । बोलना! 
भूमि पर लोटना । लूटना । 

लुङ्‌, ( क्रि. ) मारना । मार कर गिरा देना । 
जमीन पर लोटना । सामना करना । लूट 
लेना । 

लुठन, ( न.) लोटना । इधर उधर घूमना । 

लुणटक, ( त्रि, ) डाकू । 

लुण्टाक, ( त्रि. ) डाँकू । वटमार । 


लुण्ठ 


लुएठक, ( त्रि, ) चोर । 

लुच्च्यू, ( कि. ) तोड़ना । उखाड़ना । 

लुगू, ( क्रि, ) घबड़ाना । तोइना । लूटना । 

लुछ, (न, ) नष्ट । छिप गया। टूट गया । 

लुब्ध, ( एं. ) लम्पट । लोलुप । विषयों में 
आपादमस्तक डूबा हुा । 

लुभू, ( क्रि, ) घबरा जाना । चाइना । "+ 

जउलाप, | ( पुं.) भेंसा। 

लुलाय, 

लुलित, ( त्रि.) हिलाया गया । चला» गया । 

खुप, ( कि. ) चोरी करना । 

लुषभ, ( पुं. ) मस्त हाथी ५ 

लर, ( फि. ) चाइना । 

लू, ( कि, ) काटना । अलग करना । तोड़ना । 
बॉटना । इकद्ठा करगा । पकाना । 

खता, (खी. ) मकड़ी । चाटी । 

लूतासर्कटक, ( पुं. ) लङ्गर । एक प्रकार 
की चमेली । 

सूतिका, ( खी. ) मकड़ी । 

लून, ( त्रि, ) काटा हुआ। तोड़ा हुआ । नष्ट 
किया हुआ । घायल । ( न, ) पूँछ । 

लूम, ( न, ) पूँछ । 

लेख, ( पुं, ) लिपि । 

लेखक, ( एं. ) लिखने वाला । 

लेखन, ( न. ) भोजपत्र । अक्षरा का लिखना । 
लिखन का साधन । ( स्री, ) कलम आदि । 

लेखनिक, ( एं, ) लिखने वाला । 

लेखषभ, ( एं, ) देवताओं में श्रेष्ठ । इन्द्र । 

लेखहार, ( एं, ) चिट्ठीरसाँ | चिट्टी ले जामे 
वाला । 

लखिनी, ( द्यी.) कलम । चमचा । 

लेख्य, ( त्रि.) लिखने योग्य । निज स्वत्व- 
सूचक व्यवहारसम्बन्धी एक पत्र । टीप । 

लेप, ( एं. ) भोजन । लीपना 

लपक, ( पुं.) राज । थव । 

लालद्वान, ( एं. ) साप । बारम्बार चाटने 
वाला । 


'चतुर्वेदीकोष । ३१२ 


लो 


लेश, ( पुं. ) थोड़ा । हकड़ा । 

लेह, (पु. ) आहार । चाटना । 

लेहिन, ( पुं. ) सुहागा । 

लेह्य, ( त्रि.) चमूत । चाट्ने योग्य । 

लेङ्ग, ( न. ) श्रष्टादश पुराणों में से एक । 

लैङ्किक, ( त्रि.) अतुमित । ( पुं. ) मूर्ति 
वनाने वाला । 

लेण, ( कि. ) जाना पास जाना । भजना । 
कारियाना । 

लोक, ( क्रि. ) देखना । जाना । अभिश्च 
होना । 

सोक, ( न, ) भुवन । जन । दुनिया । 

लोकपाल, ( एं. ) लोकरशक इन्द्रादि राजा । 

लोकबान्धव, ( पुं. ) सूय्यै । 

लोकमातू, ( झी. ) लक्ष्मी। 

लोकलोखन, ( एं, ) सूय्ये । 

लोकबाह्य, ( त्रि, ) शोक से बाहर । 

'लोकायत, ( न.) चार्वाक मत । 

लोकायतिक, ( पुं. ) नास्तिक । चार्वाक । 

लोकालोक, ( एं, ) देखा जाता और नही 
देखा जाता। एक पहाड़ जिसकी एक ओर 
प्रकाश थर दूसरी ओर श्रन्धकार रहता है । 

लोकेश, (पु. ) ब्रह्मा राना । पारा। 

लोग, ( पुं.) मिट्टी का ढेला । 

लोच्‌, ( क्रि. ) देखना । 

लोच, (न. ) आसू । 

चक, ( एं. ) मूख पुरुष । आँखों की पुतली । 
काजल । कान म पहनने की एक प्रकार 
की बाली । काला या नाला लिवास । 
माथे का आभूषण विशेष जिसे क्षियाँ 
पहनती हें । मांसपिण्ड । सर्प की केंचली । 
फुरीदार खाल । तनी हुई भौं । केला । 

लोचन, ( न. ) गेत्र । देखना । 

लोटू, ( कि, ) मूले या पागल होगा । 

लोटू, व्याकरण का समय का अर्थवोधक 


एक लकार जो आशिष शोर प्रार्थना 
में आता हे । 


जि त न डय खिडडखबहख॒जाखआयअआजयियावव्ययाययखबबबयगगयय अज 0 तत तत तत तत तक तिल 


लोड चंतुर्वेदीकोष । ३१३ लौह 


| जल (0, | सोम (२) नक (न, ) बोट पोट । लोसमहषंण, ( न, ) रोमाञ्च! व्यास के एक 
कप ia 
लोटा, त्री ति शिष्य का नाम। सूतवशोद्गव इस नाम 
_ „ ) शाक! पताम । 
लोटिका, ५ ही, ) हे | का एक पाराणिक । सूत का पिता जिसको 
लोठ, ( एं. ) भूमि पर लोट पोट करना , बलराम ने मार डाला था । 
लोड, ( क्रि.) पागल या मूर्ख होना । लोल, ( त्रि, ) लालची । चबल । (खत्री. ) 
लोडम, ( न, ) रिलाना जुलाना ! गन्दा .. नु ल्मा । 
दोर लोलुप 
र्‌ । अः नक | च १ त्रि नन 
करना । आन्दोलन करना : लोलुभ, | ( त्रि.) वडा लालची । 


लोणार, ( पुं.) एक प्रकार का नमक । : लोष्ट्र, ( क्रि.) इकट्ठा करना । 

लोत, ( पुं.) आँच । चिइ । (न. ) लूट ज्ञोष्ट,( पृं, न. ) मिट्टी का देला । लोहे का मेल । 
का माल । नमक । लोष्टय़, ( पुं. ) मूँगरी या पुग्दर । 

लोच, ( न. ) लूट का माल । | लोह, ( पृं. न. ) लोहा । 

लो, | ( पुं. ) वृक्ष विशेष, जिसमें लाल । लोहकार, ( एं. ) लोहार । 

लोभ, | या सफेद फूल लगते हैं । पाना लोध, ; सोद्दकिट्ट, ( न. ) लोहे का मेल । मण्डूर । 
इसकी पोटली बाँध कर कतर, मार फटकरा ' लोइद्वाविन्‌, ( पुं. ) सहाया । 

डाल कर ठे पानी में मिगो कर चोलो में | लोहित, ( न. ) लोह । लाल चन्दन । खाल 
खगाते हैं । उठी आँख आराम हो जाती है । बाजन । ( पु.) लाल रह । (नि. ) 

लोप, (एं. ) बिपाव । लुकाव । इब । य 


लाल रड वाला! ॥ 
काटना । घबराहट । | लाहिताक्ष, ( एं.) लाल आँखो वाला । 


| 

| 

| 

को | 
हि कम | लोहिताङ्ग, ( पु.) मङ्गल ग्रह । वृक्ष विशेष । 
लोप्ञ, ( न. ) जोरी का माल ! | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


न | लोहितायस, (पं.) तावा! लाल लोहा विशेष । 
लोभ, ८३.) शार" ची! | ल्रोहिनी, ( खत्री, ) लाल रङ्ग वाली खरी । 
लोम, ( पुं.) एं । शरीर के रोम ! क न. ) नास्तिक मत का 
लोमक, ८३ ह | छ । लौकिक, ( त्रि. ) लोक प्रसिद्ध । लोक विदित | 
क र ) कीत । नाऊ । दवा | लौकिकाग्नि, ( पुं.) अविधिपूत्रक संस्कारित 

) (न, 


द मेँ ““ चूने की कली , i हि 
CR । लोह, ( ३. ) लोटा! 
खोमपाद, ( पँ. ) बन देर भच” | ल्ौहकार, (पुं. ) लुहार । 
hs ग ए | 2 १७ कने जते 
लोमश, ( ति. ) रे i दी कयी है | लौह, ( न.) मण । लोहे कामेल । 
पुनि विशेष न se छि हि हि कि । लोहभाण्ड, ( पं.) लोहे का सल्ल चार 
ब्रह्मा के मरने ए 


हन लोढा । इमामदस्ता । लोहे का बतेन । 
“पं F र्‌ = । ७९ [a 

उखाड़ फेकत हैं इसी कारण इनका नाम लोइशङ ( पु. ) लोहे की कॉल ! 
लोमश हं । ५३ 


` स्लौहि 


लोहित, ( ५.) शिव का त्रिशल । 

लोहतिक, ( त्रि, ) ललोहा । कुछ कुछ लाल 
रह का। 

लौहित्य, ( न, ) लाल रङ्ग। एक नदी । 

श्प, ( क्रि.) मिलना । 

स्वी, (क्रि. ) जाना । ही 


ब्‌ 

बं, ( त्रि, ) बलवान्‌ । दृढ़ । ( पुं.) हवा । 
बाह ।,वरुण | समुद्र । आवास । चौता । 
कपड़ा । मान। राहु । वरुण का आवास- 
स्थान । कमल की जड़ । कल्याण । 
सान्वन । 

घा, ( पुं. ) एक प्रकार का बाँस । कुल । 
जाति । बासुरी । समूह । मेरुदण्ड । साल 
वृश्च । दस हाथ का माप | गन्ना । 

बंशकर्पूररोचना, ( सी, ) वंशालोचन। 

घंशज, ( न. ) कुलीन । 

वेशधर, ( त्रि. ) कुल चलाने वाला। सन्तान । 

वंशशर्करा, ( ल्ली. ) तवाखीर । वंशलोचन । 

वेशस्थविल, ( न, ) एक छन्द जिराके 
प्रत्येक पाद में बारह अक्ष्र होते हूं । 

घशाग्र, ( न, ) कुल में सब से बड़ा था 
पहिला । वंश में पूज्य । 

सर्शीधर, ( पु.) श्रीकृष्ण । 

खेश्य, ( त्रि, ) कुलीन । 

वक्‌, ( क्रि. ) टेढा होना । तिरछा होना । 

चक (बक), (पुं.) बगला । पृष्पदार वृक्ष कुबेर । 
एक राक्षस जो भीम द्वारा मारा गया था । 
दवा निकालने की क्रिया विशप । इस 
नामका एक देत्य भिसे श्रीकृष्ण ने माराथा । 

घकपञ्चक (वकपञ्चक), (न.) कार्तिकशुर। 
११शी से १५शी तक की पाँच तिथियाँ । 

यकद (यकृति), (पुं) दाम्मिक वृत्ति । 

वकब्रतिन्‌ ( बचा oO 

बकञ्जतिक । sd (पुं.) ढोंगी । 
दुग्भी । ठग । 


`` चतुर्वेदीकोष । ३१४ ङ्ग 


वकुल (बकुल), ( पुं. ) एक वृक्ष मौलसिरी 

वक्कव्य, ( न, ) कथन । ( त्रि.) निन्दित । 
दीन । दुष्ट । 

वक्तु, ( त्रि. ) उचित । बकवादी। 

वक, ( न. ) मुख । वस्र विशेष । छन्द विशेष । 

बक्कासच, ( एं.) अधर रस । 

बक्क, (न. ) नदी का घुमाव । शनैश्चर । 
मङ्गल । रूद्र । त्रिपुर दैत्य । तिरछा जाना। 
( त्रि, ) तिरछा । 

वक्राङ्ग, ( पु. ) हंस । (त्रि, ) कुटिल अङ्ग 
वाला । ( त्रि, ) कुटिल । टेढ़ा । 

बक्किम, ( न. ) टेढापन । 

वक्कतुणड, ( पुं.) गणेश जी । 

वक्रोक्कि, ( सरी, ) अलङ्कार विशेष । देप । 
कटाक्ष । 

चक्ष्‌, ( क्रि, ) क्रोध करना । 

वक्षस्‌, (न. ) छाती । 

झ्य, | (न. ) भी आती 

बक्षी, ( स्री. ) अङ्गारा । 

वक्षोज, (पं. ) स्तन । 

अक्षारह, ( एं. ) स्तन । 

वख, ( क्रि, ) जाना । 

बगाह, ( पुं. ) स्नान । 

बघ, ( कि.) जाना! 

वळू, ( पुं. ) नदी की मोड । " 

वडिल, ( पु, ) काँटा । 

चरू, ( एं. ) पसली । धन्न । 

वक्षणु, ( न, ) घुटना । 

वक्ष, ( पु.) गङ्गा की नहर । 

चङ्क, ( क्रि. ) जाना । 

बङ्गा, ( पु. ) [ बहुवचनान्त ] बङ्गाल हाता । 

वङ्ग, (न. ) राँगा । ( पुं.) रै । लीची 

, का पेड़ । न 

वङ्गज, ( न, ) पीतल । सिन्दुर । 

वङ्गणुल्वज, (न, ) काँसा। « 

चङ्गसेन, (पुं. ) वक वृक्ष । 


वङ्गा 


RR RR RR लो 
वक्लारि, ( एं. ) हरताल । 
` बच, ( क्रि. ) कहना । 
वचन, ( न, ) वाक्य । संख्यावाची । सोंठ। 

उपदेश । २ 
अचनग्राहिन्‌, (त्रि, ) वशीभूत । 
वचनीय, ( त्रि. ) निन्दा योग्य । लोकापवाद । 
वचनस्थित, ( त्रि, ) अपनी बात को पालने 

वाला । श्राज्ञाकारी । वश में आया हुआ । 
चस, ( न, ) वाक्य । वचन । 
वचसाँपति, ( पं, ) देवशर । बृहस्पति । 
वचर्कर, ( त्रि, ) आज्ञाकारी वंश में उत्पन्न । 
घचा, ( स्री. ) पदार्थ विशेष । 
घज्‌, (क्रि. ) गति । 
बज्र, ( पु. न, ) इन्द्र का अञ्न विशेष । 
चज्चस्मेन्‌, ( पु. ) गेंडा । 
घज्रद्न्त, ( पं. ) शकर । मूसा । 
बञ्रघर, ( पुं.) इन्द्र । 
बञ्जनिर्घोष, ( एं. ) गजेन । 


वज्रपाणि, ( एं. ) इन्द्र । 

वज्नपुट, ( न, ) औषध पाचन पात्र । दवा 
पकाने का बर्तन । हो 

वज्ञमय, ( त्रि, ) वज्र स्वरूप । 

यज्ञिन, ( पु.) इन्द्र । 


वञ्चक, ( पु.) गीदड । छली । दगाबाज । पूत्ते । 

वञ्चन, ( न. ) ठगना । छलना । फँसा लेना । 

चञ्जुल, ( पुं. ) अशोक का पेड़ । बैत । 
पक्षी । (त्रि. ) टेढा । 

वटू, ( क्रि. ) घेरना । हिस्सा करना । कहना । 
चोरी करना । 

बट, ( पुं.) एक वृक्ष । सन की रस्सी । 

चटक, ( पुं, ) बरा । पकोड़ी । झुँगौरा । 
कचोड़ी । 

चटी, ( खरी, ) गोली । टिकिया । 

बटु, ( एं. ) बालक । ब्रह्मचारी । 

वडुक, ( एं. ) एक देवता । भैरव । 

चू, ( कि. ).बली होना । | 

वठर, ( पुं, ) मूले । वर्णसङ्कर विशेष | शढ । | 


चतुर्वेदीकोष । ३१५ 
टि 


वद्‌ 


वड, { क्रि, ) बाँटना । 

वडामे, ( त्री, ) छज्जा । घर की चोटी । 

वड़मी, $ महल के शिखर का घर । 

चड, ( त्रि, ) बड़ा । श्रेष्ठ । अच्छा । 

वरटक, ( पं.8) विश्षजक । हिस्सा करने वाला । 

बत्‌, ( अव्य, ) सादृश्य । समानता । 

वत, ( अव्य, ) कष्ट । दया । खुशी । विस्मय! 
आमन्त्रण । 

वतं, ( एं. ) असल में अवतंस शब्द है । 
अकार का लोप होने से आभूषण । चोटी । 
हर प्रकार का गहना । कर्णफूल । 

वतरड, ( पुं. ) एक घुनि का नाम । 

वतोका, (खरी. ) सन्तान रहित खरी । 

वस्ल, ( न. ) वश्चःस्थल । वत्सर । वर्षी । 
( एं. ) बछडा । पुत्र । प्रिय । बच्चा । 

वत्सक, ( न. ) इन्द्रजो। ( पुं.) बछड़ा । देखो 
वत्स शब्द । 

वत्सतर, ( एं. खी. ) छोटा बछुड़ा । छोटा 
साण्ड । 

वत्सनाभ, ( पुं. ) एक विष । बचनाग । 
सपे के काटने पर धी के साथ पिलाने से 
सर्पेविष नष्ट होता है । 

बत्सपत्तन, ( न, ) कौशाम्बी नाम नगरी । 

वत्सपाल, ( एं. )"श्रीकृष्ण । ग्वाल } बछडा 
का रक्षक । 

वत्सर, ( पुं. ) वर्ष । साल । 

वत्सराज, ( एं. ) चन्द्रवंशी एक राजा। 
बढ़िया दिखनोटा बछड़ा । 

वत्सरान्तक, ( एं. ) वर्ष समासि का महीना। 
फाल्गुन मास । 

वत्सल, ( त्रि, ) स्मेह युक्त । प्रेमी । दयालु । 

वस्लिन्‌, ( पुं. ) लड़कपन । युवावस्था । 

वत्सीय, ( एं. ) गोपालक । चरवाहा । 

वंदू, ( क्रि, ) बोलना । कहना । 

बद्म, ( न. ) चेहरा । एख । कथन । 

वद्न्य, | ( एं. ) उदार पुरुष.। बहुत देने 

वदान्य, > वाला । 


बंदा | त. 


सतुर्वदीकोष । ३१६ 


चम 
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वदाम (बदाम), ( पु.) बादाम । « 
घदावद, ( पुं. ) बहुत बोलने वाला । 

वदि, कृष्ण पक्ष । जैसे ज्येष्ठ बदि । 

वद्य, ( त्रि, ) कहने योग्य । कृष्ण पक्ष । निन्द्य 
वधू, ( क्रि.) मार डालना 

वधस्तम्म, ( पुं.) फाँसी का खम्भ । 
वधक, ( एं. ) जज्ञाद । फाँसी लगाने ब्राला। 
वाधिन्न, ( न, ) कामदेव । 


वु, वह 

चुका } (क्ली. ) सङके की खी । बहू ! 

बघू, ( त्री. ) इलाहेन । भार्य्या । बहू । 

वधूजन, ( एं. ) खिया ९ 

चुरा) | ( ह्ली, ) कम उम्र की ख्ी। बहू । 

वधूटी, 

घ्य, ( त्रि. ) मारने योग्य । 

चधिका, ( पुं. ) नपुंसक । हिजड़ा । 

घ्य, ( पु.) जता । 

चन्‌, ( क्रिन ) मान करना । उपकार करना । 
माँगना । सेवा करना । 

घन, (न. ) जङ्गल । जलसोत । निवास । 
जल । मेध । प्रकाश! घर । काठ का 
बतन । 

वनकदली, ( शी. ) काष्ठकदली । 

वनचन्दन, ( न. ) वन का चम्दन। 

वनज, (न. ) पद्म । मोथा । 

घनमाला, ( खत्री. ) पेरों तक लम्बी वनमाला । 

वनमालिन्‌, ( एं. ) श्रीकृष्ण । वाराहीलता । 

चनलक्ष्मी, ( खरी. ) केले का वृक्ष । 

घनवासिन, ( एं. ) वाराहीकन्द । शाल्मली- 
क्न्ह। 

वनशोभन, ( न. ) पग्न । कमल । 

वनस्पति, ( पं. ) अश्वत्थ आदि वृक्ष । 

बनायु, ( एं. ) श्रम देश। वह देश जहाँ 
अच्छे घोड़े उतपन्न हों । 

बनायुज, ( एं. ) अच्छा घोडा । अरबी 
घोडा । 

घनिता, ( ल्ली, ) यारी स्री । 


बनिन्‌, ( पं. ) वानप्रस्थ आश्रम वाला। वृध्द । 
सोमलता । 

वनी, (स्री. ) जङ्गल । 

वलीयक, ( पृं. ) भिखारी । 

वनेचर, ( पुं. ) वन में घूमने वाला । भील । 
जङ्गली । वनमाठृष । जलमाइष । 

वनौकस, ( एं. ) बन्दर । रीळ । 

चञ्च, ( कि, ) ठगना । 

बन्दन, ( न. ) प्रणाम । 

वन्दनीय, ( त्रि, ) नमनीय । नमस्कार करने 
योग्य । पूज्य । मान्य । 

वन्त, ( पुं. ) पुजारी । 

खन्दारु, ( त्रि.) नमस्कार करने का स्वभाव 
वाला । देवबा । 

वन्दि, ( छी. ) कैदी । नमस्कार । ( पुं, ) 

बन्दी, भाट । 

वन्द्य, ( त्रि. ) वन्दनीय । ( जी. ) गोरोचना । 

वन्य, ( न. ) दारचीनी 1 वाराह्दीकन्द्‌। (खरी), 
जल का समूह । 

बपू, ( क्रि. ) बीज बोना । 

वपन, ( न, ) बीज की बुआई । मूड पुडाना । 

वपनी, ( खत्री. ) नाई का घर । 

वपिल, ( एं. ) पिता । 

वपु, ( एं, ) शरीर । 

वणुन, ( एं. ) देवता । 

वपुष, | ( न. ) छुन्दर । शरीर । भ्राश्चय्य । 

वपुस्‌, $ जल । “ 

वप्तू, ( पुं. ) पिता। किसान । बीज बोने वाला । 

वप्र, ( पुं. न, ) मिट्टी की दीवाल । नगर की 
रक्षा के लिये चहारदीवारी। खेत। किनारा । 
सीसा । प्राचीर। पहाड़ का उतार । खाई! 
( पुं, ) पिता । प्रजापति । 

वश्ति, ( पं. ) खेत । सपुव्र । दुर्गति । 

वप्री, ( खरी. ) टीला | 

वञ्च, ( कि. ) जाना । 

वम, ( क्रि, ) वमन करना । के करना । 

वमन, ( न. ) मदेन । अईन । छट्रेन । बहुत 
निकलना । 


बम 


घमनीया, (खत्री. ) मक्खी, जिसके पेट में 
जाने से के हो जाय । 

घमि, ( खो.) के | अग्नि । 

धमित, ( पृं. ) के की गयी । 

वस्भ, ( पं. ) बाँस । 

बस्भारव, ( एं, ) पोहों का बोल । 

वन्न, ( पुं.) चींटा । लाल चीट जो वृश्नों पर 
पीले रङ्गका होता है, बीछू के समान 
विषेला होता है । - 

घम्नी, ( श्री, ) चींटी । 

चय्‌, ( क्रि, ) जाना । 

वय, ( एं. ) ज़लाहा । कोरी । बुनने वाला । 

वयन, ( न. ) बुनना । बुनावट । 

वयस्‌, ( एं. ) उम्र । युवावस्था। पक्षी । काक। 
शक्ति। बलिदान का पदार्थ । 

वयस्थ, ( पं. ) मित्र । सहयोगी । 

खयस्य, ( एं. ) समान अवस्था वाला । 

वयस्या, ( त्री. ) सखी । सहेली । 

व्याक, ( पं.) लता । छोटी शाखा । डाली । 

वयुन, (न.) ज्ञान! बुद्धि! समझने की शक्ति! 
देवालय । ( पुं, ) नियम्‌ । आज्ञा! रीति 
भाँति । सफ्राई । 

वयोधस, ( पं.) तरुण। युवा । 

वयोधा, ( त्रि. ) बली । (स्री, ) बल । 
शक्ति । 

वयोरङ्ग, ( न.) सीसा । 

चर्‌, ( कि. ) चुनना । माँगना । पाने के लिये 
खोजना । चाइना । 

चर, ( न, ) केसर । इच्छा । माँग । परदा । 
घेरा । (त्रि, ) अभीष्ट । प्यारा । श्रेष्ठ । 
( पुं. ) शुग्युल । यार । जमाई । दुलहा । 
वरदान । अनुग्रह । पति । 

चरट, ( न. ) कुन्द का फूल । कौडा विशेष ! 
हंस । बरैश्या । अन्न विशेष । 

चरण्‌, (न. ) चुनाव। ढकाव । पूजन । वरना । 
,मागना । किसी पूजा अतुष्ठानादि करने के 
लिये नियत समय के लिये उसी काम में 


चतुवंदीकोष । ३१७, 


घरा 


ता rp आजित बाज न बल ककक 


, लगे रहने का अनुरोध करना । श्रलगाव ॥ 
रोक । निषेध । ( पुं, ) नगर का परकोटा॥ 
पुल । वरुण वृक्ष । उँट । धनुष की सजावट 
विशेष । इन्द्र । 

चरणुमाला, ( स्री, ) जयमाल । स्वामित्त- 
स्वीकार की सूचक माला । वरमाला । 

वरणसी, | ( स्री, ) काशी । विश्वनाथ 

चाराणुसा, | को एरी । 

वरण्ड, ( पुं. ) समूह। पुँहासाँ। बरण्डा। घास 
का देर! मछली पकड़ने की बंसी की डोर । 
खीसा । जेब । | 

वरण्डालु, ( एं, ) एरण्ड वृक्ष । 

वरत्रा, ( त्री, ) चमड़े का तसा + हाथी 
अथवा घोड़ा बाँधने की चमड़े की रस्सी । 

बरत्वच, ( पुं.) नीम का पेड़ । 


चरद्‌, ( त्रि, ) अभीष्टदाता । प्रसन्न । ( खत्री. } 


कन्या । अश्वगन्धा । आदित्यभक्ता । दुर्गा । 

वरदाचतुर्थी, ( स्री. ) माषशुक्का चतुर्थी । 

वरम्‌, ( अव्य.) थोडा ।"प्यारा । बहुत अच्छा 
बेहतर । 

वररुचि, (त्रि.) अच्छी प्रीति वाला । कात्या- 
युन घुनि । विक्रमादित्य की सभा के 
नव-रत्न कवियों में से एक का नाम । 

वरलब्ध, ( त्रि. ) वरदान पाये हुए । (पुं, } 
चम्पक वृक्ष । | 

वरचवारिँनी, ( स्री. ) सुन्दरी त्री। लाख । 
लक्ष्मी । दुर्गा । सरस्वती । प्रियज्ञ लता ॥ ` 
हल्दी । हु 

वराक, ( एं. ) शिव । ( न. ) युद्ध । ( त्रि,) 
छोटा । शोच्य । बेचारा । 

वराङ्ग, ( न. ) श्रेष्ठ पूज्य अङ्ग । मस्तक । 
माथा । गुदा । योनि । कुश 1 ( पुं.) हाथी । 
विष्णु । कामदेव । ( खी. ) दालचीनी । 
इल्दी। (1) अच्छे अङ्गां वाली स्री । 

वराङ्गिन्‌, ( पुं.) अच्छे अङ्गो वाला । अम्ल- 
वेतस। | 

वराट, ( पुं.) कोडी । रस्सा । 


चरा 


घराटक, ( एं. ) कोड़ी । रस्सी । डोरी । , 

वराटकरऊजस!, ( पुं. ) नागकेसर वृक्ष । 

वरारिका, ( ल्ली. ) कोडी । 

वराण, ( पुं; ) इन्द्र । 

वरारक, (न. ) हीरा । 

वरारोह, ( एं.) हाथी । (खी. ) अच्छे 
नितम्ब वाली । प 

चराशि 

वयास | ( पुं. ) मोटा कपडा । 

वरासंन, ( न. ) जवा पुष्प । उत्तम आसन । 
( पुं, ) जार । दरबान । द्वारपाल । 

बराह, ( पं, ) शक्कर । एक पर्वत । मोथा । 
शिशुमार । भगवान्‌ विष्णु का अवतार 
विशेष । मेढा । बेल । बादल । नक्र! 
वराइ । व्यूहू । माप विशेष । वराहमिहिर । 
अष्टादश पुराणों में से एक । 

वराहकरण, ( एं. ) एक प्रकार का तौर । 

वराहकल्प, ( पुं. ) वराहावतार का समय । 

वराहद्वादशी,' खी. ) मावशुक्ता द्वादशी । 

वराहश्टङ्ग, ( पुं.) शिव । 

चराहु, ( एं. ) पश्र । 

'घरिमन,, ( एं. ) सर्वोत्तमता । चौडाई । 

चरिवस्‌, ( न, ) पूजन । सम्मान । सम्पत्ति । 

` स्थान । आनन्द । ॥ 

चरिवस्या; ( खत्री, ) पूजना । शुश्रूषा । 

चरिशी, ( खी. ) मछली पकड़ने की बंसी । 

: वरिष्ठ, (त्रि. ) सर्वोत्तम । सब से बडा । 
सब से अधिक भारी । ( पुं, ) तीतर । 
नारिङ्गी का पेड़ । ( न, ) ताँबा । काली 
मिचे । 

चरी, ( खरी. ) शतावरी । सूर्यपत्नी छाया । 

वरीयस्‌, ( त्रि. ) बहुत अच्छा । (पुं, ) 
सत्ताइस योगों में से एक । 
र्‌, Pt सह 

दलाचे (बलीबई), | (8) गत । सांड । 

वर्राघु, ( पुं. ) कामदेव । 

वरुड, ( पं. ) एक अकार की नीच जाति। 


„ चतुर्वेदीकोष । ३१८ 


वणे 


बरुण, ( पुं. ) पश्चिम दिशा के पाल । 
जल का अधिष्ठाता देवता । एक आदित्य । 
सप्ुद्र । आकाश । सूर्य । बरुण वृक्ष । 

वरुणुपाशा, ( पुं, ) वरुण का फन्दा । मछली 
विशेष । 

वर्णलोक, ( पुं.) जल । पाताल । 

वरुणानी, (स्री. ) वरुण की खी । 

वरुणावि, (खरी. ) लक्ष्य । 

वरून्न, ( न, ) लवादा । चुग्रा । 

बरूत, ( पुं. ) रक्षक । देवता । 

वरूथ, ( न. ) कवच । रथ की रक्षा के लिये 
काठ या लोहे का बना बाड़ा । ढाल। 
समूह । रक्षा । बचाव । वंश घर । 
( पुं. ) कोयल । समय । 

वरूथिनी, ( श्री. ) सेना । 

चरणय, ( न. ) | केसर ( त्रि, ) सवोत्तम । 
प्रार्थनीय । 

वर्ग, ( पुं. ) जाति । समूह । भाग । त्याग । 

बगसूल, ( न. ) घात का साधन, जसे १६ 
का४;९का३। 

वर्गात्तम, ( पुं.) क्षेत्र आदि छः वर्गों में 
उत्तम अर्थात्‌ नवाँ भाग । नवांश 
( ज्योतिष में ) । 

बच्चें, ( क्रि. ) चमकना । 

वचस्‌, ( न. ) रूप । शुक्र | तेज । विष्ठा । 

वच्चेस्विन ( त्रि. ) तेजस्वी. . . 

बसन, ( न. ) त्याग । हिंसा । 

वणे, ( क्रि, ) स्तुति करना । प्रशंसा करना । 
फेलना । शुक्कादि वर्ण करना । उद्योग 
करना । जमकाना । बयान करना । 

वरे, ( न. ) केसर । जाति । रूप। भेद । 
अकारादि श्रक्षर । यश । गुण । अङ्गराग । 
सोना । ब्रत विशेष । उपटन । स्तुति । 
सङ्गीत क्रम विशेष । मृतं । 

चणक, ( पुं, न, ) हरताल । चन्दन । हीं 
मण्डन । ग्रन्थ विशेष । 

वणुकूपिका, ( खरी. ) दवात । 


अ । 
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खण, 
sd | (ख्री. ) लेखनी । कलम । 
वराधम, ( पुं. न. ) ब्राह्मणादि वर्णी का धर्म । 
बशेसङ्कर, ( एं, ) दोगला । रि 
वर्णाङ्क।, ( श्री, ) लेखनी । कलम । 
वर्णात्मन , ( पं. ) अक्षरो के स्वरूप वाहा । 
वर्णिका, ( खरी, ) लेखनी । पेन्सिल । 
वर्णित, ( त्रि. ) भेष बदले हुए । 
वर्णिन , ( एं. ) चितेरा । चित्रकार । ब्रझचारी। 
वसक, ( पुं.) बतख पत्री । धोड़े का छुम । 
वत्तेन, (न. ) आजीविका । ( पुं. ) काक । 
घत्तेनी, ( खी. ) पथ । वाट । पीसना । 
वत्तेमान, ( एं. ) हाल। मोजूद । 


बत्ति, | ~ ह 
| | | 
वत्ती. (स्री, ) ते ल । काजल । बत्ती । 


वार्तिक, ( पुं. ) बटेर पक्षी । भार | बोझ । 

वासन, ( त्रि. ) वर्तनशोल । रहने वाला । 

वत्तिष्णु, ( त्रि. ) वत्तेनशील । 

बर्तुल, ( त्रि.) गोल । ( न, ) गाजर । | 

वत्मेन्‌ ,( न. ) पथ । आँख का परदा । रीति । 
श्राचार । है 

वर्ड, ( क्रि.) काटना । पूरा करना। 

बद्धक, ( पं.) काट्ने वाला । पूरा करने 
वाला । 

वर्धकिन्‌, ( पुं. ) बढुई | 

बद्धेन, ( न, ) कायना । पूरा करना । बढाना । 
(त्रि. ) बढ़ा हुआ । 

वद्धेनी, ( खत्री. ) साइ। 

वर्धमान, ( त्रि. ) वृद्विशील । (पृं. ) 
रेडी का पेड़ । सराबा । विष्णु । एक देश । 
एक नगर । धनियों का घर । 

वक्िष्णु, ( त्रि, ) बढ़ा हुआ । 

वम्मैन्‌ , ( न. ) कवच । क्षात्रियों की उपाधि । 

घम्मेहर, { पुं. ) तरुण । 

वर्श्मित, ( त्रि.) कवचधारी । साहसी । 

चकेणा, ( ल्ली. ) स्याह मक्छी । 

वर्षेर, ( न, ) हीन । पाला चन्दन । (त्रि, ) 
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वल्क 


१ मूख । नीच । पामर । ( पुं.) एक देश । 

श्यामा तुलसी । 

वर्षे, ( पुं.) बरसात । जखुद्ठीप का एक 
भाग । मेघ । साल । 

वर्षपर्वंत, ( पं, ) वर्ष देश के पहाड़ । 

वर्षवर, ( पुं. ) खोजा । नपुंसक । हिजड़ा । 

वर्षेबृद्धि, ( पु.) जन्मतिथि । 

वर्षा, ( खत्री, ) वर्षा ऋतु । 

वषापगम, ( पुं. ) शरत्काल । 

वषोभू, ( एं. ) मेंइक । वीरवहूटी । (खरी. ) 
महीलता । पुनर्नवा । (पत्रे, ) 
वर्षा में उत्पन्न होने वाली । 

वषोमद, ( एं. ) मयूर । 

वर्षिष्ठ, ( त्रि. ) अतिशय वृद्ध । 

वर्षीयस्‌, ( त्रि, ) अतिवृद्ध । 

बघुक, ( त्रि. ) वरसने वाज्ञा । 

वपल, ( पं. ) ओला । 

वष्मेन्‌, ( न, ) शरीर । 

वढ्दै, ( क्रि. ) मारना । चमेना । 

वहे(बहे),(न.)मोर कापर । आग । चमक । यज्ञा 

बर्हिण ( वहिंण ), ( एं. ) मयूर । मोर । 

विसुख ( बहिमुख ), ( पुं. ) अग्नि | 

वहिँषद्‌ ( बढ्ड्रषद्‌ ), ( ए. ) पितृगण भेद । 

वर्हिष्केश(बर्दिष्केश), ( एं.) वहि । आग । 

वहिंस्‌ (बर्हिस्‌), (पुं.न, ) आगे । अन्धिपणि । 
चित्रक । कुश । ( त्रि. ) चमकीला । 

बल, ( क्रि, ) रोकता । ढाँपना । 

चल, ( न. ) सेन्य । सेना के लोग । 

वलक्ष, ( एं. ) धवल वर्ण । सफेद रङ्ग । 
स्वच्छ । ी 

चलय, (.एं. न, ) हाथ के कड़े । घेरा । 
गोल । गले का रोग । 

वलायित, ( त्रि. ) विरा हुआ । 

वलाक, ( पुं. खी. ) बगला । 

बलाहक, ( एं, ) मेघ । बादल । 

वढ्क, ( न, ) वकल । मछली का कॉट । 
खण्ड । 


ज 


बल्क 


वटऋल, ( न, ) छिलका । छाल । दारचीनी 

वह्किल,.( पुं. ) कॉटा । 

वढ्कुट, ( न.) छाल । 

खढ्ग्‌, ( क्रि. ) जाना । कूदना । नाचना । 
प्रसन्न होना । खाना । 

वल्गा, ( खरी. ) घोड़े की लगाम | रास । 

वढ्गु, ( पुं. ) बकरा। ( त्रि, ) पुन्द्र । मधुर" 

मूल्यवान्‌ । ( न, ) चन्दन । वन । पैसा | 

वढ्गुल, ( एं. ) दोइती हुई लोमड़ी । 

वल्म्‌, ( क्रि. ) भोजन करना । 

वल्मिकि,(पं.) दीमकों का बनाया मिट्टी का देर । 

यदमी, (क्ली. ) चाटी! » 

वल्मीक, ( पुं. न.) (दीमकां या चींटियों 

क्रा घर ) छोटी मिट्टी की टिलिया । फाीलपों 
का रोग । वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने 
रामायण की रचना की । | 

चल्यूल्‌, ( कि. ) काट डालना । साफ करना । 

चल्ञ, ( पुं.) दो रत्ती भर । फटकन । एक 
माशा चादी। 

वञ्चको, ( खी. ) बीन । सारङ्गी । तम्बूरा । 

चल्लम, ( पुं. ) प्यारा । स्वामी । अच्छा घोड़ा । 

a | ( खरी. ) खता । मञ्जरी । मेथी । 

वल्लव, ( पं. ) ग्वाला । रसोइया,। भीमसेन.। 


४४ | लता । बेल। पृथिवी । 


'वल्लुर, ( न. ) कुन्न । मज्ञरी | क्षेत्र । निन 
स्थान । गहून । 

वल्लूर, ( त्रि.) सूखा मांस । सेत । सवारी । 
बॉमर भूमि । 

वदल्या, ( स्री. ) श्रॉवला का पेड़ । 

बश, ( एं. न. ) अधीन होना । प्रमुख । 

बशंवद्‌, ( त्रि. ) प्रियवाक्यवादी। अधीन । 

वशक्रिया, ( ल्ली. ) वश में करना । 

वशग, ( त्रि, ) वशीभूत । 

वशवक्तिन्‌, ( त्रि. ) धधीन । वशीभूत । 

वशा, (स्री. ) ज्ली। पल्ली। लड़को | ननँदू । 
गौ । बाँझ स्षी इधिनी । 
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वाशित्व, ( न, ) स्वाधीनता । इश्वर का एक 
एश्वर्य । 
वशिन्‌, ( त्रि, ) स्वाधीन । जितेर्द्रिय । 
वशि, । ( पुं. ) इन्द्रियां को सर्वथा वश में 
वसिष्ठ, $ रखने वाला । घुनि विशेष ! 
वशीकरण, ( न. ) जिसके द्वारा ऐसे को वश 
में किया जाय, जोकभी,वशही में न 
हो सके । तान्त्रिक विधान विशेष । पान का 
वीइ । खुशामद्‌ । प्राथना । ॒ 
वश्य, ( न, ) वश में आया हुआ। लोंग । 
वरू, ( अव्य, ) देवोदेश्य से धी आदि का 
देना वा छोड़ना । 
वषट्कार, ( पं. ) यज्ञ विशेष । 
वषट्छूत, ( त्रि. ) होम किया हुश्रा । 
वष्क, ( क्रि. ) जाना । 
वष्कय, ( पुं, ) एक वर्ष का बछडा । 
बस्‌, ( क्रि, ) ढॉकना । रहना । 
बसन, ( न. ) कपडा । परदा । बसना । रहना! 
वसति, | ( स्री.) वास । रहना। रात। 
वसती, $ स्थान । घर । 
वसन्त, ( पुं. ) ऋतु विशेष जो चैत्र और 
बैशाख में होती हे । एक प्रकार का राग । 
चचक की बीमारी । 
वसन्ततिलक, (न.) (1 पु.) छन्द जिसका पद 
चोद अक्षर का होता है । 
वसन्तदूत, ( एं. ) कोकिल । कोइल । श्राम 
का पेड़ । पॉचवो स्वर । 
घसन्तसख, ( एं.) कामदेव। बसन्त का मित्र । 
वसा, ( स्री. ) चर्बी । बेल । 
वसु; ( न.) धन । रल । छुवर्ण । जल । 
वस्तु । नमक विशेष । (त्रि, ) सूखा । 
धनी । चच्छा । देवता विशेष । इन देवताश्रों 
की संख्या आठ हे-- 
“आपो धरो धुवः सोमः अहश्चैवानिलोऽनलः । 
प्रत्यूषश्‍च प्रभासश्च वसवोऽष्टाविति स्मृताः। ?? 
आठ की संख्या । कुबेर । शिव । अग्नि 
का नाम : वृक्ष विशेष । सरोवर । सूर्य । 
(स्री.) किरन। प्रकाश । चमक । मूल विशेष । 


श्म, 


खि ( पुं, ) कामदेव ¦ प्रेमिक । खर्य । 
समय । काके । 

रमल, (न. ) एक प्रकार का ज्योतिःशात्र । 
रमा, ( खरी. )लक्ष्मी । सौभाग्य । धन । दैति । 


रमाकान्त, 


रमानाथ 
रमापति , ॥ ( इ, ) विष्णु । 
रमाप्रय, / 


रमाप्रियम्‌, ( न. ) कमल । 
रमाचेष्ट, ( एं. ) तारपीन । 


रम्भ्‌, (क्रि, ) गौश्च का ( राम्भना ), | 


शब्द करना । 

रम्भ, ( पं. ) गोओं का' शब्द । गरजन । 
आधार । लकडी । बॉस । धूलि । दैत्य 
विशेष । 

रस्भा, ( स्री. ) केला । गौरी । नक्षकूबर की 
क्री का नाम । यह अप्तरा स्वगे की सब 


अप्सरा से सुन्दरता में चढ़ बढ़ कर 


समभी जाती है । वेश्या । एक प्रकार के 
सावज । ^ 

रस्य, ( त्रि, ) प्रसन्नकारक | घुन्दर । प्रिय । 
जन्बुद्वीप के नौ वर्षी में से एक । चम्पक 
का पेड़ । वक वृक्ष । पटोलमूल । 

श्स्यपुष्प, ( पु.) शाल्मली वृक्ष । 

रम्यश्री, ( पु. ) विष्णु । 

रम्या, ( खरी, ) रात । 

रयू, ( क्रि, ) जाना । 

रय, ( पुं. ) नदी की धार । वेग । उत्कण्ठा । 

श्यि, ( पुं. न.) जल । सम्पत्ति ( वैदिक 
प्रयोग ) । 

रयिष्ठ, ( पुं, ) कुपर । अग्नि । ब्राह्मण । 

रज्क, ( पं. ) कम्बल । पलक । हिरन । 

रचू, ( क्रि, ) आना । 

रच, ( पुं.) चील । चिल्लाइट। मिनमिनाना । 
प्रियो की बोली । कोलाहल + घण्टा 
का शब्द । बादल का गरजना । 


चतुर्वेदीकोष । २६७ रेस 


रवण, ( पु. ) गजैन तभैन । तैज्ञ । गरम । 
चञ्चल । उँट । कोयल । पीतल । 

रवणुक, ( एं. ) बाँस का बना जल साफ 
करने का यंत्र । 

आक न ¢ ई 

रावि, ( एं. ) तूर्य्ये । पहाड । अर्क दृश्व । बारह 
की संख्या । 

रविकान्त, ( पुं. ) सूर्ययकान्तमणि । 


सविलयेय, | (पु. ) शनि अह । कर्ण । 

वि ° > वालि । वेवस्वत मनु । यम । 
जे, | जुग्रीव। न 
रांवेसूचु, / 


रविनेत्र, ( एं. ) विष्णु । 

रविप्रिय, ( न. )लाल कमल का फूल । ताँगा। 
रविरल्ल, ( न. ) मानक! 

रावेलाचन, ( एं. ) विष्णु । शिव । 


रावलाह, 
पी ] (२.) व 


क 


रविसक्रान्ति, (खी, ) रवि का एक राशि से 
दूसरी राशि पर जाना । 7 

रवीषु, ( एं. ) कामदेव । कन्दर्पं । 

रशना, | ( खी. ) रस्सी । लगाम । रास । 

रसना, $ कमरबन्द । जिद्दा । 

रश्मि, ( पुं. ) डोरी ! रस्सी । लगाम । रास । 
अङ्कश । 'चाह्युक । किरन । नापने का फीता। 
अङ्गली | 

रश्मिकलाप, ( 
का हार । 

र्मिस्तु, ( पं. ) सूर्य्यं । 

रसू, ( क्रि, ) गरजा । कोलाइल करना । 
गाना । चखना । जानना । प्यार करना । 

रस्त, ( एं. ) रसा । जल । मदिरा । स्वाद । 
रस छः प्रकार के बृतलाये जाते हैं ( यथा“ 
कट, अम्ल, मधुरं, लवण, तिक्क ओर 
कषाय )। चटनी । प्रेम । स्नेह । सुन्दरता । 
भाव) सर्वोत्कृष्ट अंश । वीये । पारा । विष । 
गन्ने का रस | दूध। धी । अमृत । कदो । 
छः की संख्या । जीभ । सुवर्णे । 


पुं. ) ५४ लर का मोती 


आह कदम टळक ळय, 


र्खक्पुर,( न आ ) पारा आदि विषां के योग से 
बनाया बिष विशेष । 

एसञ्च, ( पुं. ) छहागा । 

श्र, ( न, ) रक्त । सोह । ( पं.) गुड्‌। 
मद्यकीर । 

रस्ज्ञा, ( खी.) जिह्या । 

रसतेजस, ( न, ) रक्ष | सोहू । 

रसन, ( न, ) स्वाद । ध्वनि । 

रसना, ( यी. ) जिह्वा । रस्सी । 

रसराज, ( पुं. ) पारा । 

रु्सथती, ( खी. ) पाकस्थान । रसोईघर । 

रप, ( न. ) पुद्दागा 1 

रखा, ( स्री. ) पृथिवी । दाख । 

रसातल, ( न.) भूमि के नीचे का सातवा 
परदा । 

रश्वासास, ( पं.) जो यथार्थं न हो पर रस 
जेण जान पड़े । 

रसाय, ( न. )"माठा । कटि | विष भेद । 
दवाई । 

रसायनफला, ( सी.) इर। 

रखाहा, ( न. ) आम का वृक्ष । दुवो । द्राक्षा । 
इव । गे ! 

रसात्मा, ( खी, ) जिह्दा । दही जिसमें 
शक्कर -तथा अन्य मसाले मिले हों । दूवी । 
राक्षा । 

रसालसा, ( खी, ) नस। 

रखास्चादिन्‌, ( पुं.) भारा । 

रसिक, ( त्रि, ) स्वादिष्ठ । सुन्दर । इँसोइ । 
विषयी । ( पुं. ) इन्द्रता का भक्त । 
हाथी । घोडा । सारस पक्षी । 

रसिका, (खी, ) गन्ने का रस । जिहा। 
खी के साइंगे का नारा या कमरबन्द । 

रसेन्द्र, ( पं. ) पारा । 

रसोक्षम, ( एं. ) गैंग । दूध । 

रस्य, ( न, ) रुधिर । पतला । रसदार । 

रसन, ( न, ) वस्तु । पदार्थं । 

रह, ( क्रि.) जाना । 


क 
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राङ्क 


रहस्‌ , ( न, ) वेग। जोर । 

रछ, ( क्रि. ) घोड़मा । त्यागना । 

रहण, ( न. ) त्याग । वियोग । 

रहसः ( न. ) एकान्ता । वैराग्य । रहस्य । 

रहस्य, ( त्रि, ) छिपाने योग्य । गूढ़ । थुष्त 1 

रहाट, ( पुं, ) सचिव । भूत । 

रहित, ( त्रि.) वर्जित । = 

रा, ( क्रि, ) देना। 

राका, ( स्री. ) पूर्णिमा। पूर्णमा की अधिष्ठात्री 
देवी । हाख की हुई रजस्वला लडकी । 
खाज.। खर तथा शपणखा की माता । 

राक्षस, ( पुं. ) पिशाच । नन्द के मंत्री का 
नाम । 

राक्षसी, ( खी. ) पिशाचिनी । क्षङ्का । रात । 

* डाढ़। हाथी का दाँत । 

राक्षसेन्द्र, ( एं. ) रावण। 

रक्षा, ( सी. ) लाख । 

रसू, ( क्रि. ) सूखना । सजाना । रोकना । 
योग्य होना । पर्य्यीप्त होना । 

राग, ( एं. ) रखना । लाल रक्ष। ललामी । 
प्रेम । श्रदुराग । उत्कण्ठा । उत्तेजना । 
आनन्द । क्रोध । सुन्दरता । गाने का 
राग । शोक । लालच । जातीयता । 
पारा बनाने की एक प्रक्रिया | राजा । 
सूर्य । चन्द्रमा । 

रागाङ्गी, ( खरी. ) मजीठ । 

रागिणी, ( खली. ) गीत का अक्ष । अनुराग 
करनेवाली खी । कोधयुक्ता। चाहने वाली । 

राधू, ( क्रि. ) समर्थ होना । 

राघ, ( पुं. ) योग्य अथवा सर्वोज्वीन पूर्ण 
पुरष । 

राघव, ( पुं, ) रघु की सम्तान, विशेष कर 
श्रीरामचन्द्र । बड़ी जाति की एक मछली । 
समुद्र । 

राङ्कल, ( एं, ) काटा! , 

राङ्कघ, (न, ) हिरय के रोम का बना वर 
विशेष । 


राजू 
\ 


राज्‌, ( क्रि, ) चमकना । 
राज, [ ( पुं. ) राजा । नरपति । अपनी 
राज, $ या जाति में. उत्तम । 
राजक, ( न. ) राजाओं का समूह । न्वमकने 
वाला । ( पुं. ) छोटा राजा । 
राऊळकल्प, (पुं. ) नपपुल्य । राजा के 
समान । , 
राजकीय, (त्रि, ) राजा का । 
राजकुमार, ( पुं, ) राजपुत्र । राजा का 
लड़का । 
राजगिरि, ( पु. ) मगध देश का एक 
पवेत । 
राजघ्‌, ( त्रि. ) तेज । 
वाला । 
राजजस्वु, ( न्नी. ) पिरडवजर । ० 
रा ज ६ सन्‌, हे > सा ® 
है 2330 | ( पुं. ) रोग विशेष । 
राजतरू, ( पुं. ) कनेर का पेड़ । * 
राजताल, ( एं. ) युवाक वृ । 
राजदन्त, ( पुं. ) ऊपर की पक्षि 
वाले दो दात । 
जदेशीय, ( एं, ) राजा के तुल्य । 
राजधस्न, ( पुं.) प्रजापालनादि कम्म । 
राजधानी, ( खी. ) महानगरी । जहाँ 
राजा का नित्य निवास हो । 
राजन्‌, ( पुं. ) इप । राजा । चन्द्रमा । 


Do + 


श्रणा 


राजा का मारने 


बीच 


ळर 


पवित्र । क्षत्रिय । यक्ष । इन्द्र । जब यह ˆ 


शब्द किसी शब्द के पहिले या प॑छे बता 
है, तव यह अल का वाचक होता हे । 
राजमाशः ऋषिराज । 

राजनीति, ( स्री. ) जिममें राजा या राज्य 
सम्वन्धी चाल-चजन फा स्पष्ट 
वर्णन हो । राजाओं | 


आदि 

आर राय-पुन्यों क 
अनुकरणीय शाख । शबरा अन्य जते 
४ कऋषमनदक स्मुति ” आदि 

३[अन्चै, ( पु. ) त्रियं ¦ राजपुत्र । भागि । 
क्षीरिका का पेड़ । 
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| 


याज 


खजन्यक, ( न, ) क्षात्रया या राजाओं का 
समूह्‌ । , | 

राजवत्‌, ( त्रि. ) सुन्दर राजा वाला 
द्रा! 

राजन्वत्‌, ( त्रि. 
देश । 

राजपथ, ( पुं. ) वड़ा रास्ता । 

राजपुत्र, ( पं.) राजा का पुत्र । बुध प्रह्‌। 
दाराला | रायपूत । क्षत्रिय का पुत्र 

राजभूय, ( न, ) राजा का असाधारण 
धर्म्म । 

राजभोग्य, (नन. ) सुपारी । राजाओं के 
भोगने योग्य वस्तु । 

राजराज, ( पुं. ) सम्राट । चन्द्रमा । 

राजर्पि, ( पुं. क्षत्रिय ऋषि । 
वंश्य, ( त्रि, ) एक जाति विशे 

राजवत्मन्‌, ( न, ) राजा के करने योग्य 
काम । ` 

राजचीजिन्‌, (त्रि. ) राजा के वंश में 
उत्पन्न । 

राऊशाक, ( पुं, ) वथुए का शाक ! 

राजस्‌, ( त्रि, ) रजोशुण की प्रेरणा से प्रसिद्धि 
के लिये किया गया कमे । 

राजसभा, (खी, न, ) नप की सभा ' 
दरवार । 


) धार्मिक तना वाल| 


Cl ह a, 


i] | ञ्‌ FT 


राजसूय, ( एं. ) यज्ञ विशेष । जो पृथ्वी के 
सब राजाओं को जीत लेने का द्योतक हूँ । 


राजस्व, (न. ) राजा का कर । 

राजहंस; ( पुं, ) कलहंस । जिनके 
हाँ बरन सफेद हो ! 

राजादन, ( न.) कारिका । के । 

राजाः ( पुं. ) आज विशेष । बडा दाम! 
राय आम । 


राजि 


Rad 


राजिलं, ( ५.) जख झा सप । हे 

राजीव, ( न.) कमल का फूल । हिरन । 
मच्छ । हाथी । सारस । 

राजेन्द्र, ( पं. ) एक प्रकार का बड़ा राजा । 
वक्रवर्ती । महाराज ! 

राजी, ( सरी, ) रानी । 

ज्य, ( न, ) राजपाट । थमलदारी। & 

दाज्यधरा, ( खी. ) प्रजापालनादे राज्य का 
भार । | 

राज्याद, ( न. ) राज्य रक्षा के उपाय । 
ये छः होति हैं, रगान्सामी, अमाल, 
सुटु, कोष, राष्ट; दुगुवल (केले की 
(तूत ) ! 

राळ, ( ५. ) एक देश । 
1, ( खी. ) एक नगरी का नाम 
बासमा । 

राणिका, ( खी. ) लगाम । 

रातन्वी, ( ती. ) पोपशुका 
उत्सव विशां । 

राति, ( त्रि.) उदार । अनकूल । उद्यत । 
( खी. ) मित्र । भेट । पुरस्कार । 


टा | ( ती, ) रात । अन्व । रश्दी । 


शाजिकर), ( पुं, ) अन्तरमा । कपूर । 


विषय” 


पदुपशी का 


राचिजर, | ( पुं.) राम । चोर । चौकी- 
राशधिश्लर, $ दार! उल्लू पाइया । 


राजिमणि, ( पुं. ) चःद्रमा | तारा । 
रातरित्रासस', (न. ) अन्धकार । 
राजिविगम, ( पं.) प्रभात । सबेरा । 
तड़का । 
रात्रिहाख, ( पं. ) सफेद कमल । 
राध्यन्ध, ( नि. ) वाक घादि पत्नी । 
भ् ५ ( त्रि, ) राधा हुआ । सफलमनोरथ । 
पका हुश्रा 
राद्धान्त, ( एं. ) 
शाव्‌, ( क्रि.) मा 
पकाना ¦ 


परिण!म । सिद्धान्त । 
की इच्छा करने वाला 


चतुर्वेदीकोष । ३०० 


राम, 


रौँ 


राशन) ( न.) पूरा करना । पाना । प्रसन्न 
होना । पूजा करना । 

राधा, (खरी, ) एक गोपकन्या जो पूवजम्म 
की वृन्दा थी और भगवान्‌ के शाप से दूसरे 
जन्म में वृषभातु की कन्या हुई थी । जो 
भगवान्‌ की तसिरी शक्ति लीला देवी का 
अवतार हैं । जिनको श्रीकृष्ण क्षणमात्र के 
लिये अपने से जुदा न होने देते ये । गगे- 
संहिता में जिनकी कथा है । जो नित्य 
वैकुण्ठ की नित्या लक्ष्मी और श्रीकुष्णावतार 
कीस्री थीं । कण की वह माता जिसमे 
उसै पाला था । 

राधयाकान्त, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । राधावल्लभ । 


| राधातनय, ( पुं. ) कर्ण । जो कुमारी अवस्था 


में कुन्ती से मन्त्र हारा सूये के आगमन 
से, उत्पन्न आर राधा से रक्षित हुआ था । 
धिय, ( पुं. ) राधा का लड़का । कण । 
राभस्य, ( न. ) प्रसन्नता । इषे । बरजोर । 
राम, ( त्रि, ) जिर्सम योगिजन रमे वह 
परब्रह्म ( रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ ) । प्रसभ- 
कर । सुः्दरु। काल्ना । सफेद । ( पुं. ) 
तीन प्रसिद्ध पुरुषों के नाम जमदग्निपुत्र 
परशुराम, वषुदेवपुत्र बलराम और दशरथः 
नन्दन श्रीराम । 
रामगिरि, ( पुं, ) रामचन्द्र कां प्रिय प्रधान 
पर्वेत । चित्रकूट । ” 
रामचन्द्र, ( पुं. ) राम । दशरथनन्दन । 
जो विष्णु के दश अवतारों में सातवें थे । 


रामजननी, (श्री. ) तीनों रामो की माताये 
परशुराम की ' रेणुका ' जो जमदग्नि की 
खी थी, श्रीराम की माता दशरथ कौ 
पइरानी ' कोसल्या ' बलराम की माता 
घसुदे की खी ' रोहिणी ' 

रामतसूली, ( श्री, ) दो रामों की खियाँ 
रामचन्द्र की सीता, बलराम की रेवती । 
सेउती का फूल । 9 

रामदूत, ( पुं. ) इउमान्‌ । रामचन्द्र का दूत । 


रास 


रामनवमी; ( खरी. ) चेत्रशुक्ता नवमी । 

रामभद्र, (पं. ) श्रीराम! ` 

रामवल्लभ, ( न, ) भोजपत्र । 

रामखख्, ( पुं. ) रामचन्द्र का मित्र ुग्रीव । 
वह रामभक्त जो सख्य भाव की भक्ति करें । 

रामा, ( सौ, ) अशोक । गोरोचना । हॉग । 
नारी । नदी । लड़की | 

रामायण, ( न.) वाल्मीकिविरचित अन्ध 
विशेष जिसमें राम कौ लीलाओं का वर्णन 
है। इसी चरित्र के प्रतिपादक अन्यान्य 
रामायण अन्थ । अध्यात्म, अद्भुत, बाल, 
रामायण आदि । 

राच, ( पुं. ) चीख । चिल्लाहट । 

रावण, ( एं. ) देवता आदिको को रुलाने 
वाला, विश्रवा का पुत्र, पुलस्त्य का नाती,, 
कुम्भकर्णं का और कुबेर का भाई । 
राक्षतराज । 

रावण्सङ्गा, ( क्षी. ) लङ्गा की एक बदी, 
जिसकी रावण ने बनाया था । 

रायणारि, ( पं. ) श्रीरामचन्द्र । 

राघणि, ( एं. ) रावण के शुत्र मेघनाद 
आदि । प्रधानतया एक इन्द्रजित्‌ ही । 

राशि, ( पुं. ) ढेर । समूह । 

राशिचक्र, ( न. ) वायु की प्रेरणा से निर- 
न्तर घूमने वाला आकाशस्थित दवादश 
राशियों का ज्योतिश्वक्र । 

राशिभोग, ( पुं.) सूर्य आदि आहों का 
निज मति के अनुसार राशियों पर गमन । 

राष्ट्र, ( न, ) देश । राज्य । एक जाति के 
लोग । जातीय उपद्रव । 

राष्ट्रि, ( खरी. ) शासन करने वाली खनी । 

राष्ट्री रानी । 

राष्ट्रिक, ( एं. ) किसी राज्य वा देश का 
निवासी या प्रजा । 

राष्ट्रिय, \ ( पुं.) किसी राज्यका । राजा । 

राष्ट्रीय») राजा का साला । 

रार, ( कि, ) शब्द करना । 
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रिक्का 


राखु, ( पं. ) कोलाहल । शब्द । एक प्रकार का 

खेल जो श्रीकृष्ण वृन्दावन की गोपिकाओं 

के साथ किया करते थे | रासकीड़ा, जो 

कामदेव का मद भङ्ग करने और बह्मचये का 

अतण्ड प्रभाव दिखाने के लिये ब्रह्मा की 

एक रात के बराबर रात कर श्रीकृष्ण ने 
»की थी । सकरी । साँकल । 
रासक, ( न. ) छोटा नाटक । 


रासन, ( त्रि, | बन्धी 
रासनी, ( श्री जिहासम्बन्धी । 
रासभ, (पु. ) गधा । ॥ 


रासमरडल, (.न. ) रासक्रीडा के लिये 
चकरदार आवर्त । रासक्रीडा में खड़े रहने 

, का एक झुकाव । 

रासेश्वरी, ( खरी. ) राधिका । रासक्रीडा 
की स्वामिनी । 

रास्ना, ( त्री. ) लता विशेष । कटिसूत्र । 

रादित्य, ( न. ) विजित, ! विहीन । 
शत्य । 

राहु, ( पं. ) विप्रचित्त और सिंहिका का 
पुत्र । एक दैत्य जो समुद्र मथ कर अमृत 
निकाला जाने पर विष्णु ने मोहिनी अवतार 
ले कर देवताओं को श्रमृत और देत्यों को 
सुरा पिलायी थी तब देव पंक्ति में, घुस कर 
अमृत पीने के कारण चक्र से जिसका 
मस्तक काट कर मस्तक का राहु ओर धड़ 
का केतु कर देवताओं में मिला दिया 
गया । छोड़ना । छोड़ने वाला । 

राहुद्शीन, ( न. ) चन्द्र और सूर्ये के प्रहण- 
समय जिनमें राहु दीखता है । 

राहुसूद्धेमिढ, ( एं. ) विष्णु । 

राहुरक्ष, ( न. ) गोमेद रल । 

रि, ( क्रि.) जाना । निकालना । देना । 
अलग करना । 

रिक्क, ( त्रि. ) खाली । सूता । निरर्थक । 

रिक्का, ( स्री. ) कृष्ण ओर शुक्त पक्षों की 
४ंथी+ ६मी ओर १४शी । 


रिक 


रिक्कमाण्ड) ( न. ) खाली बतन। « 

रिक्रहसत, ( त्रि.) खालीहाथ । निद्धन । 

रिक्ष्थ,'( न, ) मरते समय छोडी हुई 
सम्पत्ति । अप्रतिबन्ध दाय । 

रिक्थहारिन्‌, ( त्रि. ) दायहारी । हिस्से" 
दार । 

रिख्‌, ( क्रि, ) सरकना । रंगना। ७ 

रिग्‌, ( क्रि, ) जाना । 

रिङ्गण, ( न, ) खिसकना । रंगना । 

रिव्यू, ( क्रि. ) रीता करना । अलगाना । 

रिज, ( क्रि, ) भूनना । तलना । 

रिटि, ( एं.) कोयलों की कड़क । काला 
नोन। एक प्रकार का बाजा । शिव का 
एक अनुचर । 

रिम, ( एं. ) प्रेम । 

रिपु, ( पं, ) रात । वेरी । कुण्डली में लग्न 
से छठवाँ स्थान । 

ति ( न.) वेरी मारने वाला । 

रिपुघातिनी, ( खी. ) एक प्रकार की 
बेल । 

रिषुञ्जय, ( तरि. ) एक राजा । शत्रुपिजयी । 
शू । 

रिप्र, (त्रि. ) उुरा। दूषित । (न,) पाप मैल । 
अपवित्रता । 

रिफू, ( कि. ) गाली देना । 

रिस्फ, ( क्रि, ) मारना । वध करना । 

रिफ्फ, ( पुं. ) लग्न से १२वाँ स्थान । 

रिरंसा, ( खरी. ) रमणेच्छा । विहार की 
लालसा । 

रिरी, ( खत्री. ) पीली पीतल । 

रिश, (कि, ) फाइना । साना । चोटिल 
करना । 

रिरिक्षत्‌, ( एं.) शत्रु । 

रिश, ( पुं. ) शत्रु । वेरी । 

क | ( पु. ) मृग विशेष । 


रिष्रू, ( क्रि, ) घायल करना । मारना । 
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रिघ, ( स्री, ) चोट । हानि । i 

रिष्ट, ( न, ) मङ्गल । सम्पत्ति पाप । हानि ! 
नाश । दुभाग्य । चोट । ( पुं, ) 

, तलवार । 

रिप्टि, ( खरी, ) तलवार । छेद । 

रिष्प, ( त्रि, ) हानिकारक । 

रो, ( कि, ) बहना । 

रीठा, ( खरी. ) रीठा । करज्ञा । 

रीढ़ा, ( खरी, ) अवक्षा । 

रीण, ( त्रि, ) बहा हुआ । क्षरित । 

रीति, ( खी, ) बहना । धार । नदी । सीमा । 
प्रथा । चाल । दङ्ग । पीतल । 

रीतिका, ( खरी. ) पीतक्ष । 

रू, ( क्रि, ) ध्वनि करना । शब्द करना । 

दक्प्रतिक्रिया, (क्षी. ) रोग दूर होमे का 

« उपाय । दवाई करना । पथ्यकायामादि । 

रुक्म, ( न, ) सोना । धतूरा । लोहा । नाग- 

केसर । 


रुकसकारक, ( एं. ) छुनार । 


रुक्मरथ, ( एं. ) द्रोण का नाम । 

रुक्मिन्‌, (पु. ) भीष्मक के ज्येष्ठ पुत्र श्रौर 
रुक्मिणी के भाई श्रीकृष्ण के साले का 
नाम । पुवर्ण का स्वामी । 


स्त्रि 


जभ 


रुफ्सिणी, ( खी, ) भीष्मक की कन्या ' 


शोर श्रीकृष्ण की पथ्रामी । शकमी का 
अवतार यथा-- | 
“राघवलेऽमवत्सीता झषिमणी क्रृष्यु जन्म नि 
स्क्ष, \ (त्रि, ) रुखा । कठोर । निःस्नेह । 
रक्ष, १ चमकीला । 
रुग्णु, ( त्रि, ) रोगी । टेढा । 
रून्यू, ( कि, ) प्रस हीना । चमकना । 
शयक, (न, ) शश्याभरण । माला । 
सुहागा । नभव । दस्त । कपोत । 
रुचा, ( सी. ) प्रकाश । शोमा । 
रुचि, | ( थी, ) अनुराग । शोभा । किरण । 
रुची, $ इच्छा । भून । गोरोचना । ( प, ) 
प्रजापति विशेष । 


| राय 


चतुर्वेदीकोष । ३०३ 
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रुखिर, ( त्रि, ) मनोहर ( न. ) केसर । 


लोंग । 
रुच्य, ( त्रि) सुन्दर । पति । कतक 
वृक्ष । तर 
रज्जू, ( कि. ) तोड़ना । 


स. | (खरी. ) रोग । भङ्ग । मेढी । कोढ़ । 


शज्ञाकर, ( न, ) काया । राङ्गा । फल । रोग 
करने वाखा । 

झटू, ( क्रि, ) टकर मारना । बचाव करना । 
चमकना । कए सहना ! रोकना। 
बोलना । 

उठू, ( क्रि, ) देखो इट्‌ । 

रुणस्करा, ( स्री.) सीधी गो, जो सहज 
मं दुइ ली जाय। 

रुणस, ( एं. ) कमन्ध । मस्तक्रशयं शरीर" 

छत, ( न.) रव । पशु भ्रोर पक्षी आदि की 
बोली 

रदित, ( न. ) चिज्ञाना। रोना । 

रुख, ( त्रि, ) रोका गया । बन्द किया 
हया । 

कुष्ठ, ( पुं, ) भयानक । बड़ा । प्रशास्य । 
ग्यारह की संख्या । अग्नि । शिव । 

' झट्ट, ( एं. ) रुद से उपजा। पारा । गणेश । 

, कार्तिकेय । 

रुढ्जटा, ( त्री, ) शाङ्ग के सिर के लरे 
केश 'कपद्द' । लता विशेष । 

छृद्धमिथा, (खी. ) हरीतकी । दुगो । 
पार्वती । 

रूदर्विशति, ( ल्ली. ) प्रभव आदि साठ वर्षो 
में ते ध्रन्त की बीसी । 

सद्साइसिँ, (पु.) चौदइ मतुश्रो में से 
बारहरवा मनु । 

रुद्राक्राइ, ( न, ) शिव.जी का विहारस्थान । 
श्मशान । मरघट । 

द्द्राक्ष, र पं. ) एक वृक्ष । निसकी माला 
शेव पहनते हैं । 


रुद्राणी, ( खी, ) पार्वती । ग्यारह वर्षे की 
लड़की । इद्र की वे ग्यारह खियाँ जो रूद्र 
ने उत्पन्न होते ही वह्या के सन्छुल रो दिया 
ओर ब्रह्मा ने समझा कर स्थान और खिया 
दों, यथा-“ धी, वृत्ति, उशना, उमा, 
नियुत्सापे, इला, अम्बिका, इरावती, सुधा, 
दीक्षा भर रुद्राणी ? । 

रुद्रारि, ( पुं. ) महादेव का शत्रु । कामदेव । 
त्रिपुराणुर 

रुतावास्‌, ( ५.) केलास । काशी । 
श्मशान । हु 

रुधू, ( क्रि. ) रोकना । पकड़ना । घेरना। . 
छिपाना । पीड़ित करना । 

रुधिर, ( न. ) लाल रङ्ग । मङ्गल ग्रह । रक्त । 


रुधिरपाथिन्‌, ( पु. ) राक्षस विशेष । 


रूधिराख्य, ( एं. ) बहुमूल्य रल विशेष । 

रुधिरानन, ( न, ) महल की पाँच गतियों 
में से एक ! + 

झूचू, ( क्रि. ) घबड़ाना । वियाइना । बढी 
पीड़ा सहन करना । 

रुमा, ( खरी, ) छुमीव की स्री । लवण राक्षस 
का स्थान । एक देश । 

सस्र, ( नि, ) चमकीला । 

सरु, ( पुं. ) मृग विशेष । _ 


रजु, 
रुघुक, { ( पृं. ) अणडउश्रा का पेड़ । 
खझवूक, 

रश, ( क्रि, ) चिडाना । वध करना । 
रुष्‌, ( क्रि, ) क्रुद्ध होना । चिड़ना । 
रुपा, (खरी. ) क्रोध । 

रुषित, 
झि, ( श्री, ) कोध । नाराजगी । 

रुह्‌ , ( क्रि, ) उपजना । निकलना । 

रूह, ( त्रि. ) उपजा । (ख्री.) दूर्वा । 
रुहन्‌ , ( पुं. ) पौधा । पेड । 

रुक्ष, ( क्रि, ) रुखा होना । कठोर होना । 


(त्रि, ) कुद्ध । रूठा हुआ । 


ल 


रूक्ष चतुरे 


रूक्ष, ( नि.) हता । जो चिकना नहो । 
पेड़ । ( खी. ) दन्ती बृ । 

रूक्षेगन्छ, ( पुं. ) गग्यत्त । 

रूढ, ( त्रि, ) उन्न हुआ । 

रूढि, ( खी. ) जन्म । प्रसिद्धि । 

रूप्‌, ( क्रि. ) आकार बनाना 

रूप, (न. ) आकार स्वभाव । सौन्दैयै । 
पशु । नाम । शब्द । जाति । समानता 

- बानगी 1 १ की संख्या । रूपक 1 

रूपक, ( न.) अभिनय विशेष । आकार 
वाला । अथे श्रलङ्कार विशेष । तीन रत्ती 
की तोल । चांदी । 

रूपघारिन्‌, (त्रि. ) रूप वाला । घुन्द्र । 
दूसरा वेप धारण करने वाला । नट ॥ - 

रूपवत्‌, ( त्रि. )-सौन्दर्य युक्त । 

रूपाजीव, ( स्री.) वेश्या । रण्डी | बहु- 
रूपिया । 

रूप्य, ( न..) चाँदी । रुपया । (पुं,) सुम्दर । 
चाँदी का सिका । 

रूप्याध्यक्ष, ( एं. ) खजाञ्ची । 

रूबुक, ( पुं.) एरएङ वृश्च । 

रूष्‌ , ( क्रि.) सजागा । कॉपना । 

राधेत, ( त्रि, ) सजा हुत्रा । मिला हुआ । 
ढक हुआ । फेला इ । रूखा बनाया 
हुआ । सुवासित । 

रे,” (श्रव्य, ) तिरस्कार-्युक्त सम्बोधन में 
प्रयुक्त शब्द्‌ विशेष । इस्तका प्रयोग अपने से 
नीच को बुलाने या डाँटने के समय होता हे । 

रेक, ( क्रि. ) सन्देह करना । 

रेक, ( पु. ) सन्देह । जातिच्युत पुरुष । नीच 
जाति का पुरुष । रीता । खुलना । कोहरा! 

रेकणस, ( न. ) सोना । ( वेदिक प्रयोग में ) 
मरे हुए की सम्पत्ति । 

रेखा, (खी, ) तफीर । पूर्णता । छख । 

रखागणिल, ( न. ) एक विद्या जिसमें रेखा 
शर उनसे बने अनेक प्रकार के कारों 
का वणेन है ओर उनके बनाने की प्रकिया 
सिद्ध की गयी है । 


दकोष । ३० 


| 


श्य 
छ त त त ल त न कर 
रेचक, (न, ) स्वांत लेना । दस्तावर । 
पिचकारी । सोरा । 
रञ्‌, ( क्रि.) चमकना । हिलाना । 
रेज, ( इं.) मि । 
ट्‌ , ( क्रि. ) बोलना । मागचा । प्रार्थना 
करमा । 
ररणु, ( पुं, स्री, ) पराग । "धूलि । 
रखुका, ( स्री, ) परशुराम की माता । 
है जमदग्नि की खी । रंशु की काया । 
रणुकास्ुत, ( पुं.) परशुराम । रेणुका का 
पुत्र । 
रेणुरूपित, ( पुं. ) पूलिधूसरित । गधा । 
रतरू, ( न, ) वीर्ग्य । ( वेदिक प्रयोग में ) 
प्रवाह । धार । सन्तति । सन्तान । पारा । 
पाप । 


रेत, हु 
रेतन, | ( न. ) वीग्यै । धातु । 


"रत्य, ( न, ) धातु बिशेष । 


रेत, ( न, ) वोय्ये । पारा । सोरा । सुवासित 
चर्ण 

रेणू, ( कि, ) जाना । ध्वनि करना । 

रेपस्‌, ( त्रि, ) नांचा । दुष्ट । निष्ठुर । 
जङ्गली । ( न.) धब्बा । दोष । पाप। 

रेफ, ( पुं. ) रकार का चिक । कुत्सित । दुष्ट । 
कृपण । 

रेवत, ( पुं. ) जम्बीर । नावू । बलराम के 
ससुर । 

रेवती, ( खी. ) बलराम की खरी । श्रश्विनी 
से सत्ताइसबाँ नक्षत्र । 

शेवती रमण, ( एं. ) बलराम । ' 


रेवा, ( खो. ) रति का नाम । नग्मेदा नदी । 


रेप, ( कि. ) हिनहिनाना । चील मारना । 

रेघ, ( क्रि. ) शब्द करना । भोकना । 

रे, ( पुं.) धन। सम्पत्ति। सोना । शब्द विशेष । 

रचत, ( पुं.) शिव का नाम | शनि का नाम । 
स्वणोलु वृश्च । द्वारका के समीप का एक 
पहाइ। 
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बदाम | ( पुं. ) भिखारी । 


वसुदा, ( ल्ली. ) प्रथिवी । 

वसुदेव, { एं. ) यदुवंशोद्धव राजा सूरे के 
पुत्र श्रोर श्रीकृष्ण के पिता । 

वसुधा, ( खी.) भूमि । 

वसुधारा, ( त्री) कुबेर की रानघची। 


मदु काय्योँ में मातृकाओं के ऊबर धी 


की धार । 
चसुन्धरा, ( स्री. ) पृथिवी । 
वसुमती, ( स्री, ) एथिवी । 
वसुल, ( पं. ) एक देवता । 
वसूरा, ( ल्ली, ) रण्डी। वेश्या । 
वस्कू ( कि, ) जाना 
चस्कराटिका, (स्री. ) बिच्छू । » 
धस्त्‌, ( क्रि, ) जाना । महूडाबना ।मांगैना ! 
उत्पीड़न करना । 
चस्त, ( न. ) आवास स्थ न। ( पुं. ) बकरा + 
चस्ति, ( एं. खी. ) तरेट । मूत्राशय । पिच- 
कारी । कपडे का पल्ला ! 
सिमल, ( न. ) मूत्र । पेशाब । 
वस्तु, ( न. ) द्रव्य । पदार्थ । 
वसत्य, ( न+ ) गृह्‌ । घर । 
वस्तुतस्‌, ( अव्य. ) असल में । वास्तव में । 
बस्नकुद्धिस, ( न. ) तम्बू 1 डेरा । कनात । 
वस्जग्रन्थि, ( पुं, ) नीवी । धोती की गांठ । 
वस्ल्ल, ( न, ) वेतन । मजूरी । वस्तु । धन । 
मोत । निकला ( पुं. ) मूल्य । 
वस्नसा, ( त्री. ) स्नायु । अवडी । नारा । 
' बह, ( क्रि, ) पहुँचाना 1 चमकना १ लेजाना । 
वह, ( पुं. ) बेल का कन्धा । घोडा । सवारी । 
रास्ता । नद्‌ । माप विशेष । वायु । 
चहल, ( पं.) जहाज्ञ । ( त्रि, ) दृढ़ । 
बहिर, ( न, ) पानी पर की सवारी । नाव । 
जहाङ्ञ । 
बहिरङ्ग ( बहिरङ्ग), ( न. ) बाहिर का 
अङ्ग । (त्रि, ) बाहिरी । 


% 

वर्हिरिन्द्रिय ( बहिरिन्द्रिय), (न.) बाहिर 
का काम करने बाली इन्द्रिय । 

बहिर्मुख ( बाहेर्मुख ), ( नि. ) विपुख । 

बहिस्‌ ( बहिस्‌ ), ( अव्य. ) बाहर । 

वहि, ( एं. ) आग । चित्रक वृक्ष । मिलाना.१ 
नाम । मरुत का नाम । सोम १ 

वहिकरी, ( ल्ली. ) शारीर की आग को भइ- 
काने वाला । आँवला । 

वहिगभ, ( एं. ) बाँस । शमी वृक्ष । 

वह्नी, ( खी. ) जटामासी ! बूटी बिशेष । 

वाहभोग्य, (न. ) घृत । घी । 

वह्िमित्र, ( पुं.) वायु । हवा । 

वहिरेतस, कार्चिकेय । 

चहिवधू, ( खी. ) अग्निदेव की बहू । 

वह्निसस्व, ( एं.) जीरा * 

वहा, ( न. ) छकड़ा । गड । वाहन मात्र १ 
हरप्रकार की सवारी । 

वा, ९ क्रि, ) इलपाना । जामा, हिंसा करना ३ 

वांशिक, ( पुं. ) बंसी बजाने वाला । 

वाक, ( पुं. ) वचन कहना । ( न, ) बलो 
का उड़ान । 

वाक्‌ पारुष्य, { न. ) गालीयलीज । 

वाक्य, ( न. ) कई शब्दों से मि कर वाक्य 
बनता हे । उक्ति । , i 

वाक्ष, { क्रि, ) चाइना । 

वायर, ( पुं. ) ऋषि । विद्वान्‌ । ब्राह्मण । 
वीरपुरुष । कसोटी । अस्काच । निश्चय । 
संकल्प । समुद्री आग । भेड़िया । 

बाया, ( खरी. ) लगाम । 

वागारू, ( त्रि, ) धोलेबाज्ञ । 

वायाशन्नि, ( एं. ) बुद्ध देव * 

वागुरावृत्ति, ( पुं. ) व्याष । शिकारी । 

वाशुरिक, ( एं. ) शिकारी । व्याध । 

वाग्डम्बर, ( पुं. ) बहुत सी बाते कहना । 

वाग्द्रड, ( पुं.) धिक्कार । फटकार । 

वाग्दत्ता, (ल्ली, ) लड़की जिसकी सगाई 
होगयी है । 


| वात 
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यारदुछ, ( त्रि, ) बुरे शब्दों को (गालियों को ) | वाञ्छा, ( स्री. ) श्रभिलाषा। इच्छा । चाह। 


प्रयोग करने वाला । 

वाग्देवता, ( स्री. ) तरसती । 

यास्मिन, (त्रि, ) श्रच्छा वक्ता । 

चाग्मत, ( ति. ) मौनी । 

व!डय्य, (ति.) बल शकि वारार । वाग्मी । 

घाङ्गगती, ( स्री.) नदी विशष। ° 

वाख, ( पुं. ) एक प्रझार की मछली । 

वायंयम, (त्रि. ) जिसने अपनी जिह्वा को 
वश में कर रक्खा हे । ऋषि । 

याचक, ( पुं. ) पढ़ने वाला । कहने वाला । 

वाचक, ( पुं. ) बोलवे वीला । व्याख्यान 
दाता । पाठक । 

वाचनिक, ( त्रि. ) ज़बानी । 

वाचस्पति, ( पु.) वृहस्पति । पुष्य नक्षत्र । 

चाचा, ( स्री.) वाणी । 

वाचार, ( ति. ) बहुत बकवादी । 

याखिक, (न्निः ) वाणी स किया हुआ । 

वाच्य, ( न. ) दूषण । कथन । दोप योग्य । 

चाळू, ( क्रि. ) चाहना । 

याज्ञ, ( न. ) वाजू । पर । तीर के पर। 
लडाइ । शब्द । यज्ञ । वेग । 

जपेय, ( न. ) यज्ञ बिशप जिस्म श्व 

खाया ओर घा पान किया जाता 

जाजसनेयिन्‌, ( पुं. ) याज्चवलुज्य पा नाम 
जो शुक्क यजुर्वेद क प्रादुभोव कर्ता हं । 
शुक्क यजुबेदी । वाजलमेथिन के अनुयायी। 

वाजिन्‌, ( वि.) तेज । दढ ( पुं. ) घोडा । 
तीर । वाजमनेमिन शाखा का अनुयायी । 
इन्द्र । बृहस्पति तथा अन्य वता । 

वाजिन, ( न, ) बल । वीरता । सामर्थ्य । 
इन्द्र युद्ध । फटे दूध का जल । 

वाजिनी, ( खी. ) घोड़ी । उषा । भोजन । 

वाजिभक्ष, ( पुं.) चना । 

वाजीकरण, (न.) एक प्रकारकी षध जिसके 
सेवन से मनुष्य अश्व की तरह मेथुन करने 


में समय होता है । पोष्टिक दवार । पु्टाई । | 


nm 


एड, ( पुं. ) बाइ । घेरा । वाटिका । उद्यान । 

रास्ता | श्रन्न विशेष । ' 

वादिका, (खरी. ) निवास का स्थान । बगिया। 
हिम्नपत्री | 

वाङ्‌, ( कि. ) स्नान करना । डुबकी मारना । 

वाडव, ( पुं. ) समुद्र कौ" आग । ब्राह्मण । 
( न. ) वोड़ियों का समूह । 

वाढ, ( न. ) श्रतिशय । बहुतही । ( अव्य. ) 
हाँ। प्रतिज्ञा 1 स्वीकृति । 

वाण ( बाण ), (पुं. ) तीर । एक दैत्य । 
वह्नि । कवि विशेष । मू । केवल । 

वाणवार ( बाणवार ), ( पुं. ) कवच । 

वाणहन्‌ ( वाणहन्‌ ), ( पुं. ) बाणाघर के 

मंदभजक । श्रीकृष्ण । 

वारि, ( त्री. >चुनना । बुनने का चरखा । 
वचन । शब्द । सरस्वती । 

नवाणिज, ( पुं. ) व्यापारी । बनिया । 

वाणिजिक, ( पुं. ) व्यापारी । गुण्डा । ठग । 
समुद्र की आग । 

वाणिज्य, (न. ) व्यापार । 

वाणिनी, ( श्री. ) बड़ी चतुर या उत्पात 
करन वाशी खी । नाचन वाली स्री। नटो । 
मदमस्त श्री । 

दाणी, ( खी. ) शब्द । भाषा । प्रशसा-। 
सरस्वती । 

वात, (कि. ) जाना। सेवा करना । सुखी करना । 

चात, (त्रि. ) फूंका हुआ । चाहा हुआ । 
( पुं. ) हवा । पवनदेव । गठिया । जोड़ों 
का सूजन । विशवास शल्य प्रेमिक । 
टाट नायिक । 

वातकिन, ( त्रि, ) गठिया के रोग वाला । 

वातकेतु, ( पं, ) धूल । गदौ । 

चातध्वज, ( एं. ) मेष । धूल । 

वातप्रमी, ( पं. ल्ली. ) तेज़ हिरन 

वातरक्त, ( न, ) गठिया रोग । एक प्रकार 
का रोग । 


क” 


बात 


मनुष्य । काण्ड । आरा । सरल का पेड़ । 
वातल, ( त्रि. ) तूफानी | वायु उत्पन्न करने 
वाला । ( पुं, ) वात । रोग भेद । 
वातव्याधि, ( पुं. ) बाई की बीमारी । 
वातार, ( पुं. ) बादाम । फलदार पेड़। 
घातापि, ( पुं. ) दैत्य विशेष जो श्रगस्त्य 
द्वारा मारा गया था । - 
वातापिसूदन, ( पुं. ) अगस्त्य मुनि । 
वातामोद्‌, ( त्री; ) कर्तरी । 
वातायन, (न, ) भरोखा । खिड़की । 
( पृं, ) घोडा । 
चातायु, ( एं. ) हिरन । 
वातारि, ( पं. ) एरण्ड का पेड । शतमूली । 


* 


शेफालिका । यवानी । भाङ्ग । स्चुही । 


विडङ्ग । शरण जन्तु का लाख । , 

वाति, ( पं. ) वायु। हवा । 

वातिक, ( पं. ) बाई की बीमारी । 

वातीय, ( न. ) काजी । 

घातुल, ( त्रि.) वात उतपन्न करने वाला । 
उन्मत्त । ( पं. ) अन्धड़ ¦ दवा का भँवर । 

घातूल, ( त्रि. ) देखो वातुल । 

वात्या, ( खी, ) तूफान । 

चात्सक, ( न. ) बछडो का समूह । 

घात्सट्य, ( न, ) स्नेह जो अपने से छोटों- 

` जैत्तेपुत्रादि-मेंहोताहे। |. 

वास्लि, (खी, ) त्राण के भरत से 

वास्सी, उसन शुद्रा के गर्भ से उत्पन्न 

लड़की । 

वात्स्य, ( पुं. ) वत्स की सन्तान । 

वात्स्यायन, ( पं. ) काम सूत्र के रचयिता । 
न्यायसूत्र के एक टोकाकार । 

वाद, ( पुं. ) बातचीत । वर्णेन । वाद विवाद। 
तक्ता । न्याय का पारिभाषिक शाब्द 
विशेष । 

ब्र्दनु, ( न. ) बाजे का शब्द । 

बादर, ( न. ) पूती कपडा । 
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वातरायण, ( एं. ) उन्मत्त । पागल । निकम्मा 


वाम 


वाद्रायण्‌, ( एं. ) वेदव्यास । 
वादाम ( बादाम:), ( न. ) फल विशेष । ' 
चादि, ( न. ) मृदङ्ग आदि बाजा । 
वादिन्‌, ( पं. ) बोलने वाला । वक्ता । वादी । 
विवाद कर्ता । 
वाद्य, ( न. ) हर प्रकार का बाजा । 
बाधू, ( क्रि, ) विगाइना । लिजाना । कष्ट 
देना । विवश करना । 
वाध, ( एं. ) टूट । रोक । रुकावट । विध्न । | 
वारधूक्य | ( न. ) विवाह । 
वाध्रीणस, ( एं. ) गेंडा । 
वान, ( त्रि, ) सूता ! बनैला। ( न, ) सूले 
फल । 
वानप्रस्थ, ( एं. ) तीसरा आश्रम । 
वानर, ( पं. ) बन्दर । * 
चानरेन्द्र, ( इं. ) सुग्रीव । बाली । 
वानस्पत्य, ( पुं.) आम का पेड़ । 
वानायु, ( पुं.) अरब देश} « 
वानायुज, ( पुं.) अरबी घोडे । 
वानीर, (६. ) एक प्रकार के बेत । * 
वानीरक, ( पुं.) मूज । 
वान्त, ( त्रि. ) उगला हुआ । 
बाप, ( पुं. ) बुनाव । मुण्डन । बीज आदिका 
लगाना । 


2, ) (खरी. ) बावली ! बडा पप 
चाप,  जममें जल तक पहुंचने को चकर” 
चापी, १ दार सीढ़ियां हों । 


चापीह, ( एं. ) चातक । पपीहा । 

चाप्य, ( न. ) कुष्ठरोग की ओषध । ( त्रि.) 
बावली का । 

चाम, ( त्रि. ) बायाँ । उल्टा । दुष्ट । प्यारा ! 
मनोहर । छोय । (पु.) जीवधारी । 
शिव । कामदेव । सर्प । छाती । निषिद्ध 
कर्म यथा मद्यपानादि । (न.) धन । 
अधिकार । 

वामदेव, ( पुं. ) ऋषि विशेष । शिव । 


धाम 


डी 

' वामन, ( त्रि.) बौना । छोटा । श्रुल्प। 
घटाया हुआ । कम किया गया । झुकाया 
गया । ( पुं. ) विष्णु का पांचवा श्रगतार। 
दक्षिण दिक्रुञ्जर । काशिका वृत्ति के रच- 
यिता का नाम। 

घामनी, (स्री. ) बोनी स्री । घोडी । योनि 
का रोग विशेष । न 

नामलूर, ( पुं. ) वल्मीक । वल्मी 1 

` घामलोचना, ( श्री. ) सुन्दर नेत्र वाली स्री ! 

वामा, ( खी. ) खी । बडी प्यारी खी । गोरी! 
लक्ष्मी ।न्सरस्वती । 

घामाचार, (पुं. ) उल्दी चाल । तन्त्र का 
आचार विशेष । 


वामी, ( खी.) धोडी । गत्री । "थिनी । गदिड़नी । 


वामोद, ( खरी. ) सुन्दर बस्न वाली खी । 
घायची, ( ल्ली. ) उत्तर पश्चिम दिशा । 
वायव्य, ( त्रि, ) पवन सम्बन्धी । 

वायस, ( पुं. ) काक । तारपीन । 
वायसारातिँ, ( एं. ) उल्लू । 

चायु, ( पं. ) पवन । पवनदेव । प्राणवायु । 
वायुपुत्र, ( पुं. ) हनुमान्‌ । भीमसेन । 
वायुभक्ष, ( पुं. ) सर्प । 

बायुवत्मंन, ( न. ) आकाश । 

वायुवाह, ( पुं. ) धूं । धूम । 


बायुवाहिनी, (खी. ) शरीर की नाडी विशेष । 


वायुसख, ( पुं. ) रित । आग । 

वाय्वास्पद, ( ग, ) च्राकाश । 

घार्‌, ( न. ) पानी! जल । 

बार, ( पुं. ) ढकत्ता । समूह । फुण्ड। गिरोह । 
दिवस जेस रविवार श्रादि। सर्मय । बारी! 
अवसर । द्वार । नदीका दूसरा सामने 
वाला तट । शिव ! पूँछ । (न, ) जलसंध 
मदिरा रखने का पात्र । 

घारक, ( त्रि. ) रोकने वाला । हटाने बाला ! 
घोडे की चाल विशेष । घोडे का बिष । 

चारण, ( न. ) रोक । निषेध । पकड़ (पुं.न,) 
हाथी । कवच । 


चतुवेदीकोष । ३२४ 


वारि 


द्र 


वारणबुशा न 
बरगद, | (स्री. ) केले का पेड । 


वारणुवल्लभा, ( जी. ) केला । हथिनी । 

वारमुख्या, ( खो. ) वेश्या । 

वारंबार, ( श्रव्य, ) बेर बेर । 

वारयितू, (६. ) पति | मालिक । (त्रि. ) 
हटाने वाला । 

चारयोषा, ( खत्री. ) वेश्या । रण्डी । 

वारबाण, ( पुं. न. ) कवच । 

वाराङ्गना, ( खरी.) रणडी। 

घाराशुसी, ( खरी. ) काशी । 

वाराह, ( ५. ) शकर । वृक्ष विशेष । ( त्रि. } 
शकर सम्बन्धी । 

चाराइकढप, ( पं. ) जिस कल्प के प्रारम्भ 
में वाराह अवतार पहले हुआ हो । वर्तमान 
कल्प में श्वेत वाराह अवतार हुआ था 
इस लिये इसका नाम श्वेत वाराइ 
कल्प है । 

वाराहपुराण, ( न, } अठारह पुराणों में से 
एक । 

वाराही, (श्री. ) छश्नरिया । भूमि । पृथिवी । 
शकर के रूप में विष्णु की शक्ति । माग 
विशेष । 

वाराहीकन्द, ( पुं. ) एक प्रकार का 
कन्द्‌ । 

वारि, (न. ) पानी । रस । अन्ध 
पदाथ । 

वारिचर, ( पुं. ) पानी में चलने वाले जीव- 
धारी जन्तु । 


शू 


वारिज, ( न. ) कमल । लॉग । निमक। 


गौर छुवर्ण । ( पु. ) शाङ्ग । 
घोषा । 

खारिनत्र, ( ल्ली. ) छाता । घूपी श्रादि वह 
वस्तु जो पानी के भौगने से नचावे । 


वारिद, ( न. ) मेत्र । बादल । मोथा । (त्रि.) 
पानी देने वाला । 
वारिधि, ( पुं. ) समुद्र । 


यारि ` 'बतुर्वेदीकीष । ३२५. थास 


वारिमसि, (पुं, ) मेघ | बादल । ` घर्षधक, ( त्रि. ) सालाना । बर्साती । (न, } 
घारिराशि, ( पुं.) समुद्र । एक औषध विशेष । 

खारिरुह, ( न. ) कमल । वार्षिला, ( स्री, ) नरक विशेष । 
वारिवाह, ( एं. ) मेघ । चाष्णीय, (पुं.) कृष्ण । नल के सारथि का नाम । 


घारिशा, ( पं. ) विष्णु । : चाइंद्रथ ( बाहंद्रथ ), त तततः 
वारीश, ( पुं. ) समुद्र । वरुण । चाहद्रांथ (बाहेद्रथि) 2032 
चारु, ( पु. ) विजय कुञ्जर । ' बलि (बालि), (पुं.) घुम्रीव का बड़ा माई । 


वारुठ, ( पुं. ) अर्थी । ठठरी । यान जिसपर ' घालुका (बालुका ), (स्री.) रती । चूर्ण । कपूर । 
मुर्दा लादा जाता हे । | 


॒ चालुकाका 
वारुण, ( त्रि, ) वरुण सम्बन्धी । (पु) भारत- ' वालुकाको, | ( खत्री. ) ककडी । 
वर्ष के नो खरडो में से एक। ( न.) जल । चालक, ( न, ) छाल का बना कपड़ा । 


घारुणि, ( पुं. ) श्रगरत्य । रुगु । | वाल्मीकि, ( सुं. ) रामायण बनाने वाले 
यारुणी, ( स्री. ) पश्चिम [दिशा । मदिरा | पुनि का नाम। इस नाम का एक चाण्डाल ! 


शतमिषज । दूर्वा घास । वरुण पली। । महाभारत में पाण्डवां के अश्वमेध की 


खारुण्ड, ( पुं. ) सर्पराज ( न. ) आँख ऑर , साता द्योतक शेख इसी कौ पूजा और 
000 ० ह ~ चळ, > का 
कान का मेल । नाव से पानी डलीचने भोजन होने पर बजा था। 


का पात्र । 

घारुण्डो, ( खी. ) द्वार की सीढ़ी । 

बारिक, ( पु. ) लेखक । झाक । तीव्र गन्ध वाला दभ । 

वार्तिका, ( स्री. ) बेरेर पक्षी । वाबुट, ( पुं. ) नाव । डाँगी । 

घात्ते, ( त्रि. ) तनदुरुस्त । हृश्का । निर्बल । ` चावूत, ( क्रि. ) चुनना । प्यार करना । 
असार । पेशे वाला । (न. ) स्वास्थ्य । , खोजना । सेवा करना । 


वावदूक, ( त्रि. ) वक्ता । बातूनी । 
वावच, ( पं. ) तुलमी या उसी प्रकार का 


चातुर्यं । | चाश. , ( क्रि. ) गुरोना । गरजना । चौखना १ 
वार्त्ताक, ( पुं. ) बेंगन । भटा । | ( पशु पक्चिडे की बोली ) वुलाना 
वार्तावह, ( पुं. ) दूत । जासूत । ' वाशित, ( न. ) पक्षियों की बोली । वुलाना) 
घात्तिक, ( न.) वृत्ते खरूप में रचा ' पुकारना। 

गया ग्रन्थ विशेष । गद्य अन्य । वाशिता, { खरी. ) हथिनी । खी । 
वाद्धेक्य; ( न. ) बुदापा । : चाशिष्ठ; र (न. ) वमिष्ठपुनि का उपदेश 
वाद्धि, ( एं, ) सघुद्र । : चासिषए, दिया हुआ योग विद्या 
वार्द्धेषि, (पृं. ) सूदखोर । ब्याज खाने वाला । का ग्रन्थ । योगवासिष्ठ । 
वार्डेषिन्‌, ( त्रि. ) ब्याज पर जीने वाला। ' वाश्च, (न. ) घर । चौराहा । (पुं. ) दिन । 
वाद्धैष्य, ( न. ) ऋण दान ।  चष्प, | ( इ.) माक । आँसू तकिया 1 
वाद्धींणुस, ( पुं. ) गेंडा । जङ्गली बकरा सिप, 

जिसके लम्ब कान होते ईं । वास, ( क्रि ) सुगन्धित करना । 
चार्मण, ( न. ) कवच पढिने हुए लोगों का वास, ( एं. ) घर । वन्न UE 

सञ्रूह । , वारूक, ( पुं. ) वृश्च शेष | अड्सा । दमे 


वामुँच, ( पुं. ) मेघ । बादल ! | की उत्तम श्रोषुधि । 


वास 


घासकसञ्जा, ( खी, ) नायिका विशेष । ° 
वासगुह्‌, ( न. ) घर के बीच का कमरा । 


बासतेयी, ( श्री. ) रात । 

वासन, ( न. ) धूप देना । कपड़ा । रहने का 
स्थान । ज्ञान । 

वासना, ( खनी, ) प्रत्याशा । भरोसा । खुशबू- 
दार करना । 5 


चाखन्त, (पुं. ) ऊंठ। हाथी का बच्चा। 

--- कोयल । दक्षिणी वायु जो मलय पर्वत पर 
होकर चलता है । गँग । 

वासन्ती, (लौ, ) एक प्रकार की चमेली । 
बड़ी मिर्च । पुष्प विशेषनं एक उत्सव जो 
कामदेव का कहलाताहे । लता बिशेष । 

बासर, ( पुं. न. ) दिन । नाग भेद । . 

वासवदत्ता, ( खत्री, ) अन्य विशेष । एक 
नायिका का नाम जिसका परिचय भिन्न 
भिन्न ग्रन्थों में भिन्न भिन्न प्रकार का पाया 
जाता है। « 

घासस्‌, ( न. ) कपड़ा । वस्न । 

वासागार, ( न. ) रहने योग्य गृह । 

घासि, | ( खर.) एक मकार की कुल्हाड़ी । 

वासी, ° / रहने वाला । 

घासित, ( त्रि, ) सुरभीकृत । बसाया गया। 
सुगन्ध युक्त किया गया । 

वासु, ( एं, ) विष्णु । 

घासुकि, ( एं. ) सर्पराज । 

वासुदेव, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । विष्णु । 

बासू, ( स्री, ) सोलह वर्ष को लड़की । 

वास्तघ, ( न. ) असल । सत्य । 

वास्तविक, ( त्रि, ) असल में । सत्य सत्य । 

वास्तव्य, ( त्रि, ) रहने वाला । रहने योग्य । 

चास्तु, ( पं. ) घर बनाने योग्य भूमि। घर । 
बधुश्रा का शाक । 

वास्तेय, ( त्रि. ) रहने योग्य । 

बास्तोष्पति, ( पु. ) इन्द्र । घर का मालिक । 

चाखा, ( पुं, ) कपड़े के पदे से ढका रथ । 

याह! ( कि, ) यत्न करना । 


° vk RE Sari: sR । ३२६ 


विक 


वाह, ( एं. ) कुली । मजूर । होने वाले 
जानवर । घोडा बेल भेंसा आदि । गाडी । 
रथ। बाहे । हवा । चार भार का माप विशेष । 

वाहन, ( न. ) सवारी । 

वाहिनी, ( खत्री. ) सेना । नदी । १ 

वाहिनीपति, (पुं.) सेनाका मालिक । समुद्र । 

वाहीक, ( एं. ) जाति विशेष । 

चाहु ( बाहु ), ( एं. ) बाइ । रेखा विशेष । 

वाहुसूल ( बाहुमूल ), (न.) कॉल । बगल । 

वाह्य, ( न.) अश्वादि सवारी । बन्दर । 
(त्रि. ) बाहिर का । * 


वाह्लिक, ऐ ( पुं. ) बलछबुखारा देश । 
वाह्लीक, $ इस देश म॑ उत्पन्न हुआ घोड़ा । 


( न. ) केसर | हॉग । 

वि, ( अव्य, ) नियोग । विशेष । श्रसहन । 

निह । हेतु । अब्याति । ईषत्‌ । पारिभव । 

शुद्धि । श्रवलग्बन । ज्ञान । गति । 

आलस्य । पालन । इसको संज्ञा के पूव 

लगाने से उसके श्रनेक प्रकार के अथै 

हो जाते हैं । 

चि, ( एं. खरी!) पक्षी । घोड़ा | जानेवाला । 
सोम ॥ 

विश, (त्रि. ) बीसवाँ । 

विंशक,, ( न. ) बीस । 

विशाति, ( खी.) कोडी । बीस । 

विशतिक, ( त्रि.) बीस के योग्य अथवा 
बीस के मूल्य का । 

विशतितम, ( त्रि, ) बीसबौं । 

चिक, ( न. ) दूध, उस गाय का जो हालही में 
' ब्यानी हो। 

चिक्न, ( पुं. ) नागा । बोद्ध संन्यासी । 
बहुत बाल वाला । ध्वज । केतु । झण्डा । 
लिला हुआ । ( नि. ) कशशरय । 

विकट, ( त्रि, ) विकृत । विशाल । बिगड़ा 
हुआ । सुम्दर । नाचे ऊपर । (पुं.) फोड़ा । 

विकरण्टक, ( पुं, ) वृक्ष विशेष । नजि) 
शत्रु रहित । हे 


है 


ती चयार पित 


` घिकत्थन, (न, ) आसश्लाधा । बढ़ कर 
बोलना । 

विकतेन, ( पं. ) सूर्य । अर्कै वृक्ष । छुरी 
चलाना । 

विकमेस्थ, (पुं. त्रि.) निन्द्य आचरण में 
लिप्त । अनाचारी । 

विकल, ( त्रि.) व्याकुल । घब्राया हुआ । 
बिगड़ा हुआ । 

विकलाङ्क, ( त्रि, ) नयूनाधिक अङ्ग वाला । 

विकल्प, ( पुं. ) सन्देह । पक्षा्तर प्राप्त । 

विकश्वर, | ( त्रि. ) अफाशशील । चमकने 

विकस्वर, $ वाला । 

चिकषा, ( खत्री. ) मजीठ । 

विकशित, त्रि, ) प्रकाश युक्त । 

विकसित, | खिला हुश्रा । यी 

विकार, ( पुं. ) परिवर्तन बीमारी । 

विकाल, ( एं, ) विरुद्ध समय अर्थात्‌ वह 
समय जिसमें देव पितृ काई भी कार्य ने 
किया जाय । सांक । 

विकाश, ( न. ) अकेले । प्रकाश + चमक । 
आकाश । स्वर्ग । 

विकाशिन, ( त्रि, ) तिला हुआ । 

विकिर, ( पुं. ) पक्षी! कुश । सफेद सरसों जो 
विध्न विनाशनार्थ इधर उधर छितराई जाती हे । 

विकिरण, ( न. ) फेंकना । मारना । 


जानना । ( पुं. ) श्राक का पेड़ । (त्रि.) |. 


किरण राहित । 
विकीरण, ( त्रि, ) विश्वित्त । 
विकुर्वाण, ( त्रि. ) बिगड़ा हुआ । 
चिकुक्षि, ( एं. ) तूर्यवंशी एक राजा । 
विकृत; (ति) वीमत्स । निन्द्यत मलिन । रोगी । 
विक्रम, ( पुं. ) बहुत उत्साह करने वाला । 
त्रिविक्रम । भगवान्‌ । राजा विक्रमादित्य । 
खरण । बड़ी वीरता। साठ वर्षों में से एक । 
बिलकुल अनुक्रम से । 
विक्रमादित्य, ( पुं. ) उन्जायेनी का एक राजा 
विशेष, जिस के नाम का संवत्‌ चल रहाहै । 


चलुर्वेदिको्ष । ३९७ 


विघ 


विक्रमिन्‌, ( एं. ) विष्णु । सिंह । (त्रि, ) 
वीर । 

विक्रय, ( पु ) बेचना । 

विक्रयिक, ( एं. ) बेचने वाला । त 

विक्रयिन्‌, ( त्रि. ) बेचने वाला । 

विक्रान्त, ( पुं. ) शेर । वीर । विक्रम । 
बहादुरी । 

विक्रिया, ( खरी. ) विकार । बदलना । बस्तु 
का श्रन्यथा परिणाम । ब: 

विक्रेय, ( त्रि. ) बेचने योग्य पदार्थं । 

विङ्कव, ( त्रि, ) घबराइट । 

विक्लिन्न, (त्रि, ) गीला । ट्या हुआ । 
पुराना । 


"विक्षेप, ( पुं. ) त्याग । प्रेरणा । फॅकना । 


विश्षपशक्कि, ( खरी.) ब्रह्माण्ड को रचने 
वाली शक्ति । वेदान्त के अनुसार अविद्या 
की एक शक्ति । 

विख्य, ( त्रि.) नकटा । ” 

विख्यात, ( त्रि, ) प्रसिद्ध । 

विगणुन, ( न. ) गणना करना । गिनना । 

विगत, ( त्रि. ) वीता हुआ । प्रमाद राहिते । 

विगतात्तेचा, (स्री. ) वह स्री जिसका 
मासिक धर्मे बन्द हो गया हो । 

चिम, ( पं. ) नाश । दूर होना ।' 

विगहेण, ( न. ) निन्दन । आरोप । 

विगहिंत, ( त्रि, ) निन्दित 1 

विगाढ, ( त्रि, ) स्नात । नहाया हु । 

वियान, ( न, ) निन्दा । विशेष गाया हुआ । 
प्रशंसा करना । 

विगीत, ( तरि.) निन्दित । गाया इश्रा । 
प्रशसा किया हुआ । 

विगुण, ( त्रि. ) युणरहित। विशेष गुणवान्‌ । 

विरहीत, ( त्रि. ) पकड़ा हुआ! जुदा किया। 
व्युत्पत्ति किया हुआ शब्द्‌ । 

विग्न, (त्रि, ) नकटा । 

विग्रह, ( एं. ) लड़ाई । विशेष ज्ञान । समास । 

विघाटेका, ( स्री, ) एक पल । 


विध चतुवँदाकोष । ३२८ 


| 


विशा 


त म >> शामा 


विघटित, ( त्रि, ) वियोगित । विशेष रीत्या 
बनाया हुश्रा । 

विघट्टित, ( त्रि.) जुदा किया हुख्रा । 

विघस, ( एं. ) आहार ( न.) मम । 

विघसाशिन्‌, (त्रि. ) देव पितृ कावे से 
बचा हुआ खाने वाला । 

विघात, (द.) व्याधा । चोट। रुकावट । विभ । 

विघातिन्‌, ( त्रि. ) निवारक । हटने वाला । 

““श्वाश करने वाला । मारने वाला । 
हत्याय 1. 

विप्न, ( पुं. ) व्यावात 1 दकावट । कृष्ण 
पाक फला नामक एक बुटी । 

विज्लनाशक, ( एं. ) विधों को मिटाने वाला । 
गणश! » 

विघ्नराज, ( एं, ) गणेश । 

चिश्चित, (त्रि. ) जिसमें विध होगया हो । 

चिच्‌; (कि. ) अलग करना । 

विचक्षण, (५. ) पण्डित । चतुर । (स्री. ) 
नाग दुन्ती । 

विचयन, ( न.) खोज । चुनाव । 

विचर्चिका, ( खी, ) खान । खुजली । 

विचार, ( पुं. ) तर्वविणंय । विवेक । 
सोचना । 

विचारणं, ( न. ) मीमांसा करना । बिचार 
करना । 


दि || ( पु. खी, ) तरङ्ग । लहर । 


विचिकित्सा, ( री. ) सन्देह । तर्के । 

विचित्र, ( न, ) अदभुत । धे दार । भिन्न 
भिच्च प्रकार का । तुन्दर । 

विश्वित्रचीय्ये, ( पु.) शान्त राजा का 
बेटा । ( त्रि, ) अद्भुत पराक्रम वाला । 

विचित्राङ्ग, ( एं. ) चीता । व्याध । (त्रि, ) 
श्रदूभुत शरीर वाला । 

विचेतस, ( त्रि.) ज्ञानशत्य । मूले । 
अशानी । विकल । शोकान्वित । दुष्ट । 

विचेष्टित, ( त्रि, ) चष्टाशऱ्य । 


विच्छ, ( कि. ) चमकना । जाना । 

विच्छुन्दक, ( पुं. ) ईश्वर गृह । कई खण्ड 
का बड़ा भवन । 

विच्छाय, ( न.) पक्षियों के समूह की 
छाया । ( त्रि, ) छाया राहित । 


विच्छित्ति, ( सली. ) श्रङ्गराज । एक प्रकार 


का चन्दन । हार विशेष” छेद । टूट। 
नाश । विच्छेद । खिया की चेष्टा विशेष । 

विच्छुन्न, (त्रि. ) विभक्त । पाया हुआ । 
छेदन । 

विच्छेद, ( पुं. ) वियोग । विछोह । विभाग । 
अलगाव। | 

चिज, (क्रि. ) पुषक्‌ करता । डरना । 


काँपना । 

मिजन, ( त्रि.) निजेन । एकान्त । श्रकेला 
स्थान । कक 

विजनन, ( न. ) गर्भभोचन । प्रसव । 
निकलना । | 


विजय, ( पुं. ) श्रजुन । विमान । यमराज । 
जीत । अपमान पूर्वक पकड़ना । , 

विजयकुञ्जर, ( पुं. ) राज वाइन गज । वह 
प्रधान हाथी जिस पर बैठ कर रण में 
विजय किया जाय । 

बिज्ञया, (खरी. ) श्राशिवन शुक्ता १० मी । 
उमा की एक सल्ली । दुगी । जयन्ती । 
शेफालिका । मजीठ । भाँग । द्वादशी 
विशेष । सप्तमी विशेष । 

विजातीय, ( त्रि. ) भिन्न जाति वाला । 

विजिगीषा, ( खी.) जीतने की अभिलाषा । 
निज उदर पूर्ति की इच्छा से पर निन्दा में 
प्रवृत्त होना । 

विजित, ( न. ) वन । जङ्गल । वृक्ष समूह । 

विजस्मण, ( न. ) बिकाश ! जपुहाई । 

'विजास्भित, ( त्रि.) विकसित । खिलाइभ्रा । 
“प्रकाश । चमक । 

विश,-( पु. ) प्रवीण । पण्डित । 

विज्ञात, ( त्रि. ) प्रसिद्ध । जाना हुभा । 


चिः 


विज्ञान, ( न.) विशेष ज्ञान । वेदान्त 


में कहा हुआ अविद्या की वृत्ति का 
भेद । 

विज्ञानमय कोष, ( पुं, ) ज्ञान कौ दन्द्रिय 
ओर बुद्धि । 

विज्ञानिक, ( त्रि, ) विज्ञान जानने 
बाला । » 

विद्ठ, ( कि. ) चिल्लाना । शब्द करना । 

बिट, ( पु. ) गुरडा । जार । पर्वत विशेष । 
चूहा । खदिर वृक्ष । नारङ्गी का 
वृक्ष । 

विटङ्क, ( न. ) कबूतरों की काबुक । कबूतरों 
के बैठने की छतरी । 

विटप, ( एं. न.) शाखा । पल्लव विस्तार । 
( त्रि, ) विटपालक । 

विटपिन, ( एं. ) वृक्ष »पेइ । 


2 | ( स्री, ) पीत चन्दन । 


विद्वचर, ( एं. ) गाँव का पालतू सूअर। 

विट्रपत्ति, ( पुं.) जमाई । 

विडू, ( क्रि, ) चिल्लाना । 

विड', ( न, ) लवण भेद । एक प्रकार का 
नोन । 

बिडङ्ग, ( एं. न. ) कृमिनाशक एक औषधि । 
बाय विडङ्ग । (त्रि, ) अभिज्ञ । जानन 
वाला । 

विडस्बन, ( न, ) तिरस्करण । अठुकरण । 
( स्री. ) हती 1 

विड़ाल (बिडाल), ( एं. ) विक्ञा। नेत्र का 
गोला । नेत्र की ओपधि विशेष । 

विड़ीन, ( न; ) पढियो की# एक प्रकार 
को गति । 

विडोजस, \ ( इं,) इन्द्र । 

विडीजस, 

वि्चराह, ( पं.) माम शकर । 

चितौ) ( एं, ) पक्षियों को बाँधे «का फन्दा 
“आदि । 


चतुर्वेदीकोष । ३२.९ 


se 


चिद्‌ 


वितण्डा, ( ल्ली, ) एक प्रकार के वाद प्रति 
वाद का दङ्ग । शात्न की शल्पज्ञता ठिपा- 
ने के लिये मन गढन्त बातों से वाद 
विवाद करना । अपना पूवेपश्च समर्थन 
करने के विना ही परपश्च को हठ से दबाना । 
झूठा झगड़ा । व्यर्थ का भगडा । 

¬ वकवाद्‌ । | 

वितथ, ( त्रि, ) झूठा । अयथार्थ । 

वितद्र, (त्री, ) पञ्जाब की एक नदी । 

वितरण, (न. ) दान । देना । बाँटना । परत 
देना 

वितर्के, ( एं.) सन्देह । तक । बात की 
यथार्थता पर ऊहापोह करना । 

वितर्दि, ( स्री, ) वेदी । 

वितल, ( न. ) पाळल विशेष । 

विर्तास्त, ( एं, ल्ली. ) बालिश्त । वारहृ 
अङ्गल का माप । 

चितान, ( न. पुं, ) चन्दौवा, । शामियाना । 
वृत्ति विशेष । अवसर । यज्ञ । फेलाव । 

चित्‌, ( क्रिः ) त्यागना । 

वित्त, ( न, ) धन । (त्रि. ) विचारा गया | 
जाना गया । पाया गया । 

वित्ति, ( त्री. ) ज्ञान लाभ ¦ विचार | 

वित्तेश, ( पु. ) कुबेर । धन का स्वामी । 

विथ्‌, ( क्रि. ) मांगना । 

विद्‌, ( क्रि, ) लाभ होना । पाना । विचार 
करना । होना । जानना । 

विदग्ध, (त्रिः) नगरवासी । होशियार । 
पण्डित । चतुर । 

विद्ग्या, (खी. ) नायिका विशेष । चतुर 
ओर चलती खी! 

विद्‌, ( पं. ) पण्डित । वेत्ता । बुध महू । 

विदथ, ( एं.) योगी । कृतकृत्य । सफल 
मनोरथ । 

विदर्भ, (पं. ल्ली.) वह देश जहां दभै न 
हों । रुक्मिणी के पिता भीष्मक की राज” 
धानी, जो हाल में अमभरा नाम से 


बिद्‌ 


प्रसिद्ध हे । यह उज्नैन जिले में'हे 
झक्मिणी-हरण के चिह भी वहां के पर्वत 
में हं । वही प्राचीन समय में कुणिडनपुर 
था जो रुक्ैया ने इटारो लोट कर 
बसाया था । राजधानी धारा और 
अमभरा । 
विद, ( न.) दो भाग किया हुत्रा नार” 
चिदा, ( खी. ) बुद्धि । 
विकार, ( पुं. ) पानी का प्रवाह । विदारण । 
विदारक, ( न. ) पानी ठहरने का गढ़ा । 
(ब्रि.) फाइने वाला । (पु) पानी के बीच 
का वृक्ष । 
विदारण, ( न. ) फाइना । मारना । ( पुं, ) 
कनेर का पेड । 
विदाहिन्‌, ( न. ) ज्ञाने वाली वस्तु । 
विदित, ( त्रि, ) जाना हुथा। प्रार्थित । 
विदिश, ( सी. ) कोण । 
विदुर, ( त्रि, > नौगर । (पृं.) कोरवों के मन्त्री 
का नाम । 
बिदुर, ( न, ) बहुत दूर। (५. ) मूँगा के 
उत्पन्न होने का स्थान | 
विदूरथ, ( एं. ) पूर्य्य बंशी एक राजा । 
विदूराद्रि, ( पुं.) एक पर्वत । 
विदूषक, < पुं, त्रि. ) श्रृङ्गार रस का सहायक 
विशेष । नाटक का मतखरा पात्र । नट । 
निन्द्रक । श्रपनी ही हाँकने वाला । 
विदेश, ( पं. ) देशान्तर । परदेश । 
विदेह, ( पु. त्रि, ) निमिराजा के देइ त्याग 
के उपरान्त के राजा । जनक । कुशध्वज 
` आदि । मेधि देश.। (1) मिमिलापुरी । 
जनकपुरी । (नि.) रु शरीर शरीर सम्बन्ध 
से शल्य । 
विदेहकेघल्य, ( न. ) मोक्ष विशेष भो दत्ता- 
त्रेय के उपदेश से जनक राजा को प्राप्त 
हु था। 
विद्ध, ( त्रि.) बिद्रेत ।' ज्षेप्त । बाधित । 
ताड़ित । बेपा गया । 
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चिज 


om ERR 


विद्यमान, ( एं. ) बर्तमान काल । (त्रि, ) 
मौजूद । 
विद्या, ( त्री. ) ज्ञान । मन्त्र विशेष । 


वाच) (से री 


विद्याचचुञ्च, ( एं. ) विद्या द्वारा प्रसिद्धि 
प्राप्त । 

विद्यादान, ( न. ) पदाना । पुस्तक का 
दान । 

विद्याधन, ( न. ) विद्या द्वारा उपार्जित 
धन ( राख्रार्थ करके या विद्या 
दिखा कर ) । 

विद्याधर, ( पुं. ) देवता बिशेष । 

विद्यत्‌, ( खी. ) बिजली । संध्या । 

बिद्यत्प्रिय, ( न.) कासा धातु । रेशम । 
कोयला । 

विद्यन्माला, ( खरी. ) छन्द जिसका म्रत्येक पद 
शाठ श्रक्षर वाला होता दै । बिहलियों की 
कतार । 


बिद्रव, | (सु. ) पलायन । बहाव । युद्ध । 
विद्राव, १ लड़ाई । 


चिद्रुत, (त्रि. ) बहा हुआ । भागा 
हुश्रा । 

विद्रुम, ( पुं. ) मूँगे का पेड़ । 

विद्वत्कल्प, (त्रि, ) थोडी सी कसर «वाला 
पण्डित । 

विद्वत्तम, ( पं. ) बहुत विद्वान्‌ । 

विद्वद्देशीय, ( त्रि.) थोडी कसर बाला 
पण्डित । 

बिद्धरू, ( त्रि. ) पण्डित । आत्मश्ानी ! 

विद्विष्‌, ( एं. ) शत्रु । वैरी । 

विद्वेष, ( एं. ) शत्रुता । 

विद्वेषण, ( न, ) तान्त्रिक अभिचार विशेष । 
शत्रुओं में परस्पर विद्वेष उत्पन्न कराने की 
प्रक्रिया । 

विधवा, ( स्री, ) राड । वह खी जिसका पति 
मर गया दों । 


विधातू, ( एं, ) प्रजापति । ब्रह्मा । 
कामदेव । मदिरा । शयु पुनि के पुत्र । 
कार्यकर्ता । 


विधान, (न, ) विधि । प्रकार। कायै का निर्देश । 


गजभश्ष्यान्न । 

विधानश, ( पु. ) पण्डित । विधि जानने 
वाला । कार्यकुशल । होशियार । 

विधायक, ( त्रि, ) विधानकत्तों । कार्य का 
व्यवस्थापक । 

विधि, ( पु. ) त्रा । भाग्य । क्रम । प्रवर्त्तना 
रूप नियोग । विष्णु । कम्मं । गजभश्यान्ना 
वेद्य । नयी आज्ञा देना । व्याकरण का 
सूत्र विशेष 4 आईन । 

विधिज्ञ, ( त्रि, ) विधि को जानने वाला । 

विधित्सा, ( खो. ) करने की चाइ ! 

विधिदेशक, ( एं. ) उः! सदस्य । ˆ 

_ विधिषत्‌, ( श्रव्य, ) विधि के अद॒सार । 
यथाविधि । 

विच्युः ( एं. ) चन्द्रमा । विष्णु । बरह्मा । शङ्कर। 
कपूर । वायु । 

विच्युत, ( त्रि. ) कापा हुश्रा"। त्यक्त । 

विधुनन, ( न, ) हिलाना । कॅपाना । फट- 
कारना । 

विधुन्तुद, ( पुं. ) राहु । बादल । 


. विघुर, ( त्रि. ) विश्लिष्ट । विकल । (न. ). 


अलग होना । 

विधुवन, ( न. ) कम्पन । 

विधूत, (त्रि, ) कम्पित । त्यक्त । 

विधेय, ( त्रि. ) करने योग्य । आज्ञाकारी । 
समभाया हुआ । 

विध्वेस, ( एं. ) नाश । 

विनत, ( त्रि, ) प्रणत । झुका हुश्रा । टेढ़ा । 
शिक्षित । गरुड की माता । कश्यप 
की स्री । 

विनतासूनु, ( पं, ) अरण श्रौर गरुड । 

विनथ, ( एं. ) शिक्षा । प्रणाम | अतुनय । 
१ ति, निशत । क्षिप्त । जितेन्दिय । 


क्निय्राहिन्‌, ( त्रि, ) अधीन । श्राज्ञा- 
कारी । 

चिनयस्थ, ( त्रि, ) कहना मानने वाला । 

विनशन, ( न, ) विनाश । कुरुक्षेत्र । 

विना, ( अव्य, ) बगैर । वर्जन । 

विनाइत, ( त्रि. ) त्यक्त । रहित । 

विनायक, ( पुं. ) गणेश । गरुड़ । 
विध्न । ( त्रि. ) गुरु । विनय वाला। नञ्ज । ' 

विनाश, ( पु. ) ध्वं ! 

विनाशोन्सुख, ( त्रि, ) नष्टप्राय । विनाश 
के लिये उद्यत । 

i | (पृं, ) कूप का ढकना 1 

विनिद्र, ( त्रि, ) जागा हुआ । 

विनिमय, ( एं. ) बद्रला । बटाना ! बन्धक । 
अमानत । एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना । 

विनियोग, ( एं..) काम में लगाना । 

विनीत, ( त्रि. ) वित्य युक्त । दण्ड 
पाया हुआ । फेंका गया । दूर किया हुआ । 
(पुं. ) सिखाया हुआ । अश्व । वृक्ष विशेष । 

विनेत॒, ( पं. ) शिक्षक । राजा । 

विनेय, ( त्रि, ) सिखाने योग्य । पाने योग्य .। 

विनोक्कि, ( स्नी, ) अलङ्कार विशेष । 

विनोद, ( एं, ) खेल । कोतूहृलः 
लण्डन । 

विन्दु ( बिन्दु ), ( एं, ) कण । बिन्दी । 
अनुस्वार । चिह्न 1( त्रि, ) जानने वाला ।. 
जानने योग्य । 

विन्कुजाख ( बिन्दुजाल), ( न. ), हाथी 
की सूंड पर का बिन्दु के समान चिह्न ४ 

विन्दुपत्र (बिन्ढुपत्र), ( पुं. ) भोजपत्र । 

विन्दुसरस्‌ ( बिन्दुसरस्‌, ), (न, ) एक 
तालाब जो क६५ऋषि की तपस्या से सन्तप्त 
हो कर दया हो कर श्रीवेष्णु ने आसू बहाये 
उनका भर गया! “ बिन्दु सरोवर ” यह्‌ 
गुजरात में सरस्वती मदी के किनारे सिन्दुपुर 
में प्रसिद्ध तीथे स्थान है । 


rurale असतत अती 


विन्ध्य, ( न, ) व्याध । इलायची । पक्त 
विशेष । 

विन्ध्यवासिनी, ( खी. ) मा्केणहेय पुराणा- 
तुसार एक देवी । श्रीमद्भागवत के श्रदुसार 
यशोदा के गर्भ से उत्पन्न विष्णु की 
माया । यह स्थान मिरजापुर ज़िले में इसी 
नाम से प्रसिद्ध विन्ध्याचल पहाड़ पर हे 

विन्ध्याटवी, ( खरी. ) विन्ध्याचल का 

, जङ्गल। 

बि, ( नि, ) विचारा हुआ । पाया हुख्वा । 
ठहरा हुआ* 

विन्यास, (पं, ) ठिकाना । इचना । तान्त्रिक 
किया विशेष । अङ्गन्यास श्रादि । 

विपक्रिम, ( नि, ) बहुत पक कर तयार 
हुआ । ति 

विपक्ष, (त्रि, ) शत्रु । वेरी। शत्रु पक्षको 
ग्रहण करने वाला । 

विपञ्ची, ( खरी. ) वीणा । 

विपण, ( एं. ) बिक्री करना । 

विपणि, ( पु. खत्री. ) दुकान । हाट । 

विपत्ति, ( खरी, ) श्रापद । 

विपथ, ( पुं, ) निन्दित मार्ग । 

विपद, | (सो. ) विपति । 

विपन्न, ( त्रि, ) विपद्‌ में फँसा हुआ । 

विपरीत, ( त्रि. ) प्रतिकूल । 

विपय्येय, ( पु. ) उलटा । 

यिपय्यस्त, ( त्रि, ) व्यतिक्रान्त । उलटा 
हुआ! 

विपर्य्यास, ( एं, ) विपरीत । उल्टापन । 

विपल, ( पुं. ) अति सूक्ष्म समय । 

विपश्चित्‌, ( एं.) शिक्षित । दाता । 
पण्डित । ऋषि । ज्ञानी । न 

विफाक, ( पु. ) पकाना । पसीना । 

28 | ( की. ) व्यास नदी । 


बिपिन, ( न, ) वन। 


'विप्रकार, ( पृं. 
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विपुल, ( त्रि. ) विस्तीणे । अगाध । बहुत । 
सुपर की पश्चिम दिशा का एक पहाड़ । 
मेरु हिमालय । (ख्री,) आाय्थ । छन्द 
विशेष । 

चिप्र, ( पं. ) ब्राह्मण । पीपल का पेड़ । 

) अपकार । बुराई । 
तिरस्कारं । 

विप्रकर्ष, ( पुं. ) दूर होना । 

चिप्रकृत, ( त्रि, ) अपमानित । उत्पीडित । 

विप्रक्कष्ट, ( नि, ) दूर रहने वाला । 

विप्रखित्ति, ( स्री, ) एक दैत्य । एक 

शस्त । 


चिप्रातिपात्ति, (खी. ) । संशय। 

विप्रतिपन्न, ( त्रि, ) युक्त । कृत 
* विरोध । 

बिप्रतिसार, | “पुं.) श्रवुताप । पछतावा। 

विप्रतीसार, | रोष । 


क्प्रियुक्क, ( ति, ) विरहित । बिछुड हुआ । 

चिप्रयोग, ( पुं, ) ठगी । बिरोध । झगडा । 
वियोग । 

विप्रलब्ध, ( नि, ) उगा हुआ । (स्त्री, ) 
एक प्रकार की नायिका । 

विप्रलस्भ, (पं. ) विसंवाद । झगड़ा । 
ठगी । बिछोह । शरह्वार की एक श्रवस्था । 

विप्रलाप, ( पं.) विरोधोक्ति । भगड़ा । - 
विवाद । | 

विप्रश्निका, ( खरी. ) देव की जानने वाली 

खी | ज्यातिपिमी । टोनहाइन । 

घिप्रसाल्‌, ( अव्य, ) ब्राह्मण को देना । 

विप्रस्च, ( न, ) त्राण का धन । 

चिप्रिय, ( पृ. ) श्रपराध । श्रनप्यारा । वैरी । 

विघुष, ( खी. ) बिन्दु । बूंद । वेदाध्ययन 

काल में एख से निकली पानी की बूंद । 

३, ( त्रि. ) निर्वासित । देश से 
निकाला हुआ । परदेश में गया । 
विप्लव,-( पुं, ) घबराहट । उपद्रव । बिगाइ ! 

खलबली । गदर । 


पनिर जीवि 
| हुए 


विश्या 


विप्ताव, (त्रि, ) घोड़े की गति विशेष । 
डूबा । चारों ओर से पानी का उमडाव । 

विप्लुत; ( त्रि. ) आफत में फँसा हुआ । 
बिगड़ा हुआ । उपन्नुत । 

विफल, ( त्रि, ) निरधैक । निष्फल । 

विफला, ( त्री. ) केतकी । केवडा । 

विवध, (एं. ) .एकत्र किये हुए चांवल 
आदि । 

विधन्ध, ( पुं, ) रोग विशेष । 

विबुध, ( एं. ) पण्डित । देवता । 

विभक्क, ( त्रि. ) बाँटा हुआ । 

विभक्रि, ( खी.) विभाग । व्याकरण में 
सुप्‌ तिङ प्रत्यय । 

विभव, ( पुं.) धन । मोक्ष ।, ऐश्वर्य । एक 
वर्षे का नाम । 

विमा, ( स्री, ) किरण । शोभा । प्रकाश । 

विभाकर, ( पुं. ) सूर्म्यं । अर्केवृक्ष । 

विभाग, (पुं. ) भाग | हिस्सा । बट्खरा। « 

विभाज्य, ( त्रि, ) विभाग योग्य । 

विभारडक, ( पं.) पुनि विशेष । शह 
ऋषि के पिता । 

विभात, ( न, ) प्रभात । 

विभाव, ( पुं. ) परिचित ! मित्र । उत्तेजन 
देने वाला । 

विभावना, ( खरी. ) एक प्रकार का अलङ्कार, 
जिपमें कारण के विना कार्य्यं की उत्पत्ति 
प्रतीत होती है । 

विभावरी, ( खी. ) रात्रि । हल्दी । कुट्टनी । 

विभावसु, ( एं.) सूयं । ्ाक का वृक्ष । आग । 
चित्रक वृक्ष । 

विभाषा, ( खी. ) निषेध । विकल्प । 

विभिन्न, ( त्रि. ) प्रकाशित । चमका हुआ । 
विदालित । लिला हुश्रा । 

विभीतक, ( पं. ) बहेडे का पेइ । बहुत 
डरा हुआ । 

विभीरष॑ण, ( एं. ) शत्रुओं को बहुत, डरने 
वाँला । रावण का छोटा भाई । नल तृण । 


चतुर्वदीकोष । ३३३ 


घिरे 


विभीषिका, ( त्री, ) भय प्रदशन । 

विभु, ( पं. ) प्रभु । महादेव । बलबाव्‌ । ब्रह्म । 

विभूति, ( त्री, ) भस्म । खाक । अणिमा 
आदि आठ प्रकार का ऐश्‍वर्य । 

विभूषा, ( ल्ली, ) शोभा । भूषण । सजावट । 

विभ्रम, ( एं, ) स्रिया के शङ्गा का अङ्ग 
अविशेष । चेष्टा विशेष । शोभा । सन्देह । 

भ्रमण । खनियाँ का विलास । 

विभ्नाजू, ( त्रि, ) भूषण । 

विमत, ( त्रि. ) वैरी । शत्रु । 

विसनस्‌, | (त्रि. ) व्यांकुलं चित्त । 

विमनस्क, ९ « 

बिम, ( पुं. ) मलना । बटना । 

विमर्शेन, ( न, ) परामर्श । वितर्क +विचार । 

विमषे, ( पं. ) विचार ५नाटक का एक अङ्ग 

विमल, ( त्रि, ) खच्छ । साफ । निर्मल । 

विमातू, ( खी. ) सोतेली माता । 

विमातूज, ( पु. ) सोतेला "भाई! 

विमान, ( एं. न. ) माप विशेष । चक्रवर्ती 
का एक घर । घोड़ा । देवताओं का यान । 

बिमा, ( पुं, ) बुरा रास्ता । कुपथ । 
निन्दिताचार । 

विसुद, ( त्रि. ) खिला हुआ । विकसित । 

चिम्ब(बिस्ब), (एं. न.) दर्पण । पुरछाहीं । 
कमण्डल । सूर्थ्यं आदि का मण्डल । 
बिम्बिका फञ्ञ । कुँदुरू । 

चिंयत्‌ , ( न, ) श्राकारा । आसमान । 

वियहङ्गा, (खी, ) खगँगङ्गा । श्राकाश- 
गङ्गा । 

वियात, ( त्रि.) पुष । 
निरीज्ज । ति कि 

वियोग, ( पुं. ) विच्चेद । विद्योह । 

वियोशिन, ( पु. ) चक्रवाक । चकवा पक्षी 1 

विरक्क, ( त्रि, ) विरत । इटा हुआ । 

विरचित, ( त्रि.) बनाया गया । निर्मित । 

विरजस्तमस, ( ति. ) सत्त प्रधान । 

चिरत, ( ली, ) ऋतु रहिता खी । 


कन 


ढीठ । बेशरम । 


चिर 


विरजा, (स्री. ) एक नदी जो श्राकेकुण्ठ 
लोक में हे । दूर्वा । दूब । गोलोक वासिनी 
राधिका की एक सहेली । 

विरञ्च, 

विरञ्चि, 

विरत, ( त्रि. ) विरक्त । इटा हुआ । 

विरति, ( खी. ) निवृत्ति। हटाव । » 

विरल, ( त्रि. ) अवकाश / खाली । थोड़ा । 

विरह, ( पं. ) विच्छेद । अभाव | बिछोह । 

| विप्रलम्म नाम की शहर रस की श्रवस्था 
विशेष « 

विरहित, ( त्रि. ) सक्क 1, 

विराग, ( पं. ) रागाभाव । 

विराज, ( पं.) क्षज्रिय । छन्द विशेष । 
ब्रह्म की प्रथम सन्तान । सोग्दर्य । प्रकाश । 

विराट, (पुं.) एक देश । उस देश का 
राजा । श्रज्ञात वास की अवधि पाण्डवा 
ने द्रौपदी साहित इन्हीं राजा के यहां रूप 
बदल कर बिताई थी । 

विराणिन्‌, ( पं, ) हाथी । 

विराध, ( पुं.) एक राक्षस । 

विराधन, ( न. ) पीड़ा । 

विराम, ( पुं. ) अवसान । अन्त । चुप होना । 

विराव, ( पुं. ) शब्द । शब्द रहित । 

विरिञ्चि, ( पु. ) बिष्णु । ब्रह्मा । शिव । 

विरूढ, (त्रि. ) फूटा । अड्डरित । 

विरूप, (त्रि, ) दुष्ट रूप वाला। (न. ) 
पीपलामूल । 

विरूपाक्ष, ( पुं. ) महादेव ¦ 
डरावने नेत्रा वाला । 

विरेक, ( पुं. ) अतिरेक । जुलाब । 

विरेचन, ( न. ) मल आदि का मिकालना । 
(त्रि. ) फाइने वाला । जुलाब । 

विराक, ( पुं. न. ) छेद । सूर्य्यं की किरण । 

विरोचन, (पुं. ) सूर्यं । आक का पेड़ । 
राजा बलि के पिता का नाम । प्रह्लाद का 
पुत्र । एक देत्य । चन्द्रमा । रुचिकर । 


| ( पुं. ) विधाता । ब्रह्मा । 


( त्रि.) 


चतुर्वेदीकीष । २३४ 
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बिंलो 


धिन्‌, ( पृं. ) रिपु । शत्रु । प्रभवादि 

साठ संवत्सरों में एक। 

विन्देधोक्कि, ( खत्री. ) अलङ्कार विशेष । 
विरुद्ध वचन । उलटा बोलना । 

चिल्‌, ( क्रि, ) ढांकना । छिपाना । 

बिल्ल, ( न. ) छेद । शुफः। 

विलक्ष, (त्रि, ) हैरान । चिह रहित । 
लज्जित । 

विलक्षण, ( त्रि.) विशेष लक्षण वाला। 
मेभिन्न । अदभुत । (न, ) कमर । 
मेष आदि उदित राशियां । 

विलम्ब, ( पुं. ) देर । अबेर । प्रतीक्षा के 
योग्य समथ । 

ब्विलस्बित, ( त्रि, ) लटकता हुश्रा । 
धीमा। -« 

विलय, ( पुं. ) प्रलय | नाश | 

नचेलशय, | ( पु. ) सांप । चूहा । 

चलशय, $ छिपकली । बिसतुझ्या । 

विज्ञाप, ( पुं. ) रोकर बोलन! । 

विलास, ( पुं. ) हप । चमक। आनन्द में 
अङ्गा का विशेष रूप से हिलना । खिया 

| शृङ्गार सम्बन्धी चेष्टा विशेष । 


विलासिन्‌ , | ( सी.) नारी । स्री। 

चलासनो, वेश्या । ( पुं, ) सांप) 
कृष्ण । श्राग । कामदेव । महादेव । 
चन्द्रमा । 

विलीन, (त्रि, ) नष्ट-पाप्त । छिपा हुआ । 
गुप्त । 


विलेपन, ( न. ) पासा व विसा हुआ 
चन्दन । उबटन । फोड़े आदि की 
दवाई 

विलोचन, (न. ) नेत्र | आँख । 

विलोडित, ( न. ) बिलोया गया । 


विलोम ) बिपरीत । उल्टा । 
विलोम (पु) हाथी। 7 
विलोल, ( त्रि, ) चञ्चल । लालची ।" 


चतुवैदीकोष । ३३५ . 


७ 1 
विल्व (चिद्व), ( पं.) नारियल का पेड । ! 


बिल्व वृक्ष । ( न. ) परिमाण । नाप । 


विवध, | ( पृं, ) कन्ये पर रख कर बोझ 
वीवध, | उठाने की एक लकड़ी । सडक । 


घडा । अनाज एकत्र करना । 
विवर, ( न, ) छिद्र । दोष । 
विवरण, ( न..) व्याख्यान । रिपोर्ट । 


खुलासा । 

विवरनालिका, ( स्री, ) वेणु । बांस । 
पाँगी । 

विवरण, ( त्रि. ) श्रधम । नीच । 

विवत्ते, ( पु. ) नाच । मोड़ । 

विवश, ( त्रि, ) पराधीन । परवश । 
व्याकुल । 

विवस्वत्‌, ( एं. ) सूर्य |, चाक का बेड । 
अरुण । 

विवाद, ( पुं. ) झगडा । । कलह । 

विवाह, ( एं. ) व्याह । शादी । 

विवाहित, ( त्रि. ) ब्याहा हुम्रा । 

विवाह्य, ( त्रि, ) विवाह योग्य । विशेष कर 
उठाने योग्य । 

विविक्ल, ( त्रि.) निभेन । पवित्र । असंयुक्त । 
विवेकी । 

विविध, ( त्रि. ) कई प्रकार ! 

विवीत, ( त्रि. ) बहुत घासवाला देश । 

विवृत, ( नि. ) विस्तृत । व्याख्यात । 

विवूति, ( खत्री, ) विस्तार । व्याख्यान । 

विवेक, ( पुं, ) विचार । भेद ज्ञान । 

विवोदू, ( पुं. ) जामाता । दामाद । 
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विशर, ( पुं. ) वभ । मारना । 


: विशल्या, ( खत्री. ) यता । 'अजवाइन । 


(त्रि. ) जिसका तीर दूर हुआ हो । 
विशसन, ( न, ) मारण । मारना । (पुं.) 
तलवार । 


, विशस्त, ( त्रि. ) बीक्यया । नष्ट । 


छ छ : विशाख, ( पं. ) कात्तिकेय । तारा विशेष । 
किसी का लिखा हुश्रा हाल । स्पष्टीकरण । ; 


धनुषधारिया का आसन विशेष । 


, विशारण, ( न. ) मारण. 


विशारद, ( पुं, ) परिडत । बकुल वून । 
चतुर । ( त्रि, ) अच्छा ! चतुर । 
विशाल; ( त्रि. ) विस्तीर्णं । ( पृं, ) हिरन । 


राजा! 
विशालता, ( खी. ) बइप्पन । विस्तार । 
फलाव । « 


' विशाला, ( खी. ) इन्द्रवारुणी । महेन्द्र 


वारुणी । उज्जन । नदी विशेष । 
विशालाक्ष, ( पं, ) महादेव । ऱरुड़ | विष्णु! 
(त्रि. ) बड़ी चरखा वाला ! 


: विशालाक्षी, ( खी. ) पावती । नागदन्ती । 


विव्वोक, ( पं. ) बियो के हाव भाव कटाक्ष | ` 


कोमलता । 
बिश, (कि, ) प्रवेश करना । 
विश, ( पुं. ) मनुप्य । बनिया । 
विशङ्क, ( त्रि. ) विशाल । लम्बा । 
विशद, पुं. ) सफेद रङ्ग । ट 
विशाय, ( पुं, ) संशय । शक! मीमांसा । 


विशेख, ( पुं.) तीर । शखूक्ष । (त्रि, ) 
शिखाहीन । 

विशिखा, (ख्री,) गली । कुल्हाड़ी । सुई 
या आलपीन । बड़े तक्ष्णि तीर. मार्ग । 
नाइन । 

विशिष्ट, ( त्रि. ) मिला हुआ । विलक्षण । 
विशेषण वाला । 


| विशिष्टाद्वैत, ( न.) एक सिद्धान्त जो 


अनादि. काल से प्रवृत्त हे वीच में अनेक 
बाधायें होकर इस के कृश होने पर श्री 
रामाठुजाचाये द्वारा अझसूत्रादि भाव्य द्वारा 
निर्णात । इस में कार्यरूपा माया ओर 
बैठे ही जीव को कारण रूप ब्रह्म से अभिन्न 
ओर इसी कारण तीनों तत्व नित्य माने 
जाते है । वेदान्त-सेद्धान्त । 


| विशा, (नि. ३ छक । सूल गया । बूक 
1 


होगया । 


विशु “ ,अतुवदीक 


तक ai 
त त / 


विशुद्ध, ( त्रि, ) निमेल, साफ । 6 

विशुद्धि, ( खी. ) शोधन । साफ करना । 
दोष शस्यता । 

घिन्णङ्खल, ( त्रि. ) परिपाटी से रहित । 

विशेष, ( त्रि, ) वितरण । बहुत । अधिक । 


( पुं. ) विवेक । अन्तर । चिद्व विशेष । 


विशेष सम्पत्ति । बिशेषल । विलक्ष । 
रुग्णावस्था में विशेष शोच्य अथवा सुधार 
की दशा । अङ्ग । जाति । शकार । रीति । 
सर्वोत्तमता । व्याक्षैल । माथे का तिलक । 
टीका / अलड्वार विशेष । वैशेषिक दर्शन 
के सात पदार्थों में से एक । 
विशेषक , ( पुं. ) माथे पर लगाया गया 
तिलक । ( नि. ) अधिक करने वाला! 
तीन।( न. ) सीन श्लोका का एक वावय । 
विशेषशुण, ( पृ. ) येरोषिक दर्शन में वर्णित 
गुण विशेष । 
विशेपण, .( न. ) जिसके द्वारा विशेष्य 
निरूपण किया जाय । गण रूप श्रादिका 
बताने वाला शब्द । 
विशेषविधि, ( पुं.) नियम विशेष । 
विशेषशास्त्र, $ ( न. ) अन्ध विशेष । 
विशेषित, ( त्रि.) निजी गुण रूपादि दि- 
खाया गया । विशेपण युक्त [किया हु 
फाडा गया । फक किया गया । 
विशेषोक्कि, ( श्री.) विशेष वचन । अर्थ 
सम्बन्धी अलङ्कार विशेष । बढ़कर कहना । 
विशोक, ( पुं.) अशोक का पेइ । ( मि, ) 
शोक से रहित । 
विशोधनी, (खरी, ) वत्रदन्ती 
शोधन करने बाली । 
विश्वणन, \ (न.) दान । देना । वितरण 
[चश्राणन, $ करना । बाटना।प्रतिपादन करना । 
विश्रब्ध, ( त्रि. ) विश्वस्त। शान्त । अनुद्धत । 
गाद । 
वेश्रम, 
वशभ्नाम, 


( पुं. ) विराम । थाराम । किसी 
वत्तेमान क्रिया का अवसान । 


| विश्रश्स, ( पुं. ) विश्वास । 


हा 


छु 
प्रत्यय । खेल 
सम्बन्धी विषाद । दष । 


| विश्वाद, ( पुं. ) याणि । ख्याति । 
| विश्वत, ( पुं. ) विख्यात । प्रसिद्ध । 


विश्लिए, ( त्रि, ) वियुक्त । बिछुड़ा हुआ । 
दीला । 

विश्व, ( न. ) जगत्‌, । संसार । ( पुं. ) 
जीवात्मा ( त्रि. ) समस्त । 

वेश्वकर्मन्‌, ( पुं. ) सूर्य । देवशिल्पी । छुनि 
विशप । परमात्मा । 

विश्वकूत्‌, ( ५. ) विश्‍वकमा । परमेश्वर । 

विश्वकेछ, ( पु ) रः 


विश्वक्सन, | ( पु.) निष्णु। श्रीवेकृणए्ठ मे 

विष्चकर निलू श्रोविप्षु के 
सगापातं । 

विश्वच, 


| । य & ) सयत । सब ओर । 

विप्वच, त्रि, ) विश्वगामी । 

विश्वधारिणी, ( खी. ) परथिवी । संसार फो 
धारण करने वाली । 

विश्वप्सन, ( पुं. ) भ्रग्नि । चन्द्रमा । 
देवता । विश्वकर्गों । 

विश्वस्भर, ( पु.) जगतालक । इन्द्र । 
विष्णु । 

विश्वरेतस्‌, ( पं. ) अहय । भगवान्‌ । 
विष्णु । 

विश्ववद्स, ( पुं. ) इ्द्रादि देवगण़ । " 

विश्वसज , ( एं. ) मह्या । परमात्मा । 

विश्वस्त, ( त्रि, ) विश्वासपात्र 

विश्वस्ता, ( खरी. ) बिधवा खरी । विश्वास- 
पात्र ञ्ली । 

विश्‍वाची, ( स्री. ) एक अप्सरा । 

विश्वात्मन्‌, ( पुं. ) बिप्ण । नारायण । 

विश्वानर, ( पुं. ) सावित्री की उपाधि । 

विश्वामित्र, ( पुं. ) गाधिपुत्र । ऋषि विशेष । 
एक राजा । 

विश्वाराज , ( पु. ) विश्वा. का अधिपति । 
- परमेश्वर । ७ 

विश्वावसु, ( पुं.) एक गन्धर्न । * 


बिश्वा, 


चतुबैँदीकोष । ३३७ , 


विष्णु 


सको OOOO 


Lan र क 
विश्वास, ( एं. ) प्रत्यय । भरोसा । श्रद्धा । 


हर 


` विश्वेदेव, ( पुं. ) श्राद्ध में पूजे जाने वाले 


दुस देवता । आग । 

विश्वेश, { पुं. ) जगत्पति । विष्णु ओर 
शित्र । 

विष, ( क्रि. ) फेलना । खाना । जाना । 
घरना । पृथुकू करना । उड़ेलना । 
छिड़कना । 

विष्‌. ( खो. ) विष्ठा । फैज्ञाव । लड़की १ 

विष, ( न, ) कमल की केसर । धृणाल ! 
वत्सनाभ विष । जब । 

विषक्ण्ठ, ( पुं..) शिव । 

विषध्न, (पुं. ) शिरीष वृक्ष । घी । बहेड़ा । 
(त्रि. ) विष को दूर करने वाला । बच 
ग्रोषधि । 

विषज्वर, ( पुं. ) महिष । भैसा ।» ज्वर 
विशेष । 

विषण्ड, ( न, ) मृणाल । 

विषदन्तक, ( पुं. ) सपे । 

विषधर, ( एं. ) सांप । 

विषम, ( त्रि.) अयुग्म । ऊंचा नीचा । 


दारुण । ( न.) सङ्कट । एक प्रकार का पद्य । 


चिषमच्छुद्‌, ( त्रि. ) सप्तच्छद । 

विषमज्वर, { पं. ) उवर विष । मलेरिया 
बुखार्‌ । वह ज्वर जिसका समय 
नियब्र न हो । 

विषमनयन, ( एं. ) महादेव । 

विषमस्थ, ( त्रि. ) सङ्गटापन्न । ऊंची नीची 
भूमि में ठहरने वाला । " 

चिषमशिष्ट, ( न. ) अनुचित शासन । 

विषमाथुध, ( पुं. ) कामदेव । 

विषय, ( पु. ) इन्द्रियों के कमे, देखना 
सुनना आदि । निबन्ध । वस्तु । पदार्थ । 
स्थान । जगह । 

विषयिन्‌, ( न. ) ज्ञान । ज्ञानेन्द्रिय । ( पुं, ) 
राज्जा । कामदेव । ( त्रि, ) विषयो । 
विषयों में फसा हुआ । 


विषल्लता', (श्री. ) इन्द्रवारुणी बेल । 

विषधिद्या, (त्नी.) विष दूर करने को 
विद्या । & 

विषवैद्य, ( पुं. ) वित्र दूर करने की 
विद्या जानदे वाला । 

प्रधेधाण, ( न.) सींग 1 हाथी शरीर सत्र 
शका दांत । क्षीरकाकोली । कोढ़ की दवा । 

विषाद, ( पुं. ) अकलाद । दुःख । 

विषान्तक, ( ए. ) शिव । ( त्रि. ) विप दूर 
करने वाला । र 

विषाराति, ( पुं. ) विषशत्रु । चतूरा । 

विषास्य, ( पु.,) सांप जिसके एुँह मं विष 
ह । दुष्ट । 

निघु, ( अव्य, ) बराबरी । चाना रूप वाला । 

चिषुच, ( न. ) समय विशेष । जब रात दिन 
तमान होते हैं । 

विष्कू, ( कि. ) वध करना । 

विष्कम्म, ( उं. ) सूये चन्द्रमा के एकत्र 
होने का योग विशेष । विस्तार | रोक । 
नाटक का एक अङ्ग । योगियों का 
एक बन्ध । हार का वेडा । खम्भा । वृक्ष 
विशेष । 

विष्टप, ( न, ) भक्त । लोक 1 

विष्टब्ध, ( त्रि, ) प्रतिस्द्ध । रुकाहुशा । 

चिष्ठस्सिन्‌ , ( त्रि. ) रोकने बाला | 

चिष्टर, ( पु. ) कुशासन । वृक्ष भेद । 

विष्टरश्रवस्‌, ( पु. ) विष्णु । 

विष्टि, (खी. ) मजूरी । किराया । भाडा । 
बेगार । नरकवास । 


विष्टा, ? स्री कुन्‌ 
¢ i रा | मस! 
विष्ठा, ९ ( ली.) एरी 


विष्णु, ( पुं. } व्यापक । नारायण । वहि । 
शुद्ध । साफ़ । वासुदेव । एक स्मृतिकार 
का नाम । श्रवण नक्षत्र । 

बिष्णुगुप्त, ( पु. ) चाणक्य पण्डित ¦ 

विष्णुतैल, ( न. ) तैल विशेष । 

विष्णुपद, ( न. ) आकाश । 


विष्णु सट 


विष्णुपदी, ( खी. ) गङ्गा | सूर्य का वृष; 
सिंह, वृश्चिक और कुम्भ राशि पर 
गमन । 

चिप्शुषुराण, ( न. ) अष्टादश पुराणों में से 
एक । 

विष्णुमाया, ( खी. ) अविद्या शाक्ति । दुर्गा । 

चिष्णुरथ, ( पुं, ) गरुड । 

विष्णुरात, ( पुं. ) परीक्षित्‌ नाम का राजा । 

विष्फार, ( पुं, ) धनुष का वडार । 

विष्य, ( त्रि, ) विषवध्य । 

विष्वाण, ५ न. ) भोजन । आहार । 

बिस, ( न. ) मृणाल । | 

विस, ( क्रि. ) छोइना । 

विसंवाद, (पुं,) ठगना । उल्टा सीधा 
कथन । ८ 

विसकुसुम, ( न. ) पद्म । 

चिसङ्कट, ( पु. ) सिंह । इत्ुदी का पेड़ । 

विसनाभि, ( खी, ) पद्मिनी अर पश्नों का 
समूह ।** ` 

विसर, ( पुं. ) समूह । बिस्तार । 

विसर्ग, ( पुं. ) दान । त्याग । मोक्ष । प्रलय । 

विसज्जँन, ( न, ) त्याग । प्रेरण । 

विसपेण, ( न. ) प्रसार । फेक्लाव । 

विसिनी, ( खी. ) पत्नलता । 

विसूचिका, ( खरी, ) इस नाम का एक रोग । 
हेज्ञा । 

विसृत, ( त्रि. ) फेला हु । 

बिसृत्वर, ( त्रि. ) विसरण शील। 

विस्मर, ( त्रि. ) फैलने वाला । 

विस्र, (त्रि. ) प्रेरित । क्षिप्त । 

विस्त, ( पं. न. ) सोने की मोहर । रस्सी 
रत्ती की तोल । 

विस्तार, ( पुं.) विटप । शाखाओं का 
फेलाव । 

बिस्तीण्‌, ( त्रि, ) विशाल । फेला हुन्जा। . 

विस्फुलिङ्ग, ( एं.) एक प्रकार का विष । 
आग को चिनगारी । 


चतुचेदीकोष | ३३८ 


if 


विस्फोट, ( पुं. ) फोड़ा विशेष । 
विस्मय, ( एं. ) आश्चर्य । 
चिस्मापात, ( पुं. ) इन्द्रजाल का खेल । 

„ . कामदेव ( न, ) गन्धर्वो का नगर । 
विस्मित, ( त्रि, ) आश्‍्चर्यान्वत । 
बिस्मृत, ( त्रि, ) भूल गया । 
विस्मरते, ( खरी. ) भूलना । 
विस्ज, ( न. ) कच्ची गधि। 
विस्मगन्धि, ( पुं. ) हरताल । 
विस्रम्भ, ( पु. ) विश्वास । प्रत्यय । 
विस्लम्मिन, ( त्रि. ) विश्वासी । 
विस्नसा, ( खी, ) क्षीणता । बुढाई । 
विग, ( पु. ) श्राकाश में उड़ने बाला । 

पक्षी । 
विहङ्गम, ( एं. ) श्राकाशगामी । पक्षी । 


" चिइुङ्गराज, ( एं.) पक्षियों का राजा। 


गरुङ । 
विहनम, ( न. ) रुकावट । हिंसा । 


“बिदर, ( पं. ) वियोग ! बिछोह्‌ । 


विहसित, ( न. ) मध्यम हास्य । 

विहस्त, ( त्रि. ) विकल । पण्डित । चतुर । 

विहापित, ( न. ) छुड़या गया । दान । 

विहायस, ( एं. न. ) आकाश । पक्षी 1 

विहार, ( एं. ) भमण। लीला । बोद्धो का 
मन्दिर । 

विहित, ( त्रि, ) अनुसार । ,कृत । 
बोधित । 

विहीन, ( त्रि, ) त्यक्त । रहित । 

विहृल, ( त्रि. ) विलीन । घबराया हुआ । 

वी, ( क्रि. ) चाइना । उत्पन्न करना । 
फैलना । फेंकना । खाना । 

चीकाश, 

विकाश, 

वीक्षण, ( न. ) नेत्र आँख | देखना । 

वीचि, | (पं. खी, ) तरङ्ग । लहर । भव- 

वीची, $ कारा । थोड़ा । फिरना । हर्ष । 

वीचिमालिन्‌, ( एं. ) समुद्र । 


| देखो बिकाश । 


श्र 


वाजू , 


चतुर्वेदीकोष । ३३६ . + 


डश 


—ece————अ 


वाजू, ( क्रि ) पञ्चा करना । 

` चीज (बीज), ( न. ) कारण । शुक्र । शहर । 
अव्यक्त गणित । मन्त्र विशेष । धान्य 
आदि का फल आदि । क 

दीजकोष ( बीजकीष ), ( एं, ) वरारक । 

डी । पद्मबीज का आश्रय । 

, चाजगभ ( बीजग्रभ ), ( पु. ) पटोल । 

वीजन, ( न. ) पङ्खा । चामर । चमर । वस्न । 
( पुं. ) चक्रवाक । 

वीअसञ्चय ( बीजसञ्चय ), ( 8. ) बहुत 
से बिया। 

वीजसू ( बीजसू), ( पुं. ) पृथित्री । 

वीजिन्‌ ( बीजिन्‌), (एं, ) उत्पादक । 
(त्रि, ) बीज वाला । 

खीज्य, ( त्रि, ) कुलीन । 

बा | (ल्ली, ) पान कीं बीड़ी । 

घीणा, ( ख्ली. ) बीन । 

वीतशोक, ( पुं. ) जिसका सोच दूर हो गया 
हो | योगी । उदासीन । अशोक का 
पेड़ । ( त्रि. ) शोक रहित । 

धीति, (म्री.) गति दीप्ति । खाना और 
भोगना । ( एं. ) घोड़ा । 

वीतिहोत्र, ( पुं. ) वहि । आग । सूग्यै । 

कीथि, र (खरी. ) पंक्ति श्रेणी । गली। 

वीथी, | नाटक का देखने योग्य एक अङ्ग । 

व्ष, ( त्रि, ) निमेल । साफ़ । ( पुं.) 
आकाश । वायु । 

वीनाह), ( एं. ) ढकना । पाट । 

वीप्सा, ( श्री. ) व्याप्ति। फेलाव । बडी 
इच्छा । 

बीर, ( न, ) कमल मूल । काञ्जी । उशीर । 
मिरच । (त्रि, ) बहादुर । शर्‌ 1( ने, ) 
कुलाचार । 

चीरण, ( न, ) उशीर श्रधीत्‌ खत । 
चन्ल्न । 

वीरपली, ( स्री.) शर वीर की भाग्यों । 


वीरधचा, ( खी, ) विजया । भङ्ग । 


का | ( न. ) मदिरा पान । 
वारभदू, ( पु. ) त्रश्‍वमेध का घोडा । (न.) 
वीरण । 
चीरस, ( त्री. ) वीर की माँ । 
वीख्सेन, ( पुं, ) राजा नल का पिता । 
वीरहन, ( पुं. ) अग्नि होत्र छोड़ने वाला 
ब्राह्मण । नष्टाग्नि विप्र । 
वारा, ( स्री.) आमलकी । क्षीरकाकोली । 
पति पुत्र सहिता खर । रम्भा“ महाशता 
वरी । धृतकुभारी । अतिविषा । दाख 1 
रीराशसन, ( न. ) युद्ध स्थल । 
रासन) ( न, ) आसन विशेष । 
se | (त्वी. ) फैली हुई बेल । 
वीरेश्वर, ( त्रि. ) काशी में इस नाम का 
एक शिव लिङ्ग । महावीरू। त्रतिबली । 
वीर्य्य, ( न. ) पराक्रम । बल। प्रभाव । तेज्ञ । 
दीति । 
वीय्येवत्‌, ( त्रि, ) वीर्य वाला । बलवान्‌ । 
वीवध, ( पुं. ) चांवल आदि का गल्ला संग्रह! 
मार्ग । भार! 
वीवधिक, ( पु.) बोझा दोने वाला । 
चीहार, ( एं. ) विहार | कीडा । विलास । 
बु, ( क्रि, ) हाकना । सेवा करना । मांगना । 
स्वीकार करना । 
वृहित, (न. ) हाथी की चिद्वार । 
कू, ( कि, ) पकड़ना । 
चुक, ( पुं. ) भेड़िया । काक । वकवुक्ष । 
उद्राग्नि । | 
वृकदंश, ( पुं. ) कुत्ता । 
वृकधूत्ते, ( पुं. ) गीदुड । शृगाल । 
वृकोंदर, ( पुं. ) भीमसेन + इनके पेट मै 
वृक अग्नि है । 
वृकूण, ( त्रि. ) जित्न । काटा हुआ । 
यक्ष, ( एं. ) कुटज दृ । 
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घुक्षबर, ( पु. ) वानर । बन्द । ° 
वृक्षच्छाया, (न.) बहुत से वृती की छाया । 
चृक्षनाथ, ( एं. ) वट वृक्ष । 
क्ृक्षमवन, ( न. ) पेड की खोहड़ । 
वृद्धवाटिका; ( खी.) घर के समीष का 
उपवन । नज्ञर बाग । ” 
युज, ( क्रि. ) त्यागना । छोइना। " 
सुजन) ( न. ) आकाश” पाप । ( पुं. ) 
केश (त्रि, ) टेढ़ा । तिच्छौ । 
बुजिन, ( न. ) पाप । ( पुं. ) देश । ( त्रि.) 
सेढ । | 
छुर, ( क्रि.) भशण करना । खाना । 
दसू, ( कि. ) होना । 
दून, ( त्रि. ) प्रार्थित । स्वीकृत । 
चूति, ( श्री, ) मांडता । वेष्टन । लपेट । 
घेरा । 
चुप, ( न, ) पुरु का माग । दया । शौच । 
सत्य | इखिय निग्रह । हितकर काय्यॉ 
में रति-इस प्रकार के आचरण । पद्य 
विशेष । श्राओविका । बीत गया । गोल । 
(त्रि. ) पढ़ा हुआ । भरा हुश्रा । उत्पन्न 
श्रा ( पुं. ) कूम्मे । 
पुसशनिश्च, ( न. ) पद्य विशेष । 
वृत्तफरा, ( न. ) मि्रे, अनार, बेर, श्रामला 
आदि गोल फल । 
चृत्तस्थ, (द्रि. ) तरच्छे आचरण वाला । 
सदाचारी । 
खृूसान्त, ( पुं. ) संवाद । हाल । समाचार । 
चुसि, ( री.) स्थिति । श्राजीविका । 
परिवर्तन विशेष । बर्ताव । जीबिका । 


दत्र, ( पुं.) अन्धकार । वेरी । विश्वकम्मा ' 


का पुत्र । देत्य विशेष । मेष । पर्वत विशेष। 
मन्त्र । शब्द । 

चूञद्दन, ( एं. ) इन्द्र । 

वथः, ( भव्य, ) निरयेक । 

छुथादान, ( न.) विधि पूवक न दिशा हुय़ा 
करन! 


° , चतुर्वेदीकोष । ३४० 


+ रप 
हु लिकुस हिल 
वृथामांस, ( न. ) ,देवोदेश्य से न मारे 

गये पशु का मांस । 
वृद्ध, (न. ) गन्ध द्रव्य विशेष । ( पुं. ) 
« वृक्ष विशेष । ( त्रि, ) बूढ़ा । बढ़ती 
वाद्धा । पण्डित । 
बुद्धप्रपितामह, ( पुं. ) दादे का बाप । 
वृद्धश्रवस', ( पुं. ) इन्र 
वृद्धा, (खरी, ) बूढी । 
वृद्धि, ( त्री. ) अम्युदय । बढ़ती । 
वुद्धिजीविका, ( श्री. ) तूद खोरी । 
वाद्धिश्चाद्ध, (न. ) मङ्गल श्राद्ध । नानदों 
पुस श्राद्ध । आभ्युडयिक श्राद्ध । 
घृल्याजीव, ( त्रि.) व्याज को आय पर 
जीने वाला । 


जभ्‌, (कि. ) चमकना । बढ़ना । 
` चन्त, (न. ) फल श्रीर पत्तों का वन्थन । 


बुन्ताक, ( एं. सी. ) भटा । बैंगग । 

चन्द्‌, ( न. ) समूह । दस श्ररव की संख्या । 

सुन्दा, ( खी, ) तुलसी । राधिका । 

खुन्दारक, ( पं. ) देवता । ( त्रि.) घुझेय । 
सुदूर । मनोहर । 

खुन्दावन, ( पुं.) मथुरा के पास कृष्ण का 
क्रीड़ा स्थस-पेप्णवो का तीर्थ विशेष । 

चुन्द, ( त्रि, ) विशेष ख्य । 

वृश्चिक, ( पं, ) बिच्छू । मेष से आठवी 
राशि । ओपधि । 

चुघ, ( क्रि, ) सींचना । उत्पादन शक्ति का 
होना । 

बुष, ( पुं.) बेल । मेप से दूसरी राशि । पुरुष 
विशेष । इन्द्र । धमे । सींग वाला । चूहा ॥ 
शत्रु । कामदेव । बलवान्‌ । ऋपभ नाम 
दवा । मोर पु । 

वृपश, ( एं. ) त्ररड कोष । पेलहर । 

बुपद्शक, ( पुं. ) चूहे खानै वाला । 
बिक्षा । बिडाल । 

वृपभ्वज, ( पुं.) शिव । द 

वुपन, ( पुं. ) इद्र । फण । बेल । घोडा । 


“ चुषाङ्क, ( एं. ) शिव । 


* 


डप, 


वृषपर्वन्‌., ( पुं. ) शिव । दैत्य विशेष । ` 
वृषभ, ( पुं.) बैल । कान का छेद । औषधिवि. । 
श्रीवेङ्कट पवेत जो दक्षिण में प्रधान 
तीथ है । क 
छुबभगति, ( पुं. ) शिव । 


वृषभाजु, ( पुं.) एक गोप! का नाम जो « 


राधिका जी के पिता थे। 

वृषल, ( पुं.) शूद्र । गाजर । घोड़ा । 
अधर्मी । राजा चन्द्र गुप्त । 

वृषली, ( श्री, ) शह की ली । कन्या जो 
विवाहिता होने के पूर्वही ऋतु मती 
होगयी हो । 

घपलोचन, ( पुं.) मूसा । बेल की आंखें । 
( त्रि. ) बेल की आंखों वाला । 

चुषवाहन, ( एं. ) शिव । 

युषस्यन्ती, ( खी. ) कामुकी । कामातुरा खरी । 

वृषाकपायी, ( जी. ) स्वाहा। शची । गोरी 
लक्ष्मी । जीवन्ती ।' 

वृषाकपि, (पुं. ) महादेव विष्णु । अग्नि इन्दर । 

वृषाकर, ( पं. ) बलवद्धैक । उदे । 


( खत्री, ) बरती 
वषी | विशेष । 
सुषोत्सगे, ( पुं. ) सारड बनाना । मरे हुए के 
नाम पर बछडे को दाग कर छोड़ना । 

दृष्टि, ( खी, ) वषी । 

वृष्टिभू, ( पुं) मेंड़क । (त्रि. ) वर्षो में हुआ 

वृष्णि, ( पुं. ) यादवों का बंश । श्रीकृष्ण । 
बादल । 

चृष्णिगर्भ, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । 

यूह( छह ), ( कि. ) चमकना । शब्द करना । 
बढ़ाना । 

बृहत्‌ ( बृहत्‌ ), ( त्रि.) वडा । * 

वृहती (बहती ), ( खी. ) नारद को 
वीणा । ३६ की संख्या । लवादा । चादर । 
“वाणी । कण्डियारी । एक छन्द जितका पाद 
"नी अक्षरों का होता है । 
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लिये कुशासन 


चेता 


बुहञ्राज ( बृहद्धाच ), (५. ) सूर्य । 
चित्रक का पेड । | 

बुहतीपति (वृहतीपाते), ( पुं. ) वृहस्पति । 

वृहस्पति ( बृहस्पति ), ( एं. ) वाणी का 
स्वामी । देव शुरु । 

चू, ( क्रि. ) स्वीकार करना । वरण करना । 

बुङ्कट, ( पुं. ) पर्यंत । 

वेङ्कटेश, ( पु. ) विष्णु का रूप विशेष 1 
श्रीनिवास । 

वेग, ( पुं. ) प्रवाह । गति । तेज । 

वेशिन्‌, ( एं. ) बाज पक्षी 4 ( त्रि, ) वेम 
याला । 


वेचा, ( त्री, ) भाड़ा । किराया । 


( खरी. ) बाजे पर नाचना । जाना! 

जानना । विचारना । लेना ! 
देखना । प्रशंसा करना । 

वेण, (पुं. ) वर्ण सङ्कर । पृथु राजा का 
पिता । 

वेणि र 


दरा, 


वरण, 
बन्‌, 


( खरी. ) स्नियों के सिर के केशों 

की ग्रन्थि । चोटी । जल की धार । 

दो या अधिक नदियों का सङ्गम । 

यमुना गङ्गा ओर सरस्वती का 

सङ्गम स्थल । 

वेणीर, ( पु.) नीम का पेड़ । 

बेरु, ( पुं. ) बाँस ¦ बँसी । 

वेशु्ञ, ( पुं. ) चावल विशेष । जिसका 
आकार जों जैसा होता है । 

बेणुध्म, ( पुं. ) बँसी बजाने वाला । 

वेणुचाद्‌, ( त्रि. ) वेशुत्रादक । बेसी बजाने 
वाला । 

चेतन, ( न.) किये हुए काम की नियत 
मजदूरी । तनझूताह । 

वेतनादान, ( न. ) व्यवहार विशेष । तन- 
रवाह लेना । नियत द्रव्य लेना । 

वेतस्‌, ( पुं. ) बैत । एक दृक्ष । 

वेताल, ( एं.) मल्ल । मूतायिष्ठित शा । 
शिव जी का एक गण । द्वारपाल । 


क्र 


चेतु 


चेतु, ( त्रि. ) जानने वाला । उठाने वाला,। 
पाने वाला । 

चत्र, ( पुं. ) बैत । 

खेचरधर, ( एं. ) द्वारपाल । छड़ीदार । 

वेत्रवती, 

बनावता, 

वेत्रासन, ( न. ) मूढा । कुसीं । चटाई । , 

बेद, ( न, ) विष्णु | ज्ञान! संहिता विशेष । 

वेदगर्भ, ( पु. ) हिरण्य गर्भ । 

चंदन, ( न.) ज्ञान '। सुख दुःखादि का 
अनुभव । तिवाह । धन । सम्पत्ति । दान । 
शटा खरी के साथ उच्चवर्ण का विवाह । 

चेद्पारग', ( एं.) समस्त वेदों को जानने 
बाला । 

वेदमातू, ( खी. ) गायत्री महा मन्त्र । 


र ( खी. ) नदी विशेष । 


वेद्विदू, ( पुं.) विण ।( त्रि.) वेद को 


जानने वाला । 
वेदव्यास, ( पुं. ) पराशर पुत्र । सत्यवती 
गर्भ सम्भूत हुनि विशेष । शुक देव के पिता । 
चदसू, ( पुं. ) जानने वाला । 
चेदाङ्ग, ( न, ) वेदों के छः भङ्ग । जेते-शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण,निरुक्त,छन्द और ज्योतिष । 
वेदादि, ( पुं. ) प्रणव । श्रोङ्कार । 
वेदान्त, ( पुं. ) तत्वज्ञान का प्रधान शाम्न। 
वेदाधिप, ( पु. ) वेद के स्वामी । यथा 


ऋग्वेद के बृहस्पति, यर्शवेद के शुक्र, ` 


सामवेद के मङ्गल, 
विष्णु । 

चेदान्तिन्‌, ( नि, ) वेदान्त दशन का जानने 
वाला । 

वेदाभ्यास, ( ५. ) वेद का पढ़ना । 

चेदि, ( खरी. ) साफ़ की गई भूमि । (एं, ) 
परिइत । 

चेदिज्ञा, ( खी, ) द्रौपदी । 

वेदितृ, ( त्रि. ) ज्ञाता । जानने वाला । 

वदन्‌, ( पुं, ) पण्डित। हिरण्यगर्भे ( नि, ) 
जानने वाला । 


्रथये के बुध । 


, चतुर्वेदीकोष । ३४२ धे 


¢ 
RR 
बेश, ( एं, ) बीषना । बेधना । ५ 
वेधक, ( न, ) कपूर । धानेयां ( त्रि, ) 
बेधने वाला । 
वेघसू. ( एं. ) हिरण्य गर्भ । विष्णु । सुग्यै । 
पण्डित । ब्रह्मा । बनाने वाला । 


„ बेशित्त, ( पुं. ) बेधा गया । छिद्रित । 


वेधिनी, ( खरी. ) जोक । 

वेपू, ( कि. ) काँपना । 

वेपथु, ( पुं, ) कॉपना । हिलना । 

खेपन, ( न. ) हिलना । 

खेम, ( पुं. ) बुन्ने का डण्डा । 

बेल्‌, ( क्रि. ) चलना । हिलमा । 

वेल, ( न. ) उपवन । काल । 

वेला, ( खी.) समुद्र का तट । 

वेज्ञ, ( कि. ) हिलाना । 

वेज्ञज,,( एं.) मिरच । 

वेञ्चन, ( न.) घोड़े श्रादि का जमीन पर 
लोट लगाना । रोट्टी ्रादि षेलन का काठ 

* का द्रकडा । 

बेबी, ( कि. ) चाइना । फेंकना । फेलना । 
खाना । 

वेश, ( पु.) सजावट का कार्य । बेश्यागृह । 
प्रवेश । 

वेंशधारिन , ( पुं. ) कपटी । दम्भी । 

चेशन्त, ( पु. ) छोटा ताल । श्रग्नि । 

वेश्मन्‌, ( न. ) गृह । पर । हु 

वेश्ममू, ( स्री. ) घर बनाने योग्य स्थाग । 

वेश्य, ( न, ) कान का पलड़ा । पगडी । 
पेठा । प्राचौर । (पुं. ) घेरा । 

बेश्या, ( शी. ) रण्डी । 

वाशित, (0. ) परावीर से मिरा हुआ । सका 
हुआ । 


घेस, (बफ, ) जाना । 


वेसन, (न, ) चन का आटा । 

बेदार, ( पुं, ) देश विशेष । 

चे, ( श्रव्य, ) श्रतुनय । पाद को पूर्ण करता 
हे । निश्चय । सम्बधित । 


चैक , | चतुर्वेदीकोष । ३४३ « वैर 
८000000000 नानाचा. 


वैकक्ष, ( न. ) हार विशेष । 

वैकङ्कत , ( एं. ) वृक्ष विशेष । 
वैकल्पिक, ( त्रि. ) दो में से एक । 
वेकल्य, ( न. ) घबराहट । ; 
बैकुण्ठ, ( पृं. ) विष्णु । गरुड । इन्द्र । 


वैछृत, ( न. ) विकार । परिवर्तन । 


वैखरी, ( खरी.) कण्ठ्य आदि अक्षरों से बना 
शब्द विशेष । 

वैखानस, ( पुं. ) वानप्रस्थ । ` 

चेशुएय, ( न, ) बिगाड़ना । अन्याय । 
अपूर्णता । 

चेचिऽ्य, ( न.) विलक्षणता । 

वेजयन्त, ( पुं. ) इन्द्र प्रासाद । दैत्य विशेष । 
पताका । 

वैज्ञिक, ( न, ) सुहांजन का तोल । कारण । 
(त्रि, ) बीज सम्बन्धी । . 

वेशानिक, ( पुं, ) निपुण । विशेष ज्ञानी । 
विज्ञान वेत्ता! - | 

बैड/लवत, (न.) दम्म युक्तत्रत । कपटाचार । 

वैणव, ( न. ) बाँस का फल । ( त्रि, ) 
बाँस सम्बन्धी । 

वैणविक, (ति. ) वंशी बजाने वाला । 

वैशिक, ( त्रि. ) बीन बजाने वाला । 

वैश्य, | ( पुं.) राजा पृथु । 

वेतासक, ( त्रि. ) व्याधा । शिकारी । 

चैतनिक, ( त्रि.) वेतन लेकर काम करने वाला । 

वर्तारणा, | ( खत्री, ) यम राज के नगर 

चतरिशे, $ के समीप की एक नदी । 

वैतानिक, ( पुं. ) वेद विधि के अनुसार 
अग्नि स्थापन । 

चेतालिक, (त्रि, ) भाट। बन्दी । 

वैतालीय, ( पु.) छन्द विशेष। + 

वेदग्ध, ( न, खरी. ) चातुर्य । 

बैदर्भ, ( पु. ) विदर्भ देश का राजा भीष्मक 
झिंसकी कन्या रुक्मिणी थी श्रोर पुरजनी 
शरदि । 


वेद्वर्भी, ( खरी. ) रचना विशेष । रुक्मिणी । 
दमयन्ती । पुरंजनी । 


वैदिक, (पुं. ) वेदज्ञ राह्मण । 
वैढुष्य, ( न. ) पाणिडत्य । 


वैदूय्ये, ( न. ) माशि विशेष । 

वैदेह, ( एं. ) बनियां । शद्ग पुरुष और वैश्य 

० स्त्री से उत्पन्न जाति विशेष । राजा जनक । 

वेदेही, ( स्री. )*सीता । राम पत्नी । हल्दी । 
मद्य । बनीनी । 

वैद्य, ( एं. ) चिकित्सक । 

वैद्यक, ( न. ) चिकित्सा अन्ध या शास्त । 

वध, ( त्रि. ) विधान किया हुश्रा । 

वैधात्न, ( पु. ) सनत्कुमार आदि मुनि विशेष । 


, वेश्च॒ति,"( एं. ) धेये रहित । योग विशेष । 


वैधेय, ( त्रि. ) मूले | 

वैधस्मै, ( न. ) विरुद्ध धर्म । विरुद्ध लक्षण । 

वैधव्य, ( न, ) रण्डापा । 

वैनतेय, ( पु, ) गरुड़ । अरुण । 

वेनायिक, ( त्रि, ) शाख ज्ञान से नर्म्राभूत । 

वैनाशिक, ( एं. ) बौद्धो का शाम्न । (ब्रि. ) 
बोद्धो के शाख को जानने वाला । 

वैपरीत्य, ( न. ) उलटापन । 

वैभव, ( न. ) विभूति । ऐश्वर्य्य । 

चैश्राज, ( न, ) देवताओं का उपवन । 

वैसुख्य, ( न.) बिमुखता। ` 

वेमात्र, ( पुं, ) सोतेली मां की सन्तान । 

वैयाकरण, (त्रि. ) व्याकरण जानने वाला | 

वैयाघ्र, ( पु.) भेडिये की खाल से ढकी 
गाडी । 

बैयाघ्रपद्य, (पुं. ) गोत्र के बलाने वाले 
एक फुनि । 

वेयात्य, ( न, ) निर्खेञ्जता । 

वैयासिक, ( पं. ) शुकदेव । 

वैर, ( न, ) बिरोध । 

वैरकर, ( नि. ) विरोधी । 

वैरक्कध, ( न. ) विराग । 

वेरनियातिन, ( न. ) प्रतीकार । 


£ 


चरा 


चराण्य, ( न, ) त्याग । 

धैरिन्‌, (त्रि, ) दुश्मन । वैरी । 

वैरूप्य, ( न. ) विरूपता । कुरूप । 

चैलक्षेएय, ( न. ) विलक्षणता 

वैशाक्ष्य, ( न. ) लज्जा । 

खैवधिक, (त्रि. ) दुकानदार । हल्कारा । 

वेवरर्य, (न. ) गलापन । रङ्ग का बदलाव! 

वैवस्वत, ( पुं. ) यमराज'। रद्र विशेष । 

चेचाहिक, ( त्रि. ) विवाह के योग्य । सघुर । 
( त्रि, ) विवाह वाला । 

वैशस्पाथन,“( पुं. ) व्यास के एक शिष्य । 

वैशस, ( न. ) मारना । ( क्रि.) मारने वाला । 

वैशाख, ( पं. ) वर्ष का दूसरा मास । मथानी। 

दुरा का एक प्रकार का पतरा । 

वैशिष्टय, ( न. ) विश्लेष आर विशेषण का 
सम्बन्ध । भेद । अन्तर । 

-धैशीषपिक, ( न.) कणाद मुनि प्रणीत एक 
शाम्न। ,, 

वैशेष्प, (न ) भेद । विशेषत । 

वैश्य, ( पु. ) तीसरा वर्ण । बनियाँ। 

वैश्यवृत्ति, ( श्री. ) खेती । व्यापार । गोरक्षा । 

वैश्रवण, ( पुं. ) विश्रवा का बेटा । कुबेर । 
रावण । 

चेश्वदेब,, ( पुं. ) बलि विशेष । 

वैश्वानर, ( पुं. ) अग्नि विशेष जो महुष्यों के 
पेंट में रहता हैं। [चित्रक वृक्ष । सामवंद 
की एक शाखा । 

वैषम्य, ( न. ) वैलक्षण्य । असमानता । 

वैषयिक, ( त्रि. ) शब्द आदि से उत्पन्न । 
सुख विशेष । 

वैष्णव, ( त्रि. ) विष्णु भक्त। जिसने विधि 
पूर्वक विष्णु की दौत्रा ली हो । 

बेसारिण, ( एं ) मच्छ । 

बैहासिक, ( एं. ) विदूषक । मसखरा । 

वोडु, ( पुं.) एक युनि । 

चोढ, ( त्रि. ) वाहक । उठाने वाला । ( पुं.) 
व्र । (त्रि, ) बोका दोगे वाला । मूर्ख । 


(क. 


ष व्यप 


व्यंसक, ( पुं. ) धूर्त । ठग । नटखट । 

व्यसित, ( पुं. ) वश्वित । ठगा हुश्रा। 

व्यक्क, ( त्रि. ) स्फुट । प्रकाशित । देखने 
न्यौग्य । माज्ञ । स्थूल । (पुं. ) मोटा । 

व्यक्ति, ( श्री. प्रकाश। जन । (पक पृथक । 

व्यग्र, { त्रि. ) व्याकुल | बहुत फंता हुआ । 

व्यङ्ग, ( त्रि.) विकलाङ्ग । अह से होन लङ्गड़ा। 
कुहासा । गाल पर काले काले तिल या धब्बे । 

व्यङ्ग्य, ( न.) व्यञ्जया वृत्ति से जानने 
योग्य अर्थ । 

व्यञ्जन, (न. ) पझ्षा । 

व्यञ्जक) ( पुं.) व्यग्रचा ` छारा बतल्लागे 
वाला शब्द । ( नि.) प्रकाश करने पाखा । 

व्यञ्जन, ( न. ) भजनोप्रकरण । 

दयञ्जि्त, ( धि, ) प्रकाशित । 

व्यतिकर, ( पुं. } सम्बन्ध । व्यसन । दुःख । 

व्यातिक्रम, ( ५, ) विपथ्येय । उल्टा । 

दयतिरिक्क, (त्रि, ) भिन्न । पृथक । दा । थोर 

व्यतिरेक, ( एं, ) बिशेष । '्तिकम । ` 
अभाव । विना । श्रथीलड्वार पिशेष । 

व्यातपक्क, ( नि. ) शुषा हश्रा । भिजा हश्रा । 

व्यातिपङ्ग, ( पुं, ) परस्पर मण । 

व्यतिहार, | ( पं, ) परस्पर एक प्रकार 

व्यतींहार, $ की क्रिया । परिवर्तन । 

व्यतीत, ( त्रि, ) श्रतीत । बीता हुश्रा।* 
निकला हुना । 

व्यतीपात, ( त्रि.) महोत्पात भेद । एक 
प्रकार का बड़ा उपद्रव । ज्योतिष का एक 
योग विशेष । 

व्यत्यय, ( पु. ) व्यतिक्रम । उलटा । उपपग। 

व्यत्यास, ( पुं. ) विपर्यय । उष्टा । 

, ( क्रि. ) चलना । दुः्साचुभव करना । 

व्यथा, ( श्री. ) पीडा रब । 

व्यध्‌, ( क्रि. ) चोट लगना । 

व्यच, ( पुं, ) चोट लगाना । फाइना । 

व्यध्ध,,( पु. ) दूषित मार्ग । कुपथ । ˆ 

व्यपदेशा, (पुँ,)कइना । सज्ञा । कापव्य । बहाना । 


ब्यप , 


ब्यपरोपण, ( न. ) छेदना । काटना । 

` व्यपरोपित, ( त्रि, ) छिन्न । कटा हुआ । 

व्यपाकृति, ( खत्री. ) निराकरण । स्वीकृत 
करना | छिपाना । न मानना । छ 

व्यपाश्रय, ( पं.) ्ासरा । 

व्यपेक्षा, ( खी. ) श्रपेक्षा । विशेष चाह । 
बडी गरज । , 

व्यभिचार, (पुं. ) निन्दिता चार । दुराचार । 
न्याय में हेतु-दोष । 

व्यभिचारिन, ( एं. ) जार पुरुष । स्थानभ्रष्ट । 
दुराचारी । श्रलङ्कार में “ निर्वेद ” श्रादि 
रस का अङ्ग विशेष । 

व्यभिचारिणी, (ख्री.) कुलटा स्री । 

व्यय, ( पु. ) विगम । जाना । खर्चे । जन्म" 
कुण्डली में लग्न से १२ वां स्थान । 


व्यर्थ, ( त्रि. ) निष्प्रयोजन | विफल ।निरश्रेक । ॥ 


व्यलीक, ( न. ) अप्रिय । श्रुत । कूठ । 

व्यवकलन, ( न, ) वियोलेन । विगमन ।, 
निकालना । घटाना । 

व्यवकलित, ( त्रिः ) घटाया गया। वियोजित । 

व्यवच्छिश्न, (त्रि. ) छिन्न । कटा हुश्रा। 
विशेषण युक्त । 

व्यघच्छेद्‌,( प.) श्रलगाव । विशेषत्व। मोचन । 

व्यवधा, ( खरी. ) व्यवधान । अन्तर । बीच । 

व्यचधायक, ( त्रि, ) कत्ती । अन्तर डालने 

वाला | ढांकने वाला । 

व्यवसाय, ( एं. ) उद्यम । श्रदुष्ठान । श्रव- 
धारण । 

व्यवस्था, ( खरी. ) शास्त्र मय्योंदा । तजवीज | 
युक्ति । 

व्यवस्थित, ( त्रि, ) शालन, द्वारा विधान 
किया हुआ पदार्थ । ठीक । सही । 

व्यवस्थितविभाषा, ( खरी, ) विकल्प 
( व्याकरण में ) । 

व्यवहर्त, ( त्रि. ) व्यवहार करने बाला । 

न्यवहाळ, ( पं, ) पेते का देना और लेना 
आदि निरसन्देइ वतीव । आचार; नियः 


चतुर्वेदाकोप । ३४५। + 


| 


| कै 


ब्याक 


प्रादि अठारह सम्बन्धो के श्रदुकूल चलना । 

अनेक संशय रहित मैत्री युक्त बर्ताव । 

( वि-श्चव हार ) जेस- 

“ तिनानार्थेश्व सन्देहे हरणं हार उच्यते । 

नानासन्देहहरणादथवहार इति स्मृतः ॥ ” 

ब्र्यवहारपद्‌, ( न.) भागड़े का स्थान । 
अभियोग के योग्य । साइकार की दूकान । 

व्यवहारमातका, < स्त्री, ) व्यवहार की 
माता । न्यायालय । कचहरी । पञ्चायत । 
सभा श्रादि जहाँ विद्वात्‌, वकील आदि 
लिया बैठकर न्याय दें। * 

व्यवहारिक, ( लि. ) व्यवहार सम्बन्धी । 
लेन-देन आदि परस्पर सम्बन्ध सूचक 
चलन या वस्तु । जेसे-धड़ा, कपडा 
इत्यादि । ( पुं, ) इकुद वृक्ष । 

व्यवहार्य, (त्रि. ) व्यवहार के योग्य । अपने 
ढंग का । मिलता-शुल्ञता । काम में लाने के 
योग्य । टु 

व्यवहित, ( त्रि, ) दूर अन्तर वाला । आड़ में 
रखी चीज । ढकी हुई । 

व्यवाय, ( पुं. ) ग्राम्य धर्म | मेथुन । छिपाव। 
सफ्राई । (न. ) तेज । 

व्यसन, (न )विपत्ति । गिरना । काम 
श्रौर क्रोध से,उपजा दोष । मैथुन चोर 
मद्यपान दोष । दैवोपद्रवादि ।' वह दोष 
जिसके विना रहा न जाय जैसे--म्यभिचार, 
भाग, गांजा आदि, जूं श्रादि । श्राश्रय, 
भगवद्भाक्ति आदि । 

व्यसु, ( जि. ) मृत । मरा हुआ । 

व्यस्त, ( त्रिः ) व्याकुल । विभक्त । विपरीत । 
उल्टा । 

व्याकरण, ( न, ) वह शाक्त जिससे शब्दों 
का विवरण भली भाँति ज्ञात होजाय । 
शब्द शास्र । 

व्याकुल, ( त्रि.) पबड़ाया हुआ । विकल । 

व्याकृति, ( खली.) भद्दा रूप । प्रकाशन । 
व्याकरण । अधिक वर्णन करना । 


ब्याड 


` व्यालो 


% 


व्याङत, ( त्रि.) विभक्त । व्याख्या «किया 
हुआ । भद्दी शकल किया गया । 


व्याकोश, | (त्रि, ) फेला हुआ । खिला 

व्याकाष, हुआ । प्रफुल्ल । 

ब्याक्षिप्‌, ( क्रि.) उछालना । फेलाना । 
खोलना । हि 


व्याक्षो भ, ( पु.) हलचल ! घबराहट ।, 
व्याख्या, ( खी. ) विखार से किसी विषय 
को सरल शब्दों में कहना । वणन । कथन । 


= व्याख्यात, ( त्रि.) वर्शित । कहा हुश्रा। 


व्याख्या किया हुआ । 

व्याख्यान, ( न, ) वर्णन । वक्ता । किसी 
विषय को भली भाँति खुलासा कर के पांच 
लक्षण ग्क्त कहना । जेसे=* पदच्छेदः 
पदार्थेक्तिविंग्रहो वाक्ययोजना । आक्षेपस्य 
समाधानं व्याख्यानं पञ्चलणम्‌ ॥ ” 

व्याघट्टन, ( न, ) मथना । परस्पर रगइना। 

व्याघातं, ( पुं. ) चोट । बिश्व । रुकावट । 
अर्थ सम्बन्धी एक श्रलङ्वार । 

व्याघ्र, ( एं. ) बाघ। लाल एरण्ड । कर्न 
का वृक्ष । 

व्याघ्रास्य, ( एं ) बिडाल । बिल्ला । 

व्याज, ( पुं, ) बहाना । कपट । 

व्याजनिन्दा, ( स्री.) कपट निन्द्रा । 
अ्रथालङ्कार विशेष । 

व्याजस्तुति, ( खी. ) अर्थीलङ्गार विशेष । 
कपट युक्त प्रशंसा । 

व्याजीक्कि, ( स्री.) अर्थालङ्गार विशेष । कपट 
युक्त कहना । 

व्याड़, ( पुं.) मांत खाने वाले जीव जैसे 
बाघ बिल्ली आदि । सप । इन्द्र । ( त्रि.) 
ठग । गुण्डा । 

व्याडि, ( एं.) एक, अन्थकार। निसने 
व्याकरण और कोष के एक एंक अन्य रचे! 

व्याच, ९ पुं. ) शिकारी । बहेलिया । 

व्याचभीत, ( पुं, ) जो पारधी को देख कर 
डरे । हिरन । पशु आदि । 


व्याधि, ( पुं. ) रोग । बीमारी । कोढ़ का 
राग । उपद्र । 

व्याधित, ( त्रि. ) बीमार । उपद्रव युक्त । 

व्याघुत, 

व्याधूत, 

व्यान, ( पुं. ) प्राण वायु विशेष । 

व्यापक, ( त्रि, ) फेला हुआ । 

दयापन्न, ( त्रि, ) मरा हुआं । विपत्ति में 
फंसा हुआ । 

व्यापाद, ( एं. ) हिंसा । वध । द्रोहचिन्तन । 

व्यापादन, ( न. ) मारना । दूसरे का बुरा 
चीतना । 

व्यापार, ( पुं.) काम । लाभ होने योग्य 
काम । परिश्रम । चेश । उद्योग । 

व्यापारिन्‌, ( त्रि.) व्यापारी । उद्यमी । 

“ब्यापिन्‌, ( त्रि, ) फेला हुश्रा। ( पुं, ) 
बिष्णु । 

ब्याप्त, ( त्रि, ) ,ब्यापार वाला । 

ब्याप्त, ( त्रि. ) पूर्ण । पूरा । भरा हुआ । 

व्याप्ति, ( स्री, ) पूत्ति-व्यापकता । 

व्याप्य, ( त्रि. ) व्याप्त होने के लायक, जैसे 
शमी की लकड़ी म॑ श्राग इत्यादि । 

व्याम, ( पु, ) दोनों भुजाच्रो के बीच का 
माप विशेष । 

व्यायत, ( त्रि.) लम्बा | चोडा । दूर। बहुत । 
( न. ) लम्बाई | चौड़ाई । « 


| ( त्रि, ) कापा हुआ। हिला हुआ । 


` व्यायाम, ( पुं. ) श्रम । मेहनत । कसरत । 


व्यायोग, ( पुं, ) एक प्रकार का काव्य । 
व्याल, ( त्रि, ) दृष्ट । बुरा । निष्ठ । (पुं. ) 
दुए या खूनी हाथी । सर्प । बाघ । चीता । 
राजा । बलिया । ठग । विष्णु का नाम । 
व्यालक, ( पुं,) बिगडेल हाथी । 
व्याल्लग्राह, (पुं, ) सपेरा । साँप पकड़ने वाला । 
व्यालरूप, ( पुं, ) शिव । 
व्यालम्ब, ( एं, ) पुरण्ड वृक्ष विशेष । 
व्यालोल, (त्रि, ) हिलने वाखा । कॉपने 
वाहा'। ख्रुल्ञा हुआ । स्पष्ट । 


ह 


व्याव 
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बाती 


तीस सी लत तन ूू ू.ूल वनू लू ू ू.-06, स. ॑>...ूूू_) 


व्यावकलन, ( न, ) घटान । बाकी । 

` व्यावहालो, ( खरी. ) परस्पर हँसना । 

व्यातृष्स, ( त्रि. ) वृत्त | घेरा । गोल । निवृत्त । 
हटगया । रुक गया । हु 

व्याद्वात्ति, ( त्नी. ) निवारण । हटाव । लौटना । 

व्यास, ( एं. ) भागों में विभक्त । चौडाई, 
ओड़ाई । वृत्त का व्यास । संग्रहकत्ती या 
विभाग कत्ती विशेष । सत्यवती सुत । 
द्वैपापन व्यास । 

व्यासक्क, ( त्रि, ) तत्पर । आसक्त । 

व्यासङ्ग, ( पुं. ) आसक्ति । 

व्यासिद्ध, (त्रि, ) निषिद्ध । रोका गया । 

व्याहत, ( त्रि. ) घबराया हुआ । रुका हा । 

व्याहार, ( पं. ) वाक्य । उक्ति । 


व्युत्कम, ( एं. ) कम विपयीस । उलट पुलट । 


व्युत्थान, ( न.) वैर बाँधना । स्वाळल्य 
करण । प्रतिरोधन । नृत्य विशेष । 


व्युत्पत्ति, ( खी. ) उतत्तिः । शब्दों के अथै | 


जानने की शक्ति। पद पदाथ की ज्ञान शक्ति। 

व्युत्पन्न, ( त्रि, ) पण्डित । विद्वात्‌ । 
बुद्धिमान्‌ । 

ब्युद्स्त, ( त्रि, ) फेंका हुआ । तिरस्कार 
किया हुआ । 

व्युदास, ( एं, ) निरादर करना । 

वसुष्‌, ( क्रि. ) त्यागना । छोड़ना । 

व्युष्ट, ("त्रि. ) दग्ध । जला हुआ । 

व्यूढ, ( त्रि, ) विशेष रीति से खडी की गयी 
सेना । चौड़ा । फेला हुआ । पहिना हुआ । 
विवाहित । 

व्यूत, ( त्रि. ) सीया हुआ । बुना हुआ । 

व्यूह, ( पुं.) समूह । निर्माण । सम्यकू तर्कं । 
शरीर । सेना । 

व्यो, ( अव्य, ) लोहा । बाज । ० 

व्योकार, (पुं, ) लुद्दार । 

_ व्योमकेश, ( पुं. ) शिव । महादेव । 

ब्योमचञ्ञरिन्‌, ( पुं. ) पशी । देवता 1 ग्रह । 
नक्ष । " 


व्योमधूम, ( पुं.) मेघ । बादल । 

व्योमन्‌, ( न, ) आकाश । पामी । 

व्योमयान, ( न. ) उड्न खटोला । मैलून । 
आकाश गामी बिमान । 

व्योष, ( न.) तीन कडवी वस्तु-यथा, सोठ, 

* काली मिर्च और पीपल । त्रिकट्ट । 

व्रज्‌? ( क्रि. ) जाना । चलना । 

अज, ( पुं. ) समूह । झुण्ड । गवालों के उहरने 
का स्थान । गो शाला ॥ सड़क । बादल । 
पुराणेतिहासप्रसिद्ध चौरासी ,कोस का मथुरा . 
मण्डल । 

बजनाथ, (पं, ) श्रीकृष्ण } 

बजमोहन, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । 

क्रजवन्नम, ( एं. ) श्रीकृष्ण । 

ब्ज्ञाज़ना, ( खरी, ) गन वासिनी खी ॥ 
गोपी । 

व्रज्या, ( स्री, ) पर्यटन करना । घूमनाँ । 
युद्ध की इच्छा से यात्रा । " “न 

त्रण, ( कि, ) घाव लगना । चोट खाना । 

त्रण, ( पुं. न, ) घाव । जखम । क्षत । 

व्रशित, ( त्रि, ) घायल । चोटिल । 

व्रत, ( पु. न. ) पृण्थ के साधन उपवासादि 
नियम विशेष । प्रतिज्ञा । 

बतति, २. ( स्री.) लता । बेल । 'बढ़ाव । 

ब्रतती, | फेलाव । | | 

बतिन, ( पुं. ) यजमान । व्रत धारण करने 
वाला । 'नियमी । 

त्रश्च्‌, ( कि, ) काटना । घायल करना । 

व्रश्चन, ( पुं.) आरी । छुनारों की छेनी या 
टकी । (न, ) कटाव । चिराव । घाव । . 

बाज, ( एं, ) गमन । समूह । 

चाजि, ( खरी, ) तूफानी हवा । 

ब्रात, ( पुं. ) समूह । कुण्ड । शारीरिक श्रम |! 
ब्राती । 

त्रातीन, ( त्रि, ) मजदूर । रोतग्दारी पर 
काम करने वाला । 


ज 


त्रात्य 


ग्रात्य, ( पु. ) संस्कार व्युत द्विज । «नीच 
मनुष्य । वर्णसङ्कर विशेष । भ्रष्ट । 
“ सावित्री पतिता ब्रात्याः ॥ “मनुः । 

ब्रात्यस्तोम, ( पुं, ) ब्रात्य के करने योग्य 
त्रत । वेद्‌ में एक तन्त्र जो ब्रात्योंही के 
लिये है । 

श्री, ( क्रि, ) चुनना । जाना । ढकना ।. चुना 
जाना । छ 

त्रीड, ? ( पुं.) लज्जा । 

ब्रीड, | ( सरीर) 

ब्रीडन, (मज. ) लजाना । 

बीडित, ( त्रि, ) लज्जित । 

बीस, (कि. ) घायल करना । वध करना । 

म्रीहि, ( पुं. ) चावल । 

श्रीहिकाञ्चन, ( न, ) एक प्रकार की दाल १ 

तड, ( कि. ) दकर्ना । एकत्र करना । देर 

 लगाना । हृबना । 

अद्वेय, (तरि.)चावल धान उपजने योग्य खेत । 

वली, ( क्रिः} जाना । पकड़ना । सहारना । 
सहारा देना । चुनना । 

ब्लेक्ष्‌, ( कि, ) देखना । 


श्श्‌ 
शा, ( पं. ) काटने वाला । नाश करने माला । 
अख । शिव । ( न. ) प्रसन्नता । 
शयु, ( त्रि, ) प्रसभ । समृद्धि शील । 
शव, ( एं. ) इल चलाना । इन्द्र का बज़ । 
खक्ष के दस्ते का लोहे वाला अम्र भाग । 
शवर, ( न, ) जल । पानी । 
शास्‌ , ( क्रि, ) प्रशंसा करना । दुहराना । 
 पाठकरना। चोटिल करना। ,, 
शंख, ( पुं. ) प्रशंसा । पाठ । आह्वान । 
तन्त्र । जादू । भलाई की इच्छा । श्राशी- 
बद्‌ । शाप । व्रिपत्ति । 
शंसित, ( त्रि.) प्रशंतित । निश्चित । पक्षा। 
मारा गया । कहा गया । 
शस्य, (त्रि. ) मारने योग्य । प्रशंसाके योग्य । 
शक, ( क्रि.) डरना । योग्य होना । 
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| 
| 


कै 


शङ्कि 


शक, ( पृं. ) एक देश। एक जाति । एक 
राजा जिसने श्रपना शक चलाया । उसका - 
चलाया वर्षे । युधिष्ठिर, विक्रमादित्य और 

= शालिवाहन इन तीनों राजाओं ने श्रपने 
अपने शक चलाये थे। 

शकर, ( पुं. न, ) छकड़ा । एक दैत्य, जिसे 
श्रीकृष्ण ने मारा था | 

शकटहन, ( एं. ) श्रीकृष्ण । 

शकल, ( एं. न.) खणड । हिस्सा । अश । 
उकडा । छाला । काटा ( मछली का ) । 

शकाः, ( पुं. ) बहुवचन । देश विशेष । 
जाति विशेष । | 

शकार, ( पुं. ) राजा की बिन व्याही खरी 
का भाई । अनूद आता । मद माता । 
अभिमानी । 


“आकारि, (पं. १ शक का रात्नु । विक्रमादित्य 


राजा जिसने शक बन्द कर श्रपना संवत्‌ 
चलाया था ।, 


शकुन, ( न, ) सशुन । पक्षी विशेष । 


मङ्गलचार । गीध । शुभ सूचक चिह । 
शाकुनक्ष, ( त्रि. ) ज्योतिषी । 
शकुन्त, ( पुं, ) पक्षी । एक प्रकार का कीड़ा । 
शकुन्तला, (स्री, ) दुष्यन्त की खरी । 
शक्कर, ( पं, ) बेल । 'पोदइ क्षर का 
शक्करि, ५ पाद वाला एक छन्द । | 
शकरी (खी, ) एक नटी! नीच “जाति की 
श्री । ङ्ग | 
शङ्का, ( त्रि. ) शक्ति वाला । कठोर । धनी । 
अभिधा । चतुर । 
शक्ति, ( स्री, ) सामर्थ्यं । देवी । धम्म विशेष । 
ब्च्छीं। 
शाक्तिग्रह, (पुं) श्रध को बताने वाशी वृत्ति का 
समभना । वृत्ति। श्रश्न। स्वामिकातिंक । शिव । 
शक्तिग्राहक, ( पुं, ) कार्तिकेय । शब्द की 
शक्ति को जताने वाला । 


 शक्किधर, ( पुं.) कार्तकिय । ( त्रि, ) शक्ति 


रतने बाला । 


शक्षि 
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शत 


शक्किहेतिक, ( पृं. ) बर्च्छी से लड़ने | शचीपाति,.( पुं. ) इन्द्र । 


बाला । 


सक | ( पुं. ) सतुत्रा । 


शाक, त्रि ) प्रिय भाषी । 
शक्य, ( त्रि, ) शक्तिवाला। 
शक्र, ( पुं, ) इन्द्र । कुटज वृक्ष । अर्जुन वृक्ष । 


शादु 


ज्येष्ठा नक्षत्र । उल्लू । चौदह की संख्या । 


शिव । 

शक्रगोप, ( पुं.) बीर बहूटी ! 

शक्रज्ञ, ( पुं. ) इन्द्र का पुत्र । जयन्त । अडचन । 

शक्रजित्‌, ( पुं. ) मेघनाद । इन्द्रजित्‌ । 

शक्रघनुस्‌, ( न, ) राम धदुषू । इन्द्र 
धुष्‌ । 

शक्रनन्दन, ( पुं, ) श्रजुन । 

शक्रसुत, ( पुं, ) इन्द्र, पुत्र । बालि नामी 
वानरों का राजा । 

शक्राणी, ( स्री, ) इन्द्र की पल्ली-पुलोमजा । 
शची । 

शङ्कर, ( पं. ) कल्याण कत्ता । महादेव । 

शङ्का, ( खरी. ) सन्देह । त्रास । वितरक । संशय । 

शङ्कित, ( त्रि, ) डरा हुआ | सन्दिग्ध । 

शङ्कु, ( एं. ) सूखा इश्च । मच्छी भेद । शल्य 
नाम तर । कील । दस करोड़ की संख्या! 
महादेव । १२ अङ्गल लम्बा एक यन्त्र विशेष, 
जिससे सूर्थे की छाया नापी जाती हे । 

शङ्ककणो, ( पुं. ) गधा । 

शङ्ख, ( पुं. न.) सपुत्र से उमन्न शङ्क । 
ललाट की हड्डी निधि । हाथी के दांत 
का मध्य भाग । एक पुनि । 

शङ्कष्म, ( पु. ) शाङ्क बजाने वाला । 

शङ्खभत्‌ , ( पुं. ) विष्णु । नारायण । 

शङ्खिनी, ( ल्ली, ) चोरपु्पी । यवतिक्ता । 
एक प्रकार की खी । 

शन्यू, ( क्रि, ) जाना । बोलना । 


Be, 
राचे, ड गो * 
श्री, | ( स्ञी, ) इन्द्र पला । | 


शङ, ( कि. ) रोगी होना । अलग करना । 
जाना । थकना । 


शर, | ( पु ) खट्टा । 
शटा, $ (खी, ) शेर की गदेन क्के बाल । 


°| श्र, ( कि, ) ठगना । धोखा देना । वध करना । 


° चीटिल करना । समाप्त करना । अधूरा 
छोड़ देना ७ जाना । घुरत पड़े रहना । 
बुराई करना । प्रशंसा करना । _ 

शठ, ( न. ) लोहा | केसर । ( पुं, ) ठग। 
बदमाश । उठाई गीरा । मुखे । कूद़मग्जञ । 
बिचवानिद्चा | मध्यस्थ । पश्च । धतूरा । 
ढीला या पुस्त मनुष्य । (त्रि. ) 
ओटपायी । नट खट । उपद्रवी ! बेईमान । 
धोखा देने वाला । 

शठता, ( खी.') शाठ्य । ठगी । 

शरा, ( क्रि, ) देना । 

शर, ( पुं. )सन । 
पौधा । 

शर, ( न. ) नपुंसक बैल । 

शत, ( न, ) एक सौ । 

शतकुम्भ, ( पुं. ) एक पवेत जिसमें सें 
सोना निकलता है । 

शतकोटि, (पुं. ) जिसमें सो करोड़ नो के 
हाँ । वञ्ज । हीरा । (क्ली, ) सो करोड़ 
की गिनती । 

शतक्रतु, ( पु.) इन्द्र । देवां का राजा । 

शतप्नी, (्री.) एक प्रकार का हृथियार। 
तोप । बिच्छू । गले की बीमारी । 

शततम, ( त्रि. ) सोवाँ । 

शतद्रधा, ( पुं. ) सतलज नदी । 

शतभा, ( श्ली. ) दूब। दूवी । सोगुना । 

शतधामन, ( पं. ) विष्णु । 

शतधार, ( पं. ) वञ्ज । हीरा । 

शतधृति, ( पं, ) इन्द्र । ब्रह्मा । स्वगे । 

शतपञ्र, ( न, ) कमल । बहुत पत्ता 
बाला । 


भाँग । सन का 


शात 


क 


शतपथ, ( पुं. ) यञच्वेदाम्तगेत ब्राह्मण मन 
विशेष । 

शतपथिक, ( त्रि. ) शतपथ जानने वाला। 
कई मतों पर चलने वाला । 

शतपद्‌, ( न, ) कान खजूरा । गोजर । 

शतभिषज्‌, ( खी. ) चाबीसवाँ नक्षत्र । 
शततारका । 0 

शतमख, ( पं. ) इन्द्र। « 

शतमन्युः ( एं, ) इन्द्र । 

शतथ्द्वीय, ( न. ) यंउुर्वेद्‌ का रुद्राध्याय । 

शतरूपा, (स्री. ) स्वाथम्भुत्र मदु की स्री । 

शतसाहस्न, ( त्रि, ) लाख की गिनती 
वाला । 

शतहृदा, ( खरी. ) बिजली । 

शतानन्द, (पं. ) अहल्या के गर्भे से उत्पन्न 
एक पुत्ति । जनक राजा के पुरोहित । 

शतानीक, ( पु. ) व्यास शिष्य विशेष । 
(त्रि. ) सैकड़ों सैनिक वाला । 

शतार, ( न. ) धज । सैकड़ों रारा वाला । 

शतायुस, ( त्रि,) एक सौ वर्ष की उमर 
वाला । 

शातिक, ( त्रि.) सौ के मूल्य की वसु । 


शत्य, ( त्रि.) सौ की गिनती वाले द्रब्य से 
मोल लिया गया । र 

शत्रु, ( पुं.) रिपु। वेरी । लग्न से छठवां 
स्थान । 


शात्रुघ्, ( एं; ) दशरथ पुत्र । 

शादू, ( क्रि, ) गिरवा । नाश 
काय्ना । 

शनि, ( पुं. ) पूर्य का बेटा । छाया के गर्भ से 
उत्पन्न एक ग्रह । 

शनिवार, ( पुं. ) ठातवाँ वार । 

शनेश्चर, (एं. ) शनिम्रह्‌ । 

शनेस्‌, ( अव्य, ) मन्द मन्द्‌ । धीरे 

शास्‌, ( क्रि. ) मारना । स्तुति करना । 

शप्‌, ( कि.) चिल्लाना । कसम छाना । 
शाप देना । 


करना । 


«| धतुर्वेदीकोष । ३५० 


शस्व 


शपथ, ( पुं. ) कसम । किरिया । ˆ 
शापन, ( न. ) शपथ । सों । कसम । 
श्त, ( नि, ) शापित । कोसा हु । 
शफ,, ( न. ) खुर | सुम । वृक्ष की जड । 
शफर, ( पं. खी. ) मछली विशेष । 


शब्द्‌, ( क्रि, ) शब्द करना । 


शब्द, ९ पुं. ) आवाज । 

शब्दग्रह, ( पं. ) कान । शब्द का ज्ञान । 

शाब्द्त्रह्मन्‌, ( न. ) वेद्‌ । शब्द स्वरूप ब्रह्म । 

शब्दभेदिन, ( एं, ) शब्द भेदी तीर। 
अन । शुदा । लिङ्ग । 

शब्दशाक्रे, ( श्री.) अर्थं बतलाने वाली 
शब्द की शाक्ति। 

शब्दानुशासन, ( न, ) व्याकरण । 


' शब्दालङ्कार, (३. ) श्रवभासादि भङ्कार । 


शब्दित, ( त्रि, ) बुलाया हुआ । 

शाम्‌, ( नि. ) शान्त करना । 

शमर, ( पुं.) शान्ति ।. 

शमथ, ( पुं.) शान्ति । 

शमनस्वस्‌, ( छली.) यमराज की बहिन । 
यमुना । 

शमल, (न, ) विष्ठा । मल । 

शमि 

दामा 

शासिन्‌, ( त्रि. ) शान्त | धीर । साबिर । 

शमीक, ( पं.) एक पुनिका नाम। " 

शमीगर्भे, ( पुं. ) आग । बाह्मण । 

शम्पा, ( खी, ) बिजली । 

शर्व, ( क्रि, ) जाना। 

शास्च, ( पुं. ) वज्र । भाग्यवासा । मूसल 
की नोक का लोहा । 

शास्यर, ( न, ) जज्ञ । धन । ब्रत । चित्र । 
मृग । एक देत्य । एक मच्छ । एक 
पवेत । लड़ाई । चित्रक वृक्ष । लोध । 
अर्जुन वृक्ष । ( त्रि, ) बहुत अच्छा । 

शुम्बरारि, ( पुं. ) शाम्बर देख को मारने 
वाला । कामदेव । 


| एक वृक्ष का नाम | छेकुर का पेड़ । 


शम्ब 


चतुर्वेदीको ष । ३५१ 


शर्या 


१ 
शस्बल, ( पुं, न. ) कूल .। किनारा । मागे 
व्यय । मत्सर । 
शम्भल, ( पुं. ) मुरादाबाद ज़िले के अन्तर्गत 
एक गाँव जहाँ कल्कि अवतार होगा ।* 
शस्सु, ( पुं. ) महादेव । 


शस्भुतनय, ( पुं. ) गणेश । स्वामि कात्तिक । * 


शस्व, | ( पुं. खी. ) सींप । रामायण का 
शस्बू, १ प्रसिद्ध शद्र तपस्वी । शङ्क । दैत्य विशेष! 


शास्या, ( त्री. ) कील ( जुएँ की) । 

शाय, ( पुं, ) हाथ | साँप । नींद । सेज । पण । 

शयनीय, ( न, ) शय्या । सेज । 

शयनेकादशी, ( खरी. ) आषाढ शुक्ल पक्ष 
की एकादशी । 

शयालु, ( त्रि. ) निद्राशील । सोने वाला । 
अजगर । (पुं, ) कुत्ता । 

शयित, ( त्रि. ) निद्रित | सोगया । * 

रायु, ( पुं. ) अजगर साँप । 

शय्या, ( खरी. ) खाट । पलङ्ग । 

शर, ( न.) जस । तीर । दही और दूध 
का सार । 

शरजन्मन्‌, ( पु. ) कार्तिकेय । 

शरट, ( पुं. ) कुकलात । कुसुम्भ शाक । 

शरण, ( न. ) गृह । घर । रक्षक । बचाना? 
वध । घातक । 

शरणागत, ( त्रि, ) शरणापन्न । 

शर शि, 

गरणा 

शरण्य, (त्रि, ) शरण आये हुए की रक्षा 
करने वाला । 

शरद्‌, ( स्री. ) ऋतु विशेष । श्राश्विन ओर 
कार्तिक । 

शरधि, ( पुं. ) तर्कस । बाण रखने का कोष । 

शरभ, (पं. ) हाथी का बच्चा । आठ भरका 
न्तु विशेष जो सिंह से भी अधिक भया- 
नक आर बलवान्‌ बतलाया जाता हे । 
कट । टिड्डी । 

शरभू, ( पुं. ) कार्तिकेय । 


+ 


| ( त्री.) पथ! रास्ता । सड़क | 


शयु, | ( खी. ) एक नदी जिसकी विशेष 

सरयू, प्रसिद्धि श्रयोध्या में हे । 

शर्त, ( त्रि, ) टेढ़ा । धोखा देने वाला । 

शरलक, (न. ) जल । पानी । 

श्रव्य, ( न. ) लक्ष्य । निशाना । 

शराभ्यास, ( पुं. ) तीर चलाने का 

* अम्यास। 

शरारु, (त्रि. ) "हिंसा । 

शरारोप, ( पुं. ) धठुप्र । कमान । 

शराव, ( पं. न.) मिट्टी का दीपक । 
रकाबी। सरवा । कठोता । करई । 

शरावती, ( खी. ) एक नदी । 

शराश्रय, ( पुं. ) तूण । तर्कस । 


"शरीर, ( न. ) देह । 


शरीरक, ( पुं.) जीदातमा । 

शरीरज, ( पुं. ) रोग । बीमारी । (त्रि, ) 
शरीर से उपजने वाला । पसीना । बाल । 

शरीरावरण, ( न. ) चभड़ा। कवच । कुतो, 
भ्रंगरखा आदि । 

शरीरिन्‌, ( पुं.) जीव! 

शुरु, ( पुं. ) तीर । अत्न । वज्र। क्रोध । व्यतन। 
तीर चलाने का श्रभ्यास । 

श्रेष्ट, ( पुं. ) आम । 

शकेरा, ( ख्री.*) खाँड़। छोटी कङ्करी । ओले 
का टुकड़ा । पथरी नामक एक रोग। 

शेः ( एं. ) अपान वायु मोचन । समूह्‌ । 
बल । पराक्रम । | 

शवे, ( क्रि.) जाना । चोटिल करना । मार 
डालना । 

शमेद्‌, (त्रि. ) घुख देने वाला । ( पुं.) 
विष्णु । 

शमन, ( न. ) सलत । ( त्रि.) पुख वाला । 
(पु. ) ब्राह्मण की उपाधि । 

शर्मिष्ठा, ( ल्ली. ) वृषपर्वा को कन्या जो राजा 
ययाति को ब्याही गयी थी । 

शय्ये, ( त्रि.) चोटिल । (पुं. ) शत्रु । 

शयो, ( स्री. ) रात । अन्गलू । तौर । 


शय्या 


शय्योति, ( पुं, ) वैवस्वत मनु का एक पुत्र ५ 

शवे,.( पुं. ) महादेव । 

शवेर, ( पु. ) कामदेव । (न, ) अन्धेरा । 

शब्वेरी, ( स्री, ) रात्रि | स्री । हल्दी । 

शत्वोणी, ( श्री, ) शिवपली । पार्वती या दुर्गा 

शल, ( करि, ) जाना । | 

शलभ, ( पुं. ) पतङ्गा! एक कीड़ा। " 

शत्ताका, ( खो, ) शल्य । तीर । सिलाई । 
मेना । मूर्ति लिखने की कूँची । हड्डी । 

शलाटु, (त्रि, ) कचा फल । एक प्रकार की 
जड़ । ( पृं. ) बेल । 

` शाटक, (न. ) टकडा । वृश्च का वल्कल । 
मच्छी का काँटा । 

शट्मलि, 

शाद्मलि, 

शल्य, (न,) बाण । तीर | तोमर । विष । कील । 

शज्ञ, ( क्रि.) जाना । 

श्व, ( एं. )देश विशेष । 

आदू, ( कि, ) बिगाड़ना । जाना । 

शष, ( एं. न. ) मृत शरीर । मुद्द। ( न, ) 
जल । 

शावकास्य, ( पं. ) कृत्ता । 

शवयान, ( न. ) ठठरी ! शिविका । पदे को 
उठाने, का तख्ता । 

शाबर, ( न, ) म्लेच्छ जाति विशेष । (पुं. ) 
पानी और शिव । 

शवरथ, ( एं, ) मुदा ढोने वाली गाड़ी । 

शवल, ( एं, ) रङ्ग वरङ्गी । 

शा, ( क्रि, ) उछल कर जाना । 

शश, ( पुं. ) खरगोश । 

शशधर, ( पं. ) चन्द्रमा । 

शशबिन्दु, ( पुं. ) राजा विशेष । विष्णु । 

शशाद्‌, (एं ) बाज पक्षी । सूर्यवंशी एकराजा । 

शशिकला, ( ल्ली. ) चन्द्रमा का तोलहवाँ 
भांग । 

शशिकान्त, ( न,) कुपुद । ( पुं, ) चन्द्र 
कन्तिमणि । 


( पुं. ) बकर का पेड । 


' चतुबेदाकोष । ३५२ 


शाक 
शशिन्‌, ( एं. ) चन्द्रमा । 
शशिप्रभ, ( न, ) कुमुद का फूल । चाँदनी । 
शशिभूषण, ( एं. ) महादेव । 


शशिलेखा, ( त्री, ) चन्द्रकला । गिलोय । 

शशिशेखर, ( पु.) महादेव । 

शशो, ( न.) खरगोश का रोम । 

शश्वत्‌, ( श्रव्य, ) निरन्तर । सदा । 
लगातार । 

शष, ( क्रि, ) वध करना । 

शष्कुल, ( पुं. ) एक प्रकार का पूत्रा । कान 
का छेद । एक मच्छ । 

शष्प, ( न. ) छोटी छोटी घांस । नयी घास । 

शय , ( कि. ) वध करना। | 

शास्‌, ( कि, ) चाशीवीद देना । सोना । 

८ स्वप्न देखना । 

शसन (न, ) यञ्चार्थ पशु हनन । 

शरुत, ( न, ) कल्याण । (त्रि, ) कल्याण 

^ वाला । प्रशंतित-। स्तुत । बहुत सच्छा । 

शास्त्र, ( न. ) तलवार शादि हथियार । 

शस्रजीचिन्‌, ( पुं. ) शाख बाँधकर जीनेवाला 

शस्त्रपाणि, ( पुं. ) हाथ में शक्त पकड़ने 
वाला । श्राततायी । 

शस्त्राभ्यास, (५. ) राख्न चलाने की शिक्षा । 

शस्िन्‌, ( त्रि. ) शल्नधारी । हथियारबन्ध । 

शाखी, ( त्री.) छुरी। 

शस्य, ( न, ) फल । धान । 

शस्यमञ्जरी, ( झी, ) नये धान की मञ्जरी । 

शाक, ( एं. न.) पत्ते, फूल चादि । (पुं. ) 
एक प्रकार का वृक्ष | शिरीष वृक्ष । शक 
चलाने वाले राजे (न, ) हरे । ., 

शाकटायन, ( पु, ) व्याकरण रचने वाले 
घुने विशेष । 

शाकटिक, ( पुं, ) छकड़े पर जाने वाला । 


 शाकतरु, ( पुं. ) सागोन का पेड़ । 


शाकम्भरीं, ( खाँ, ) दुर्गा । सागो से 
पालनेवाली । क 
शाकराज, ( पु. ) नधुत्रा का शाक । - 


शाकि 


चतुवैदीकोष । ३५३१ , 


शान्त 


शाकिनी, ( स्री, ) शाक उत्पन्न करने वाली 
पृथिवी । देवी की एक सहचरी । 

शाकुन, ( पुं. ) सगुन जानने का साधन । 
एक ग्रन्थ विशेष काकचरित । , 

शाकुनिक, ( एं. ) बहेलिया । चिडीमार । 

शाकुन्तलेय, ( पुं. ) राजा भरत । 

शाक्क, ( त्रि. ) तान्त्रिक जो देवी की उपासना 
करते हैं । 

शाक्षाक, ( पुं. ) बर्छौ से लड़ने बाला । 

शाक्य, (पुं. ) बुद्धेव । ` 

शाक्यसिह, ( पु. ) बुद्ध विशेष । 

शाख, ( कि, ) फेलना । 

शाख, ( पुं.) कार्तिकेय । 

शाखा, ( खरी, ) डाली। बाइ । दल । भाग । 
सगे । सम्प्रदाय । राहु । बेल । वेद दा 
एक भाग । ढु हे 

शाखानगर, ( न. ) गाँव का कुछ विभाग जो 
उससे अलग बसा हो"। शहर का पुहल्ला.। 

शाखसासग, (पु. ) बन्दर । 

शाखारण्ड, ( पु.) अपनी शाखा को छोड़ 
कर काम करने वाला । 

शाखिन्‌, ( पं, ) पेड | वेद का एक भाग । 
'एक राजा । म्लेच्छ विशेष । 

गा, | ( पुं, ) दक्ष विशेष । 

शाङ्कर, ( पं.) नादिया । साइ । 


शा(ङ्ूरि, ( पुं. ) कार्सिकेय । गणेश । श्रग्नि । , 


शाहू, ( न, ) शङ्ख का शब्द । 

शाङ्षिक, ( पु. ) राइ बनाने वाला । सङ्कर 
नाति विशेष । शङ्क बजाने वाला । 

शाचि, ( त्रि. ) प्रसिद्ध । बली । 

शार, 

शारक 

शारी, (खत्री. ) कुतीं । 

शास्थायन, ( न. ) एक प्रकार की होम विधि 
विशेष । जो घुख्य होम में किसी प्रकार 
नकी भूल या विन्न होने से किया जाता है । 

® 


र ( एं.) कपडा । पोशाक। , 


। 


शाठ्य, ( न, ) शठता । ढोठपन । मूखता । 

शाण, ( न, ) सनिया कपड़ा कसोटी । सान । 
सिल्ली । आरा । चार माशे का माप । 

शाणित, ( त्रि. ) तेज किया हुआ । 

शाणिडल्य, ( पुं. ) एक पुनि । घमैशाम्न 
बनाने वाले एक मुनि विशेष । बिल्व वृक्ष । 

, अस्निभेद । 

शाण्डिल्यगोत्र,,( न. ) शाण्डिल के गोत्र 
बाले । 

शात, ( त्रि. ) पेना । रगडा हुआ । पतला । 
दुबला । निबेल । सुन्दर । कटा हुआ। 
प्रसन्न । उन्नुतशीस । ( न, ) प्रसन्नता । 

शातोदरी, ( खी, ) पतली कमर वाली खरी ! 


शातकुस्म, ( न, ) सोना । धतूला । ( पुं.) 


करवीर । 

शातन, ( न, ) पैना  काटलाँट । विनाशन । 

रातयो, | (स. गी 

शातमान, ( त्रि.) एक सो के मूल्य की । 

शात्रव, ( पु. ) शत्र | ( न.) वेरियो का 
समूह । शत्रुता । चोर । 

शाद्‌, ( एं. ) छोटो घास । कीचड़ । 

शादहरित, ( एं.) रमना । हरी हरी घास 
से भरा पूराःमेदान । 

शाद्वल, ( एं. ) बहुत घासवाला स्थान । 

शान, ( क्रि, ) पेना करना । तेज़ करना । 

शान, ( पुं. ) कतोटी । सान धरने का पत्थर 
या सिल्ली । 

शानपाद्‌, ( पुं. ) चन्दन रगढ़ने का हुसाँ--या 
चकला । पारियात्र पर्वत । 

शान्तनच, ( एं. ) भीष्मपितामह । 

शान्तनु, ( पुं, ) एक राजा जो भीष्म का 
पिता था । 

शास्ति, ( ल्ली.) काम,कोध आदि का जीतना । 
विषयों से विराग । 

शाश्तानिक, ( त्रि. ) उपद्रवो को दूर करने 
वाली होम आदि प्रक्रिया । 


शाप , 'अतुर्वदीकोष । ३५४ शाल्म 
मिट म RRR त न rr 


शाप, ( पुं. ) कोसना । गाशी । कडी गात। | शाडूल, ( पं. ) बाघ । मेडिया ! एक राक्षस । 


शापच | शरभ। जब यह किसी शब्द के पीछे लगाया 
शापास्त्र, ( पं. ) पुनि । ऋषि । सन्त । उ; हे तब इसका अर्थ श्रेष्ठ होता है । 
शाब्दबोश्ष, ( पुं. ) ज्ञान विशेष । यथा नरशादूँल अथात्‌ श्रेष्ठ नर । 


शाब्दिक, ( पुं. ) व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता । शादूलविक्कड़ित, ( न. ) छन्द विशेष ! 
शामित्र, ( न. ) पशु के बाधने का स्थान । शावर, ( न. ) रात का । बहुत अन्धरा । 
शाम्बरी, ( खी. ) माया इ्रजाल। = शाल, ( कि, ) कहना । चापलूसी करना । 
शास्भच, ( पुं. ) ग्ग । काफूर । एक विष । प्रशंसा करना । चमकना । सुक्त होना । 
शिवपुत्र । ( न, ) देवदार । (त्रि, ) शेखी मारना । 
शिवोपासक । शाल, (पुं. ) एक दृक्ष का नाम जो बहुद 
| लम्बा होता हे । घेरा । बाडा । मछली । 
ad | ( पुं. ) बाण । तीर । शालिवाहन राजा । 
शार, ( न. ) चितकबरा । रङग बिरङ्गा । शालग्राम, ( पं, ) विष्णु चिइ बताने वाला 
शारङ्ग, ( एं. ) पपीहा । हिरन । हाथी।« हय गा तातत नदी म हौँ, बहा ते 
को मोर ॐ _ चाया गया हो, किसी ने बनाया न हो, 
शारद, (न.) चिरा कमल । काही । स्रामाविक मूर्ति । धर्मशार्श्षों में मधान 
नकुल । ( पुं. ) हरी मूँग ( त्रि. ) शरद हम कर के कट व केक 
ऋतु में उपन् होने वाला । चोर कई पुराणों,में इनकी महिमा मसि 
शारदिक, ( न. ) शरत्‌ काल का श्राद्ध (एु.) हैः तालाले पहाव ते: अतत 
इस ऋतु में उत्पन्न रोग । महाविष्छ । = 
ह हि । शालनिय्योस, ( पुं, ) साल वृक्ष का गोंद । 
शारदीया,( खरी.) शरत्‌ कांत में करने | शाखभजिका, (स्री.) काठ की पुतली । वेश्या । 


याग्य दुगा की ॥ | | शाला, (बरी. ) गृह । धर । स्थान । पेड की 
शारि, | ( स्री. ) पाँसा । शतरक्ष के मोहर । डाली । घुड़साल । 
॥ ॥ । क ee 
शारी; sah । छल । हाथी का | जालासूग, (पुं. ) गीदड । शृगाल । 
| है शालावृक, ( पृं. ) कत्ता । गीदडू । पिल्ला + 
शारिफल, ( पुं. न.) शतरञ्ञ खेलने का हिरन । बन्दर । 
कि वाला कपडा हर तख्ता । शालि, ( पुं, ) धान । 
शारार, ( त्रि,-) शरीर दा मिला हुआ शालिवाहन, ( पु. ) एक राजा विशेष ।' 
पुल दुःख । (पुं. ) नेल मल । जिसने अपना शाका चलाया । 
शारीरिक, ( त्रि. ) शरीर से उपजा । शरीर | शाली, ( खरी, ) काला जीरा । 
सम्बस्धी.। शालीन, ( त्रि. ) ढीठ । निळेज्ज । 
शारुक, ( त्रि. ) जल्लाद । हिंसक । शालु; ( न. ) करेला पदार्थ । ( पुं, } 
शार्कर, ( त्रि, ) ईट रोड वाला स्थान । मेंडूक । 


शाङ्ग, (त्रि, ) सांग का बना हुआ धउष्‌ । | शालूर, ( पुं. ) मेंडक । 
सामान्य ्ठ्षू । विष्णु का धनुष्‌ । सांठ । शालातत्तरीय, ( एं. ) पाणिनि पाने ।" 
शार्ङ्गिन्‌, ( एं, ) विष्णु । शाह पदर्थारी । शाल्मल, ( पं. ) शीप विशेष । 


शादव 


शिति 


कै 

शाल्व, (एं. ) एक देश । 

शाख, ( पुं.) शिशु । 

शावर, { पुं. ) पाप । अपराध। लोध का पेड़ । 
शवर कृत मीमांसा भाष्य । ० 

शाबरी, ( स्री, ) भिक्षनी । विद्या विशेष । 

शाश्वत, ( त्रि, ) सतत । नित्य । संदेव । 

शास्‌, (क्रि, ) प्रशंसा करना । सिखाना । 
शासन करना । श्राज्ञा देना । कहना । 
परामशी देना । दण्डदेना । पालना । 
वश में करना । इच्छा करना । 

शासन, ( न, ) उपदेश करना । सज़ा देना । 
हुक्म देना । 

शासनद्दर, ( पुं. ) दूत । 

शासित्‌, ( त्रि, ) शासनकर्ता । हुक्काम । 

शास्त्र, ( न, ) मनुष्या को कर्तव्य शोर 
अकतैव्यों का निश्च्रय-प्रदर्शक ग्रन्थ । 


की % न 
जसे-“ तसमाच्छाख्ने प्रमाणं ते कार्याकार्य- ` 


व्यवस्थितो । ज्ञाला'शाक्षविधानोत्ता कमेक्र- 
तुमिहादैसि ॥ १ ॥'" गीता । 

शाखद्शिन्‌, ( त्रि, ) शाक्त दिखाने वाला । 
विद्वान्‌ । प्राज्ञ । 

शास्त्रीय, ( त्रि, ) छहों शास्त्रों में कथित 
धर्म । 

आस्य, ( त्रि, ) उपदेश देने योग्य । शिक्षा 
देने के योग्य । 

शि, १ क्रि, ) काटना । | 

शिशपा, ( स्री. ) वृक्ष विशेष । सरसः । 

वश ? ( न.) छींका । 

शिक्यित, ( त्रि. ) छीके पर रखा हुश्रा । 

शिक्ष, ( क्रि, ) अभ्यास करना । पढ़ाना । 

शिक्षा, (ल्ली, ) पथ । रास्ता । उपदेश । 
साख । अभ्यास । श्रक्षरो के उञ्चरण को 
बतलाने वाला वेद कां श्रज्ञ विशेष । 
बिद्या । 

शिक्ष्तगुरु, ( एं, ) विद्या सिखाने वाला । 

शिक्षित, (त्रि, ) अभ्यामी । शिक्षा मा । 


ळी | (पुं) मोर पिच्छ । चूडा । चोटी! 


शिखण्डक, ( एं. ) काकपक्ष । 

शिखरिडक, ( एं. ) पुगी । 

शिखरिडन्‌, ( पुं. ) कल्गी वाला । तीर! 
मयूर । मोर । द्रुपद राजा का १ पुत्र । 

श विप्छु। 

शिखर, ( न, ),पहाइ की चोटी । अन्त । 
सिरा । 

शिखा, ( स्री, ) शिर के बालों की चोटी । 

शिखाकन्द्‌, ( न, ) गाजर 

शिश्चिध्वजञ, ( पं. ) धूम । 


. शिखिन्‌, ( एं, ) मोर । आग । चित्रक पेड़ । 


केतुग्रह । कुकट । घोड़ा । आहण । तीर । 


पहाड़ । तीन की संख्या । दीपक । 
बेल । 

शिखिप्रिय, ( पं. ) छोटा बेर । जङ्गली 
बेर । 

शिखिमोद, ( स्री, ) अजमोदा । श्रण- 
वाइन । 

शिस्िबाहन, ( पुं.) कार्तिकेय । 


शिग्न, ( पुं. ) सहजना का पेड़ । हर प्रकार 
का शाक । 

शिघ्‌, ( कि. ३ सूचना । 

शिघाण, ( न, ) काच का वर्तन। लोहे का 
मेल । नाक का मेल । श्लेष्म । 

शिज्‌, (क्रि. ) शब्द का स्पष्ट सुनाई न 
पड़ना । 

शिक्षा, (खरी, ) गहनो का शब्द । कमान 
का चिल्ला । 

शिञ्जिनी, ( स्री, ) कमान का चिक्षा । 

शित, ( त्रि.) दुबैल । पैना किया हुधा । 

शितद्र, ( पुं, ) सतलज नदी । 

शितशूक, ( पुं.) यव | जों । 

शिति, (पुं. ) भोजपत्र का पेड । (ति, ) 
काले रङ्ग या चिट्टे रङ्ग का । 

शितिकरठ, ( एं. ) महादेव । नीलकण्ठ । 


शिथि 
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शिघ 


शिथिल, ( त्रि. ) दोला । कमज़ोर । मन्द्‌" । 
मूख । धीमा । सुस्त । 
शिनि, ( एं. ) सात्यकी का मामा । यदुवंशीय 
एक क्षत्रिय । 
शिप्र, ( पुं. ) तालाब । नदी । 
शिफाकन्द, ( एं. ) कमल के फूल की 
जड़ । 
शिरःफल, ( पुं. ) नारियल । 
शिरःशूल, ( न. ) सिर की पीड़ा । 
शिरज, ( पुं. ) केश । बाल । 
शिरस्‌, ( न. ) मत्या । सिर । आगे । 
सिरा। 
शिरसिरुह, (पं. ) बाल । केश । 
शिरस्क, (न. ) टोपी । पगड़ी । पुरेठा । 
शिरस्त, ( न. ) पगड़ी-। पुरेठा । 
शिरस्य, ( एं. ) सिर पर उत्पन्न । बाल । 
शिरा, ( खत्री. ) नाड़ी । 
शिराल, ( त्रि, ) नाडी वाला । 
शिरीष, ( पुं.) सिरस का पेड़ । 
शिरोगुह, (न. ) अटारी । श्रटा । 
शिरोधरा, ( स्री.) ग्रीवा गर्दैन । 
शिरोधि, ( खरी. ) ग्रीवा गर्दैन । 
शिरोमणि, ( पुं.) चूडामणि । 
शिरोरुह्‌, ( पुं. ) केश । वाद्य । 
शिरोचेष्ट, ( पुं. ) पगडी । घुरेठा । 
शिल, ( क्रि. ) एक एक दाना बीनना । 
शिल, ( न. ) लेत में बेकाम पड़े अन्न के दानों 
को बीनना । पत्थर । 
शिल्लाकुट्टक, ( एं. ) छेनी । पत्थर काटने 
का औजार । 
शिलाजतु, ( न. ) उपधातु विशेष । शिला- 
जीत । 
शिलाभेद, ( पं. ) तङ्गतराशा 
शिलाखार, ( न.) लोहा । 
शिलि, ( पुं. ) भोजपत्र का पेड । दहरी की 
लकड़ी । 


शिलिस्द्‌, ( पुं. ) एक प्रकार की मछली । 


| 


ब से 


को छेनी । 


000000 oe 


oe “८४५४0 


हॅ 
शिली, ( स्री, ) दहरी के नीचे की लकड़ी । 
एक प्रकार का कोट । खम्भ का ऊपरी 
भाग । तीर । मादा मंडक । 
शिल्ीन्भ्र, ( न. ) केले का फूल । एक 


प्रकार की मछली । वृक्ष विशष । 
ओला । 

शिलीमुख, (पं ) मधुमक्षिका । तीर । 
युद्ध । मूर्ख । 


शिलोश्चय, ( पुं. ) पर्वत । 

शिलोञ्छ, ( एं. ) खेत मे पड़े हुए अनाज के 
दाना को बीनना । | 

शिल्प, ( न. ) कारीगरी । श्रवा । आकार । 
सृप्रि । 

शिल्पकारिन्‌ , ( त्रि, ) कारीगर । 

शिट्पशाला, ( खी. ) कारीगरी का घर । 

शिल्पशास्त्र, ( न, ) शिल्प सिखाने वाला 
शाख या विद्या । 

शिल्पिन, ( त्रि. ) कारीगर । 

शिव, ( न.) मङ्गल । जल । सेंधानोन । 
सुहागा । ( पुं. ) महादेव । मोक्ष । 
गुग्गल । वेद्‌ । पुण्डरीक का पेड़ । काला 
घतूरा । पारा । देवता । लिङ्ग । एक शुभ 
योग । वेद । पारा । 

शिवक, ( पु. ) एक कील । 

शिवचतुदंशी, ( खरी. ) फाल्गुन कृष्ण 
१४ शी । 

शिवदूती, ( श्री. ) दुर्गी की मूर्ति विशेष । 

शिवदुम, ( पुं. ) शिवजी का प्यारा वृक्ष । 

शिवधातु, ( एं. ) पारा । 

शिवपुरी, (खी.) शिवजी की नगरी । 
उज्जन श्र काशी प्रसिद्ध हैं । 

शिवरात्रि, ( खी. ) शिवजी की'उपासना के 
लिये रात्रि विशेष । कृष्ण पक्ष को 
चतुदशी । 

शिवलिङ्ग, ( न. ) शिव का आकार । 

शिवलोक, ( पु. ) केलास । 
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शिषवाहन, ( न. ) वृषभ । बेल । 
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शिवबीज, ( न. ) पारा । 

` शिवशेखर, ( पु. ) चन्द्रमा । धतूरा फल । 

शिवसुन्दरी, (स्री. ) दुर्गा । 

शिवा, ( खी. ) पा्वेती । गीदड़ी । सौभाग्य- 
वती खरी । शमी वृक्ष । आमला । दूवा । 
हल्दी । 

शिवानी, ( खत्री. ) पार्वती । जयन्ती वृक्ष । 
दुगी । 

शिवालय, ( न.) श्मशान या शिवजी का 
मन्दिर । 

शिवालु, ( पु. ) गीदड़ । 

शिवि, ( पुं. ) हिस्त पशु । भोजपत्र का पेड़ । 
उशीनर राजा का पुत्र । 

शिविका, ( स्री. ) डोली । पालकी । 


शिविर, ( न. ) छावनी । ० 
शिशिर, ( न, ) माघ श्रौर फागुन के“ मास 
की ऋतु । 


शिशु, ( पु. ) बालक । बच्चा । आठ और 
१६ वर्षे के भीतर उम्र का बालक । 
शिष्य । चेला । 

शिशुत्व, ( न. ) बचपन । 

शिशुपाल, ( पु. ) चेदि देश का एक राजा । 

शिशुपालहन्‌, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । 

शिशुमार, ( पुं.) जल का जीव विशेष । 

- बालम्रह, जिससे बच्चे मर जाते हैं । 

शिश्न, ( न. ) लिङ्ग । 

शिश्विदान, ( त्रि.) सच्चरित्र । पवित्र । 
बद्चलन । पापी । 

शिष्‌, ( क्रि. ) चोटिल करना । वध करना । 
बचाना । पहचानना । 

शिष्ट, ( त्रि, ) शान्त ।, वेद के वचनों पर 
विश्वास करने वाला । बचा हुआ । 
शिक्षित । चतुर । बुद्धिमान्‌ । प्रतिष्ठित । 
पुख्य । नग्न । सर्वोत्तम । सज्जन । 

शिष्टाचार, ( पुं. ) सञ्जनों का आचार । 

शिष्टि, ( स्री, ) आईन । आज्ञा । नसजा । 
दण्ड । 


शिष्य, ( त्रि, ) छात्र । विद्यार्थी । 

शी, ( क्रि, ) लेटना । सोना । आराम 
करना । 

शी, (खत्री. ) आराम । निद्रा । शान्ति । 

शीक्‌, ( कि. ) छिड़कना । भिगोना । धीरे 


धीरे चलना । क्रोध करना । आदे करना । 


० सन्तोष करना । बोलना । चमकना । 
शीकर, ( पं. ) सवा बहना । पानी के कण । 

हवा । ॥ - 

शीघ्र, ( त्रि.) जल्दी । 


" शीघ्रचेतन, ( पुं. ) जल्दी जांगने वाला । 


कुत्ता, ” | 

शीत, ( न. ) ठण्डा । पानी । बर्फ । (त्रि.) 

; ठण्डा। सुस्त । 

शीतक, ( पुं. ) शीतकाल । सर्दी । सुस्त 
मनुष्य । बिच्छू । निश्चिन्त मनुष्य । 

शीतकर, ( पु. ) चन्द्रमा । कपूर । 

शीतकाल, ( पुं. ) जाड़े की ऋतु । 

शीतक्च्छु, ( पु. ) एक प्रकार का व्रत । इस 
ब्रत में तीन तीन दिनों तक क्रमशः दही, 
घी श्रौर दूध पी कर रहना पड़ता हे । 

शीतशु, ( पुं. ) चन्द्रमा । कपूर । 

शीतभाचु, ( एं. ) चन्द्रमा । कपूर । 

शीतभीरु, ( त्री, ) मालती । (त्रि, ) सदां 
से डरा हुआ । हैं 

शीतरशिम, ( पुं. ) चन्द्रमा । कपूर । 

शीतल, ( त्रि, ) ठण्डा । ( पुं. ) चन्द्रमा । 

, . कपूर | तारपीन । चम्पक वृक्ष । त्रत 
विशेष । ( न, ) ठण्डक | सदी । सफेद 
चन्दन । मोती । तूतिया । कमल । 
वीरण । 

शीतलक, ( न, ) सफेद कमल । 

शीतला, ( त्री. ) एक देवी । वसन्त रोग । 
चेचक की बीमारी । | 

बता, ? (स्ली.) इल का फाल । सीता। दूर्वा । 


शीतांशु, ( पं, ) चन्द्रमा । कपूर । 


शो 


शीता 


शीतात्त, (त्रि, ) शीतपीडित । ० 

शीतालु, ( त्रि. ) शीतबाधायुक्क । 

शीत्कार, ( पुं. ) खिया की सी सी आवाज । 
सिसकारी । 


शीत्य 
सीत्य | ( त्रि, ) हल चलाया हुश्रा । 


शीचु, ( एं. न.) मद्य विशेष। " 
शीन, ( त्रि.) गाढा । धना । जपा हुना । 
मूखे । अजगर । 


` शीत, (क्रि, ) शेखी मारना । कहना । 


शीभ्य, ( पुं. ) सांड । शिव । 
शीर, ( पुं.) श्रजगर । 
शीणे, ( त्रि. ) कृश । पतली । घुझीया हुश्रा । 
सडा हुआ । भूना हुआ । पूसा । फटा 
हुआ । छोटा । ति 
शीर्वि, ( त्रि. ) हास्किरी । 
शीर्ष, ( न. ) सिर । माथा । 
शीर्षक, ( न. ) शिरख्राण । टोप्री । पगढी । 
सिर । सिर्‌ की हड्डी । फैसला । (पूं.) राहु । 
किसी बिषय या लेख का नाम, जिसते 
उसका स्वरूप ज्ञात हो जाय । 
शीर्षच्छेद्य, ( त्रि, ) मारने योग्य । 
शीषेण्य, ( एं. ) टोपी । पगडी । ( त्रि. ) 
बालों से उत्पन्न । 
शील , ( क्रि. ) विचारता | सोचना । मनन 
करना । सेवा करना । पूजा करना । 
अभ्यास करना 1 पहनना । समाधि 
' खगाना । 
आल, ( न, ) स्वभाव । अच्छा आचरण । 
( पुं.) साँप । 
शीलन, ( न. ) अभ्यास । बार बार करना । 
शीलित, ( त्रि, ) अभ्यस्त । 
शुक्‌, ( क्रि. ) जाना । 
शुक, ( न, ) एक पेड़ । कपड़ा। व्यास के पुत्र । 
तोता । ( पुं. ) शोनक वृक्ष । 
शुकदेव, ( एं. ) एक महायोगी छनि, जिन्होंने 
राजा परीक्षित को श्रीमद्वागबत की सप्ताह 
में सुनाया । न्यासपुत्र । 
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शुकनास, ( पुं, ) स्योनाक वृक्ष । कादम्बरी 
में तारापीड़ राजा का १ मंत्री । 

शुक्र, ( न.) मांस । काम्गरी । पिषला 

« हुआ। मीठा पदार्थ जो समय पाकर 
खट्टा हो गया हो । (त्रि, ) निर्दय । दुज्येन । 
खट्टा । ( स्री, ) सीपी । 

शुक्किज्ञ, (न, ) मोती । . 

शुक्किमत्‌, ( एं. ) पहाड । 

शुक्किमती, ( स्री. ) एक नदी । 

शुक्र, ( न. ) वीय्ये। बिन्दु । नेत्र रोग विशेष । 
एक महू । देत्यगुर । श्रग्नि । चित्रक वृक्ष । 
जेठ का मास । चौबीसवौँ योग । 

शुक्रमुज्‌, ( स्री. ) मयूरनी । 

शुक्रला, (स्री, ) उच्चटा वृक्ष । 

न्शुक्रशिष्य, ( पु, ) श्रसुर । दैत्य । 

शुक्रिय, ( त्रि, ) यजुर्वेद का ३४वाँ शान्ति 
अध्याय । ( न, ) । 

“शुक, ( न. ) चाँदी । मक्खन । एक प्रकार 
का रोग । ( एं, ) विद्या रङ्ग । ( त्रि, ) 
चिट्टा रङ्ग वाखा । साफ़ । 

शुङ्ककर्मन्‌, ( तरि, ) श्रच््षा काम करने वाला। 
पवित्र । साफ़ । (त्रि. ) शुभचारित्र। 

शुक्कपक्ष, ( पुं. ) उजियाला पाख । सकेद 
पंख । 

शुक्ञवायस, ( एं, ) बगला । श्वेत काक । * 

शुङ्कापाङ्ग, ( पुं. ) मयूर । 

शुक्किमन्‌, ( पं. ) सक्नेदी । 

शुङ्कापला, ( छी, ) सफेद मिसरी । सफ़ेद 
पत्थर । 

शुङ्ग) ( पुं, ) नट वृक्ष । 

शुचू, ( स्री. ) शोक । चिन्ता । 

शुच्यू, ( कि. ) अफसोस करना । 

शुचि, ( पुं. ) श्राग । चित्रक वृक्ष । नेठ का 
महीना । नेक चाल । ग्रीष्म ऋतु। अभ्छा 
सचिव । सफेद रङ्ग । री 

शुचिद्ठूम, ( एं. ) भश्‍वत्यवृक्षा। । 


ह पु 


चतुर्घदीकोष । ३५६ 


शक 


शुण्ड, ( पुरै) सुंड ( हाथी की )। शराब 
खाना । ( श्री, ) वेश्या । कुटनी । 

शुराडार, ( पुं. ) कलाल । हाथी । 

शुद्ध, ( न, ) सेन्धव लवण । हे 

शुद्धवल्ली, त्री. ) गिलोय । 


शुर, ( क्रि, ) मार डालना । 
शुल्कू, ( क्रि, ) कहना । देना । वह द्रव्य, 
जो इनाम के तौर पर चिडिया पशु श्रादि 


की फँसाव से छुड़ाने को दिया जाय । मेट! 
उपहार । 


शुद्धान्त, ( एं. ) राजा का रनबास । | शुल्क, ( पं. न, ) मोल । क्रीस । कर ( टैक्स )। 


ब्न्तःपुर । 
शुद्धापह्रुति, ( स्री, ) अपैसम्वन्धी शरलङ्कार 
विशेष । 
शुद्धि, ( त्री, ) सफाई । दुगी । देवी । 
शुद्धौदनि, ( पं. ) बुद्ध का पिता । 
शुध, ( कि. ) साफ होना । घटाना । 
शुन', ( कि, ) जाना । 
शुन, ( पं. ) कुत्ता । 


शुनःशफ, ( पुं, ) विश्वामित्र का धर्मपुत्र ७ 


्रजीगते के रस से उत्पन्न + . ” 
शुनक, ( पुं. ) घुनि विशेष । कुत्ता । 
पिन्ना । * शि 


> ] (इ) 


शुनी, ( खरी, ) कुतिया । 

शुन्ध, ( कि, ) साफ़ करना । 

शुस्भू, ( क्रि, ) चमकना । चमकाना । 

शुभ, ( न. ) महल । भलाई ( त्रि, ) । भलाई 

५ वाला! 

शुभेयु,"( त्रि, ) शुभानित । भलाई वाला । 

शुभग्रह, ( पु. ) साधुमरद्‌ । अच्छा अहृ । 

शुभङ्कर, ( त्रि, ) मङ्गलकारक । 

शुभद्‌, ( पुं. ) पीपल का पेड़ (त्रि, ) 
महलकारी । 

शुक्र, ( न, ) अनरक । रूपा । चन्दन । सेधा 
नॉन । 

शुञ्रदन्ती, ( त्री. ) एृष्पदन्त दिग्गर्जं की 
इथिनी । 

शुम्भ, ( पुं. ) एक दानव विशेष । 

शुस्भमार्दिनी, ( त्री, ) शुम्भ दैत्य को मारने 
वाली देवी । दुर्गा । 


+ पोट आदि की उतराई में दिया जाने वाला 
द्रव्य । श्रनियामित द्रव्य । एक प्रकार का 
खीषन । लड़की का मूल्य । दहेज । . 
यौतुक । देखो शुल्क क्रिया । 

शुट्कस्थान, ( न, ) चुक्गी वसूल करने का 
स्थान । उपहार बॅटने की जगह .। वह 
कचहरी, जहाँ लगान या फ्रीस आदि 

, दिया जाय। 

शुल्ष, ( न, ) ताम्र । त्रा । रस्सी । 

शुट्च, ( न, ) आचार । यज्ञ का काये। रस्सी । 
तामा । | 

शुभ्रषण, ( न. ) सेवा करना, । सम्तोषप्रद 
वेष्टा करना । 

शश्रषा, ( खरो. ) छुनने की चाइ । उपासना । 
सेवा । बरदाश । परिचर्यो । 


` शुष्‌, ( कि. ) पूखना । 


शुष, ( पुं. ) गते । गढ़ा । बिल । 

शुषिर, ( न, ) छिद्र । बेसी शरादिः बाजा । 
( त्रि, ) सच्छिद्र ( पुं. ) मूसा । आग ! 

शुष्क, ( ति, ) धूप आदि से सूख गया! 
सूता । 

शुष्कल, ( न, ) सूखा हुआ मांत । 

शुष्कवेर, ( न, ) उद्देश्शशत्य कलह । व्य 
की शत्रुता या वैमनस्य । 

शुष्कत्रण, ( पुं. ) तूला घाव । 

शुष्मन्‌, (न.) तेज । शोय्ये । ( पु. ) ग्नि । 
चित्रक वृक्ष । 

शूक, (.एं, न, ) यव । शिखा । नोक । काँटा। 
दया । ममता । एक प्रकार का विषै 
कीड़ा । 

शूकर, ( पुं. ) धुश्रर। 


शक 


ग्ट्ह्नि 


शूकरइष्ट, ( पुं. ) एक प्रकार की घास, ,नितते 
सूर चाव से खाते हैं। यस्ता । मोथा । 
नागरमोथा हरहँ। 

शकख, ( पुं.) चञ्चलं । घोडा । 

शद, ( पु. ) चतुर्थ वण । 


शुद्रकम्मेन्‌, (न. ) शह का कामू अर्थात | 


द्विजातियोँ की सेवा । . 
शूद्रावेदिन्‌, ( पं.) शबा के साथ विवाह 
, करने वाला । 
शूना, ( खरी, ) क्रसाईखाना । 
शून्य, ( त्रि, ) श्राकाश । खाली । बिन्दु । 
अभाव । कम । तुच्छ । हित । 
शन्यचादिन्‌, ( पृं. ) बोद्ध विशेष । श्रनीश्वर- 
बादी । नास्तिक । 
शुर, ( क्रि, ) रोकना । वध करना । वीर 
बनना । बल दिखलाना । 
शूर, ( पुं, ) वीर । वसुदेव नामी यादव । सूर्य्यं । 
सिंह । पुअर! एक मछली । 
शुरसेन, ( पं, ) एक देश । यदुवंशी एक 
 राजा। 
शुर्प, ( क्रि. ) मापना । 
शूप, ( पुं. ) सूप । अनाज फटकने का बाँस 
का बना हुआ सूप । 
शपेकणो, ( पु. ) सूप नैते,कान वाला । गज । 
हाथी । 
शूपेराखा, (खली, ) रावण की बहिन । 
“राक्षसी । 
शर्म्म, ( एं. ) लोहे की मूषि । 
लू, ( कि. ) रोगी होना । चिल्लाना। पीडित 
होना । 
शल, ( पुं. न, ) रोग विशेष । लोहे का तेज 
फाला । त्रिशूल । चिहृ । एक पुनि । 
नवाँ योय । 
शलघातन, ( न. ) मण्डूर । 
शल्लडिष्‌, ( पु.) हॉग । 
थल धन्वन्‌, ( पुं.) शिव । 
भल धर, ( पुं, ) शिव । 


शलधारिन, ( पुं. ) शिव । ˆ 

शूलपारि, ( एं. ) शिव । 

शलाऊत, ( नि, ) कनान । 

शूलिक, ( त्रि, ) लोहे की सींक पर चढ़ा कर 
पकाया हुआ मांस । 

शूलिन्‌, ( पु. ) शल रोग वाला । शिव । 

श्य, ( त्रि.) कबाब । 


श्रगाल, | ( पुं. ) सियार । गीदड़ । एक 
सृगाल, ) देत्य । वासुदेव । ( त्रि. ) 
निदेय । नाँच । 


श्एगालिका, ( खी, ) गीदड़ी । 

टक्कल, ( पं. ) लोहे की जजीर । बेडी । 

जु, ( न, ) चोटी । प्राधान्य । बढाई । 
काम का उद्रेक | पशु आदि का सांग । 

, बाजा विशेष । 

श्टक्कमूल, ( पुं.) सिघाडा । 

श्ङ्गवत्‌, ( पुं.) भारतवर्ष के १ सीमा के 
एक पर्वत का नाम । सींग के समान । 
सींग वाला । 

ज्यङ्चेर, ( न, ) श्रदरक । सोंठ । रामचन्द्र 
के मित्र गुह का नगर । 

भ्ङ्काठ, ( पु. ) चषुम्पथ । चौराहा । 
शुण्दाणङ्गार । 

भ्वुङ्गार, ( पं. ) रस विशेष । प्यार । सजा” 
बट । चिह। लोंग 1 अद्रक 1 सिन्दुर |. 
गहना । * 

अज्ञारिन, ( पुं. ) सुपारी । द्वाथी। प्रेमी । 
ताम्बूल । श्रगार करने वाला । 

भ्युङ्किक, (न, ) एक प्रकार का विष । 
सींगिया । 

श्वक्षिका, ( स्री. ) भोजपत्र का वृक्ष । 

म्टद्षिरण, ( पु, ) मेढा ! 

म्शकिणणी, ( ली. ) गौ । अरबी चमेली । 


शङ्किन्‌, ( त्रि. ) सींग वाला | चोटी वाला । 


( पुं. ) पहाड । हाथी । मेढा । वृक्ष । 
शिव । शिव के गण का नाम । * 
*  ह्रह्ी भूहीगिरसुरडी । ४ 


प्प्ङ्की 


रङ्गी, (अ, ) श्रामूषण का सोना । ओषधि 
की जडी । विष विशेष । 

ज्टङ्गोकनक, ( न.) आभूषण में लगाने 
योग्य सोना । 

श्टणि, ( स्री. ) अङ्कश । 

शत, ( त्रि. ) पका हुआ । 

भ्त, ( कि. ) अपान वायु छोड़ना । गीला 
करना । आद्र करना । पकड़ना । काटना ; 

ज्यु, ( पं. ) बुद्धि । भग । गुदा । 

शट, (कि, ) इकडे दकडे कर डालना । चीर 
फाड़ डालना । नष्ट करना । 

शेखर, ( एं, ) शिखा । चोटी । पुकुट । 

शेफ, (पुं. न, ) लिङ्ग । 

शेफालिका, ( स्री. ) फूलदार वृक्ष । 
सुहांजना । 

शेसुषी, ( खरी. ) बुद्धि । क 

शेव, ( एं. ) लिक । ` | 

शेबधि, ( पुं. ) किसी मोह की चरम सीमा । 
पञ्च श्रादि नो प्रकार की निधि । खज़ाना। 
बेहद । 

शेबाल, ( न. ) सिवार । एक प्रकार की 


ह 


घास जो मन्द प्रवाह वाली नदियों में 


उगती ओर चीनी साफ़ करने के काम 
आती है । 

शेष, ( एं, ) स्वामी । नारायण । प्रलय हो 
जाने पर भी बच रहने वाला । अनन्त । 
सर्पराज । बाक़ी । 

` शेषा, (त्री, ) देवता पर चढी माला आदि 
निमोल्य वस्तु । बाक्री बची हुई । 

शैक्ष, ( पु. ) शिक्षा नामक व्याकरण अन्य 
को पढ़ने या जानने वाला । 

शैखरिक, ( एं. ) अपामार्ग । 

शत्य, ( न, ) शीतलता । सर्दी । ठरडक,,। 

शेथिल्य, ( न, ) टीलापन । 

शैनेय, ( पु. ) सात्यकि नाम यादव । 

शैल, ( पुं.) पहाइ । ( न.) पहाड़ों में 
उत्पन्न गन्ध द्रब्य । ॥ 


बतुर्बेदीकोंष । ३६४ 


तत त त सस बब तत सीत तत सात त ति ति ति. Tr eT न कत लत क तन न 


शोथ 


शेलज्ञ, ( न. ) एक प्रकार का गन्ध दव्य। 
* शिलाजित्‌ । 
शेलजा, ( त्री. ) गज पिप्पली । दुगी । 
शेतघर, ( पुं, ) श्रीकृष्ण । 
शैलभित्ति, ( पु. ) पत्थर तोड़ने का भ्रौजार 
छैनी । 


' शैलराज, ( पुं, ) हिमालय । . 


शैलशिविर, ( न, ) समुद्र । 

शैलरुता, ( खत्री. ) पाती । 

शे्लाश्न, ( न. ) पहाड़ की चोटी । 

शेल्लाट, ( पुं. ) शेर । भाल । किरात । 

शेलालिन, ( एं. ) शैलूष । नट । 

शेली, ( ल्ली. ) नियम । रीति । 

शैलूष, ( पं. ) नट । बिल्व वृक्ष । पूस । 

° ताल देनेवाला। 

शैव, ( त्रि. ) शिवभहौँ। ( न. ) पुराण विशेष! 
मङ्गल कायै । 

शैवलिनी, ( त्री. ) नदी । 

शैवाल, ( न. ) पानी में उपन्नने वाली घास । 
सिवार । घोड़ा । 

शेब्य, ( पुं. ) शिवगोत्रोद्भव राजा विशेष । 

शैशव, ( न. ) बचपन । शिशुपाल । 
बालपन । 

शिशिर, ( एं, ) काली चिडिया । 

शो, ( क्रि. ) तेज़- करना । , 

शोक, ( पुं. ) वियोग जनित कष्ट दुःखी । 

शो, ( पुं. ) कदम्ब का पेड़ । 

शोचिष्केश, ( पुं. ) आग । चित्रक पेड़ । 

शोचिस्‌, (न. ) प्रभा । चमक । 

शोच्य, ( त्रि. ) क्षुद्र | दया योग्य । 

शोर, ( क्रि.) जाना । 

शोण, ( न.) सिन्दूर । रुधिर । लाल गन्ना । 
मङ्गल ग्रह । ( पुं. ) आग । 

शोणित, ( न. ) लोह । 

शोणितपुर, ( न. ) बाणाउर की राजधानी। 

शोणापल, ( एं. ) माणिक्य । लाल । 


| शोथ, ( इं.) सूजन । 


शा 


शोथघ्नी, ( खी. ) शालपणाँ । पुननवा । 

शोधन, (न. ) शोच । सफ्राई । विष्ठा । 
ऋण घुकाना । धोना + सँवारना । 

शाधित, ( त्रि, ) मार्जित । हुँदा । धोया । 
सँबारा । 

शोफ, ( पुं. ) पूजन । 

शोभन, ( न. ) कमल का फूल । (पुं) 
पांन्वां योग । ( त्रि.) शोभावाला 

शोभाजन, ( पुं. ) छुहांजने का पेड । 

शोष, ( एं. ) पुखाना । मिर्गी का रोग । 

शोषण, ( ज्र. ) चूस कर रस पीना । घुखाना। 
कामदेव । एक तीर । 

शोक, (न, ) तोतों का गिरोह । 

शकर, ( न, ) एक तीर्थ । 


शौक्किकेय, ( न. ) मोती । 


शोक्ल्य, ( एं. ) श्वेता । सफ्रेदी । 

शो'च, ( न. ) सफाई । पवित्रता । 

शौर्टार, ( त्रि. ) त्यागी । दानी । बौर । 
अहड़ारी ५' 

शौङ्, ( क्रि, ) अभिमान करना । 

शोर्ट, ( त्रि. ) मत्त । दक्ष । 

शौरिडक, ( पुं. ) कलार । 

शौण्डीर, ( एं. ) कलार । (त्रि) अहङ्कारी । 

शोद्र, ( पृं. ) शहा से उत्पन्न बेटा । 

शोद्धोदूनि, ( पुं. ) बोद्ध पुनि विशेष । 

शोनक, ( एं. ) एक मुनि । 

शौत्तिक, ( एं, ) कसाई । बहेलिया । 
शिकारी । 

शोमिक, (त्रि. ) मदारी । चेटकी । 

शौरि, ( पं. ) वसुदेव या सूय्यै का पुत्र । 
विष्णु । शनश्चर । 

शौय्ये, ( न. ) वीय्ये । शक्ति । 

' शौल्किक, ( पुं. ) तहसीलदार । शुल्क 

उगाइने वाला । ठेकेदार । 

शोवस्तिक, ( त्रि.) कल के दिन का । 

शोष्कल, ( एं. ) सूले मांस को बेचने वाला । 

इचत्‌ , ( क्रि. ) बहना । 


'खतुर्वदीकोष । ३६२ 


IIR nnn ont: त तिस सि ति त ति सित तिस ति तत म मिति 


UR 


भरा 


एच्योत्‌ , ( क्रि.) बहना । ५ 

एच्योत, ( पुं, ) चारो श्रोर सींचना । 

श्मशान, ( न, ) मरघट 

श्मशानवासिन , ( पुं. ) महादेव । वटक 
भरव । चाण्डाल आदि । भूत, प्रेत श्रादि । 

शमश्च, ( न, ) मूँछ । दाढी । 

श्मश्रसुखी, ( त्री.) पुरुष के लक्षण वारला 
युवती । 

शमश्चल, ( पुं. ) दाढी वाला । 

श्मश्चवर्डक, ( पुं- ) नाई 

शयान, ( त्रि.) गाढा | सूखा । 

श्याम, ( पु. ) वृद्ध दारक बृक्ष । अक्षयवट ॥ 
नीला । काला । 

एयामकण्ठ, ( पुं.) मोर। शिव । नीखकरठ। 
पक्षी विशेष । 

श्यामल, ( पु. ) काले रङ्ग वाला । 

श्यामलता, ( सी, ) कालापन । हरा रङ्ग । 

श्यामसुन्दर, ( पु; ) श्रीकृष्ण । 

श्यामा, (खी,) एक ओषधि । वह खनी 
जिसके बाल बच्चा ्रभी उत्पन्न न हुश्रा हो 
ओर उमर सोलह वर्षे की हो । यमुना । 
रात्रि । गिलोय । शुग्गुल । नील । हल्दी । 
पीपल । तुलसी । छाया । शिक्षपा वृक्ष । 
गौ । एक पश्नी । खी विशेष । 

श्यामाक, ( पुं. ) धान भेद । 


श्यामाङ्ग, ( पु. ) बुध मह । (त्रि, ) काले 


शरीर वाला । 

श्याल, ( एं. ) साला । 

श्याच, ( पुं. ) काला पीला रङ्ग । 

श्याचदत्‌ , ( त्रि, ) काले दांतों वाला । 

श्याचदन्त, ( पुं. ) स्वभाव ही से जिसके 
दांतों का रङ्ग काला है । 

श्येतः, ( पुं ) सफ़ेद । 

श्येन, ( पुं. ) बाज पक्षी । उल्लू । 

श्यै, ( क्रि. ) जाना। 

श्यैनम्पात, ( स्री. ) शिकार । अहेर / 


श्ण, ( कि. ) देता ! | 


i) 


श्रत्‌ 


चतुवेदीकोष । ३६३. * थरीद्‌ 


पा 


श्रत्‌, ( श्रव्य, ) गुरु और वेदान्त पर विश्वास । 

भ्रथ्‌, ( क्रि. ) चोटिल करना । वध करना । 
बांधना । छुड़ाना । प्रसन्न होना । 
निबेल होना । क 

अथन, ( न.) यल करना । प्रसन्न होना । 

श्रद्धा, ( ल्ली.) आदर । गुरु श्रौर वेदान्त के 
वचनां पर विश्वास । स्पृहा । शुद्धि । 
विश्वास । 

श्रद्धालु, ( त्री, ) गर्भवती क्ली जिसको किसी 
वस्तु की इच्छा हो । ( त्रि, ) श्रद्धा वाला। 
विश्वासी । 

अन्थ्‌, ( कि, ) गूथना । छुडाना । वध करना । 

श्रपित, ( त्रि, ) पका हुआ । 

श्रम, ( क्रि, ) तपस्या करना । 

भ्रम, ( पु. ) शाख्राम्यास । श्रायास । तपस्या १ 
खेद । परिश्रम । ॥ 

भ्रमण) ( पं. ) भिक्षुक विशेष । 

अमिन, ( त्रि, ) मेहनती । 

अस्भ्‌, ( कि. ) भूलना । 

श्रय, ( पुं, ) श्राश्रय । सहारा । 

अब, ( ३. ) कान । ख्याति । 

श्रवण, ( न, ) कान । सुनना । बाईसवां 
नक्षत्र । 

श्रवणद्वादशी, (त्री, ) भाद्र शुक्ता एका 
दृशी । वह, द्वादशी जिसके साथ श्रवण 
नक्षत्र हो, प्रायः भाद्रपद में अवश्य होती 
है । इसका नाम इरिवासर हे । इसमें 

' भोजन करने से बारह महीनों की एका- 

दशी के ब्रत का फल नष्ट जाता हे । 

अचिष्ठा, ( खी, ) अति प्रसिद्ध । धनिष्ठा 
तारा । 

अवस, ( न, ) कान । कीर्ति। यश । „ 

अ, ( क्रि. ) पकाना । 

भ्राश, ( त्रि, ) पका हुश्रा। 

शद्ध, ( न. ) पितरों की तृप्ति के लिये किया 
जाने वाला पिण्डदान रादि कर्म । 


emer दे कल 


श्राद्धदेव, ( पुं. ) इस नामका एक मनु । 
यमराज । श्राद्ध के प्रधान देवता धूलांचन, 
विश्वेदेवा आदि । एक मुनि । 

भाद्धदेवता, ( खरी. ) श्राद्ध कर्म में निमन्त्रण 
देकर पितर बनाये हुए ब्राह्मण । विश्वेदेवा 
ओर धूलोचन आदि । श्रीबिष्छु । 

५ पितर 

श्राद्धिक, ( त्रि, ) श्राद्ध में देने योग्य पदार्थ 
का खाने वाला । श्राद्धभोजी ब्राह्मण । 

अन्त, ( त्रि. ) श्रम वाला । शान्त । जितेन्द्रिय ॥ 
थका हुआ । है 

श्रावण, ( पु. ) सावन मास । कान से सनी 
निश्चित बात । 


श्राबन्ती, ( स्री, ) धर्मपत्तन नाम की 


नगरी । 

श्चि, ( क्रि, ) सेवा करना । 

श्रित्‌, ( त्रि, ) सेवित । ्राश्रित । 

श्री, ( क्रि, ) पकाना । , 

श्री, ( खी. ) शोभा | लक्ष्मी । शोंग । वाणी । 
सम्पत्ति । बुद्धि । सिद्धि । 

श्रीकण्ठ, ( पुं. ) शिव । मोर । कुरुणाइल 
देश । 

श्रीकर, ( न, ) लाल कमल का फूल । बिष्छु। 
दाय विभाग सम्बन्धी अन्ध का एक रचर 
यिता पण्डित । ( त्रि, } सजाने 
वाला । 

श्रीकान्त, ( एं. ) विष्णु । ति 

श्रीखण्ड, ( न. ) चन्दन । 

श्रीगभे, ( पु. ) विष्णु । खङ्ग । तिजोरी । 

घन, ( पुं. ) बहुत बुद्धि वाला । ( न.) 

दही । 

आचक्र, (न 
अङ्ग विशेष । 

श्रीज, ( पुं. ) कामदेव । सारा संसार, क्यों 
के वह जगत्‌ को माताई। | 
द्‌; ( पं. ) कुबेर । ( नि, ) धन देने 
बाला । 


त्रिपुर-पुन्दरी की पूजा का 


श्रीच 


` चतुर्वेदीकोष । ३६४ 


श्रीधर, ( पुं. ) विष्णु । श्रीमद्वागवत के बावन 
टीकाकारो में से प्रसिद्ध एक टीकाकार 
६ श्रीधर स्वामी । 

श्रीनिकेतन, ( पृं. ) विष्णु । विवाह मण्डप । 
शोभा भवन । महिफिल । सभा । 

श्रीपथ, ( पुं. ) राजपथ । कल्याणप्रद रास्ता । 

श्रीपर्ण, ( न. ) कमल का फूल । हु 

श्रीपुत्र, ( पुं. ) कामदेव । उच्चैःश्रवा 
घोड़ा । ° 

श्रीपुष्प, ( न. ) लवङ्ग । 

श्रीफल, ( पुं. ) बित्त्र का वृक्ष । नारियल । 

श्रीभागवत, ( न. ) श्रष्टादश पुराणां के 
अ्रन्तगेत, एक प्रसिद्ध महापुराण । 


श्रीमत्‌, ( एं. ) शोभा वाला । तिलक वृक्ष ।' 


पीपल का पेड़ । ष्णु । शिव । प्रतिष्ठित । 
ऐश्वर्यवान्‌ । 

श्रीमती, ( खरी. ) सुशोभिता । द्रव्यवत्ती । 
राधिका । प्रतिष्ठिता । 

श्रीमति, (स्री. ) देवप्रतिमा । प्रतिष्ठा 
करने के योग्य मूर्ति या व्याति विशेष । 

श्रीरङ्गपत्तन, ( न. ) दक्षिण का एक ताथ 
विशेष, प्रसिद्ध “श्रीरङ्गपद्टन ° । 

श्रीराम, ( पुं. ) मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र । 
दशरभनन्दन । सीताराम । 

श्रील, ( त्रि.) शोभा वाला । धनवान्‌ । 
भ्रीविष्णु । 

श्रीलता, ( खरी.) महाज्योतिष्मती लता । 

भीवत्स, ( एं.) श्रीविष्णु का एक प्रधान 
चिद्व जो सदा वक्षःस्थल में लक्ष्मी निवास 
का सूचक है । जेनियों का झण्डा । राजा 


का [नज गृह्‌ । हे 

श्रीबराह, ( पं.) विष्णु के दशावतारों में से 
एक । 

श्रीवास, ( एं. ) सरक्ष वृक्ष का रस । राल । 
विष्णु । 


श्रीविद्या, ( खरी, ) त्रिपुरसुन्दरी । 
श्रीश, ( पुं, ) विष्णु । लक्ष्मीनाथ । 


= क 


कळक नीता ही ीहििि ही र हीहिहिह हि 33»े-+ न न आननममपमहललामामामाहममाुनाल 


श्र, ( क्रि, ) इनना । 

श्रत, ( न. ) पुना जाता है । शाक्ष। (त्रि. ) 
समभा हुआ । 

श्र्तकीर्ति, ( खी. ) शत्रुन कोस्री। ( पुं, ) 
जिसका विख्यात यश हो | यशस्वी । 

श्रतदेवी, ( त्री. ) सरस्वती । 

श्वतबोध, ( पु.) छन्द राख का अन्य विशेष । 

श्रतश्रवस्‌ , ( पु. ) शिशुपाल का पिता । 

श्रति, (खी. ) कान । वेद । हुनी बात । 
कहानी । 

श्रतिकडु, ( एं. ) कानों में कडश्रा लगने 
वाला वचन । श्रोरहना । गाली गल्लोज्ञ । 
काव्य का एक दोष । 

अतिजीविका, ( जौ, ) समृति । पर्मे- 

४ यान्न | रु 

श्रतिधर, ( त्रि, ) नो झुनने ही से सब समझ 
लेता हे । जो ब्रेद को मानता है । जिसे 
वेदर कण्ठस्थ हैं । वेदज्ञ । वेदधारी । 

श्रतिमूल, ( न. ) वेद । वेदविहित धमे । 

` कर्णमूल रोग । 

श्रतिवर्जित, ( त्रि. ) बहरा । डोरा । वेद्‌ 

` का पाठ न करने वाला । वेद का अनधि- 
कारी । 

अतिवेध, ( एं, ) कनछेदुन संस्कार । 

श्रत्यजुप्रास, ( पुं. ) रान्दालङ्कार । * 

श्रत्युक्क, ( त्रि. ) बेदविहित धर्म । 

अवा, \ ( स्री. ) यज्ञीय पात्र विशेष । र्मा 

स्रया, ) का हाथ । 

अडी, ( खी.) गणित शाख का प्रकार 

तिशष । 

श्रेणि, Ee 

घरणी { ( स्री. ) छिद्ररहित पंक्ति । 

श्रेयस, ( न. ) बहुत सराहने योग्य । धर्म । 
मोक्ष । शुभ । (त्रि, ) बहुत अच्छा ॥ 

श्रेष्ठ, ( पु.) बहुत अच्छा । कुबेर ¦ राजा । 
ब्राह्मण । विष्णु । (न. ) गो का दूध । 
( त्रि. ) सर्वोत्तम । 


श्रेष्ठि 


१ 
श्रेष्ठिन, ( पु, ) सेठ । साहकार । 
» ( क्रि.) पसीजना । 
श्रेष्ठयम्‌, ( न. ) उत्तमता । भलाई । 
ओर, ( क्रि, ) एकत्र करना । १ 
ओर, ( त्रि, ) लहुडा! ( पुं. ) रोग विशेष । 
श्राणा, ( छौ. ) श्रवण नक्षत्र । 


श्रोणि, न 
श्रोणी | (त्री, ) कटि । पथ । मार्ग । 


श्रोणिफलक, ( न. ) अच्छी कमर । 

श्रोतव्य, ( त्रि, ) पुनने योग्य । 

श्रोतस्‌, ( न.) कान । नदी का वेग। 
इन्द्रियां । | 

थोज, ( न. ) कान । 

श्रात्रिय, ( पुं, ) वेद पढ़ने वाला आहण । 

श्रोत, (त्रि, ) वेदविहित । ( पुं. ) गाईपत्फ 
आहवनीय तथा दक्षियन्श्रग्नि । « * 

ओज, ( न. ) श्रोत्रिय का काम । 

श्रोषटू, ( अव्य, ) देवता को हावे देने का 
मन्त्र । 

शस्तक्ष्ण, ( त्रि. ) अल्प । थोड़ा । मनोहर । 
ढीला । चिकना । लोहा । 

श्लथू, ( क्रि, ) कमज़ोर होना । 

शखथ, ( त्रि, ) शिथिल । दीला! 

श्लाघू, ( क्रि. ) अपने गुणों को प्रकट 

० करमा। 

श्लाघा, ( खत्री. ) प्रशंसा । बडा 

श्लाध्य, ( त्रि, ) प्रशस्य । बड़ा 

श्लिष्‌, ( क्रि. ) मिलना । 

श्लिष्ट, ( त्रि. ) आलिङ्गित । श्लेषरूप शब्दा- 
लक्कार युक्त शब्द । 

श्लील, ( त्रि. ) शोभा वाला । अच्छा । 
प्रशंसनीय । 

श्लेष, ( पृं. ) आलिङ्गन । शब्दालङ्कार १ 

इलेष्मण, ( पु.) कफ वाला । 

उलेष्मन्‌, ( एं. ) बलगम । कफ। 

श्लेष्मल, ( त्रि, ) कफ वासा । 


उ्लेष्म्रान्तकछ ( पुं. ) लसोड़े का पेड । बहेरा 
फल । 


। 
के योग्य । 


§ 
३ 
डे 
३ 


चतुर्वेदीकोष । ३६५" ˆ 


श्व 


श्लोक, ( कि. ) प्रशंसा करना । बनाना । 
बढाना । एकत्र होना । 

श्लोक, ( पुं.) कवि की रची चार पादां 
वाली पद्यमयी रचना । यश । कीतिं । 
बड़ाई । 


` इवःश्रेयस, ( न. ) भलाई । मुख । परमामा । 


° शिव । शुभ । भद्र । 

श्वर्द्ष्टक, ( पुं. ) गोखरू । गोक्षुर । 

श्वधूते, ( पुं. ) श्गाल  गोदड । 

श्चन, (पुं. ) कुत्ता । 

श्‍वपच, ( पुं, ) चाण्डाल । 

श्वपाक, ( पं“) चाण्डाल । 

श्वफल, ( पुं. ) अनार । नारङ्गी । बीजपुर । 

"श्वफल्क, ( पुं. ) अक्रूर के पिता का नाम । 

श्वभीरु, ( पुं. ) श्र्गाल । 

वश्च, ( कि, ) जाना । 

शवञ्च, ( न. ) छिद्र । छेद । टोपी । 

श्वयथु, ( पं. ) सोज । सोजश । 

श्ववृत्ति, ( पुं. ) नौकरी । दासत वृत्ति । 
श्वानवृत्ति । 

श्वशुर, ( पुं. ) सपुर । 

श्वशुय्ये, ( पुं. ) सछुर का सन्तान । देवर । 

श्वश्च, ( स्री. ) सास । 

श्वस्‌, ( अव्य, ) आने वाला दिन कल्ल । 

शवस, ( क्रि, ) जीना । सोना । 

शवसन, ( पुं. ) हवा । 

श्वसित, ( न. ) सांस । 

श्वरूतन, ( त्रि. ) आनेवाले ( कल्ल ) तक 
रहने वाला पदार्थ । 

श्वस्त्य, ( त्रि. ) देखो श्वस्तन । 

श्वागणिक, ( पुं. ) कृत्तों द्वारा श्राखेट करने 
वाला । 

श्वाद्न्त, ( त्रि, ) कुत्ते के दांत वाला । 

श्वान, ( उँ. ) कक्कर । कुत्ता । 

श्वापद, ( पं. ) व्याध । भेड़िया । 

श्वास, ( पुं. ) हवा । दमा का रोग । 

शिव, (कि. ) जाना । बढ़ना । 


॥ 


श्वित्‌ 


शिवत्‌, ( क्रि, ) सफेद करना । 

श्वित्र, ( न, ) सफेद | श्वेत । 

श्वित्रिन्‌ , (त्रि, ) सक्रेंद कोढ़ फा रोगी । 

शित, ( एं ) एक डीप । एक पहाड । शुक्र 
ग्रह । शंख । सफ़ेद बादल । जीरा । 
( न, ) रौप्य । _ 

श्‍वेतद्वीप, ( पृं. ) विष्णु के रहने का दरीफ। 

शवेतधामन , ( पु.) चन्द्र । कपूर । सपुड 
को आग । 

इवेतपत्, ( पं. ) हस । 

शवेतपद्म, € न. ) सफेद कमल का फूल । 

श्वेतपिङ्गल, ( एं. ) सिंह । शेर । 

श्वेतरक्क, ( पृ. ) गुलाबी । 

श्वेतवाजिन्‌, ( पुं. ) चन्द्र । श्रजुन । 


इवेतवासस्‌, ( पुं.) श्वेतवस्रधारी विरक्त 


वैष्णव । शुक्काम्बर बिष्णु । एक प्रकार 
का संन्यासी । 
झ्वेतथाइ, ( एं. ) इन्त्र । रुन । चन्द्र । 
शवेतवाइन, {पंन ) चन्द्र । इन्द्र । जेन । 
झ्वेतसर्षप, ( पुं, ) सफेद सरसों । 
श्वेतहय, ( पुं. ) उच्चैःश्रवा घोडा । 
श्‍वेता, ( खत्री. ) कोडी । वंशरोचना । शर्करा । 
झवेतोडी, ( स्री. ) शची । 
इच्चेत्य, ( न. ) शुक्रवर्णं । सफ़ेद रङ्ग । 


र १ (न, ) सफेद कोद । 
ष्‌ 


ल 

च, (त्रि, ) सर्वोत्तम । बुद्धिमान्‌ । (पुं. ) 
हानि । नाश । श्रन्त । शेष । मोक्ष । 
अज्ञान । स्वगे । निद्रा । विद्वान्‌ जन । 
चूंची की बोंडी । केश । गभेविमोचन । 

चण्‌, ( क्रि, ) छिपाना । 

खच्‌, (क्रि, ) साँचना । मिलना । 

षट्कर्मन्‌, (न.) छः प्रकार के तन्त्रोक्त काम । 
यथा~स्तम्भन, मोहन, वशीकरण,उश्चाटन, 
विद्वेंषण और मारण । श्रथवा--पढ ना ओर 
प्राना, यज्ञ करना ओर कराना, दान 
लेना और देना, ये छः कमे ब्राह्मणों 
केहें। (पु. ) ब्राह्मण । 


चतुवेदीकोष। ३ षड्‌ 


षट्कोण, ( न, ) छः कोन वाला । लग्न से 
' छठवां स्थान । छुदर्शन चक्र। 
षटूचक्र, ( न. ) छः चक्र । योगाभ्यास में 
“ प्राणायाम के वायु को रोकेन के छः स्थान । 

उनका प्रधान स्थान । उन चक्रों को बताने 
वाला अन्ध । 

षट्चत्वारिशत्‌ ,( त्री. ) लियालीस । ४९ । 

घट्चरण, (पुं. ) भौरा । छः पाँव वाला । 
षटपदी स्तोत्र । 

घट्टू, ( क्रि, ) रहना । बल करना । 

षट्तिलिन्‌, ( पु. ) तिणों का मर्दन श्रादि 
छः कमे । 

षट्टचिशत., ( खरी. ) छत्तीस । ३६ । 

पट्पश्चाशत्‌ , ( खत्री. ) छप्पन । ५६। 

पट्रपढी, ( क्री. ) भौरी । छः चरण का एक 
छन्द । जूं। " 

घट्पश, ( पुं. ) धमीदि को भली भांति 
समझने वाला (छः शालन जानने वाला । 

षड, ( न.) वेद के छ: श्रक्ग । यथा शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और 
ज्योतिष । पद्‌, धन, जटा, कम, निरुक्त 
श्रोर निषण्ड छः गो वाला वेद । 

घडभिश्ञ, ( पं. ) बौद्ध विशेष । 

षडशीति, ( खरी.) छियासी। «३ | सुरै का 
संक्रमण विशेष । 

षडशीतिमुख, ( न.) षडशीति नाम सं- 
क्रान्ति का घुख । 

घड़ानन, ( पु. ) कार्तिकेय । स्वामिकात्तिक । 

षड्स्मि, ( पुं. ) परमेश्वर । 

षड्रगच, ( त्रि. ) छः बेलो वाला छकडा 
या हत । 

षड्शूण, ( पं. ) राजाश्रों के छः सन्धि श्रादि 
गुण । 

षड्य्रन्थि, ( न. ) पीपलामूल । 

षड्रज, ( पं. ) सात में से एक स्वर । 

षड्दीथे, (पु. ) छः दोर्ष जेसे--आ, ई, 


ऊ ऐ्‌, श्रौ अः । 


षड्‌ 


Rn rr वाया 


षडूधा, (श्रव्य. ) छः प्रकार । 

षड्रस, ( पुं, ) छः रस। ( मधुर, अम्ल, 
लवण, कट, तिक्त रौर कषाय ) । 

चडूवगे, ( पुं. ) षट्रिपु । काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद, मात्सये । 

घर, (क्रि, ) देना 


षण्ड, | ५ हि 
शण (पु. ) बैल । हिजड़ा । ढेर । 


षण्मुख, ( पुं, ) स्वामिकात्तिक । षडानन । 

घदू, ( क्रि. ) विषाद करना । वध करना । 
जाना । 

` षञ्ज, ( कि. ) मिलना । 

षषू, ( त्रि, ) छः । ६ । 

षष्टि, ( खरी.) साठ । 

षा्टितम, ( त्रि, ) साठवीं । 

षष्टिसंबत्खर, ( पुं. ) प्रभव श्रादि ज्योतिप 
के प्रसिद्ध साठवर्ष । * हे 

खछु, ( त्रि, ) छठा । 

षष्ठक, ( त्रि. ) छठवों हिस्सा * 

षष्ठांश, ( पु, ) छठवां हिस्सा जो करूप में 
किसान राजा को देते हैं । 

षष्ठाश्न, ( त्रि, ) दिन के छठवें भाग में भोजन 
करने वाला । 

षष्ठी, ( त्री.) मातृका | छठी देवी । 

घस्‌, ( क्रि. ) सोना । 

'घसूज्‌,, ( क्रि.) फेलना । सरकना । 

घह, ( क्रि, ) सहारना । क्षमा करना । 

बाड्रणुण्य, ( न. ) राजनीति के सन्धि 
आदि छः अङ्ग । 

पाण्मातुर, ( एं. ) कार्तिकेय । जिनकी छ 
माता हैं । 

षारामासिक, ( न. ) छमाही श्राद्ध । छः 
महीने में पारबतेन होने वाला अयन । 

घाधू, ( क्रि. ) पाना । 

घान्त्व, ( क्रि, ) आश्वासन देना । 

वि, (क्रि. ) बांधन । 

पिर, ( कि. ) अनादर करना । 


म 


यतुर्वेदीकोष । ३६७ ` 


, पोहा 
षिड्ग, ( पुं. ) धूत्ते। लम्पट । 
बघू, (क्रि, ) जाना । 


षिद्‌, ( क्रि ) सीना | 
घु, ( क्रि. ) सोमरस का निकालना शौर 
मथना । नहाना । 
, पू; (कि. ) उत्पन्न होना । पैदा होना ॥ 
फैकना । | 


घूदू, ( क्रि. ) हटाना।, 

षेच, ( क्रि ) सेवा करना । 

षो, ( क्रि, ) नाश होना, 

षोडत, ( एं. ) छः दाँत की उम्र का बैल । 

षोडशन, ( त्रि, ) सोलह की संख्या । 

षोडश, ( एं. ैसोलहवाँ । चन्द्रकला । 

षोडशक, ( न, ) प्रेत के उद्धाराग या 
निमित्त दी गयीं सोलह वस्तुएँ-पृथिवी, 
आसन, जल, *वख, दीपक, अन्न, 
पान, छाता, गन्ध, माला, फल, शय्या, 
पाइका, गौ, सोना, चांदी। 

षोडशमातुका, ( ख्री.”), सोलह माताएँ 

। यथाः गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, 

ं विजया, जया, देवसेना, स्त्रधा, स्वाहा, 
माता, लोकमाता, शान्ति, पुष्टि, धृति, तुष्टि 

षोडशाङ्क, ( एं, ) शशल भादि सोलह 
वस्तुओं की बनाई हुई धूप + वह पूजा 
जिसमे सोलह उपचार हो । 

षोडशांधि, (पुं. ) केकड़ा । 

षोडशार, ( न.) सोलह पत्रों का कमल । 


|+ 


एक यन्त्र । a 
षोडशिन, ( पं. ) चन्द्रमा । सोमरस डालने 
का पात्र । 


षोडशोपचार, ( न.) पूजन. की सोलह 
वस्तु । यथा--आसन, स्वागत, पाद्य, 
अर्ध्य, आचमनीयक, मधुपर्क, आचमन, 
स्नान, वस्न, भूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, 
दीप, नेवेद्य, वन्दन । 

षोढा, ( श्रव्य, ) छः प्रकार । 

घोढाल्यास, ( पं. ) छःग्रकार के न्यास 
बिशेष ( तंत्रोक्त अज्वन्यात और करन्यास ) । 


Grd 


छु, ( कि. ) बढ़ाई अथवा प्रशंसा करना । | 

छसे, ( कि. ) घेरा दे लेना । | 

एग, ( क्रि. ) छिपाना । 

छा, ( क्रि. ) ठहरना । 

छिवू, ( कि. ) थूकना । 

छन्यत, ( त्रि.) थूका गया । वमन किया 

“गया । 

ष्णा, ( क्रि, ) स्नान करना । साफ़ करना। 

ष्णिद्द , ( क्रि. ) प्यार करना । 

ष्मि, ( क्रि. ) पुसकुराना । 

श्वद्‌, ( क्रि: ) प्यार करना । चाटना । 

च्वञ्ज, ( क्रि. ) गले लगाना । 

घ्वप्‌, ( क्रि.) सोना । 

ष्विदू, ( क्रि. ) स्नान करना । 

स 

स, ( पुं. ) सर्प । पवन । पक्षी । षडज । 
शिव । विष्णु । जब यह किसी शब्द के 
पहले लगाया जाता हे, तब उस शब्द का 
अर्थ सम, तुल्य, सह, सदृश का श्रथ 
बतलाता हे । यथा-सपुत्र, सभा, सतृष्ण, 
सधन, सरोष, सकोप आदि । 

सक्षप, ( एं. ) थोड़े में । 

संक्षोभ, ( पु. ) क्षोभ । घबराहट । 

संग्राहिन , ( पुं. ) कुटज नाम का पेड़ । 
एकत्र करने वाला । 

संघ, ( पुं, ) बहुत से जीव पक्षा मेल । 

संघष, ( पुं. ) परस्पर की रगड़ । टक्कर । 
लड़ाई । | 

सश, ( न.) गन्ध द्रव्य विशेष । चेतना, 
बुद्धि, आख्या, हाभ आदि से श्रपने भाव 
को प्रकट करना । 

संज्ञा, ( खरी. ) गायत्री । तूर्यपली । 

संज्ञापन, ( न. ) मारण । जतलाना । 

सज्ञासुत, ( पु. ) शनेश्चर । 

संज्लु, ( त्रि. ) घुटन टेके हुए । 

सज्वर, ( पुं. ) आग से उत्पन्न हुई गर्मी । 

संमदे, ( पु, ) आपस की रगड़ । 


| 
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संयत, ( त्रि, ) बँधा हुआ » शाख् के 
नियम से बेंधा हुआ । प्रिय । इष्ट । माना 
हुआ । 

संयन्तु, ( त्रि. ) नियन्ता । नियम पर चलाने 

` वाला । 

संयम, ( पुं. ) इन्द्रियनिअ्रइ । ब्रत के पहिले 
दिन किये जाने वाले कर्मे । 

संयमन, ( खरी. ) यमकी नगरी । 

संयमिन्‌, ( पु. ) साने विशेष । ( त्रि.) 
इन्द्रियो को राकनेवासा । 

सयाच, ( पुं. ) हलवा । मोहनभोग । 

संसुज, ( नि, ) संयुक्त । उड़ा हुआ । 

संयुग, ( न. ) युद्ध । लडाई । जङ्ग । 

संयुत, ( 7. ) सयुक्त । मिला हुआ । 

संयोग, ( पु. ) मेल । 

संयोजित, ( ति. ) मिलाया हुश्वा। मिला 
हुक. " 

सरम्भ, (पृं.) कोप 1 मिन्दा । उत्साह । बेग । 

संराधन, ( न. ) अच्छे प्रकार सोचना । 

सराच, ( पु. ) शब्द । आवाञ्ञ । 

स्रूढ, ( नि. ) प्रोढ । अ्रङ्करित। जमा हुश्रा । 

संरोध, ( पु. ) रोकना । फेंकना । 

संलग्न, ( त्रि.) लगा हुआ । सटा हुआ । 

सल प, ( पुं. ) एकान्त मे बातचीत & 

संवत्सर, ( ५. ) वत्सर | बरिस ! साल । 

संवत्‌, ( त्रव्य, ) विक्रमादित्य के राज्य से” 
चला शाका । 

संवते, .( पुं. ) प्रलयकाल । धर्मशात्र-प्रणेता 
पुनि विशेष । मेघ । मेघराज । प्रलय के 
समय बरसने वाला मेघ । वैसीही आग । 
बेसाही वाम्‌ ! 

संबतेक, ( ग, ) बलदेव का हल । ( पुं, ) 
भाडवानल ॥ 

संचर्तिका, ( स्री. ) दीप की खाट । नया 
पत्ता । 

सेवद्धेक, ( त्रि. ) बढाने हारा । 

संचालित, ( त्रि. ) मिला दुश्रा। 


संबसथ,' ( एं, ) ग्राम कुटिया । 
सबह, ( पुं. ) सप्तवायु में से एक 


| 
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सवार, ( पं. ) उच्चारणसम्बन्धी बाह्य 


प्रयत्न । छिपाना । 


संघास, ( पुं, ) घर । निवासस्थान । 
सवाह, ( एं, ) अङ्गां को दाबन वाला । चापी , 


करने वाला । 


सवाहन, ( न.) भार उठाना । अङो 


दाबना । 


क्यु ¢ 


= 


का 


सघिग्न, (त्रि, ) उद्विग्न । घबडाया हुआ । 
संवित्ति, ( खी, ) समझ! प्रतिपत्ति । बुद्धि । 


स्त्रीति । 


श्नावदू, ( स्री, ) ज्ञान । प्रतिपत्ति । सप्राधि । 


नाम । श्राचार । सङ्केत । लड़ाई । 


प्रसन्नता । प्रतिज्ञा । 


संघिदा, ( स्री. ) सिद्धि । भाँफ। उत्तम 


श्रवण । श्रेष्ठ ज्ञान । 


संविद्व्यतिक्रम, ( पु, ) प्रतिज्ञा अङ्ग के 


कारण उत्पन्न विवाद । 


संबिदित, (त्रि. ) अङ्गीकृत । अच्छी तरह 


समका । 


संबिधान, ( न, ) उपाय | रचना । कार्य । 
सवीक्षस, ( न, ) खोजना । भली भांति 


देखना । 


, संबीत, ( त्रि. ) दका हुआ। रुका हुआ। मिला 


हुआ । 


संखूत, ( त्रि. ) ढका हुआ । छिपा हुआ । 


खंत्रेग, ( पुं, ) पूरा वेग । भरपूर । 
संवेद, ( पुं. ) उत्तम ज्ञान । 
संवेश, ( पुं. ) नींद । 


संवेशन, ( न, ) रतिक्रिया । भोग । 


खव्यान, ( न. ) चादर या ऊपर से श्रोढने 


का वस्न । इपट्टा । अंगोळा । 


है 


संशप्तक, ( पुं. ) संग्राम में प्रतिज्ञापूर्वेक 
जाने भर वहां से न लॉटने वाला सैनिक 


ज्षीर पुरुष । 
संशय, ( पुं. ) सन्देह । 


। ही 


| 
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संशयस्थ, ( त्रि. ) संशययुक्क । 

संशयात्मन्‌, ( पुं. ) सन्देह करगे वाळा । 
शक्की । 

संशयालु, ( त्रि. ) शकी । निसे सदा सन्देह 
बना रहे । 

संशयितू, ( त्रि. ) सन्देह करने वाला । 


। सशरण, ( न. ) जिस में श्रधिक नाश. हो + 


आक्रमण ! म्रुद्धारस्म । 

संशित, ( त्रि, ) निर्णय किया हुश्रा । 

संशितत्रत, ( त्रि, ) अपने व्रत या नियम 
को भली भांति पूरा करने ब्राला ! 

संशुद्धि, ( खी, ) भले प्रकार की हुई सफाई । 

सेश्यान, ( त्रि, ) शीत त्रादि से सिकुड़ा हुआ । 

संश्रय, ( पुं. ) श्रासरा । निवासस्थान । 

संश्रव, ( एं. ) श्रज्ञीकार । 

संश्रत, ( त्रि.) अङ्गीकृत । 

संश्लिष्ट, ( त्रि. ) मिला हुश्रा । 

सश्लेष, ( पुं. ) मेल ।, 

संसक्क, ( त्रि. ) मिला हुश्रा 1 श्रति निकट । 

संसद, ( स्री. ) सभा । कमटी 1 

संसरण, ( न. ) बहाव | गमन । चाल। 
आक्रमण । युद्धारम्भ । 

ससग, ( पं. ) मेल | सम्बन्ध । ` 

संसर्गाभाब,,( पुं, ) अनमेल । मेल का 
न होना । i 

संसार, ( पुं. ) विश्व । दुनिया । 

संसारमा, ( एं. ) योनिद्वार । दुनियाँ, की 
राइ । जगत्‌ । 


। ससारिन्‌, ( त्रि.) जीवात्मा । 
। ससद्ध, (त्रि ) भली भांति बना हुश्रा । 


ससृति, ( खरी. ) सङ्गत । मेल । 

स्स, ( पुं. ) मिला हुआ । साभीदारों का 
सामा । सफ़ा किया हुत्रा । 

सखसश्टिन , ( पु. ) साभीदार । फिर से मिले 
भाई बन्द । 

सलर्प, ( क्रि. ) डोलना! चलना । सरपट 
कर चलना । ह 


ल्ल 


ससेक, ( पुं. ) छिडकाव । साँचना । 

सेर, ( क्रि, ) सजाना | चिकनाना । सफाई 
करना । 

हसकर, ( पु. ) रसोई दास । फराश। दीक्षा 
देने वाला । निषेक से अन्‍न्येष्टि पयेम्त 
सोलह संस्कार करने वाला । शुद्धि करने 
बाला। वि 

सस्कार, ( एं, ) धर्म, रसोई, पात्रशुद्धि, 
अक्षशुद्धि आदि किसी तरह की शुद्धि, 
जेसे मलादि शुद्धि, धातु थादि शुद्धि । 
श्रुति-स्माते भादि का श्रवुभवजन्य 
आत्मा का गुण । शास्र से, उत्पन्न ञान । 
योग्यता । व्याकरण भादि से शुद्ध शब्द । 
देववाणी । व्याकरण द्वारा शब्दों की 
साधनिका । यज्ञादि कूमो में भूमि आदि 
की शुद्धि के लिये किये जाने वाले कर्म । 
निषेक, गर्माधानादि सोलह संस्कार। जेष्णवी 
दीक्षा सम्बन्धी पश्च संस्कार इत्यादि । 

सरक्त, ( त्रि; ) साफ़ किया हुआ। शोधित । 
सिद्ध किया । सजाया । 

संस्तर, ( पुं. ) पत्ते फूल श्रादि से बनी या 


कुश कांत श्रादि की श्रासनी । शय्या । 


सेज । बिस्तरा । 
सस्त'व, ( पं. ) मली भांति प्रशंसा करना । 
संस्त्याय,"( पुं.) ढेर । पडोत । विस्तार । 
' फेलाव । गृह । 
संस्थ. ( त्रि. ) मृत । पालतू । व्यक्त । ( पुं, ) 
रहने वाला । पड़ोसी । स्वदेशी भाई । 
जासूस । भेदिया । 
संस्थान, ( न, ) ढेर । संग्रह । पद । रूप । 
बनावट । चौराहा । मृत्यु । 
संस्थापन, ( न. ) एकत्रीकरण । छुमाव । 
संस्थापित, ( त्रि.) एकत्र किया हुआ । 
नियतः किया गया । 
संस्थित, ( नि, ) मृत । ठहराया हुआ । 
सस्पृश्‌ , ( क्रि, ) छूना । पानी छिककना । 
` मिलञाना । 
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संस्पृष्ट. ( त्रि, ) छुआ हुआ । मिती हुश्रा । 
लर्फल, ( एं, ) मेढा । बादल । 

संस्फुट, ( त्रि, ) खिला हुआ । कुत्तुमित । 
संस्फेट, 

सस्फोद, 


र (पु. ) युद्ध । लडाई । 


संस्सू, ( क्रि. ) स्मरण करना । 

सेर्स्सात, ( ली, ) स्मरण । याददाश्त । 

साव | ( पुं,) टपका । बहाव । धार । 

संहन्‌, ( कि. ) दो को एक करना । हेर लगाना 
मार डालना । चोट लगाना । 

संहत, ( त्रि.) चोटिल । 'बन्द । ददता- 
पूर्वक बुडा हुआ । एकत्र हुआ । 

सहति, ( स्री, ) समूह । भली प्रकार चोट 

, लगाना । 

सहनन, ( न, ) दृढता । शरीर । वध | अङ्गो 
को रगडून । बल । 

सुहषे, ( पु. ) श्राननद । वायु । 

संहार, ( पुं.) प्रलय | नाश । 

सहिता, (खी, ) पुराण । इतिहास । वेद 
का वह भाग जिसमें कर्मकाण्ड का 
प्रतिपादन किया गया है । 

संहुति, ( श्री, ) अनेकों झारा भाहृत । 

संहादिन्‌, ( त्रि.) शब्द करने वाला । 

सकरी, ( त्रि, ) छुनने वाला । । 

सकमेक, ( त्रि, ) कर्म वाली कियाश्रों को 
बतलाने वाला व्याकरण का धातु । 

सकल, ( त्रि. ) सम्पूर्ण । समूचा । 

सकारण, ( त्रि. ) कार्येतहित । काये । 

सकाशा, ( पुं, ) समीप । पास । 

सकुल्य, ( त्रि, ) जात भाई । सगोत्र + 

सक्कत्‌, ( श्रव्य, ) एक बार । 

सकत्मज्न, ( पुं, ) काक + 


सळुत्फला, | ( झी. ) जिसमें एकही बार 
सकृत्फली, $ फस हो । केले का पेड़ । जो 


. एकही बार जने । सिंहिनी 1 
सक्क, (त्रि, ) लगा इुत्रा । भासक्त । 


सङग 
सक्क, ( पुर ) सत्त । सतुश्ना । 
सकाथि, ( न, ) ऊरु । गाडी का चक । 
सि, ( त्रि, ) समान प्रेम करने वाला । 
शरो, (खरी. ) सहली । र 
शर्य, ( न.) मैत्री । 
सगर, ( पुं. ) सूर्यवंशीय एक राजा । (त्रि,) 
विष वाला । 
सगभे, ( पुं. ) सहोदर भाई । 
सगोन्र, ( न. ) एक गोत्र वाला । 
शग्धि, ( स्री, ) सह भोजन । 
सङ्कट, ( त्रि.) पीड़ा । विपत्ति । छोटा 
स्थान। ' 
सङ्कर, (पुं, ) दोगला । 
सङ्कषेण, ( पं. ) बलदेव । भारी खिंचाव । 
सङ्कलन, ( न. ) सम्पादन । संभह । 
सकुलप, ( पुं, ) दद विचार । निश्चुक। 
सङ्गढ्पजन्मन्‌, ( पं. ) कामदेव । 
सङुटपयोनि, ( एं. ) कामदेव । 
सङ्करमुक, (त्रि. ) मन्द । मूले । दुनेन । 
सङ्काशा, (त्रि. ) सदृश । समान । 
खङ्कीरी, ( त्रि. ) तिकुडा इआ । ( पुं.) 
दोगला 
शङ्कखित, ( त्रि, ) सिकुडा हश्रा । 
सङ्केत, ( एं.) पूचना । इशारा । प्रेमी से 
, मिलने का गुप्त स्थान । 
सङ्कलित, ( त्रि. ) सङ्केत किया हुआ । 
सङ्कोच, ( एं. ) संक्षेप । सिकुडना । म्ली । 
( न, ) केसर । 
सक्कन्द्न, ( एं. ) इन्द्र । 
संक्रमण, (न. ) संक्रान्ति! जाना। बीच में 
श्रावा । लांघ जाना। सूर्य जब एक राशि 
से दूसरी राशि पर जाता है तब उसे 
संक्रमण कहते हर । ० 
संक्रान्ति, ( ल्ली. ) मेल । एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर गमन । 


शत्य, ( न, ) युद्ध । लड़ाई । विचार। | 
| सचिव, ( पु.) मंत्री । श्रामात्य । दीवान । 


बुद्धि । 


खलुषदीकोष । ३ ७१.० 


` सग्धि 


लेण्यात, ( नि. ) गिना हुथा । प्रसिद्ध । 

सख्यावत्‌, ( पुं. ) पण्डित । ( त्रि. ) गिनती 
करने वाला । 

सख्येय, ( त्रि, ) गिनने योग्य । 

सङ्ग, ( पुं. ) संबन्ध । (त्रि, ) मिला हुना । 

सङ्गत, ( न. ) मैत्री । 

सङ्गति, (स्री. ) सङ्गम । मेल । सभा । 
परिचय । अचानक घटना । शान । विशेष 

[न के लिये पूछना । 

सङ्गम, ( पुं. ) मेल । मेथुन । नद अथवा 
नदियों फे परस्पर मिलने का*स्थान । 

सङ्गर, ( पं. )न्थापत्ति । युद्ध । प्रतिशा । 
विष । शमी वृक्ष । 

सङ्क, ( पुं, ) प्रातःकाल के बाद का तीन 
पुहंचे समय । , 

सङ्गिन्‌ , ( त्रि. ) साथी । भोगी । 

सझ्जीत, ( न, ) नाच । गान । बनाना । 
गीत ! 

सङ्गीण, ( त्रि.) माना हुश्रा । 

संग्रह, ( पुं, ) सञ्चय । संक्षेप । बहुत भर्ष 
बाले विषय को थोड़े में लिखना । 

संग्रहणी, ( खी, ) रोग विशेष । 

संग्राम, ( पुं. ) लढाई । 

संश्रामपटह, (पुं. ) रणवाद्य । मारू बाजा । 

संग्राहिन्‌, (पुं. ) कुटज वृक्ष । (त्रि. ) 
जोड़ने वाला । 

सङ्क, ( पुं. ) एक जाति वालों का मेल । 
समूह ।.. 

सङ्कट्ट, ( पं.) श्रापस की रगड़ । भीड़ । 
गठन । चक्र । पहिया । ' 

सङ्घर्ष, ( पं. ) पीसना । श्रापस में टकराना । 
स्पद्धो । 

सङ्घशस्‌, ( श्रव्य, ) बहुत का एकत्र होना । 

सङ्घात, (पं. ) समूह । एक नरक । 


र | ( स्री.) इन्द्राणी । 


सचे 


°. चतुवैदीकोष । २७२ 


सत्‌ 


सचेतन, ( त्रि, ) सतर्क । विशिष्ट ज्ञान 
युक्त । 

सचे, ( एं. ) आम्र । (त्रि. ) वेषात । 

सञ्चिदानन्द्‌, ( पुं, ) ब्रह्म । परमात्मा । 

सच्छूद्र, ( पुं. ) वाला । अहीर । नाई । 

सजाति, ( पुं, ) एक जाति वाला । , 

सजातीय, ( त्रि, ) अपनी जाति का। ० 

ल्ब | ( अव्य, ) साथ के अर्थ में । 

सञ्ज, ( त्रि, ) उद्युक्त | तैयार । सजा हुआ। 
सत्‌ से हुआ । 

सस्तन, ( त्रि. ) रक्षार्थ सेना” का स्थान । 
जोड़ना । मद्र लोंग । राजा की सबारी के 
लिये हाथी का सजाना । 

साञ्ित, ( त्रि. ) सजा-हुआ । कृतवेश । 

सञ्चय, ( एं. ) समूह । संग्रह । 

सश्चयिन, ( पुं. ) जमा करने वाला । संग्रह- 
कारक । he 

सञ्चार, ( एं.) गमन । माग । कठिन 
यात्रा कठिनाई । उत्तेजना । सर्पमणि । 
पूये का दूसरी राशि में प्रवेश । 

सञ्चारक, (पुं. ) नेता । अगुआ । षद्दयंतर- 
कारी वक्ता । 

सञ्चारिका, ( री. ) कुटनी। जोड । गन्ध । 

सञ्चारिन्‌, ( पं. ) इवा । ब्योमचारिन्‌ । 

सञ्चल्‌, ( क्रि. ) हिलना । कॉपना । जाना । 

सञ्चलि, ( त्री. ) गुञ्चा की झाडी । 

सञ्चाय्य, ( पुं. ) एक प्रकार का यज्ञ । 

सांज, ( कि. ) एकत्र करना । सुव्यवस्था 
करना । 

सञ्चय, (पुं. ) देर । 

सञ्चित, ( त्रि, ) एकत्रित । पना--गाढ़ा । 

सञ्चुरा , ( क्रि, ) पौसना । | 

लञ्छुदू, ( क्रि. ) छिपाना । ढकनां । 
लुपट्या । 

#ज्बिद, ( क्रि.) काटना । विभक्ष करना । 

घुसेड़ना । 


हक 


सञ्ज्‌, ( कि. ) चिपकना । 

सञ्जन्‌, 4 कि ) उत्पन्न होना । 

सञ्जय, ( पुं. ) धृतराष् के सारथि का नाम । 
<सने कोरव और पाणडवों में शान्तिस्थापन 
की बहुत चेष्टा की थी, किन्तु यह विफल 
हुआ । 

सञ्जप, ( क्रि. ) बातचीत करना । ( पुं.) 
बातचीत । गडबड । कोलाहल । 

सञ्जचन, ( न. ) एक दूसरे से लगे चार 
गृह्‌ । 

सञ्जा, (स्री. ) बकरी । 

सञ्जीव , ( क्रि. ) साथ सार्थ रहना। फिर से 
जीवित होना । 

स्षीचन, ( न. ) फिर से जीवित करने 

८ वाला । २१ वरको में से एक। चार गृहों 

का समूह । जदा । 

सञ्जीचनओषधि, ( खरी, ) एक षध 

० जिससे मरा हुश्राष्जी उठे । 

संज्ञा, ( क्रि. ) जानना । समझना । मेल 
मिलाप से रहना । ताकना । ( खी, ) चेत । 

सजशापन, ( न. ) मारण । 

सञ्चर, ( पृं. ) बड़ी गर्मी । जवर । 

सट, ( क्रि. ) टुकड़ा करना । सजाना । 

सटीक, ( त्रि, ) टीका या व्याख्यासहित । 

सटू, ( क्रि, ) चोटिल करना । 

सद्धक, ( न. ) प्राकृत का छोटा रूपक" जेसे 
bk कर्पूरमन्जरी १7 | 

सटा, ( स्री. ) पक्षी । वाद्य यंत्र विशेष । 

सळ, ( क्रि. ) सजाना । पूरा करना । 

सठि, ( खरी, ) नक्षत्र विशेष । 

सण्ड, ( पु. ) वेल । नपुंसक । हिजड़ा । 

सरिडशा, ( पुं. ) सडसी । चिमटा । 

सण्डीन, ( न. ) पक्षियों के उड़ानों में से एक 
प्रकार का उड़ान । 

सत्‌, ( त्रि.) त्रसली । श्रच्छा । सच्चा । 
प्रतिष्ठित । बुद्धिमान्‌ । ध्ढ्‌। ९ पुं. ) 
ऋषि । महात्मा । ( न, ) स्थिति । ” 


सत 


जा ( नौ, ) निरन्तर । लगातार । 
सतत्त्व, ( न. ) खभाव । 
सतानन्द, ( पुं. ) गौतमपुत्र । 


सताथ्य नि 
सती ! | ( पु ) गुरुभाई । 


सतील, ( पं. ) बाँस । वायु । मटर । मसूर । 

सतीलक, ( पं. ) मटर । 

सतेर, ( पुं. ) भूंसी । चोकर । 

सत्कतू, (.एं. ) बिष्णु । 

सत्कमेन्‌, ( न. ) वेदविहित यज्ञादि कर्म । 

सत्कार, ( पुं. ) आदर । 

सत्कृत, ( त्रि. ) सम्मानित । 

सत्क्रिया, (खी, ) सत्कार । आदर । 

सत्तम, ( त्रि. ) बहुत अच्छा । 

सन्ता, ( खरी. ) प्रधानता | मुख्यता । श्रस्तिख । 
विद्यमानता । ० 

सत्त्र, (न.) घर । ढकना। धन । वन । तालाब । 
छल । कपट । आश्रम |, दान । धर्माथे दान । 

सचशाला, ( खी. ) धमेशाला । यञ्चशाला । 

सत्राजित्‌, ( पुं. ) श्रीकृष्णजी का ससुर । 

सन्निन्‌ , ( पुं. ) गृहस्थ । यज्ञकती । 

स्वत्व, ( न. ) प्रकृति का अवयव । एक पदार्थ 

( पुं. न.) जन्तु । जीव । जब यह केवल 

४ सत्त्व ” होता हे तब इसका अर्थ होता 

हं--छभाव, प्राण, उद्यम, रण, 

आत्मा, चित्र, आयु, घन । 

सत्पथ, ( पु. ) शोभन मार्गे । भगवद्धजन । 
सन्मागै | वेदविहित श्राचार । अच्छा रास्ता । 

सत्प्रतिग्रह, ( पु.) अच्छे पुरुषों का प्रदत्त 
दान । अनिन्दित दान लेना । 

सत्प्रतिपक्ष, ( पु, ) देतुसम्बन्धी दोष भेद | 

सत्फल, ( पं.) अनार का पेड़ । ( त्रि. ) 
अच्छे फल वाला । अच्छा फल । « 

सस्य, ( त्रि.) सच्चा । असली । यथार्थ । 
( पुं. ) जह्म के रहने का लोक । पीपल 
का पेड़ । राम । विष्णु । नान्दीमुख श्राद्ध 
गा श्रधिष्ठ|त दवता । 


श्र 


चतुर्वेदीकोष । ३७३. , 


* सदा 


सत्मक्ञार, ( पं. ) बयाना । किसी वस्तु को 


मोल लेने की पक्काइत । 

सत्यपुर, ( न, ) वैकुण्ठ । 

सत्यफलं, ( एं. ) बिल्वफल । 

सत्यभामा, ( त्री, ) राजा सत्राजित्‌ की 
कन्या आर श्रीकृष्ण की झली । 

शत्यम्‌, ( श्रव्य. ) स्वीकार । हां । “सचहै ” । 

सत्ययुग, ( न. .) सत्यप्रधान युग । प्रथम 
युग । कृतयुग । 

सत्ययोषन, ( पुं. ) विद्याधर । 

सत्यलोक, ( पं, ) सात लोकां में से एक । 

सत्यवचस्‌, (उं.) पुनि । (त्रि, ) सच 
बोलने वाला । 

सत्यवत्‌, ( पु) सत्य वाला । सत्यवान्‌ । 

सत्यवती, ( स्री, ) व्यास की माता 

सत्यवतोसुत, ( ५. ) वेदव्यास । 

सत्यवाच्‌, ( एं. ) ऋषि । काक । 

सत्यचादेन्‌, ( त्रि. ) सत्यवादी । " 

सत्यवत, ( पुं. ) सत्यतत्पर 1 त्रिशंकुराजा । 

सत्यसङ्गर, ( पु.) कुबेर । (त्रि, ) सत्यप्रतिश । 

सत्यखन्ध, ( त्रि, ) सत्यप्रतिज्ञ । रामचद्ध । 

सत्याज्ञत, ( न. ) व्यापार । 

सत्यापन, ( न, ) बयाना देना । 

सत्योद्य, ( त्रि, ) सत्यवादी । ( न, ) सञ्चा 
वचन । 

सत्वर, ( न. ) शीघ्र । जल्दी । 

सदन, ( न. ) ग्रह । धर । हि 

सद्य, ( त्रि, ) दयालु । 

सदस्‌, ( खरी. ) सभा । बैठक । वासस्थान । 

सदस्य, ( एं. ) सभासद्‌ । 

सदा), ( अव्य, ) सदैव । निरन्तर । नित्य । 

सदागति, ( पुं. ) पवन । सुय्यै । सदा रहने 
वाला आनन्द । मोक्ष । 

सदाचार, ( पं. ) साधु आचरण । 

सदातन, ( एं. ) विष्णु । (त्रि, ) नित्य ॥ 

सदादान, (त्रि. ) सदा दान करने वाला । 
( पुं. ) ऐरावत हाथी । 


सदा - 


- चतुर्वेदीकोष । २७४ 


सर्द | 


सदानन्द, ( पं. ) शिव । (त्रि. ) निरंतर 
आनन्द वाला । 
सदानत्ते, (पुं.) सदा नाचने बाला । 
सदानीरा, ( स्री, ) करतोया नदी । 
सदाशिव, ( पुं. ) महादेव । 
सदुत्तर, ( न, ) प्रतिज्ञापत्र के अबतार 
उत्तर । हि 
खडक्ष, ( त्रि, ) तुल्यरूप । बराबर । 
सदेश, ( पुं. ) देरा के साथ । निकट । 
(त्रि. ) देश वाला । 
सद्धेतु, ( पु ) अच्छा हेतु । 
सद्भाव, ( पुं. ) साधुभाव । अच्छा भाव । 
सद्‌ भूत, ( त्रि. ) यथार्थ । ठीक । 
सवान, ( न. ) घर | जल । 
सद्य:कृत, ( त्रि. ) झटपट किया हुआ। 
सद्यःप्राणुकर, ( त्रि,» ) झटपट प्राण करने 
वाला । 
४ सद्योमांसं नवे चान्नं बाला जली क्षारमोजनम्‌ । 
घृतघुष्णोदकरनामं “सद्यः प्राणकराणि षटू ॥ ” 
सद्यःप्राणुदर, ( त्रि, ) करपट प्राण हरने 
वाला । 
४4 शुष्क मांसं श्षिया वृद्धा बालार्कस्तरुणं दधि । 
प्रभाते मेथुनं निद्रा सद्यः प्राणहराणि षट्‌ ॥ ” 
सद्यःशोच, ( न. ) तत्काल होनेवाली शुद्धि । 
सद्योजाता, (पु. ) तुरन्त पेद्रा हुश्रा । 
बछडा । शिवजी की एक मूर्ति । वैद्यक में 
एक रस । 
सदूवूत्त, (न. ) अच्छे स्वभाव वाला । 
अच्छा समाचार । 
सदुवुत्ति, ( स्री. ) उत्तम चरित्र । उत्तम 
व्याख्यान वाला अन्ध । भ्रच्छी जीविका । 
( त्रि, ) अच्छी जीविका वाला । अच्छी 
चालचलन वाला । 
सधम्मेन्‌, ( त्रि. ) सदश । बराबर । 
सधम्मचारिणी, ( स्री. ) भाया । 
सधस्मिन्‌, ( त्रि.) पली । 
सधवा, ( ली. ) सोभाग्यबती क्षी । 


क्र 


सप्नयच, ( त्रि, ) सहचर । साथ बिशर्‌ने 
वाला । 

सनक, ( पुं. ) एक सुनि । 

सनृत्‌, (६. ) एक पुनि। (त्रि. ) आनन्द 
बाला । 

सनत्कुमार, ( पुं. ) नह्पुत्र । एक मुनि। 

सनसूत्र, ( न, ) मली पकड़ने काः सूत का 
बना जाल । 

सना, ( श्रव्य. ) सदैव । 

सनातन, ( त्रे. ) सदा होने वाला । (पुं. ) 
शिव । ब्रह्मा । स्वगीय मनुष्य । बिष्णु । 

सनामि, ( पं. ) जाति भाई । (त्रि. ) बीच 
वाला । स्नेहयुक्क । कुट्टम्बी । 

सनामक, ( पु, ) शोभाञ्चन का पेड । 

सिच, | (न, ) थूक के साथ । 

सनीड', (त्रि, ) समीप रहनेवाला । घासले 

_ वाला । बिल वाला । 

सन्तत, ( पुं, ) सतत । लगातार । (त्रि, ) 
केला हुआ । 

सन्तति, ( स्री. ) गोत्र । नाम । पुत्र । 
कन्या । फेलाव । पत्ति । श्रविच्छिन्न धारा। 

सन्तप्त, ( त्रि. ) थका हुआ । तपा हुआ । 

सन्तमस, ( न, ) श्रैधेरा । मोह । 

सन्तान, ( पं, ) वंश । पत्य । कुट्टम्ब । 
विस्तार । कल्पवृक्ष । गा 

सन्तानिका, (स्री. ) मलाई । खोया । 
फेन । छुरी का फल । 

सन्ताप, ( एं. ) वहि से उत्पन्न ऊष्मा । 

सन्तापन, ( ४. ) कामदेव के पांच शर्तों में 
से एक । ( त्रि, ) सन्ताप करने बाला । 

सन्तोष, ( एं. ) धेय्यै । हौसला । स्वास्थ्य | 

सन्दा, ( पु, ) सडाँसी । 

सन्दंशपतित, ( पुं.) मौमांता का एक 
न्याय बिशेष । 

सन्द्भे, ( पुं. ) रचना । प्रबन्ध | सारवचन । 
श्रेष्ठता । 


क 
[| 
क 


| सन्दा 


सस्दास, (भि, ) बंधन। अच्छे प्रकार तोड़ना । 


श्रच्छे प्रकार दान करना । ( पुं.) हाथी के 
घुटनों के नीचे का भाग! 

सन्दानिनी, ( स्री. ) गोगइ । गोशाला ।, 

सब्दाच, ( पुं. ) भागना । 

सन्दाह, ( पं. ) पूरी जलन । 

सन्दिग्ध, ( त्रि, ) सन्देइयुक्त । 

सन्दित, ( त्रि. ) बद्ध । 

सान्दिष्ठ, ( न. ) सन्देसा । 

सन्दिहान, ( त्रि. ) सन्देह वाला । 

सन्दी, ( स्री. ) खाट । चारपाई३ । 

सन्देशदर, ( पं. ) सन्देशहारक । 

सन्देह, ( पुं. ) संशय ।' 

सन्दोह, ( एं. ) समूह । भली प्रकार दुइना । 

सन्द्राव, ( एं, ) भागना । 

सन्धा, ( त्री. ) स्थिति ।, प्रतिज्ञा । मेल 
मदिरा निकालना । खोज । 

सन्धान, (न. ) श्रनुसन्धान । मेल । गौ 
बांधने की शाला । i 

सन्धि, ( एं, ) संभोग । जोड़ । ऐंडा । सुरङ्ग । 
भाटक का एक अङ्ग । व्याकरण में दो वणी 
के एकत्र होने से उत्पन्न वर्णविकार । 

सन्धियोर, ( पुं, ) सेन्ध फोड़ कर चोरी 
करने वाला चोर । 

सन्धित', (त्रि. ) मिला इश्रा । 

` सन्तधित्नी, ( खरी. ) बेल के संयोग से गर्भ: 
धारिणी गौ । 

सन्धिपूजा, (त्री, ) श्राश्विन की शुक्ला 
अष्टमी ओर नवमी की सन्धि की पूजा । 

सन्धिबन्ध, ( पुं, ) मूमिचम्पक । इसको खाने 
से टूटी हुई हड्डी का जोड़ भी मिल 
जाता है । 

सन्धिचविग्रहादिकारिन्‌, ( एं. ) मंत्री, जिसे 
राजा की ओर से मेल श्रथवा युद्ध करने 
को अधिकार प्राप्त होइुका है । 

सन्धिवेला, ( स्री.) सन्ध्या का समय । 
साम-त बरा । 


शतुर्वेदीकोष । ३७५ 


सञ्च 


सङ्घिहारक, ( पुं, ) एरङ्ग से दूसरे के धन 
को लैजाने बाला । 

सन्धुक्षित, ( त्रि. ) भड़काया गया । 
प्रकाशित ।' 

सन्धय, ( त्रि. ) मिलाने योग्य ! 


“सन्ध्या, ( खी, ) दिन शौर रात के मिलने 


० का समय । सन्धिकाल । सन्ध्याकाल का 
कर्मे । देवता । एक नदी । न्रा । 
एक खनी ! 

सन्ध्यानटिन्‌, ( पुं. ) शिव । शङ्कर । 

सन्ध्याञ्च, ( न. ) सुवर्णं । गेरू । साँझ; 
का बादल ।, 

सन्ध्याराग, ( न. ) सिन्दूर । सेंदुर । 

सन्ध्याराम, ( पुं. ) ब्रह्मा । 

सन्न, ( एं. ) पियाल का पेड़ । (त्रि, } 
श्रवसन्न । बाना । 

सश्चत, ( त्रि, ) झुका हुना 

सन्नद्ध, ( त्रि.) कवचधारी । तैयार # उत्पन्न 
हुआ 

सञ्चय, ( पुं. ) समूह । बहुतता । 

सप्नहन, ( न. ) उद्योग । हिम्मत । पूरा 
बन्धन । 

सन्चाह, ( पुं. ) कवच । 

सञ्चिकर्षे, ( पु, ) सामीप्य । विषय आर 
इन्द्रिय का व्यापार । उपाय विशेष । 

सल्निकषेण, ( न, ) सन्निधान । 

सन्निधि, ( पु. ) सामीप्य । , 

सञ्चिपतित, ( त्रि. ) मरगया । मिला हुआ । 
उपस्थित । 

सक्षिपात, ( पं.) नीचे गिरना । इकट्ठा 
होना । उतरना । भिड्ना । समूह । ज्वर 
विशेष । नाश । उपस्थिति । ताल विशेष । 

सन्निबंघन, ( न. ) कडे स्थलों में बिखेर हुए : 
वाक्यों को एकत्र करना तथा तदुपयोगी 
अन्ध । ( त्रि, ) अच्छी आजीविका 
वाला । 

सक्चिम, ( त्रि, ) सदश । समान । 


कॉ 


सक्षि" 
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साक्नवेश, ( पु. ) नगर के बाहिर का भांग । 
अखाड़ा । सम्यक्‌ स्थिति । 
सन्निहित, ( त्रि.) निकरस्थ | समीप ठहरा 
हुआ । 
सेन्यस्त, ( त्रि, ) डाला गया! त्रच्छे प्रकार 
त्यागा गया । जुडा हुआ । अर्पित ।, 
छोडा गया । क 
सन्‍्यास, ( पं. ) त्याग । चोथा आश्रम । 
संन्यासिन्‌, ( पुं. ) संन्यासी । चोथे आश्रम 
: वाला। 7२ 
पक्ष, ( त्रि. ) श्रपने पक्ष वाले। 
सपत्नाकरण, ( न.) तीर,के घाव की पीड़ा । 
(त्रि. ) पीड़ित किया गया । 
सपल, ( पु. ) शत्रु । वैरी । 
सपल्ली, ( खरी. ) सोत । 
सपदि, ( श्रव्य, ) तत्क्षण । उसी समय । 
सपर, ( क्रि, ) पूजा करना । 
सपरय्था, ( स्री, ) पूजा । श्रादर । 
सपाद, ( ल्ली. ) चतुथीश साहेत । सवा । 
सपिण्ड, (त्रि. ) जाति वाला । पिण्ड सम्बन्धी । 
सपिण्डीकरण, (न, ) मिलाया गया । 
श्राद्ध का कर्मविशेष । मरे हुए का पिण्ड 
पूवेपिण्डो में मिलाना । 
सपिण्डीकृत, ( त्रि. ) वह मरा हुआ पुरुष 
जिसके लिये सपिण्डी कर्मे किया गया हो । 
सपीति, ( खी, ) जात वालों के साथ बैठ 
कर जश आदि पीना । 
स्तक, ( न, ) ७ की सख्या । 
सप्तको, (ज्ञा, ) मेखला | कन्धनी। » 
सप्तचत्वारिंशत्‌ , (स्री. ) सँतालीस । ४७। 
सप्तच्छद, ( पुं. ) सतीने का पेड़ । 
सप्तजिह्न, ( पु, ) सात जीभ वाला । अग्नि । 
श्राग । 
सप्तज्वाल, ( पुं. ) श्राग । 
सप्ततन्तु, ( एं. ) याग । 
सप्त्‌ति, ( स्री. ) स्तर की गिनती | ७० । 
सप्ततितम, ( त्रि, ) ७० वाँ । 
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पुन 


सफ 


सत्तदश, ( त्रि, ) १७ वीं संख्या । 

सप्तद्वीपा, ( श्री, ) पृथिबी । 

सप्तथा, ( श्रव्य, ) सात प्रकार । 

सृषथातु, ( पुं. ) रस,' मांस, मेद, श्रस्थि, 
मज्जा, शुक्र, अस्त । 

सप्तन, ( पुं. ) सात । 

सप्तपदी, (श्री, ) भोंवेर । विवाह के 
समय की खनी के साथ य॑शस्तम्भ को 
सात परिक्रमा । खील का प्रधान कमै । 

सत्तपरे, ( पु. ) सताने का वृक्ष । 

सप्तपाताल, ( न.) अतल श्रादि पृथवी के 
नांचे के लोक । 

सत्तप्रळाति, (श्री, ) सांख्य की महत्त्व 
आदि सात प्रकृतियां । सात स्वभाव । 

सम, ( त्रि, ) सातवां । 

'सर्सार्ष, ( एं. ) मरीचि, श्रत्रि, पुलह, पुलस्य, 
कतु, अग्विरा, वशिष्ठ, सात ऋषि । 

सत्तर्षिमएडल, ( त्रि. ) श्राकाशस्थ नक्षत्र- 
मण्डल । सात ऋषियों के नक्षत्रों का समूह । 

सप्तशती, (खी. ) सात सौ। मार्कण्डेय 
पुराण के अन्तर्गत सात सौ श्लोकों का 
देवी के माहात्य को बतनि वाला स्तत्र । 
दुर्गा ग्रन्थ । 

सस्तशलाक, (५. ) ज्योतिष में विवाह, 
विचारने का एक चक्र जिसमें सात लकीर 
खड़ी खीर सात आड़ी होती हें । « 

सप्तशिरा, ( खत्री. ) पान की बेल । शरीरस्थ 
सात नाढिया । 

सप्तसप्ति, ( पु ) वह मत्नुष्य जिस के सात 
घोडे हों । सूर्य्यं । श्राक का वृक्ष । 

सप्तसागर, ( पुं. ) सात सपुद्र । 

सप्तांशु, ( पं. ) श्राग । सात ज्वाला वाली । 

सत्तःश्‍ववाहन, ( पु. ) तृथ्ये । शाक का 
पेड । सात घोड़ो पर सवारी करने वाला । 

सस्ति, ( पुं. ) चशव । घोडा । 

सफर, ( एं. ) मछली । त 

सफल, ( त्रि, ) फल वाला । 


बनि 


सब 


सब्रह्मचारिन , ( पं. ) गुरु भाई । 
सभतेका, ( स्री. ) घुहागिन खनी । 


सभा, ( ल्ली. ) किसी बात को निश्चित करने 
के लिये जमाव करके बेठने का स्थान, 
जिसमें वृद्ध हों। परिषद्‌, मजलिस अ!दि । |, 


“न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः?’ 
सभाज, ( कि. ) सेवा करना । देखना । 


सभाजन, (न, ) आने जाने के समय का 


कुशल मशन । भाव । आदर । पूजा । 
सत्कार । प्रतिष्ठा करना । 

सभासद्‌, ( पं.) सभा में बेठने के अधि- 
कारी । सभ्य । मैम्बर । 


सभास्तार, ( एं, ) सभ्य । मेम्बर! सभासद । 


सभिक, ( पुं. ) ज्वारिया । 

सभ्य, ( पुं. ) ज्वारी । ( त्रि. ) विश्वाम्गी । " 

सन, ( श्रव्य, ) भलीभॉति । बहुत । 

सम, ( त्रि. ) समान । तुल्य । सारा । भला । 
( न.) जोड़ । दूसरी, चौथी और 
छठवी राशियां । ताल । 

समक्ष, ( श्रव्य, ) श्रांख के सामने । 

समग्र, ( त्रे, ) सकल । सारा । 

समङ्गा, ( खी. ) मजीठ । 

समचित्त, ( त्रि, ) तत्त्वज्ञानी । 

समज, ( न.) वन । समूह । मूर्खा का 
गिसेह । 

समज्ञा, ( खत्री, ) कीर्ति । यश । बड़ाई । 

समज्या, ( स्री, ) सभा । कीर्ति।गोष्टी। 

समञ्जस, ( त्रि, ) उचित । युक्त । 


समदर्शिन्‌, ( त्रि, ) सर्वत्र समान भाव से 


देखने वाला । 
समदष्टि, ( खी. ) समान दृष्टि । 
समधिक, ( त्रि. ) श्रत्यन्ताधिक। ० 
समन्त, ( पु. ) सीमा । 
समन्ततस, ( अव्य, ) चारों ओर से । 
समन्तमञ्चक, ( न. ) तीर्थविशेष। , 
समन्तभट, ( पुं. ) बुद्धावतार । बुद्धदेव । 
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oS 


सबल, ( शि. ) सामर्थ्यं वाला । सेना सहित ! 


सम 


समञन्तभुज! ( एं. ) आग । 

समन्तात्‌, ( श्रव्य, ) चारों ओर । 

समन्वित, ( त्रि, ) युक्त । सहित । 

समपढ्‌, ( न, ) अवस्थान विशेष । 

समसिव्याहार, ( पुं. ) साहित्य । साथ । 
अच्छे प्रकार कहना । 

सम्भिव्याहत, ( त्रिः ) मिला हुआ । 
सहित। + 

समभिहार, ( पुं. ) बारबार । 

समम्‌, ( रव्य, ) एकही बार । 

समय, ( एं, ) काल । शपथ^। आचार । 
सिद्धान्त । क्षङ्केत । स्वीकृति । 

समया, ( अव्य. ) नेकव्ब ! सामीप्य । पास । 
बीच । | 

'खमयाध्युषित, ( एं, ) सूर्ये और तारों से 
रहित समय । 

समर, ( एं, ) युद्ध । लड़ाई । 

समरमूर्डन्‌, ( पु.) लड़ाई के मैदान में । 

समव्येन, ( न. ) अच्छे प्रकार आदर करना । 

समरणं, ( त्रि.) भले प्रकार पीड़ित किया 
गया । 

समर्थ, ( त्रि.) शक्तिसम्पक्न । हितकर । 

समर्थन, ( न, ) पुष्टीकरण । सिद्ध करना । 
प्रमाण देना, 

समर्दधक, ( त्रि. ) देवता । 

समर्य्यांदू, ( त्रि, ) मर्यादा सहित । अच्छे 


क्त 


आचरण बाला । दु 
समल, ( त्रि. ) बहुत मेला। काला । (न. ) 
विष्ठा । 


समवतार, ( पं. ) पानी में नीचे जाने की 
सौ।देयाँ । 

समवर्तिन्‌, ( पुं.) यमराज । पुलिस आदि 
राज्यकमचारी जो फिर्यादी ओर अपराधी 
को समान बरतें । 

छमवकार, ( पुं.) नाटक विशेष । 

समवाय, ( एं. ) समूह । मेल । न्याय 
दर्शन में सम्बन्ध विशेष ।; 


स्म 


समवेत, ( नि.) एकत्रित । मिला हुश्रां । 
समि, ( सी. ) एग्यग्‌ व्याप्ति । सम्पूर्णता । 


समा 


समाज्ञा, (क्रि.) भली भांति समझना । (सत्री,) 
कीर्ति । प्रसिद्धि । 


समसन, ( न. ) समास । रंक्षप ! मिमत । | समादा, ( कि. ) पाना । लेगा । स्वीकार 


समस्त, ( नि, ) मया । संश्चित । 


| 


सभस्थली, (थी. ) दुब । गदा ग्रोर | 


यघुना के बाच को मू । 

समस्या, ( स्री.) जो पूरी नहीं ह अयु 
किसी पद्य का एक काण बतजाकर पूरा 
पद्य तयार करना । एक सठेव जिस क 
आधार से शाम बात कही जाय । 

समा, ( ख, ) यत्सर । 

समांसमीना, (सी. ) जब्चिवत व्यान वाली 
शौ । 

समाकर्षिन्‌, ( पु. ) बहुत दूर जाने वाला 
गन्ध । (वि) अन्छ प्रकार खींचने वाला | 

समाकुल, ( त्रि. ) भरापूरा । बहुत उत्तजित। 
धबड़ाया हुआ । 

समाप, ( क्रि.) निकाल सेना। सांच लेना। 

समाख्या, (द्यी. ) कीर्ति । यश । प्रसिद्धि । 
नाम । 

समाख्यात, ( त्रि.) भिना हुश्रा । भली 
प्रकार वर्णित | प्रसिद्ध । 

समागम, (रि. ) एकत्र होगा । मेल मि” 
लाप करना । मेथुन करना 1 समीप आगा । 
लोटना । पाना । 

समागत, ( त्रि.) आया हुआ । मिला हुआ । 

समःगता, ( खी. ) एक प्रकार की पहेली । 

समाघात, ( पुं. ) घात | युद्ध । 

समाचयन, ( न. ) जोड़ना । बटोरना । 

समाचर्‌, ( कि. ) करना । हटाना । 

समाचार, (पुं. ) गमन । अग्नरगपन । 
अभ्यास । थाचरण । चालचलन । संवाद । 
सूचना । 

समाज, (एं. ) सभा । सोसाइटी । कम । 
समूह्‌ । दल । हाथी । 


| 
| 
| 


| 


समाजिक, । ( त्रि.) किसी समाजका 
सामाजिक, $ सदस्य या सम्य । । 


करना । पकड़ना । दैना । लेलेना । 
आरम्भ करना । विचार करना । 

समादान, (ग. ) भरपाना । जैनियों की 
नित्य क्रिया विशेष । 

समादिश, ( क्रि. ) बतलाना । 

सभादेश, ( पं. )ब्राज्ञा। 

समाधा, ( कि. ) एक साथ रखना। मिलाना । 
जोड़ना । रखना । अभिषेक करना । 
निल को सावधान करना । चित्त को 
एकाग्र करना । सन्तुष्ट करना । मरम्मत 
करना । थलग करना । 

श्माधि, र्‌ ( न. ) मेल | जोड़ । गम्भीर 

माधान, $ विचार । ध्यान | किसी की शङ्गा 
की निवृत्ति । मगकी शान्ति । 

समाधि, ( पुं.) ध्येय के साध मन को 
लेजा कर एक कर देनी । काव्य का एक 
गुण । मढी । ईश्वर में एकाकार होना । 

समाध्मात, ( त्रि. ) छक कर फुलाया हुश्रा । 

ससान, ( नि. ) तुल्य । बराबर । 

समानोदक, ( पुं. ) तर्पणादि में समान 
जल का अधिकारी । चोदइवी पीढ़ी तक 
समानोदक भाव पूरा होजाता है ।« 

समानोदर्य्य, ( पुं, ) भाई । एक गर्भ से 
उत्पन्न सन्तान । सगा भाई । 

समाप, ( पुं. ) देवता के पूजन का स्थान । 

समापन, ( न. ) समाप्ति । प्राप्ति । बध । 
सगे । गम्भीर बिचार । 

समापन्ञ, ( त्रि, ) समाप्त ब्रा । हुश्रा । 
“याया | पीडित । मारा हुआ । 

समाप्त, (त्रि. ) परिपूर्ण । सम्यक्‌ प्राप्त । 

समाप्ताल, ( पं. ) प्रभु । सामी । भत्ती । 

समाभापणु, ( (न. ) बातचीत । ^ 

समाञ्नान, (न. ) दुद्राव | वर्णन ।उल्लेख । 


त 


समा 


RR, RRR ED 
समास्जाय,( पं, ) परम्परागत | प्राठ । उद्धरणी। 
शित्र । 
शमाय, (पुं) आगमन । भेंट । 
समायत, ( त्रि, ) खींचा हुआ। बढ़ाया हुआ । 
समायुज्‌, ( क्रि, ) जोइना । मिलाना । 
समायुत, (त्रि, ) मिला हुआ। 
समायुक्क, ( त्रि.) उडा हुआ । मिला हुत्रा । 
तैयार किया हुआ । 
समायोग, ( पं.) मेल । सम्बन्ध । 
समारम्‌, (क्रि, ) श्रारम्भ करना । - 
समारुह, ( कि.) चढ़ना । सवार होना । 
समालस्बिनी, (स्त्री, ) एक प्रकार की घास: 
समावसेन, (न. ) वेद पढ़ने के अनन्तर शरु- 
गृह वास से गृहस्थी में लोटने का संस्कार 
विशेष । लौटना । एकत्र होना । सफले 
होना । किसी काम के अन्त पर पहुंचना । 
समाविष्ट, ( त्रि.) मिला हुआ । लगा हुआ | 
समावेश, (एं. ) किसी कार्य में लगना । 
घुसना । किसी पर भूत प्रेतादि दुष्ट त्रात्माझा 
का ग्रावेश । 
समास, (पुं. ) संक्षेप | ससर्धन । समाहार । 
दो पदो को भिला कर एक करने बाला 
संस्कार विशेष । 
समासक्क, ( वि.) मित्रा हुआ । फंसा हुआ । 
समाखङ्ग, (पु. ) संयोग । मेल । 
समासादित, (त्रि. ) पाया हुआ । 
समासार्था, (खरी. ) समस्या । 
समाहित, (त्रि. ) ग्राप्त । समीप ठहरा हुआ | 
समाहत, ( नि, ) संग्रहीत । एकत्र किया गया । 
अच्छी तरह लाया गया । संग्रह । 
समाहति, (ल्ली. ) संग्रह । संक्षेप । 
समाव्हय,( पुं.) बाजी लया कर युद्ध लड़ना । 
जुआ खेलना । युद्ध । बुलावा । 


समित, ( त्री) युद्ध । लडाई । (४ 


समित, (स्री,) गेहूं का आटा! (त्रि.) मिला हुना । 
खमि, (लरी, ) यज्ञ काष्ठ या मामूली लकडी! 


ससि, ( पु.) काठ । आय । 


क्र 


अतुतैदोको ष । ३७६ 


क ® 


समु. 


चान 


समिन्धन, (न. ) काष्ठ । अच्छी चमक ! 
समीक, (न. ) युद्ध । लड़ाई । छ 
समीकरण, (न. ) असम. को सम करना ! 


बीजगणित में अनजानी संख्या को जाननें 
५ की प्रक्रिया विशेष । ७ 


सुमीक्ष, (न, ) पर्य्यालोचन । बुद्धि । सांख्य 
शास्र । यत्न}, 

समीक्ष्यक्कारिम्‌, ( त्रि.) भली भांति सोच 
विचार कर काम करने वाला । 

समीचीन, (त्रि, ) साधु । सत्य टीक । 

समीप, (त्रि, ) निकट । पास । 

समीर, (पुं. ) वायु । 

समीरण, ( पु.) वायु । पथिक । राही । 

समीरिता, (खी, ) काथिता । उच्चरिता। 
प्रेरणा की हु 

समी हित, (त्रि, ) अभीष्ट । चाहा गया । 

समुचित, ( त्रि.) उपयुक्त । ह 

समुश्चित, (त्रि, ) एकत्र कियो हुआ । 

समुख्यर, | ( पुं. ) अच्छे प्रकार उच्चारण 

समचार, १ करना । 

समुच्छेद्‌, ( पुं. ) विनाश । काटना । 

समुच्छुय, | ( ५. ) अयुन्नति । बिरोध । 

समुच्छाय, $ उचाई । 

ससुच्छित, (ति. ) त्रत्युन्नत। „ 

समुच्छूतित, ( पुं.) चारों ओर फेला हुआ । 
चारों ओर बिखरा हुआ । 

समुच्छूखित, ( त्रि.) उसांस लेता ह्र ।' 

समुज्मित, (त्रि. )त्यक्त । छोड़ा हुआ | 

समुत्कम, ( पुं. ) भले प्रकार ऊपर जाना । 

समुत्कोश, ( पुं.) कूंज नामी पक्षी । 

सुत्थ, ( त्रि, ) उठा हुआ । सम्यग्‌ उत्पन्न । 

सझुत्थान, (न, ) सपुयोग ! उत्तालन । 
उठान । 

समुत्पन्न, ( त्रि, ) उपजा । उत्पन्न हुआ । 

समुत्पाट) ( ५. ) उन्मूज्ञीकरण । 

समुत्पिञ्ज, (त्रि.) श्रस्याकृल । असन्त 

| घबडाया हुआ । | 


ली 


, ससु 


समुत्सगे, ( पं, ) त्याग देना । पेशाब करना । 
शौच जाना । 

समुत्खुक, (त्रि. ) अत्यन्त उत्करिठत । 

समुत्सृष्ट, ( त्रि.) बिलकुल छोड़ा गया । 

समुत्सेध, (पुं. ) बहुत बढ़ना । ॥ 

समुदय, ( पं.) समूह । युद्ध । बढ़ाव । 
दिन । लग्न । ति 

समुदीरण, ( न. ) भली माति कहना। 

ससुद्ठ, ( पुं. ) पेटी सन्दूक । 

समुद्गम, (३. ) उत्पत्ति । ऊपर जाना । 

समुङ्गीत; (त्रि.) जोर से या चिल्लाकर 
गाया गया । 

समुङ्गीण्‌, (त्रि,} उगला हुत्रा । उठाया 
हुआ । कहा हुआ । 

समुदि, ( त्रि.) भली भाति बतलाया हुश्रा। 

समुद्धत, (त्रि, ) अभिमानी । घमण्डी । 

समुद्धरण, ( न, ) उताइ । वमन । 

ससुञ्गव, (1: ) जन्म । उत्पत्ति । 

समुद्धत, (त्रि, ) सपुतन्न । उतपन्न हुश्रा । 

समुद्यत, ( त्रि. ) पूरे उद्यम वाला । 

समुद्यम, ( पुं. ) पूरा मयल् । 

समुद्र, ( पुं, ) जलनिधि । 

समुद्रकफ, ( पुं.) सपुष्रफेन । 

ससुद्रग७ ( ली. ) नदी । 

समुद्रुलुक, (पं. ) जिन्दा ने समुद्र को 
चुल्ल में भर कर पिया । श्रगस्त्य सुनि । 

ससुद्रमेखला, (ख्ी,) जिसके आस पास 
सपु भरा हो । प्रथिवी । 

समुद्रयान, (न. ) जहाज । 

समुद्रीय, | (त्रि.) सपुद्र में उतपन्न होने 

समुद्विय, $ वाली वस्तु । 

ससुदह, ( त्रि.) श्रेष्ठ । सब से अच्छा । 

ससुन्दून, (न+) भीगना । 

खसुन्न, (त्रि, ) गीला । भागा | 

ससुन्षत, ( त्रि,) सम्यक्‌ अकार से उन्नत । 

समुन्नति, (खरी. ) अच्छी उन्नतिं । 

समुजदध, ( त्रि, ) गकि । अभिमानी । उतपन्न 


गे 


चतुबदीकोष । ३८० 


RRS RRR पाया 


सम्चु 


समुश्नय, ( पुं. ) ऊपर का फिकान । प्रकाशः 
करण । 

समुपत्तित, (त्रि. ) बढ़ाया हुआ । 

समुपेयिवस्‌, (त्रि.) पास गया हुआ । 
पहुँचा हुआ | 

समुपोढ, (त्रि, ) मिल गया । उत्पन्न हुआ । 

समुल्लेख, ( एं. ) पावे से थिवी का खनन । 

समूढ, ( त्रि.) एकत्र किया इचा । झुका 
हुआ । टेढ़ा । वश में किया हुत्रा । 
विवाहित । शोषित । मूख के साथ । 

समूल, ( त्रि.) जड़सहित । 

समूह, (एं. ) सप्ठदय । सब का सब । बहुत। 

समूहनी, (स्री. ) भाइ । बुहारी । 

समूह्य, ( पुं.) यज्ञ की आग । 

सस्तु, ( त्रि.) बहुत बूढा । 

समेत, (त्रि. ) समागत । आया हुश्ना । मिला 

, ईश्री। 5 

समेधित, ( ब्रि.) संवर्दिव । 

समोदक, (न) लहुश्रों सहित । 

सम्पत्ति, ( खी.) बड़ा ऐशवय्ये । 

सम्पद्‌, (खी. ) विभव । दोलत । 

सम्पन्न, (त्रि, ) साधित । प्रमाणित । 
सम्पदा वाला । 

सस्पराय, ( पुं.) लडाई । ्रापदा । 

सम्परायिक, (न. ) युद्ध । लडाई ४ 

सम्पर्क, ( पुं.) सम्बन्ध । मेल । 

सम्पकिन्‌, (त्रि, ) मेल वाला । 

सस्पा, (खी. ) बिजुली । 

सस्पाक, (पं, ) वृक्ष विशेष, निसके' सेवन 
से खाया हुआ भली भाँति पच जाता हे। 

सस्पात, (पृं. ) पक्षी विशेष की चाल । अच्छे 

` मकार गिरना । 

सम्पाति, (पं. ) पक्षी भेद । जटायु गीध का 

बड़ा भाई, जिसने सपुद्रतट पर हताश पड़ी 
_ राम की वानरसेना को उत्साहित कर राम" 

पली सीता का पता बतलाया थी 1४» 

सम्पुट, ( पुं, ) मिला इंभा, 


१ 


सम्पु 


ae 

सस्पुटक, ( एं. ) सन्दूक । मञ्जूप्रा । पेटी । 
जुड़ा हुझा । 

सम्पूण, ( त्रि, ) समग्र । सारा । 

सस्पृक्क, ( ति. ) मित्रित । मिला हुआ । 

सम्प्रति, ( अब्य, ) श्रम । 

सम्प्रतिपत्ति, ( स्री.) उत्तर विशेष | 

सस्प्रदातू, ( त्रि, ) देने वाला । 

सम्प्रदान, ( न, ) भले प्रकार देना । 

सस्प्रधारणा, ( क्ली. ) निश्चय ( योग्या- 
योग्य विचार पूर्वेक )। 

सम्प्रयोग, ( पुं. ) मेल । सम्बन्ध । 

सम्प्रसाद्‌, ( पुं. ) अच्छी प्रसन्नता । 

सम्प्रसाधन, ( न, ) कडा, चूडी आदि 
भूषण । सजावट 

सम्प्रसारण, ( न, ) श्रच्छा फैलाव । `° 

सम्प्रहार, ( पं. ) युद्ध । लड़ाई । 

सम्प्राप्ति, (स्री.) भली भाँति पाना । 
आयुर्वेद शाख्राइसार रोग की. अवस्था 
विशेष । 

सस्प्रष, ( पुं. ) नियोग । चाज्ञा । 

सम्प्रोक्षण, ( न. ) बिड़काव । 

सम्फुल्ल, ( त्रि.) विकसित । खिला हुआ । 

सम्बद्ध, ( पुं.) अच्छा बंधा हुआ । 

सम्बन्ध, ( पु. ) संसर्ग । मेल । न्याय । 
ब त्रि, ) समृद्ध । समर्थ । हितकर | 

सम्बर, ( न, ) जल ।बोद्धो का एक व्रत । 
पुल । एक दैत्य । मृगभेद । मछली । पर्वेत । 

सम्बाध, ( न. ) नरक मार्गे । ( पुं, ) परस्पर 
की रगड़ । 

सम्बोधन, ( न, ) आठवीं विभक्ति । 

सम्भली, ( खी. ) कुट्टिनी । व्यभिचारिणी, 

सम्भव, ( एं. ) उत्पत्ति । बडा सन्देह । 

सम्भावना, ( न, ) अ्थेसम्वन्धी एक 
अलड्ार । 

सम्भावित, ( त्रि, ) प्रतिष्ठापात्र सञ्जन । 
जिसके होने की सम्भावना हो १ होनहार । 

सम्भाषण, ( न. ) बातचीत । शाख्राथै । 
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न्ती 


सर 


सम्भिन्न, ( त्रि. ) टूटा हुआ । विकसित । 

सस्भूति, ( ल्ली, ) विभव । ऐश्वय्यै। उत्पत्ति 
मूल । मेल । | 

सम्भूयसमुत्थान, ( न. ) मिलकर व्यापार 
( करना ) । एक प्रकार का विवाद । 

सस्ति; ( लौ.) सम्यक पोषण । 

सम्भोग; ( एं, ) अच्छा भोग । अङ्गार रस 
की एक श्रवस्था । 

सस्भ्रम, ( पं. ) इइबडी । आदर । अतिम्रम। 

सम्मति, ( छी. ) अइमति । चाह । 

( पुं.) हष । 

सस्मदे, ( पुं. ) युद्ध । आपस की रगड़ । 

सम्मान, ( एं. ) आदर । 

सस्माञ्जन, ( न, ) संशोधन । 

सस्माञ्जनी, ( खी.) भाढू । बुहारी । 

साम्मित, ( त्रि, ) बराबर माप वाला । 

सस्मुख, ( त्रि.) सामने का। . 

सम्मुखीन, ( त्रि. ) सामने "आया हुआ । 

सस्मूच्छैन, (न, ) उंचाई ।- फैलाव । 
चेतनता । 

सस्मृष्ट, ( त्रि, ) पाछा हुआ । साफ़ किया 
हुआ । 

सस्मोद, ( पुं. ) हपे । प्रीति । 

सम्यच्य्‌, (त्रि. ) मिला हुआ । मनोज्ञ । 
मनोहर । सञ्च बोलने वाला ! 

सस्राज्‌, ( एं. ) राहंशाह । समस्त पृथिवी का ' 
अधीश्वर । राजराजेश्वर । 

सर, ( न. ) चाल । सरोवर । जल । नान । 
माठा। मक्खन । तीर । झरना । गमन । 
मदिरा विशेष । 

सरघा, ( खी, ) मञ्मयिका । मदिरा को 
नाश करने वाली वस्तु । 

सरज, ( न. ) मक्खन । 

सरजस, ( ल्ली. ) ऋतुमती ल्ली १ (त्रि, ) 
रजोगुणी । 

सरटः, ( पुं. ) कृकलास । कॅकड़ा । 


| सरण, ( न. ) गमन । लोहे का मैल । 


fT 


टू 


सर 


€ 


he (ल्ली.) पंक्ति । राह । मार्ग । 

सरमा, ( खी, ) कुतिया । दक्षकी कन्या का 
नाम । विभीषण की खरी का नाम । 

सरयु, ( एं. ) अयोध्या के पास बहने वाली 
एक नदी । 

सरल, ( पुं. ) पीली लकड़ी 1 उदार। सीधा ! 
त्रिपुटा । 

सरस्‌, ( न, ) सरोवर । रस बाला । गीला । 

सरसिज, (न. ) पञ्च । कमल । 

सरसीरुह, ( न. ) पअ । कमल का फूल । 

सरस्वस्‌, ( पु. ) सरोवर । सागर । (री. ) 
नदी । वाणी । देवी । सोमलता । 

सराव, ( पं. ) पियाला । सरइया । ( त्रि, ) 
शब्द वाला । 

सरित्‌, ( खो. ) नदी । सूत्र । 

सरित्पति, ( इं. ) समुद्र । 

सरित्वत्‌, ( पु. ) समुद्र । 

सरित्सुत, ( पुं. ) भीष्म । 

सरितारपति, ( पुं. ) समुद्र । 

सरिद्वरा, ( खी.) गङ्गा । 

सराीसृप, ( पु. ) सर्प । बिम्छ्न । वृश्चिक 
आदि राशि । < 

सरु, ( पुं. ) खङ्ग की घुठिया । 

सरूप, ( त्रि. ) सहश । बराबर । 

सरोजः ( न. ) पद्य । कमल । 

सरोजिनी, ( श्री, ) कमलां की वेल । कमल 
फूलों वाली बावली । 

सरोरूड, 

सरोरुह, 

सरोचर, ( पुं.) तड़ाग । छोटा तालाब । 

सगे, ( पुं. ) स्त्रभाव । रचना । छुटकारा । 
काव्य का एक परिच्छेद । निश्चय । मोह ! 
उत्साह । अनुमति । कु 

सगेबन्ध, ( पुं.) महाकाव्य । 

सज्ज, ( क्रि, ) कमाना । जमा करना । 


( कमल का फूल । 
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सच 
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सरे, ( पुं. ) शालवृश्ष । राख । 

सर्जन, (न. ) सृष्टि । 

साज, ( श्री. ) एक नदी । 

सर्प, ( पुं. ) नागकेसर । सांप । गमन । 

सरपेठ्ण, ( एं. ) नेवला । 

सर्पभ्रुज्‌, ( एं. ) मयूर । मोर । 

सर्पराज, ( पुं. ) ब्राएकि । शेष । 

सपीशन, ( एं. ) मयूर । गरुड । 

सर्पिणी, ( खी. ) सांपिन । 

सरपेए, (न. ) चन्दन का वृश्च । 

सर्व, ( कि. ) जाना । फेलना । 

सवे, (पुं.) विष्णु । शिव। (ति,) सकल । सब । 

सर्वसहा, ( खी. ) पृथिवी । 

सवकते, ( पुं. ) ब्रह्मा । परमेश्वर । 

सचिकर्मीण, ( नि, ) सब काम करने वाला । 

सर्वेक्षारं, ( पुं. ) सामय । 

सर्वग, ( न. ) जल । पानी । (पुं. ) वायु । 

* शिव । विष्णु । आत्मा । ( त्रि. ) सर्वत्र 

जाने वाला । 

सर्वेङ्कप, ( पुं. ) पाप । 

सर्वेजनीन, ( त्रि. ) सर्वत्र विख्यात । 

सचश्च, ( पु. ) शिवजी । बुद्धदेव । परमेश्वर । 

सचज्ञा, ( खी. ) देवी । दुर्गा । ईश्वरी । 

सर्यतस्‌, ( अव्य, } चारों त्रोर। 

सवतोभद्र, ( पं. न. ) युद्ध के लिये गृह 
विशेष । देवमण्डल । ज्योतिष का शुभाशुभ- 
सूचक चक्र विशेष । नीम का पेड़ । 

सवेतोमुख, ( न. एं. ) जल । आकाश । 
शिव । ब्रह्मा । विष्णु । राहाण । श्रामि । 

सर्वत्र, ( अव्य, ) सत्र जगह । सब समय । 

सवञ्जगामिन्‌, (पु. ) वायु । 

सर्वथा, ( श्रव्य, ) सब प्रकार । 

सर्वेद्मन, ( पुं ) दुप्यन्तपुत्र । भरतराजा । 

सचेद्‌शिन्‌, ( प. ) बुद्ध । परमेश्वर । 

सवेदा, ( अव्य. ) सरव | सदा । , 

सवेघुरीर, (त्रि,) सारा बोझ उठाने वाला । 
बस । 


चा 


सव 


सर्वनाम, पुं. ) व्याकरण को संज्ञा विशेष । 

सर्वेभक्ष, ( त्रि.) सब कुछ खाने वाला । अग्नि । 
( खरी. ) बकरी । 

सचेमङ्गल्वा, ( खी. ) दुर्गा । 

सचेय, ( त्रि. ) सबके स्वरूप वाला । ( पुं.) 
परमेश्वर । 

सवरसाप्तम, ( पुं. ) लवण । नॉन । 

स्वराज, ( पुं. ) सारी रात । 

सर्वरी, (ल्ला. ) रात । निशा । 

सरवेलिङ्गिन्‌, ( पुं. ) पाषण्डी । वेद्‌ विरुद्ध 
आचरण वाले बोद्ध । 

सवेविदू, ( पु. ) परमेश्वर । 
जानने वाला । 

सर्वदेद्‌, ( पं. ) सब वेदा का पढ्ने वाला । 
( भि. ) सर्वज्ञ । 

सर्वेवेद्स, ( पुं. ) विश्वजित्‌ नामक यज्ञ का 
करने वाला । 

सर्चेचेशिन्‌, ( पुं. ) नट । बहरूपिया । 

सर्वेसन्नहन, ( न. ) सम्पूर्ण सेना को सजा 
कर, युद्ध यात्रा । 

सर्वेसह, ( पं. ) शुग्युल। (त्रि, ) सब कुछ 
सहने वाला । 

सर्वैश्षिद्धि, ( पु. ) श्रीफल । बिल्व का वृक्ष । 

सर्वस्व, ( न. ) सारा धन । 

सर्चेहित, ( न, ) पिरिच । (त्रि. ) सब के 
{लिये हितकर । 

सर्वाङ्गीण, ( त्रि.) सव अङ्गों में फेलजाने 
वाला । 

सर्चाञ्जीन, ( त्रि. ) सवोन्नभश्वक । 

सर्वार्थेसिद्ध, ( पु ) बुद्धदेव्‌ । 

सर्वोह्व, ( एं. ) सारा दिन । 

सचेप, ( एं. ) सरसों । 


त्रि, ) सब 


सव, ( एं. ) यज्ञ । सन्तान । सूर्य। झके वृक्ष) | 
| खहथस्मिंणी, ( त्री. ) पली । 


सचन, (न, ) यज्ञ का अङ्गछूप स्नान । 
सोम निकालने का व्यापार । सोम का 
ब्पानी । यज्ञ प्रसव । 

सचयस्‌, ( त्रि. ) एक उम्र वाला । स्रा । 


अतुर्वेदीकोष । ३८३ ` | 


हिज OSES VRP ६ एक का साल १७५० माम्डी 


| 


ति वि म ० ०० काम 
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सह 


सवर्ण, ( पु ) एक जाति का । स्थान और 
प्रयल से समान अक्षर । 

सवासस, ( नि, ) वेगवान्‌ । कपड़े के सहित । 

सविकठपक, ( न. ) वेदान्त का एक प्रकार 
का ध्यान । 

सविकाशा, ( त्रि. ) प्रफुल्लित । विकसित । 

सावितू, ( पुं. ) सविता देवता । सूर्य । सर्व- 
नियन्ता परमात्मा । 

सचिश्व, ( त्रि. ) निकट । पास । 

सविस्मसय, (त्रि. ) आश्चर्यसहित । 

सवेश, त्रि.) निकट । नज्ञदीक । भेस सहित । 

सब्य, ( त्रि.) वाम । विरुद्ध । (पुं, ) 
विष्णु । 

सव्यसाचिन्‌, ( पुं. ) बांये हाथ से सजने 
वाला 1 फुर्तीला । खुन । 


| स्व्येष्ठ, ( पुं. ) सारोथे । 


| 


ससत्त्वा, ( खरी. ) गर्भवती श्री । जीवसहित । 

सखन, ( न. ) यज्ञ के लिये पशु का मारना । 

सस्य, (न. ) खेत का धानः। फल । 

सह्‌, ( अव्य. ) साथ । सारा | बराबर । एक 
बारही । सामर्थ्ये । 

सहकार, ( पुं, ) आम । साथ करना । 

सहकारिन्‌, ( त्रि, ) साथी । हेतुविशीष' । 

सहगमन, (न ) साथ जाना । साथ मरंना | 

सहचर, ( त्रि.) साथी | सखा। सकने वाला । 
सहायक । अतुचर । 

सहज, ( पुं. ) सहोदर | स्वभाव । ( न. 
ज्योतिष के मताउसार जन्मलग्न 
तीसरा स्थान । 

सहजमिन्न, ( न. ) भाञ्जा । स्वाभाविक भित्र । 

सहजारि, ( पुं. ) भतीजा । सौतेला भाई । 

सहदेव, ( एं. ) पाण्डवों में पाँचवां । माद्री- 
पुत्र । (खरी. ) सर्प की श्रांत । 


> 
स्‌ 


सहन, ( न. ) सहना । क्षमा । शीत, उष्ण, 
आदि को सहना । ( त्रि. ) सहारने 
वाला । सहने वाला 1 


सहे - 


सहपान, ( न. ) एक साथ किसी वस्नु का 
पान । प्रायः मद्यमान । 

सहभोजन, ( न. ) एक स्थान पर ओर एक 
साथ खान, पान । 

सहमरण, ( न. ) सहगमन । एक साथ 
मरना । सती होना । 

सहस, ( न. ) बल । ( पुं.) मागेर्शषि का 
मास । ॥ 

सहसा, ( अव्य.) हठात्‌ । अकस्मात्‌ । अचा- 
'नक । जबरदस्ती" एकायक । विना सोचे- 
बिचारे ।. 

सहस्य, ( पुं. ) पोप का मास । 

सहस्र, ( न, ) हज़ार । बहुसंख्यक । 

सविर. | ( पुं. ) सूर्य । , 

सहस्रनयन, ( पुं. ) हजार नेत्र वाला । इन्द्र 

सहस्रपत्र, ( न. ) पश्न । कमल का फूल । 

सहस्त्रपाद्‌, ( पुं. ) पिप्णु । कनखजूरा । 

सइस्रभुज, (पुं, ) विष्णु । कार्तवीय्यीजैन । 
बाणासुर । 

सदसत्रशिखर, ( पुं. ) विन्ध्यपर्वत । 

सहस्रांशु, ( पुं. ) तूर्य्ये । श्राक का पेड़ । 

सहस्राक्ष, ( पं. ) इन्द्र । विष्णु । 

सहस्रार, (न. ) सुदशन चक्र । सिरम 
पुघुम्ना नाडी के बीच हज़ार पत्र बाला 
कमलपुष्प । 

सहस्तिन्‌, ( पुं.,) एक हज़ार सेनिकों की 
सेना । एक सहस्त सनिका का सेनापति । 

सहस्वत्‌, (त्रि. ) बलवान्‌ । दृढ़ । 

सहा, ( क्ली. ) पृथिवी । पुप्प विशेष । 

सहाय, ( पुं. ) मित्र । सहायक । अनुयायी । 

सहायता, (ख्री.) मदद । सहायको का समूह । 

सहार, ( पुं. ) श्राम का पेड़ । सा्वेदिशिक 
प्रलय । 

सद्दासन, ( न. ) एक श्रासन । 

सहित, ( त्रि, ) मिला हुश्रा । हितकारी .। 

सहित्‌, ( त्रि.) सहारने वाला । 


. चतुर्वेदीकोष । ३८४ 


साकू 


‘` 


सहिष्णु, ( त्रि. ) सहनशील । * 

सहिष्णुता, ( खी. ) क्षमा । 

सहहद्य, ( त्रि. ) बहुत चतुर । 

सहज्लेख, ( पुं ) बिगड़ा हुआ अन्न । 

सरहल, ( पुं. ) खिलाड़ी । 

सहोक्कि, ( खी. ) अर्थसम्बन्धी अलङ्कार । 

सहोटज, ( पं. न. ) पत्रों की कुट्या । 

सहोढ, ( पुं. ) चोर जो चराई हुई वस्तु के 
साथ पकड़ा गया हो । 

सहोदर, ( पुं. ) सगा भाई । 

सहोर, ( त्रि.) अच्छा । उत्तम । (पुं. ) 
सन्त । ऋषि । 

सह्य, ( न. ) साहाय्य । (पि, ) सहारने 
योग्य । (पुं. ) एक पहाड़ । 

सा, ( सी. ) लक्ष्मी पार्वती । 

संख्य, ( न. ) कपिल का रचा हुआ दर्शन 
शाल । 

सांघातिक, ( त्रि. ) एकत्र करगे वाला । 

सायात्रिक, ( उ. ) व्यापारी । जहाज या 
नाव का व्यापारी । 

सांयुगीन, ( नि. ) रणकुशल । 

सावत्सरक, ( पं. ) गणक । ज्योतिषी 1 

सांवादिक, ( पुं. ) नेयायिक । विवाद करने 
वाला । 

सांद्रुत्तिक, ( त्रि. ) मायावी । विचक्षण । 

सांशायिक, ( त्रि. ) सन्देहयुक्त । शकी. 

सांसारिक, ( त्रि, ) दुनियावी । 

सांसिद्धिक, ( त्रि, ) स्वाभाविक । 

सांस्थानिक, ( पुं. ) स्वदेशवासी । 

साहननिक, ( त्रि. ) शारीरिक । 

खाक ( पुं. न. ) शाकपात । बूटी । 

साकम्‌, ( अव्य, ) साथ । 

साकल्य, ( न. ) सम्पूर्ण । सारा । होम के 
लिये तिल आदि द्रव्य । 

साकांक्ष, ( त्रि.) साभिलाष । 

साकार, ( ति. ) मूर्ति वाला। आकृति वाला। 

साकूत, ( त्रि, ) अर्थ वाला । 


६७ क रुन, 


साके चतुवेदाफाष । ३८५, * सानु 


आ आ याक 


क 
~ 


साकेत, (क्म, ) श्रयोध्या । साधित, ( त्रि, ) दिलाया गया । प्रमाणित 


साक्षात्‌, ( श्रव्य. ) प्रत्यक्ष । श्रो के सामने । | किया हुआ । पूरा किया हुआ । 
साक्षात्कार, ( एं. ) प्रत्यक्ष । सामने । | साधिंदैब, ( नि. ) श्रधिदेवतासहित । 
साक्षिन्‌, ( त्रि.) सामने देखने .वालु । | परमेश्वर । 

गवाहीदार । साधिष्ठ, ( त्रि, ) बहुत पक्षा । साधु । बहुत 
साक्ष्य, ( न, ) गवाही । साखी । , अच्छा। 
सागर, (पुं) समुद । धया७की संख्या। मृग । | साधिष्टान, ( त्रि. ) निकट । षट्चक्रं में से 
सागरगामिनी, ( खी, ) नदी । | वह चक्रविशेष जो तुपुम्णा नाड़ी के 
सागरमेखला, ( स्री. ) पृथिवी । | भीतर है। 


सागरालय, ( पुं. ) समुद्र जिसका घर हे | साधीयस्‌, ( त्रि. ) न्योय्य । बहुत अच्छा । 


अर्थात्‌ वरुणदेव । मोती । शंख । साधु, ( त्रि. ) उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ । 
साग्निक, ( पुं) अग्निहोत्री । ,सुन्द्र । मनोहर। ( पु, ) छुनि । जिनदेव । 


साडुन्य्ये, ( न. ) मिश्रित । गड़बड़ी । वह जन जो न तो सम्मानित होने पर प्रसन्न 
साङ्ग, ( त्रि. ) अङ्गसादित । पूरा पूरा । हो, न अपमानित हीने पर छुद्ध हो ओर 
साचि, ( अव्य, ) तिरछोहा । टिदाई से। | ` कुद होने पर भी जो कठोर वचन न कहे! 


सात्यकि, ( एं. ) श्रीकृष्ण का सारथि- व्यापारी । 

सात्वत्‌, ( पुं. ) यादवों का अधिकार युक्त | साध्य; (पु. ) बारह गणदेवता । विष्कम्म 
एक देश । | आदि योगो में से इकीसवों योग (त्रि, ) 

खात्बत, ( एं ) विष्णु । बलराम । समाज- प्रमाणित करने योग्य । संस्कार योग्य । मंत्र । 
बहिष्कृत वैश्य का पुत्र । वेष्णव। एक राजा । साध्यतावच्छेद्क, ( पं‘) निस्त रूप से 

सात्विक, ( एं, ) सतोगुणी । विष्णु । जिसकी साध्यता निश्चित हो । 

खादिन्‌, ( पुं. ) घुड़तवार । हाथी पर या साध्यसिद्धि (द्धी "2 सिद्ध होगे योग्य 
गाड़ी पर सवार । सारथि । पदार्थ का [पाद्व । निष्पत्ति। व्यवहार । 


खादश्य, ( न. ) समानता । | साध्वस, ( न; ) भय । धवझहट । 
साधक, ( एं. ) साधन करने धाला) शिप्य । | स्च ( खी. ) पतिव्रता खी । एक प्रकार 
` ऐजालिक । | की जइ का नाम । भली स्नी। 
साथका, ( खी, ) दुर्गा । । सानन्द, ( त्रि.) प्रसन्न । 

साधन्त, ( एं. ) भिखारी । | सानसि, ( पुं. ) सुत्रण । 

| सानिका, 


चर ने, ब्श्य श्‌ तु कृ 3 न ~ Ne a ००, 
साधर्म्य, ( न. ) साइश्य । समानता । एक | सानेयिका, $ ( खी. ) नफीरी । वंशी भेद । 
धमे वाला । सानेयी, 


साधारण, ( त्रि. ) सामान्य । साच, ( एं. न.) पर्वतशिखर । पर्वत की 
साधारणधम्म, ( पुं.) सामान्य धर्मे । यथा:- चोटी का समतल भाग । अंकुर । वन । 
व्यहिंसा सत्यमस्तेये शोचमिस्धियनिम्रहः । मार्ग । अन्वड़ । पण्डित जन । सूर्य । आगे। 
दम्भःक्षमाजव दानं धर्म साधारणं विदुः ॥ | खालुज, ( त्रि. ) छोटे भाई सहित ¦ ( पुं.) 
साधारणस्त्रा, ( खी, ) रण्डी । वेश्या । | तुम्पुर वृश्च । 
साधारणी, (सी. ) बॉस की शाखा । | सालुमत, ( एं.) पहाड । 
कुशी । चाबी । | सानुमतो, ( खो. ) एक अम्सराका नाम । 


5 क 


सान्त ” 


पाका 
श्व 


-.चेतुवदीकोष । ३८६ 


सान्तपत्न, ग.) एक प्रफार का विज्ञप ' 


त्रव । शान्ति करना । सगभी ५ । 

सास्तर, ( ग, ) घिरा 1 न्यान , 
अऋन्तरमडिति । 

सान्तानिक, ( गा.) कला ट्या । बढ़ा 
हुआ ३ सग्तानपन्ती । ( पु.) 
कण जो सन्ताना ३ विवाह करना चाहता 

सान्त्वन, ( न. ) कीधी एसष को मीठी आर 
गुडी बात कह कर अपने अनुकूल कर 
लेगा । ठण्डा वरना । कर्ण और मन को 
प्रा करने वाणा वजन 1 

खान्द्रीपाग, (पु.) सान्शपत मुनि को 
सन्तान । एक [डाव महि खंबन्तिका 
( उन ) निवासी । श्रीकृष्षु-बजराम क 


विद्याद्र जिनका गुन्दोजणा में शरीकृष्णु । 


जी ने मरा इस पुत्र लाकर संजीवित 
दिया था । 

साम्ट्र, (नि. ) गितिई । गाढा । कोमल । 
येकनी । मनोहर (न. ) वन । 

सास्थिचिग्राहिक, ( पु. ) दीवान । किसी 
रियासत का मनी जिसको परराप्ट्रीय काथ 
करने पडत ही । 

सान्थ्य, (नि. ) सन्‍नयाकाल राम्बन्धी । 

सान्ध्यसक्िमिलन, ( न-) सार्यकाःप के 
समय मित्रों को गोष्ठा ( ४४९i" 
Party ) । 

साज्रिश््य, (न. ) पास | समीप । । 

सान्िपातिक, ( नि. ) सनिपाप ते उत्पन्न 
रोग । 

सान्धय, ( मि.) पृश्तेनी । बाप दादा का । 

सापत्त्य, ( पं) सात का बेटा । शतु । 

सापिण्ड्य, ( न. ) कुठली । जिनका पिण्ड 
तक का सम्मन्ध हू । 

साप्तपदीन, ( न. ) जा सात पर्दो के उञ्चा- 
रण से, सात पॉव चलने से (सप्तपदी , 
विवाह ) के करने. से हुआ दढ सम्बन्ध । 
मैत्री । तौहादै । प्रेम । 


[% 


साम 


‘Pisa aedetrg dts? apse BE 


रागपारष, ( ति.) सात पाढ़ी तक का । 

पाफल्य, ( न.) सफशता । सिद्धि । लाभ । 
उत । 

सास्‌) ( कि. ) शान्त करना । ठण्डा करना । 

खामक, ( न. ) ऋण का मूल धन (ब्याज 
को छोड़ कर्‌ ) । 

सामग, ( पुं. ) सामवेद के गाने वाले । 

सामग्री, ( स्री, न, ) सामान । चीज | बस्तु । 

सासअस्य, ( न. ) चित्य । ठीकठाक । 

सामन, (न. ) राजाओं का एक उपाय 
विशम निशाम वे आपने शत्रु की अपने 
नश में करते हें। (थ्री. ) पशु बॉधन की 
रस्मी । 

स्रानत्य. ( पं.) करद राजा । पड़ोसी राजा! 

५. (1. ) पहासी । पास का । 

सामयिक, (त्रि. ) प्रथाळसार । समयोचित । 

सामयानि, ( पृ. ) मह्या । चतुर्मृख । 

सामर्थ्य, (न. ) बल । पराक्रम । शक्ति । 
योग्यता । धन । 

सामाजिक, ( पृ. ) सभासग्बन्धी । (पुं, ) 
सभ्य । मेग्वर । सभा से सम्बन्ध रखने 
वाजा शनुम्थ । 

सामान्य, ( त्रे.) साधारण । मामूली । 

सामाम्यताक्षण, ( न. ) एक से धर्मम को 
बतलांन वाला गिह । ( खी, ) इसी प्रकार 
की एक विद्वदशक वाक्यावली । " 

सामाम्यवानिता, ( स्री.) साधारण खी । 
मागूली औरत । 

सामान्या, ( थी. ) रण्टी । वेश्या । मामूली। 

सामान्यतः, ( श्रव्य, ) साधारणतः । मामूली 
तार पर । 

सामासिक, ( त्रि. ) संक्षिप्त । , बोधगम्य । 
श्रनक शब्दो का एक शब्द । 

सामि, ( श्रव्य, ) श्राधा । अङ्गरेजी का 80101. 
( सेमी ) इसी का श्रपभ्नंश है । 

सामिधनी, ( श्री, ) वेक ऋचा जो अशाग्नि 
को प्रव्वशित करते समय पढ़ी जाती है । 


समी चतुर्वेदकोष । २१८७ " सार्थ 
ज—i—i—eerrr— enn वितरित छड दलित ली 
समीयी, एँ खी, ) प्रशं्ता स्तुति । सारज, ( न, ) मकखन । ह 


सामीप्य, ( न. ) निकट । पास । 

सामुद्र, ( पुं. ) सपुद्रयात्री । ( न.) सपुद्री 
नोन । शारीर पर चिह्न । ति 

सामुद्रक, ( न, ) सपुद्री नमक । 

सामुद्रिक, (त्रि, ) समुद्री । (पुं) जो 
हाथ की रेखा तथा शरीर के अन्य | 
को देख कर मनुष्यों के अच्छे बुर फलों क 
बतजवे । 

साझ्परायिक, (न. ) परलोक के लिये 
हितकारी। | 

साम्प्रतम्‌, ( अच्य, ) अब । योग्य । 
ठीक । उचित । 

स्यास्य, ( न. ) बराबरी । समान धर्म । 

साम्राज्य, (न. ) बादशाहत । दत लाखु 
योजन भूमि पर शासन करने वाल[ ३ 

सायञन्ध्या, (स्री) दिन के अन्त की 
सन्ध्या । साथ सन्ध्या के समय उपासन 

१. विशेष । 

सायक, ( पुं. ) बाण । तीर । सङ्ग । 

सायत्तन, ( त्रि. ) दिगान्त में हुआ । 

सायस्‌, ( श्रव्य, ) साँझ । 

साया, ( पृं. ) सन्या । साँझ । 

साथुज्य, ( न. ) साथ जुड़ना । 

सर, ( न. ) जल । धन । मक्खन । लोहा । 
बन"। बल । स्थिर अंशा । वायु । (त्रि. ) 
अच्छा । 

सारगन्ध, ( पृं. ) चन्दन । 

सारघ, ( पुं.) मधु । क्षौद्र । 

सारङ्ग, ( पुं, ) चातक । पपीहा । हिरन । 
हाथी । भार । छत्र । राजहंस । वबायपत्र 
भेद । कपड़ा । अनेक रङ्ग । मोर । कामदेव । 
कमान । बाल । भूषण । कम का फूल । 
शङ्ख । चन्दन । कपूर । फूल । कोइल। 
बादल । शेर । रात । भूमि । दाति । 
चमक । 

सागड्धिक, ( पुं, ) बहेलिया। शिकारी । ब्याध। 


[a 
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साराणि, । ( स्री. ) छोटी नदी । संक्षिप्त 
सारखी, राति से महा की चाल को जताने 


वाला ज्योतिष का ग्रन्थ विशेष । 
सारथि, ( पु. ) गाडीवान । नियन्ता । 


' सारदा, ( खी, ) सरस्वती । 


स्प्रसेय, ( पुं. ) फश्थपपल्ी सरमा का 
पुत्र । कुत्ता । ° 

सारध, ( त्रि, ) सरयू नदी में उसन्न । कोला- 
हल पूर्ण । 

सारख, ( न. ) कमल का फूल ।“कटिभूषण । 
श्चन्द्रा । छस । एक पी विशेष । 

सारस्वत, ( त्रि. ) सरस्वती का । सारखत 

देश बा । ( पुं. ) सरखती नदी के तट 

वःला ५श । ब्राह्युणां मे* से एक विशेष 

ब्रक्षण। सरस्वती के पूजन का विधान विशप। 

व्याकरण का छाटा अन्ध जिसे श्रनुमृति 

स्वस्पायाय ने सरखत्री के ७०४ सूत्रों 

की माला के श्राधार से बनाया था। 

सारस्वतकरदप, (पुं. ) तंत्र की विधि के 
अनुसार सरखदी के पूजन का विधान विशेष । 

सरि, | ( जी, ) पासा फकमे वाला । 

सारी, १ शनरज्ञ का खेख खेलने वाला । 

सारिका, ( जी) ) मैना विड़िया । 

साथे, ( एं, ) मपूह । जीवों का समूहै। प्रनी । 
बानरयां का गिरोह । तीथयात्रियों की 
मण्डलं । ७ 

साथ, ( पुं. ) व्यापारी । राहुकार । 
बगिया । 

साम, (त्रि, ) गीला । भोगा हुआ * 

सारे, ( श्रव्य, ) साथ | सङ्ग । 

सापे, ( न. ) अश्लेपा नक्षत्र । 

सा पिषक, ( जि, ) घी में पकाया हुआ अन्न । 

साबिजनी न) ( त्रि. ) सब लोगो में जाना 
हुआ । सर्वे साधारण का । 

सार्वलिक, ( त्रि, ) सब समयो में हुआ । 
सब जगह हुआ । क 


|. 


खावे ' 


सायधातुक, ( न. ) विधि लिङ्‌ ऋदि 
चारों के मत्यभ । 
सावेभीतिक, ( ति, ) सबैभूतब्यापी । 


सार्वभौम, ( प. ) चक्रवर्ती राजा । उतर | 


दिशा का दिक्कुजर । 

सावेलोकिक, ( त्रि, ) सार्वजनिक । « 

साषेप, ( त्रि. ) रारराँ का तेल या खर ।” 

साल, ( पु. ) इस नाम का पेड । प्राकार । 
शट्रपनाह । , 

सालनिर्याख, ( पुं. ) पूना । राल । 

सालभज्िका, ( सी. ) पुतली । गाड़ेया । 
वेश्या । | 

सालूर, ( पं. ) मेंडक । 

सालोक्य, ( न. ) पक्ति भद्‌ । 

साल्व, ( पु, ) देश निशेष का राजा । 

सावधान, ( त्रि.) सचेत। सतर्क । खबरदार । 

सायन, ( न. ) यञ्चान्त । पूरा ३० दिनों का 
मास । वरुण व 

थिय ? ( पुं, ) अपवाद । कलडू । पाप । 

साचणे, ( एं. ) ्राठवें मठु का नाम । 

सावित्र, ( पुं. ) विग्र। सूर्य । शिव की पदवी । 
कर्ण का नाम । ( न. ) यज्ञीय सूत्र । 

सावित्री, ( सी. ) प्रकाश रश्मि । | ऋगणेंद के 
एक प्रसिद्ध मंत्र का नाम । इसका यह 
नाम इस लिये पड़ा है कि यह सूर्य्य को 
अम्बोधन की गयी हे । इसका दूसरा नाम 
गायत्री भी हे । बरहा की पली का नाम । 
पार्वेती । कश्यप का नाम । साल्वराज सल- 
वान्‌ की खी का नाम, जिसने मरे हुए पति 
को यमराज से वर में गॉग कर जिन्दा कर 
लिया था । 

सावित्रीबत, ( न.) व्रत विशेष, जिसे 

_ हिन्दुओं की श्लियाँ मानती हें ओर ज्येष्ठ 

शुक्ला १४ शी से १५ शी तक उपयात 
करती हैं । वटसावित्री का ब्रत । जिस 
ब्रत केतप्रभाव से साविनी पने पति को 


“ -चतुर्वदीकोप । ३८८ 


जयदडड़फचफ़़प़प 0); जडे ]ेेअकआआधाशाबा॒ावााा 


सिहि 


स्वर्ग से वापस लाई थी । देश भेद से ज्येष्ठ 
की अमावस्या तथा पूर्णिमा को भी होता है। 

सास्ना, (खी.) गौ के गणे की खाल । 

- कम्बल । 

सास्न, ( त्रि. ) आशयो से भरी आँखें । 

साइचय्ये, ( न, ) साथ । एकही के आश्रय 
होना । 

साहस, (न. ) बलपूर्वक चोरी, व्याभिचार 
श्रादि दुष्ट कर्मे । (त्रि, ) यिना बिचारे 
किया गया काम । ( पुं, ) दण्ड बिशेष । 
शराग्नि । 

साहसिक, ( त्रि. ) निष्ठुर । परुषवादी । 
मिथ्या बोलने वाला । एकायक बिना 
विचार काम करने वाला । 

साहस, ( न. ) हजार की संख्या । ( त्रि.) 
इज़ार की संख्या बाला । 

साहाय्य, ( न. ) सहायता । 

साहित्य, { न, )-साथी । सङ्गी । एक प्रकार 
का काव्य या शाख्र । द 

साहय, (पुं.) बाजी बद कर पशुओं की लड़ाई । 

सिंह, ( पुं. ) शेर । हिंसा शब्द का वर्ण विप- 
य्मेया लाल सुहाजना। मेप से पॉचवीं राशि । 
जब सिंह ¦ किसी शाब्द फे पोळे लगता 
हे, तब यह श्रेष्ठ शर्थ को बतलाता हे । 
जसे पुरुपर्सिंह । भयङ्कर शर हिंसक पशु+ 

सिंहध्वनि, ( पु. ) शेर का धहाड़ना । 

सिंहल, ( पं. ) एक टापू का नाम । राँगा । 
पीतल । 

सिंहवाहिनी, ( खी. ) दुर्गा । देवी । 

सिंहविक्रान्त, ( खी. ) घोडा अथवा सिंह के 
समान बल वाला । 

सिंहसंहनन, ( न. ) च्छे शक वाला । सिंह 
कै समान मज़बूत अङ्ग वाला । 

सिंहासन, ( न, ) राजा की बैठक । तरत । 
सिंह के चिद्व वाला आसन । 


सिंहिका, ( स्री.) एक राक्षसी। राहु की माता। 


कश्यप की खरी । 


सिहि चतुर्वेदीकोष । ३८६ सीधु 
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सिहिकाखुत, ( पं. ) राह । सिद्धा, ( खरी. ) ज्योतिष की एक योगिनी 
सिंही, ( खरी, ) कण्टकारिका! राहु की माँ । दशा का नाम । 

शेरनी । सिद्धान्त, ( पुं.) मत । वाक्य समूह विशेष । 
सिक, ( क्रि, ) सींचना । - सिद्धार्थेक, ( पु. ) श्वेत सर्षप । वटी वृक्ष । 


प्रसिद्ध श्र्थ । 
सिद्धि, (खरी. ) मोक्ष । सम्पदा । अयिमा 
` आदि आठ प्रकार का ऐश्‍वर्य । प्रभाव आदि 
तीन शक्तियाँ। 
सिद्धिद, ( एं. ) वठकृमेरव ( त्रि.) सिद्धि 
का देने वाला । 
सिद्धियोग, ( पुं. ) सिद्धिकारक योग । 
सिध्मल, ( त्रि. ) कोढी । 


सिकता, ( खरी, ) रेत । बालुका । रेगिस्तान । 

सिकतिल, ( त्रि. ) रेतीली भूमि । 

सिकथ, ( न. पुं.) मोम । बाल। नील का 
पौधा । भात का कण । 

तात | ( न.) नाक का मैल । रट 

सिचय, ( एं. ) वस्न । 

सित, ( न. ) रूपा । चन्दन । शुक्र अह । 
( पुं, ) सफेद रङ्ग । सिनोचालो, ( खरी. ) चतुदेशी वाली धमा- 

सितकर, ( एं. ) चन्द्रमा । कपूर । . वीस्या। 

खितपक्ष, ( एं. ) हंस । शुक्कपक्ष्‌ । ० | सिन्डुवार,  (३- ) निसिन्दा नामक वृश्च । 

सिता, ( त्री, ) रार्करा । चीनी ।. मिश्री । | सिन्धुवार, $ यह गन्ध वाला दक्ष है आर इस 
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गङ्ग । सफ्रेद मिट्टी ( चाक ) । में सफ़ेद रङ्ग के फूल लगते हूं । 
सितापाङ्ग, ( पुं. ) मोर । . | सिन्दूर, (न. ) सेन्दुर । ( पं. ) वृक्ष विशेष । 
सितवासस्‌, ( पुं, ) काले कपडे वाला । | सिन्छु, ( पु.) समुद । एक नद्‌ । शश्च । एक 
बलभद्र । राग । एक देश । हाथी का मदजल । _ 
सितेतर, (प.) काला रङ्ग । सिन्धु देश तथा उसका रहने वाला । 
सितोपल, ( एं. ) स्फटिक ।बिज्लीर । (न.) | सिन्धुर, ( एं. ) मस्त हाथी । 
खड़िया । ( खरी, ) चीनी । मिश्री । सिन्धुसङ्गम, ( एं. ) दो नदियाँ का मेल । 
सिद्ध, ( न. ) सेधा नोन। (त्रि. ) पूरा हरा । नदी का-झपुद्र में मिलना । 
, सदा निश्चित। ( पुं. ) व्यास थादि | सिप्र, ( पं, ) सरोवर । चन्द्रमा | पसीना । 
एनि । देवयोनि विशेष । बाइंसवाँ ज्योतिष (नी. 1) उज्जेन में प्रसिद्ध एक नदी । « 


का योग । गुड । काला धतूरा। मंत्र विशेष । 
खिद्धदेव, ( पु. ) महादेव । 
सिद्वघालु, ( पुं.) पारा । सीक, ( क्रि. ) सीचना । 
सिद्धपीठ, ( पुं. न, ) सिद्धो का स्थान । सीकर, ( पं. ) पानी की वृंद । 
सिद्धपुर, ( न. ) घहमदाबाद थर आवू के | सीता, ( खी.) हल का फल । जनकराज- 


AOTC ये 
ताथ विराप । ठ 
सिम, ( पुं. ) सब । 
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बीच में एक स्थान, जिसे मातृगया भी दुलारी । जानकी । दशरथ पुव रामचन्द्रजी 

कहते हैं । _ की खी शरोर लव,कुश की माता। जयन्माता। 
सिद्धविद्या, ( खरी. ) काली आदि दस महा- | सीतापति, ( पुं. ) श्रीरामचन्द्र । हल । 

बिद्या । सीत्कार, ( पुं. ) सिसकारी । श्रबुराग से 
सिःङसाधन, ( न. ) न्यायदर्शन का दोघ उत्पन्न शब्द । - 


» विशेष । | सीधु, ( पं. ) मद्य । शरान्‌ (* 


कमाय मा मा 
खुकतिन, ( त्रि. ) पुण्य वाला | भलाई वाला । 


साधु ° 
सीधुरस, ( पुं. ) आम का पेड । 
सीमन्त, ( पृं. ) संतनी । भोग | गर्भ संस्कार | 
विशेष । 
सीमान्तगी, ( खी.) रमन्त वाली श्री । 
नारी । 


सीमन्तोन्नयन, ( न. ) गर्भे संस्कार वाला 


कर्म बिशेष । | 


सीमन्‌, ( खरी. ) मर्यादा! हद्‌ । अण्डकोष | 
"सीमा, ( स्री. ) मर्यादा । गाव का डॉड। इद । 


बतुर्वदीकाण । ३६० 


सीमाविवाद, ( पुं.) सीमा के विषय म: 


भगदा शहद का झगडा । मयादा या माच 
का झगड़ा । > 4 
सीर, ( पृं. ) स्य । हल । थाक व ॥ | बलराम! 
सीरध्वज, (पृं ) राजा जनक का नाम । 
सीरपाशि, ( पुं: ) बलदेव । बलराम 1 
स्पीरिन्‌, ( पु. ) बहराम । बलद्र । 
Ce | (न, ) सीना | | 
खु, ( अत्य, ) पूजा । श्रप्छा । श्रतिशय । 
सुकरा, (स्री, ) एशीला गा । (त्रि, ) जो 
सहज मं हो । 
सुकल, (पुं ) वह पर जो धन के गद्‌ 
व्यवहार सोर उदारता के वये परसिद्ध ह 
सुक्रस्थन, ( पृं. ) गनछ काम, करने बाजा 
पृक्ण विश्कस्भ आदि मे सातवा यंग । ( थ. ) 
अच्छा काम । 


ह 


सुत 


अच्छे काम रो युक्त । 
सुख, ( न. ) ह५ | ( नि. ) छु री । 
सुखुजात, ( नि. ) श्रानन्दित । भ्रातु । 
खुलमाजू, ( नि. ) छुत्वाला । 


- सुखरातिका, ( स्री. ) दिवाली की रात । 


सुखाधार, ( पु. ) स्व । 
सुखावह, ( त्रि.) तुखजनक ! 


खुखोत्सव, ( पु. ) एल देने आला उत्सव । 


पति । 
रजुगत, ( प. ) तद्धे । 


, सुजुगन्छ, (न. ) गरघक । व्यापारी । सुवास । 


सुकाशड्ड, ( ५. ) कारोल वृत्ष 1 अन्दी शाखा . 


बाला तत्र । 


सुकामा, ( ली. ) लताविशेष।(बि.) अब्ज , 


कामना वाला । 

सुकुमारा, ( खी. ) नवमालिका | कदली । 
मालती । ( त्रि. ) अतिशकुमार । 

सुळत, ( त्रि. ) पुण्य करने बाला । धाम्मिक । 
( पृं. ) पुण्य । धर्म । शुभ ।( न, ) अच्छा 
काम । 

सुकृति, ( श्री.) पुण्य । मङ्ग । अ्रच्छा 
काम। ~ 


| 
| 
| 
| 


सुगन्ध, (६ ) पाही ६ सुस्त । 


| जुणुदीतनामन्‌, ( पुं. ) पति यश पाणा 


मनुष्य । नामा गु" । 


डळ हु क्क 
| खुय्नन्थि, ( पू. ) चारक चामी 14 । 


सुग्रीच, ( पु.) श्र“ कर ताका । श्रीकृष्ण 
a मोडा । सूर पुन । शोरामपन्धर्मा का 
मित्र । वानरराज । 
चश्ुस्‌, ( पुं.) उदुसर। (न, ) भ्र'छे नेन । 
( जि.) अप्जे नेत वाख़ा। 


, खुच्यरित्रा, ( घी.) अन्छ चा ग्न वाजी । 


पतित का । 

सिर, ( श्रव्य, ) बहुत काळ तक । बी पर 
तक । 

सुचिरायस, ( पु. ) देवता । 

ख़ुबहाक, ( पु. ) सूक्ष्म बस्न । ( ति. ) महीन 
बस्न पहन हुए । श्रच्छा कषण । 

रठुजल, ( न. ) कमल का पल सुन्दर गनष । 
वह देश निसका जज स ठ. ही 

सुत (३.) पु । 

सुता, ( खी. ) कन्या । 

सुनक 

सूतक, | 


चतन (स्री. ) श्रन्छरे शरीर वाली नारी । थी। 
सुतपस्‌, ( ५. ) सृय्य | गांन । (न. ) ऋग 
तपस्या । 


( न, ) जनन भर भा प्रशा | 


n 


सुत चतुर्वेदी कोष । ३६१ सुप 


खुतराम्‌,१( अन्य. ) वेहतर । बहुत उत्तमता | सुश्चन्वन्‌, ( त्रि. ) सुन्दर धनुष धारण कर 
से । सबसे बढ़ कर । बहुत । बहुतरा । | वाला । (पुं, ) एक राजा । अनन्त नाग। | 
सतला, ( पुं, न. ) अच्छे तल वाळा | पृथिवी | विश्वकर्मा । 
के नीच के लोका मे ते एक । ही सुधस्मेन्‌. ( ल्ला. ) देवताओं की सभा ( पुं.) 
सुतिक्क, ( पुं.) पर्पट । नीम । (त्रि. ) बहुत कुटुम्ब वाला । 
तीखा । 
रजुत'कषण, ( त्रि. ) बहुत तेज्ञ । ( पुं. ) सिम 
का वृक्ष । एक सुने का नाम, जिसके 
आश्रम में रामचन्द्र ने विश्राम किया था । 
सुतुङ्ग, ( त्रि, ) बहुत ऊंचा । (पुं.) नारियल 
का पेड़ । 


सुध्ल, ( खी. ) अमृत । कली चूना । गङ्गा । 
* बिजली । रस। जल । आँवला | हरीतकी । 
मधु । 

। सुधांशु, ( पृं. ) चळय़ा । कपूर । 
| सुधांजीचिन, ( पृं. ) राज कारीगर । 

ES | खुधानिधि, ( पु.) जमृत का भाण्डार ! 
i | ( पु. ) इन्द्र । देवताओं का राजा ।| चन्द्रमा । कपूर । | 

| है सुधाहर, ( पु. ) गरुड । साँप । श्रमृतका चोर! 

सुत्वन, ( पु. ) रोमरसपायी । सोमरस ; सुधी, ( पृं ) पण्डित । अच्छी बुद्धि वाला । 


Se नि न न 


निकालने बाला । «| सुधोञ्भच, (पु. )बन्वन्तरि वेद । 
खुदणड, ( पुं.) वेत । - की सुनन्द, ( न. ) बलराम का मूपल । श्रीकृष्ण 
सुदल, ( त्रि. ) अच्छे दांता. वाला । पुदन्त । का सखा । एक प्रकार का राजा का घर । 
सुदर्शन, ( त्रि. ) रूपदान्‌ । अच्छे रूप का । (त्रि. ) आनन्ददायी । भवि 
जो सहज में देखा जा सके । ( पुं. ) विष्णु | सुनयन, ( पुं.) मृग । ( नि. ) अच्छी आख 
के चक्र का नाम । शिवका नाम । मेरु वाला । 
पवेत । एक गीध । सुनारीर, र ( पं ) वता छ 
त सुनाशीर, 
सुदरान, | अमरावती पुरी । सुनिएस, ( त्रि, ) बहुत तपा हुआ | 


सुनीति, (खी.) इव की माता । सुन्दर नीति । 

सुनील, ( न. ) नीलम मणि। अनार । (पुं.) 
मुन्दुर नीला रङ्ग । 

सुनीला, (खी.) अतसी । अपराजिता । 

सुन्द्‌, ( एं. ) एक देत्य । एक वानर 1 

सुन्दर, ( त्रि. ) मनोहर । कामदेव ! 

सुन्दरी, (खी. ) निपुरछुनद्री देवी । रूप- 
वती स्त्री । 

सुपक्त, ( पं. ) अच्छा आम । (त्रि. ) भली 
भाति पका हुआ । 

सुपथ, ( एं. ) अच्छा माग। सदाचार । (त्रि.) 
घुन्द्र पथ वाला । 

| सुपणं, ( पुं. ) गरुड । नागकेसर । (त्रि.) 

अच्छे पत्ते वाला । 


खुदामन, (त्रि.) उदार ।(पृं.) बादल । पवत । 
समुद्र । इन्द्र के हाथी का नाम । एक धन- 
हीन ब्राह्मण का नाम जो श्रॉकृप्ण का 
सहपाठी था आर भुजे हुए चावला की भेंट 
ले, अपनी स्री के अतुरोध करन पर 
द्वारिका भें जा श्रीकृष्ण से मिला था, श्रीकृष्ण 
ने प्रसन्न हो कर उसको म्रेलोक्य की सम्पत्ति 
दे कृतार्थ कर दिया । 

सुदि, उजियाला पाख 1 

सादिन, ( न, ) अच्छा दिन । 

सुदिना, ( न. ) बहुत अच्छा दिन । . 

खुदूर, (त्रि, ) बहुत दूर । 

सुद्यस्त, ( ६.) अन्धे वन वाला ।- 
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ees See ener Sonn 
- कि 
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सुपर्णकेलु, ( पुं. ) विष्णु । गरुडध्वज । 

` खुपर्वन्‌, ( पुं. ) देवता । बाण। बाँस । धुता 
( न, ) पुन्दर पव । 

सुपीत, ( न. ) गाजर ( पुं. ) सुन्दर पीला 
रङ्ग । ( त्रि. ) सुन्दर पीले रङ्ग वाला । 

सुपुष्प, ( न.) लोंग का फूल । रुई । ख्रियो का | 
रज । अच्छा फूल । “ 

खुप, ( खी. ) व्याकरण के सु और जसू आदि 
प्रत्यय । 

सुत्त, त्रि. ) सोया हुत्रा । 

सुप्ति, ( खी, ) नींद । स्वप्न । सोना । | 

सुप्रतिभा, ( स्री. ) अच्छी बुद्धि । पुरा । 
(त्रि. ) अच्छी वुद्धि वाला । 

सुपभा, ( खी. ) शरग्निनिह्वाम वृक्ष । | 
( त्रि.) अच्छी चमक वाला ( खत्री. ) श्रप्छी 
चमक । हु 

सुप्रभात, ( न. ) सवेरे का समय । श्रन्छा 
सवेग! | 

सुप्रयुक्कशर, ( ३. ) वाण चलाने में चतुर 
जन ! 

सुप्रलाप, ( पुं. ) पुवचन । श्रच्छा बोल । 

सुप्रसरा, ( सी, ) पेली हुई बेत । (त्रि. ) 
फैली हुई । 

सुपसाद्‌, ( एं. ) शिवजी । अच्छी ग्रता । 

सुफल, (पं. ) श्रनार । बेर । भुय । कभेर । 
केथा । ( चि, ) श्रच्छे फल वाला । 

सुभग, ( पुं. ) चम्पक । अशोक । सुहागा । 
(त्रि. ) सुन्दर । अब्छे ऐश्वर्य्यं वाला । 

सुभगासुत, ( पं. ) पति की दुलारी श्री का 
पुत्र । 

शुभङ्ग, ( एं. ) नारियल का पेद । 

सुभट, ( पु. ) अच्छा योद्धा । 

सुभद्र, ( पुं. ) विष्णु । श्रतिमाङ्गलिक । 

सुभद्रा, ( खी. ) श्रीकृष्ण की बहिन (जो 
श्रजुन को व्याही थी ) | श्यामा लता । 

सुभद्रेश, ( पु.) थुन । पुभद्रा का पति । 

सुभिक्ष, ( त्रि) ) पुकाल । 


“द_न हणण 


॥ | वतुर्वदाकोष । ३६२ 


सुर 


सुभूति, ( पं. ) पण्डित । ( रौ. ) पन्दर 
ऐश्‍वर्य । ( पुं. ) बेल का पेड़ । 

सुभ्वशा, ( न. ) बहुत ही दृढ़ । 

खन्नु स्री, ) नारी । , ) ्रच्छे भो 

इत्र | (०) लि 

सुमद्न, ( एं. ) आम । 

सुमधुर, ( त्रि. ) बहुत मीठा । | 

सुमनस्‌, ( न, ) पुष्प । फूल । अच्छा मन । 
(त्रि.) अच्छे चित्त वाला । 

सुमित्रा, ( खी. ) लक्ष्मण की माता ! 

सुमुख, ( पुं. ) गणेश । परिडत । ( नि, ) 
अच्छ घुख वाला । 

सुमेखल, ( पुं. ) मूंन का पेड । (रि, ) सुन्दर 
कटिसूत्र वाला । 

सुमेधस्‌, (सी.) ज्योतिष्मती लता । ( पि, ) 
अच्छी वृद्धि वाला । 

सुमेरु, ( एं. ) जपमाला के शारम्भ की मोटी 
गुरिया । 

सुह, ( पुं. ) देश विशेष । ( पु. ) उत्त देश 
के वासी । 

सुयामुन, ( एं. ) विपण । वत्सराज । एक राज- 
प्रासाद । पर्वत । बादल । 

खुयोधन, ( पुं. ) घतरा का पुत्र दुर्योधन । 

सुर, ( पुं. ) देवता । पम्प । परिणत । 

रसुरजुरु, ( पुं. ) बृहस्पति । 

खुरङ्ग, ( न. ) हँग । सुरङ्ग । गद्य विशेम । 

सुरज्येछ, ( पुं. ) ब्रक्षा 

सुरत, ( न. ) एक प्रकार का खेल, जो भी 
पुरुप के सक्षम से होता है । 

सुरथ, ( पु. ) चरूवं्शी एक राजा । 

सुरदारु, ( न. ) देवदास वृक्ष । 

सुरदीर्थिका, ( स्री. ) गङ्गा । सुरवापी । 

सुरडिप्‌, ( पु. ) भप्तर दैत्य । (त्रि.) देवदेश। 

सुरधनुस्‌, ( न. ) इन्त्रधदप । 

सुरपति, ( पुं. ) इन्द्र । 

सुरपथ, ( ५. ) त्राकाश । 

सुरपात्‌प, ( पु. ) कल्पवश्ष । 


सुर 


चतुचेदीकोष। ३६३ , 


सुश्री 
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खुरपुरी, ( स्री, ) श्रमरावती । 

खुराभि, ( न. ) सोना । चम्पा । जायफल । 
वसन्त ऋतु । सुगन्ध । चेत का मास । 
( पुं.) पण्डित । (स्री. ) रद्र की जटा। 
देवीभेद । गो । पुरा । तुलसी । परथिवी । 


(त्रि. ) धीर । अच्छे गन्ध वाला। मनोहर । है 


क 


प्रसिद्ध । 

खुरार्षि, ( पुं. ) नारदांदि देवर्षि । 

सखुरलोक, ( पुं. ) स्वर्ग । देवों का निवास- 
स्थल । 

सुरवरत्मन्‌, (न. ) श्राकाश । 

सुरवश्षी, ( स्री, ) तुलसी । 

खुरवैरिन, ( सी. ) अछर । ( नि, ) देवों 
का शत्रु । 

सुरखुन्दरी, (स्त्री, ) देवताओं की प्रिय 
हुन्दरी । मेनका आदि अप्सरा । एँक 
योगिनी । हे हि 

सुरा, ( स्री. ) मद्य । शराब । 

सुराजन, ( एं. ) अच्छा राजा । 

सुराज्ञीविन, ( पुं, ) कलाल या कलार । 

सुराप, ( त्रि, ) मदिरा पीने वाला । 

सुरापगा, ( ली, ) गङ्गा । 

सुरापान, ( न. ) मदिरा पान । 

खुराहे, ( न. ) हरिचन्दन । 

सुराष्ट्र, ( एं, ) एक देश । अच्छा राज्य । 

` सुरूप, ( न, ) सुन्दर रूप । राई । ( पुं. ) 
पण्डित । 

सुरेज्य, ( पुं. ) बृहस्पति । 

सुरेज्या, ( क्ली. ) तुलसी । 

सुरेन्द्र, ( पुं. ) इन्द्र । देवराज । 

खुरेश्वर, ( पुं. ) महादेव । इन्द्र । देवनायक। 

सुरोत्तम, ( पं. ) सूर्य । देवताशरों में श्रेष्ठ 
बिष्णु । 

सुरोद, ( एं. ) सुरासधुद्र । 

खुलभ, ( त्रि. ) सहज । 

सुलोचन, ( पं. ) दिन । ( ति.) श्रच्छी 
"खों वाला । 


खुलोमशा, ( खी, ) अच्छे रोएँ वाली । 

सुचचस्त्‌, ( त्रि. ) वाग्मी । अच्छे बोल बोलने 
वाला। | 

चण्‌, ( न. ) सोना। ( त्रि, ) पुन्दर रङ्ग 

श्रथवा सुन्दर अक्षर वाला । अच्छा श्रक्षर । 

सुवणेकार, ( त्रि. ) धुनार । रहेरा । लेखक। 

सुवयस्‌, ( स्री. ) प्रोढ़ा ( जोबन में भरी) । 

सुवास, ( पुं. ) अच्छी गन्ध । 

सुवासिनी, ( खरी, ) चिरकाल तक पिता के 
घर में रहने वाली क्षी । 

खुविद्‌, ( पुं. ) पण्डित । श्रच्छः ज्ञाता । 

खुविद॒त्‌, ( पं. ) राजा। ` 

सुविनीता, ( स्री. ) सुशीला गौ । (त्रि, ) 
विनम्र । 

खुबीज, ( एं. ) खसखस । एक वृक्ष'। 

सुचीय्य, ( न, ) बेर । बद्रीफल । 

सुचृत्त, ( एं. ) अच्छा वृत्तान्त । 

खुवेल, ( एं, ) लङ्का के एक पर्वत का नाम । 
(त्रि, ) श्रच्छे नियम'वाला । शान्त । 
प्रणत । , 

सुवेश, ( एं. ) सफेद गन्ना । ( त्रि, ) घुन्दर * 
वेश वाला । 

सुव्रती, ( खी, ) अच्छे नियम वाली खनी । 
शुशीला गौ 1 

सुशम्मेन्‌, € i पु ) एक राजा .। ( त्रि, ) 
सुन्दर सुख वाला । 

सुशिख, ( पुं.) थाग । चित्रक वृक्ष । ( तरि. ) 
अच्छी शिखा वाला । (ल्ली, ) मौर की 
चोटी या कलगी । 

खुशीत, ( न. ) पीला चन्दन ( त्रि, ) बहुत 
शीतल । 

सुशील, ( त्रि, ) विष्णु के पास विचरने 
वाला । श्रच्छे स्वभाव वाला! त्रच्छे 
चरित्र वाला । 

सुश्रीक, ( स्री. ) वृक्ष विशेष, जिसे हाथी 
बडे चाव से खाते हे । ( त्रि.) श्रच्छी 
शोभा वाला । ' 


(क 
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सुश्च, ( पु ) विश्वापित्र का पुत्र । एकू | सूक््मशूत', (न, ) पृ 


भनि जिशके नाम का एक विशिस्ताभन्थ 
प्रसिद्ध है । अन्ध विशेष। ( तिः) जय" 
भधुर । 

खुश्लिए, ( त्रि. ) भली भाँति मिला इशा । 

सुपम, ( पुं. ) शोभन । सम ¦ (खी. ),बड़ी 
शोभा । 

सुषिर, ( न, ) छद । सूरा । 

खुषीम, ( पु.) जिसंकी अच्छी सीमा हं । 
शीतल स्पशे । ( नि, ) मगोझ । महर । 

सुपुप्त, ( न£) ज्ञागशन्य दशा । ( नि.) 
ज्ञानशुस्य अवरथा वाशा । « र 

सुच्ुसि, ( खी, ) अगरशा रप । 

खुपुस्णा, ( यी.) सूमन तिरीप) 

सुपण, ( पं. ) यंत । लुकी ७ एक वैध का 
नाम । राम की वानरी सेना का एक वानर 
सेगापति । 

खुछु, ( चव्य, ) अग्यग्त । प्रशस्त । रत्य । 

रूसेस्क्रत, ( नि.) अच्छी प्रकार बनाया 
हुआ । 

रूुसस्पद्‌, ( खी. ) अच्छी सम्पदा । सोभाग्य । 
( त्रि. ) अब्छी सम्पदा वाला । 

सुस्थ, ( त्रि. ) नीरोग । पुख । 

सुस्नात, ( त्रि, ) थप्छ प्रकार मल द्रव्या 
से स्नान किये हुए । 

सुहृद्‌, ( पु. ) अच्छे हृदय वाला । हितकारी 
मित्र । 

सुहृदूय, ( त्रिः) अच्छे हृदय वाला । 

शुहल, ( न. ) मित्रबल । 

सू, ( खी, ) प्रसव । देण । भेजना । 

सूकर, ( पुं. ) सूश्रर । कुग्हार । पशु विशेष । 

सूक्क, ( न, ) भच्छी वाणी । मंत्रतमूह । 

सूक्ष्म, ( न, ) लल । श्रामा सम्बन्धी पदार्थ । 
एक प्रकार का अलफूार । इमली का पेड़ । 
(ञि, ) भ्रति छोटा । महीन । 

सूक्ष्मद्शिन, ( नि. ) अत्ति पेनी बुद्धि बाला । 
कुशाग्रबुक्धि । 


“थेलुर्वदीकोष । २६४ स्त्र 
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दिक्षा भूत के 
सश पिशेष । | 
पंदमला, ( खी, ) छोटी या सफेद इलायची । 
न्यु , ( क. ) चुगली खाना । 
सूचक, ( त्रि.) चुगलखोर । सूचना देने 
बाला । ( पुं. ) काक । कुत्ता । बिडाल । 
पिशाच । बूढ्षा । नाटक में छुूय गट । 
सूचन, ( न, ) मारना । जतलाना । 


स LF 
सजी | ( स्री, ) शिखा । सुर 


(पश्िक, (नि, ) दर्जी । (सी, ) हाथी की 
११३ । 

सूखित) ( नि. ) कहा हुआ । गास हुआ । 
[पाया पथा 

र्यी ळर, (न. ) हीरा । 

सू, ( प, ) सव्य | वणस जा त्राभषणी के 
गयर क्षत्रिय के आरस से उत्पन इच्या 
हो विश्वकमा । गाढीवान। बन्दी ) शाम 

* हर्पण नामक पुराणवक्ता । ( न, ) पारा । 

( नि. ) भेजा हुश्रा । उत्पन्न हुआ । 

सूचना) ( पुं, ) कर्ण राजा । 

सूति, ( सी. ) उत्ति । सोमरस निकालने का 
स्थान । 

सूसिका, ( खी, ) नवप्रसूता खी । 

सूतिफागार), ( न. ) प्रसूतागार । 

सूत्थान, ( वि. ) अच्छे उद्योग वाला । बतुर।” 
काम करने में कुशल । 

सूत्या, (स्री, ) यज्ञ के श्रङ्ग का स्नान विशेष । 
सोमरस का पीना । 

रन्पाशीच, ( न, ) ततक । जननाशं।च । 

सूत्र, ( मि, ) गठिया । लपेटना । 

सूत्र, ( न, ) सूत । धागा । व्यवस्था । नियम! 
प्रतताव । प्रसङ्ग । शाख के तत्त्व की सृथ्म- 
रीत्या दिखाने का नियम । 

सूञकरठ, ( पुं. ) बाह्मण । कबूतर । 

सुजधार, ( पं, ) एख्य नट । इन्द्र । शिल्पि- 
विशेष । एक प्रकार का कारीगर । पढ़३ । 

सूत्नभिद्द, ( पुं.) दरजी । 


स्तर 


सूत्रयंत्र, ( न, ) चरखा । 
सूद, ( पुं. ) रसोइया । व्यञ्जन विशेष । शा+। 
तर्कारी । अपराध । पाप । 
सूदन, (न. ) मारगा । खीकार । , 
सूदशाखा, ( खी, ) पाकशाला । रताईवर । 
सून, ( न. ) पुप्प । 
सूना, ( त्री. ) वधस्थान । लड़की । हाथी 
की सँड । मांस का बेचना । 
सू, ( एं. ) पुत्र | छोटा भाई । 
सूत, ( न. ) सच्चा वचन । महल । (त्रि, ) 
सर्च । शुभ्‌ । 
सूप, ( पुं, ) दांत । रसोई । 
सूपकार, ( एं. ) पाचक । रसोइया । 
सूपाझूः, ( न. ) हींग आदि मताला । 
सूर, ( पुं, ) सूर्य । अक का वृक्ष । पित्‌, । 
सूरत, ( त्रि, ) दयालु । क्रपालु । .* 
सूरस्जुत, ( पुं, ) अरुण । 
सूरि, .( पुं, ) सूर्य्य आक का पेड़ । एक याद । 
एक पण्डित 1 
सारिन्‌, ( पुं. ) पण्डित | चतुर अन ¦ 
सूपणखा, ( खी. ) रावण की बहिन । 
सूय्य, ( पुं.) दिवाकर । सूरत । थाक का पेड़ 
एक हत्य । 
सुय्यकान्व, ( पुं.) स्फव्कि मणि । श्रातशी 
शीशा । 
सूर्यग्रहण, ( न. ) सूर्य का ग्रहण । पर्थ 
विशेष । 
सूय्येज, ( पुं. ) शानिम्रह । यमराज । वेवस्वत 
मनु । छुग्रीव । 
सूर्येजा, ( खी, ) युना नदी । 
सूर्या ,(ची.) सूस्ये की ( अमानृषी ) खी । कुन्ती 
(माडपी) । 
सूय्योलोक, ( पुं. ) सूर्थ्य का प्रकारा) नूप । 
तज । 
सूयर्याशमन्‌, ( पुं, ) सूर्येकान्तमणि । 
सूर्ज्या ढु, ( एं, ) स्यसि के समय आया हुआ 
“तिथि । मे 


चतुवदीकोंष । ३६४, « 
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| ( न, ) होठों के पास का भाग । 


खगाल, ( एं. ) शत्रु । श्र्ुश । 

स्यति, ( खी, ) जाना । पथ । रारता । 

स्टत्यर, ( त्रि, ) जानेवाला । 

स्पू; ( क्ति, ) जाना । 

क्षुर, ( पुं. ) मृग विशेष (त्रि, ) जाने वाला। 

खुप, ( त्रि.) निर्मित । रचा हुआ । जुड़ा 
हुआ । निश्चय किम्मा हुआ । छोड़ा हुथा । 
राआ हुआ । 

स्वि, ( खी, ) सचना । स्वभाव । 


सके, ( पुं, )*सींचना । 


सेकपाच, ( न, ) डोल । मसक । हजारा । 
सकल, ( ५. ) पति । (त्रि, ) सींचने दाला। 


सचन, ( न. ) सीना । बाल्टी । 


खटु, ( पु. ) तरवूम्‌ । 

सेतु, ( पुं. ) पुल । वरुण वृत । प्रणव रूप मंत्र ¦ 

संतुबन्ध, (पुं. ) लइ, जाने के लिये 
श्रीराम दा बनवाया हुआ पल । 

सअ, ( न, ) येडी । हथफई 

सेना, ( यो, ) सेग्य । 

सेनाङ्ग, ( न. ) हाथी, घोड़ा, रथ, पेदल 
आदि सेना को सामग्री ! 

सनाचर, (एं, ) सेनागामी । फौज में. फिरने 
वासा । 

सेनानी, ( पु. ) कार्तिकेय। देवताओं का ऐना" 
पति । ^ 

सेनापति, (पुं. ) कार्तिकेय । फौज का 
रामी । देवताओं का सेनापति कार्तिकेय । 
केपटिन्‌ । 

सनामुस्त, ( न. ) सेना के आगे का हिस्सा। 

सनारक्ष, ( पु, ) पहरुचा । फौज का रक्षक 

खफ,. ( एं. ) लिङ्ग । 

सबक, ( पुं, ) नाकर । टहलुग्रा । सीने वाला। 

सवधि, ( पुं, ) जितकी सेवा करनी पडती 
ह्‌ । शद्ध आदि निधि। घनागार । अन्तिम । 
रामा । आखर । 


सेख 


त * न्तुर्ेदीकोष । ३६६ सौख 
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सेवन, ( न.) सीना । आसरा लेना ४ 


भोगना । बाँधना । पूजना । सुई । 
सवा, ( खी, ) भजन । शाराधन । भोजन । 
नौकरी । परिचर्या । 
सेवित, ( त्रि.) पूजा गया । सेवा किया 
गया । सेया गया ( पेड आदि )। « 


सोन्माद्‌, ( त्रि. ) पागल । उन्मत । 

सोपप्तव, ( पुं.) राहु व चन्द्रमा की छाया से 
दबाया हुआ । शत्रुओं से । 

सोपाधिक, (न. ) विशेष । उपाधि के 


साथ । किसी विशेष गुण को धारण किये 
“हुए । आवश्यक । 


सेब्य, ( न.) पीपल । (त्रि, ) सेवा के सोपान, ( न.) सीढ़ी । नसेनी । 


योग्य । लक्ष्मीपति । 

सैहिक, ( पं. ) राह ५ 

सेकत, ( न.) किसी भी नदी का “बहुत 
रतीला तट ।. ( त्रि, ) रेतीला । 

सैद्धान्तिक, ( ग. ) सिद्धान्त जानने वाला । 

सेनापत्य, ( न. ) सेनापति या कप्तान का 
काम्‌ । 

सैनिक, ( त्रि.) फोजील ( पुं. ) सिपाही । 

लैन्घव, ( न. ) संधा नोन । घोडा । (त्रि.) 
सिन्धु देश मे उत्पन्न । 

सैन्धवघन, ( .पं. ) विदानन्द्स्वरूप । 
परमेश्वर । 

सैन्य, ( पु. ) सेना के हाथी धोड ्रादि ( न.) 
सेना का समूह । 

सेरन्ध्री, ( स्री. ) दुसरे के घर में रह कर भी 
स्वतंत्र हो कर शिल्प का काम करने वाली 
खली । राजा विराट के बड़ों द्रोपदी ने 
सेरन्म्ी ही का काम किया था । दासी । 

सैरिभ, ( पु. ) भेसा । स्वग । 

सवाल, ( न. ) देखो शैवाल । 

सोढु, ( त्रि, ) सहने वाला । क्षमाशील । 

सोढ, ( त्रि.) तहनकत्ती । 

सोत्कराठ, ( त्रि. ) उत्सुक । 

सोच्छास, ( त्रि, ) प्रसन । 

सोत्पास, ( त्रि.) श्रत्यधिक । श्रतिशयोक्क। 
ग्रक्षिपयुक्ष । ( पुं. ) श्रद्धदास । 

सोदय, ( त्रि. ) प्रकट हुआ । बढ़ा हुश्रा। 
लाभ बाला । 

खादर, ( ६.) सगा + एक पेट का । 

सोदय्ये, ( एं. ) सगा भाई । 


सोम, ( पु. ) चन्द्रमा । अमृत । सोमवज्ली । 
किरण । कपूर । जल । वायु । कुबेर । 
शिव । यम । सुग्रीव । पुख्य । 

सोमगर्भ, ( एं. ) विष्णु । नारायण । 

सोमज, (न. ) दुग्ध । ( पुं. ) बुध । 

सोमतीर्थे, ( न, ) प्रभासक्षेत्र । 

सोमप, ( पु.) यज्ञ म॑ सोमरस को पाने 

& वाला । 


सोमपी तिन्‌, | (.पं. ) सोमपी । सोमरस को 

सोमपीथिन्‌, $ पीन वाला । 

सोमचन्छु, ( ६. )* सूर्म । बुध । ( न, ) 
कुपुद का फूल । 


| सोमभू, ( पुं. ) बुधमह । चन्त्रवंशीय क्षत्रिय । 


सोमयाग, ( पुं, ) याग विशेष । 

सोमयाजिन्‌, ( पुं. ) सोमयागकर्ता । 

सोमलता, ( खी, ) लता विशेष । 

सोमचश, ( पं. ) चन्द्रमा का वंश । 

सोमवार, ( पुं. ) चन्द्रवार । 

सोमविक्रयिन्‌ , ( पुं. ) सोमलता या" उसके 
रस को बेचने वाला । 

सोमसिद्धान्त, ( एं.) ज्योतिष का ग्रन्थ 
विशेष । 

सोमसुत, ( पुं.) ब्ध । 

सोमसुता, ( खी. ) नर्मदा नदी । चन्द्रमा 
की कन्या । 

सेामसूत्र, ( न. ) नाली । मोरी । 

सोल्लुण्ठ, ( त्रि, ) श्रादोप करना । कटाक्ष 
करना । 

सोकरर्य, ( न, ) भ्रासान । सहज । » 

सोखसुसिक, ( नि, ) बन्दी । बताई । साट । 


किलर 


त्रि 


सौख्य 


खोण्य, (शर. ) इल । आराम । 

सौगत, ( पुं. ) सुगत बुद्धि विशेष । 

सौगस्थिक, ( न, ) कहार । एक प्रकार का 
पद्मपुष्प । 

सोचिक, (एं. ) दरजी । 

सौजन्य, ( न, ) भलमनसई । सज्जनता । 

सोत्रामाणे, ( खरी. ) यज्ञ विशेष जिसमें 
ब्राह्मणों के सरा पीने का भी विधान हे । 
यथा- सौत्रामण्यां छुरां पिबेदिति । ” 

सौदामिनी, ( खत्री. ) निजली । 

सौदायिक, ( न. ) ख्रोधन भेद । 

सोदास, ( पुं. ) चन्द्रवंशी कल्माषपाद राजा । 

सोध, ( पुं. न, ) राजप्रासाद विशेष । (त्रि.) 
अमृतसम्बन्धी । 

सोनिक, ( पुं. ) कसाई । बूचड़ । 

सौन्दर्य, ( न.) सुन्दरता । _- 

सोपणे, ( न. ) पन्ना । 

सौपर्णय, ( पु. ) विनता की सन्तान । गरुड । 

सौसिक, ( त्रि.) रात में हुआ । महाभारत 
अन्थ का पवे विशेष । * 

सोम, ( न. ) कामचारी नगर । 

सौभद्र, ( पुं. ) अभिमन्यु । घुभद्रा का पुत्र । 

सोभरि, ( पुं. ) एक मुनि । 

सौभागिनेय, (पुं.) पति की प्यारी खी का पुत्र । 

_ सौभाग्य, ( न. ) सेंदुर । सुहागा । (पुं. ) 
१ ज्योतिष का ) चौथा योग । (न. ) 
अच्छे भाग्य । 

सो सिक, ( एं. ) ऐन्द्रजालिक। मदारी । 

सौमनस्य, ( न. ) श्रच्छा मन। श्राद्ध का 
पिशइ देने के श्रनन्तर, ब्राह्मण के हाथ में 
पुष्प देने का मंत्र विशेष । 

सोमित्र, ( त्रि. ) लक्ष्मण । 

सौम्य, ( त्रि.) इन्द्र । मनोहर २ ( पुं, ) 
बुध । शुभग्रह । दृषादि सम राशि । 
सोमपायी माहाण । 

संस्स्यग्रह, ( पु. ) ज्योतिष में चन्द्र, बुध) 

= शहस्पति शरोर शुक्-शुभअह हे । 


™ 
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सोर, ( पं. ) सूर्य्यपुत्र । शनैश्चर । यमराज | 
(त्रि. ) सूर्य्ये सम्बन्धी । 

लोरभ, ( न. ) केसर । 

सोरभेय, ( पुं, ) गो ( त्रि, ) गो सम्बस्धी ! 

सौराष्ट्र, ( पुं. ) अच्छे राज वाला । एक देश 
विशेष। (न. ) एक विष । (त्रि, ) 

« अच्छे देश में उत्पन्न । 

सौल्विक, (त्रि. ) कसेरा । 

सौवस्तिक, ( पुं. ) पुरोहित । 

सौ्चिदज्ञ, ( एं. ) अन्तःपुर का रख वाला । 

सौष्ठव, ( न. ) सुन्दरता । 

सौहार्द, ( न, ) स्मेह । प्यारे । मैत्री । 

स्कदू, ( कि, ) उछल कर जाना । 

स्कन्द्‌, ( पुं, ) कार्तिकेय । 

स्कन्दन, ( न. ) बहना । सूखना । जाना । 

स्कन्ध, ( एं. ) कन्धा । वृश्च का तना । 
रचना । लड़ाई । समूह । शरीर । एक 
छन्द । सोगत सिद्धां में विज्ञानादि पाँच । 
रास्ता । ग्रन्थ का भाग । ˆ 

स्कन्धाचार, ( पं. ) छावनी । शिविर । 

स्कञ्ञ, ( त्रि, ) च्युत । गलित । क्षारित । बहा * 
हुआ । सूखा हुआ । चला गया (न. ) 
बहाव । 

स्कम्भ, ( क्रि. ) चोट करना । 

स्खद्‌, ( क्रि, ) फाड़ना चीरना ४ 

स्खल, ( कि, ) चलना । 

स्खलन, ( न. ) चलना । गिरना । _ 

स्खलित, ( न.) गिरना । (त्रि, ) गिरा 
हुआ । 

स्तन्‌, ( क्रि. ) बादल का शब्द करना । 

स्तन, ( पुं. ) खियों का अङ्ग विशेष । चूची । 
छाती । 

स्तनन, ( न. ) शब्द । बादल की गर्जन । 

स्तनन्धय, ( पुं. ) माँ का दुध पौने वाला ! 
बच्चा । 

स्तनप, ( पुं.) स्तन से दूध पाने वाला अर्थात्‌ 
बहुत छोटा बच्चा । 


भै 


बडे 


स्तन 


रा 


स्तनभर, ( पुं.) मोटे स्तनों का भार । , 

स्तनयित्नु, ( पुं. ) मेघ | बादल । मोथा । 
बिजली । मोत । रोग । 

स्तनान्तर, ( न. ) स्तनों का मध्य । हृद्य । 
छाती । 

रुतनाभोग, ( पं. ) स्तनों की पूर्णता ! 

स्तनित, ( न, ) कीड़ा आदि का शब्द | 
(त्रि. ) शब्द वाला । . 

स्तम्भ्‌, ( क्रि, ) रोकना । 

स्तन्य, (न. ) दूध । ह 

स्तब्धरोमम्‌, ( पुं. ) शक्कर । छुत्रर । 

स्तभू, (कि. ) रोकना। . त 

स्त'म्ब, ( पुं. ) झाडी | तृण । खस्भा । 

स्तस्बैरम, ( एं, ) गज । हाथी ! 

स्तम्भ, '( पं, )«खम्मा । 

स्तम्भन, ( न, ) रोक दैना । तम्प्र का प्रयोग 
विशेष । 

स्तव, (“पुं. ) प्रशंसा । स्तुति । 

स्तवक, ( पं, ) गुच्छा । 

स्ताबक, (त्रि,) स्तुतिकारक । बहर! करने वाला । 

स्तिमित, (न, ) गीलापन । निश्चल । 
ठहरना । ( त्रि. ) गीला । 

स्तुत, ( पुं. ) स्यु किया हुआ । 

स्तुतिपाठक, ( पुं. ) राजा शादि की बड़ाई 
करने कला । 

स्तुस्य्‌, (क्रि, ) रोकना । 

स्तूप, ( पुं.) मट्टी का ढेर । बल । निप्मयो- 
जनता । निकम्मापन । 

स्तू, ( क्रि. ) फेलना । प्रसन्न होना । 

स्तृ, ( क्रि, ) हॉपना । 

स्तेन्‌, ( क्रि, ) चोरी करना । 

स्तेन, ( एं, ) चोरी । ( त्रि, ) चोर । 

स्तम, ( एं. ) गीलापन । चिकनाइट । 

स्तेय, ( न, ) चोरी । 

स्तेयिन्‌, ( त्रि. ) चोर । चोरी करने वाला । 

स्तोक, ( एं. ) पपीहा । जलबिन्दु । ( तरि, ) 
थोड़ा । 


me 
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स्तोत्र, ( न, ) बड़ाई । ग्रणानुवार । 

स्तोभ, ( पुं. ) स्तम्भन । 

स्तोम, ( कि. ) अपने गुणों को प्रकाश करना । 

स्तोम, ( पुं. ) समूह । यश । बहाई । माथा । 
धन । गाढा । खेती | ( ति, ) टेढ़ा । 

स्त्यान, ( न, ) विकनापन । गाढापन । 
मिलावट । थालस्य | गृत्र । 

स्त्ये, ( क्रि, ) इकट्ठा करना । शब्द करना । 

खरी, ( खरी. ) नारी । श्रारत । 

स्झीन्चिद्ट, ( न, ) योनि । भग । 

स्तवरीचोर, ( पुं. ) कामा | लम्पट । 

स्त्री जित, ( पं. ) स्रीवश्य । 

सत्रीधन, ( ग, ) शरीरत की रासति । 

सत्रीयम्म, ( पृ. ) रजखला होना । मासिक 
र्म्म । 

सीधी, ( थी. ) ऋतुमती सी । 

स्त्रीपुंस, ( पुं. ) खरी श्रीर पुगप । 

खा लिङ्ग, ( ५. ) क्षीवा पी । 

स्जीवश, ( पुं, ) खी के बशीभूत होने वाला । 


'स््लीविधेय, ( पुं.) सी के वश में रहने वाला। 


सायञ्च, (न. ) थी का पकडता एत. 
प्रकार का विवाद । 

खीसम, ( न. ) नपुंसक सिया का समाज । 

स्रीसेवा, ( सी. ) भोग दारा नारी की शेता । 

स्त्रेण, ( त्रि. ) सी की श्राशाइसार काम करने _ 
वाला । (न, ) श्री का स्वभाव | बियो 
का समूह । 

स्थ, ( नि, ) ठहरने बाला । यह प्रायः किसी 
न किसी शब्द के पीछे लगता ह, गथा- 
पर्वतस्थ, गृहस्थ शादि । 

स्थग, ( कि. ) दापना । 

स्थगन, (न, ) दर्षन । 

स्थगित, ( नि, ) शुका हुश्रा । श्रावन । 
तिरोहित । 

झ्थगी, ( स्री. ) पान का [डिब्था । 

स्थण्डिल, ( न, ) चबूतरा । श्रागन अग्र 
स्थान । होम का मण्डल विशेष । वेदा । 


- स्थाराझतारासय, 


हँ”, 


स्थाश्ड 


| ( पुं. ) व्रत धारण कर 

चबूतर पर सान बाला! 

स्थपति, ( ४. ) रगवास म॑ रहने वाला बू 
प्राण । शिल्पी विशेष । राज थबई । 
अधीश । “' बृहस्पातेराव '” नामक चज्ञ 
करने वाला । (त्रि,) बहुत अच्छा । 

स्थपुर, ( त्रि, ) टेडी और ऊँची जगह । ` 

स्थल, ( क्रि.) ठररना । 

स्थल, ( न. खी. ) भूमि का भाग । थल । 
बनावटी भूभाग । 

स्थलेशय, (पु. ) वराहृ । रुरु । एक प्रकार 
का हिरन ।. 

स्थविर, ( न, ) गन्ध द्रव्य विशेष । ( पुं. ) 
ब्रह्मा । ( घि, ) अचल । स्थिर । बूढ़ा । 

स्थचि, ( त्रि. ) अतिवृद्ध । 

स्थाणु, ( पुं.) शिव । शाखा डाली आदि से 
रहित ग्रथ । (त्रि. ) बूढ़ा । 

स्थान, ( ग. ) समानता । अवकाश । रहुन । 
म्रम्धसन्धि । भाजन । पास । जगह । 

स्थानिक, ( त्रि. ) थानापति । स्थान का 
मालिक या स्वामी । 

स्थानिन्‌, ( त्रि. ) स्थान की रक्षा करने वाला! 

स्थानीय, ( न. ) नगर । रहने योग्य 
स्थान । ( पु. ) स्थान वासा । 

स्थाम, (अव्य.) योग्यता आचित्य । ठीक। सत्य। 

स्थाएन, ( न. ) लगाव । रुपाव । चढाव । 

स्थापित, ( त्रि. ) निश्चित । पका । न्यस्त । 

स्थायिन्‌, ( त्रि.) स्थितिशील । 

स्थायुक, ( नि. ) स्थितिशील । 
एक आम का स्वामी । 

स्थाल, ( ग.) थाल । बड़ी थाली । 

स्थाल्ीपुलाक, (५. ) एक प्रकार बा न्याय । 
( मरी हुई बट्योई में से एक चावल को 
निकास कर उस बटलोई भर चावला को 
पररक्षा फर सेना अर्थात्‌ वे सिजे कि नहीं 
भह जान लगा “ स्थालींपुलाक ?” न्याय 
फलात ६ ) | ” 


चरा डल यन, 


पु ड 
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स्थावर, ( मि, ) श्रचल । स्थिर । (पु.) 
क्ष । पर्यंत । पृथिी । ( न, ) घत्नुप 
का रोदा । 

स्थायिर, ( न. ) ठद़ापा । 

स्थासक, ( पुं. ) अलङ्गार । जलबिन्दर | 

स्थास्नु, ( त्रि. ) स्थितिशील । 

स्थित, (त्रि.) ठहरा हुआ । निश्चल । प्रतिज्ञा- 
वाला। | 

स्थिति, ( स्री. ) मर्यादा । स्थान । 

स्थिर, ( पुं. ) भूमिसाल्मली वृक्ष । पहाड़ । 
देयता । वृक्ष । स्वामिकातिक । शनि । मोक्ष। 
ज्योतिष में वृष, सिंइ, वृश्चिक, थोर कुम्भ 
राशियाँ । ( नि, ) कठिन । निश्चल । 

स्थिरतर, ( नि.) ्त्यन्तस्विर ( पुं. ) ईश्वर । 

स्थिरमति, ( सी, ) स्थिरचित्त। , 

स्थिरयोवन, ( न. ) विद्याधर थादि । 

स्थिरायुस, ( एं. ) शाएमली वृक्ष । 

स्थूल, ( कि. ) बढ़ना । 

स्थूल, ( त्रि.) मोटा। ", 

स्थेय, ( पुं. ) प्च । जूरी । पुरोहित । 

स्थेशस्‌, ( नि. ) बहुत पका । 

स्थेय्ये, ( न. ) स्थिरता । 

स्थौल्य, ( न, ) मोटापन । 

स्नपन, ( न. ) स्नान । 

स्लॅब, ( पुं.) बहना । चूना । 

स्नातक, (पं, ) एरु के पास विद्या पढ़ कर, 
घर लोट कर श्राने वाला ब्रह्मचारी । 

स्नातकत्रत, ( न. ) ब्रतविशेष। “लाभे 
चेव कम्मायाः स्नातकत्रतमाचरेत्‌ ” । 

स्नान, ( न. ) शोधन । सफाई । 

स्नानीय, ( त्रि. ) स्नान के लिये हितकारी 
यथा=तेल, उपदन । 

स्नायु, ( सी. ) एक नांड़ा । रग । 

स्निग्ध, ( त्रि, ) चिकना । ( पुं. ) मिश्र । 
सरलब्ग्ष (खी, ) चर्बी । मेदा । 

स्निग्धता, ( खी. ) चिकनई । प्रियता । 

स्नुत, ( पुं.) बहा हुवा । जल आदि । 


स्नुषा . 


स्नुषा, { खरी, ) बहू । पुत्र की खी । 

स्नेह, ( एं. ) प्रेम। तेल । 

स्नेहन्‌, ( न, ) तेल की मालिश । 

स्नेहभू, ( खी. ) कफ । स्नेहपात्र । 

स्नेहिन, ( एं. ) बन्धु । (त्रि. ) स्नेह वाला । 

स्पंद, ( क्रि, ) थोड़ा कॉपना। 

स्पन्द्‌, (पुं.) थोड़ा सा हिलना। आँख का फंड़कना। 

स्पद्धे, ( कि. ) बहुत प्रसन्न होना । दूसरे को 
दबाने की इच्छा करना । 

स्पद्धों, ( खी, ) प्रतता | दूसरे को दबाने 
को इच्छा । बराबरी । उन्नति । 

स्पश्‌, ( कि, ) पकडना । छूना । घराना । 

स्पर्श, ( पु. ) पकइना । रोग । युद्ध । गुप्तचर । 
उपपातक । ( पुं.) वायु । “क ”से ले कर 
“दर” तक के वर्ण । 

स्पश, ( एं. ) चर । दूत । युद्ध । 

स्पष्ट, (त्रि, ) व्यक्त । प्रकट । स्फुट । साफ । 

स्पूए, € त्रि, ) छुश्रा हुआ । ( न, ) छूना । 

स्पृष्टास्पृष्टि, (न. ) छुश्रा छूत । 

स्पृह, ( कि, ) चाइना । इच्छा करना । 

- स्पृहणाय, (त्रि, ) वान्छनीय । चाहने योग्य । 

स्पृहयालु, ( त्रि, ) चाहने वाला । 

स्पृहा, ( ल्ली. ) इच्छा । चाइ । 

स्पृद्य, ( त्रि, ) वाञ्छनीय । 

स्फटू, (कि, ) फटना। | 


स्फटीक } (एं) पूर्येकान्तमणि। बिल्लौर पत्थर । 


स्फाटेकाचल, ( पु. ) केलास पर्वत । 
बिज्लीर पत्थर का पहाड़ । 
स्फायू, ( क्रि, ) बढ़ना । 
स्फाति, ( स्री. ) बढ़ना । 
स्फार, ( पुं. ) सोने का बुलबुला । 
(त्रि, ) चौडा । चमकीला । बहुत । 
स्फारण, (न. ) खिलाब । 
स्फिच्‌, ( री, ) कटिदेश । नितम्ब । चूतड़ । 
स्फिर, ( त्रि, ) बहुत । बढ़ा हुआ । 
स्फुटू, ( क्रि, ) लिलनां । 


चतुवदीकोष । ४०० 


स्मास 


| 
स्फुट, (त्रि,) खिला हुआ । टूट गया । सफेद । 


स्फुटा, ( खी. ) साँप का फन । 

स्फुटन, ( न, ) फटाव । विदलीभाव । 

स्फुर्‌, ( क्रि. ) फुरना । 

स्फुरण, ( न. ) थोड़ा थोडा हिलना । 

स्फुजू, ( कि. ) बादल की गइगडाइट जेता 

* शब्द करना । 

स्फुल, ( न. ) तम्बू । 

स्फुलिङ्ग, ( पं. स्रौ, ) श्राग की चिनगारी । 

स्फूजेथु, ( पुं. ) वज के गिरने का शब्द । 

स्फूर्ति, ( श्री. ) फुरना । फुर्ती । खिलना । 
प्रतिभा । 

स्फूतिमत्‌, ( पुं. ) पाशुपत नामी शिवभक्त । 
( त्रि. ) फुर्तीला । खिला हुआ । प्रतिभा- 
शाली । 

स्फेयस्‌, ( त्रि. ) श्रतिश्रचुर । बहुत ही । 

स्फोट, ( पुं.) फोड़ा । 

स्फोटक, ( पुं. ) फोड़ा । फोड़ने वाला । 

स्फोटन, ( न. ) विदारण । विकाशन । (स्री.) 
मणि मै छेद करने का श्रौजार । 

स्फोटायन, ( पं. ) व्याकरणनेता एक मुनि 
बिशेष । 

सुप्य, ( न, ) छड़ फे आकार का यज्ञीय का । 

स्म, (श्रव्य । ) बीत गया। पाद को पूरा करना। 

स्मय, ( एं, ) श्रहक्वार । श्रभिमान । आश्वर्यं । 

समर, ( पं. ) कामदेव । ( कि. ) याद करना ।" 

स्मरण, ( न, ) स्मरमन्दिर । योनि । 

स्मरण, ( न. ) स्मृति । याददाश्त । 

स्मरदशा, ( खी. ) कामियों की दस दशा 
बिशेष । 

रुमरहर, ( पुं. ) महादेव । 

सुमराङ्कश, ( पुं. ) नख । नाखून । 

स्मरासच, ( एं. ) मद्य विशेष । 

स्मात्ते, ( त्रि. ) शेव, वेष्ण आदि से भिन्न 
पाची देवताश्रा के उपासक सम्प्रदाय विशेष 
के मानने वाले । स्मृति शाख पढ़ने वाला । 
स्मृति मं कहा हुश्रा सिद्धान्त । ˆ 


% 


स्मि 


स्मि, ( ४, ) हेरान होना । 

स्मित, ( न, ) गुतक्याना । थोड़ा सा इंसगा । 
स्म, ( कि. ) याद करना । 

स्मत, ( त्रि. ) याद किया हुश्रा । 

स्मृति, ( स्री. ) स्मरणशक्ति । याददाश्त । 


मनु श्रादि महर्षि प्रोक्त धर्मोपदेशक शाख । + 


स्सूतिहेलु, ( पुं. ) संस्कार । बासना रूप 
गुण विशेष । 

स्मेर, ( त्रि, ) लिला हुश्रा । 

यद्‌, ( पुं, ) बेग 1 जोर । 

स्यन्दू, ( क्रि, ) बहना । 

स्यन्द्‌, ( पुं. ) बहाव । चूना । 

स्यन्दन, ( न, ) गहना । जल्ल रथा (पु. ) 
तिनिस का पेड । 

स्यन्दनारोह, ( पु. ) रथ पर चढ़ कर लड़ाई 
लडइनेवाला।॥ , 

स्यन्दिन्‌, ( तरि, ) असवी । बहने बाला । 

स्यम, ( त्रि, ) बहा इस । 

स्यम्‌, ( फि. ) शब्द करना । 

स्यमन्तक,( पुं.) एक विशेषमणि जो सत्राजित्‌ 
की तप करने पर सूर्य से मिली थी चोर 
[जसको चोरी श्रीकृष्ण को लगी थी, 
फिर अन्त म॑ श्रीकृष्ण के पास भी थी, 
उसमें कई भार सोना नित्य उत्पन्न होता था 
ओर उसमें बढ़ा गुण यह था कि जहाँ बह 
रहती वहाँ अकाल नहीं पड़ता था । 

स्यूत, ( त्रि, ) सिंया गया । ( पुं. ) कपडा । 

स्यूति, ( खी, ) सींवन । सिलाई । 

स्रंसन, ( न. ) नीचे गिरना । 

संसिन, ( भि, ) नीचे गिरने वाला । 

स्नग्बत्‌, ( ति. ) माला वाला । माला धारण 
किये हुए । ( श्र. ) माला के समान । 

सञ्ज्‌, ( श्री. ) माला । 

स्स्‌, ( कि. ) गिरना । 

स्रस्भ, ( क्रि, ) विश्वास करना । 


साच 
| ( पुं. ) बहना । भरना ४ 
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सस्रत 


हाकीसमेसलानितावीकालमाा हति 


खचण, ( न. ) प्रभ । अल । पसीना । 

सबन्त, ( सी. ) नदी । एक अषध। ( वि.) 
बढ्ने याला । 

स्रष्टु, ( पुं, ) जल्ला । शिव। ( त्रि. ) सृशिकर्तों। 

स्रस्त, ( त्रि. ) च्युत । पतित । गिरा हुआ । 

स्रस्तरः, ( पुं. ) आसन । 

-स्राकू, { अव्य, ) भट । रित । 

स्तन, ( क्रि, ) जाना । 

खन्न, ( एं. ) एक देश । 

समू, ( खी. ) सवा ! 

स्थत, ( नि. ) बहा हुआ । गया । (ल्ली, ) 

* हाग के भ्रेक्ष की पत्ती । 

स्मच, ( पुं. ) खेर की लकड़ी का बना हुश्रा 
यज्ञीय पात्र विशेष जिससे घी होमाजाता है । 

स्यात, ( न, ) सोल । प्रवाह । 

स्थोतस्‌, ( न, ) वेग से पानी का निकास । 
वीय्ये + रेतस । 

स्रोतस्वत्‌, ( त्रि, ) भारता । (ख्री,) नदी । 

स्रोतस्विनी, ( खी.) नदी । ( निं, ) 
प्रवाह वाली ॥ 

स्रोतोञ्जन, ( न, ) सोवीर देश का फाजल ।” 
सुरमा । 

स्रोतोचहा, ( खी, ) नदी । 

स्व, ( न, ), धन । ( पुं.) श्रामा। ज्ञाति । 
(त्रि. ) श्रपना । भ 

स्वकर्मन, ( न.) अपना काम $ 

स्वकीय) ( त्रि, ) अपना । ८ 

स्वगत, ( त्रि, ) मनोगत । मन की बात । 

स्वच्छ, ( त्रि, ) बहुत निमल । (पुं. ) मोती । 
स्फटिक । 

स्वच्छुन्द, ( त्रि, ) स्वार्धान । स्वतत्र । 

स्वच्छमाणे, ( पुं. ) बिह्लोर । 

स्वज, ( न. ) रुधिर | लोहू । ( पुं. ) पुत्र । 
(त्रि, ) अपने से उत्पन्न हुआ । 

स्वजन, ( पु. ) ज्ञाति। जात । पने लोग । 

स्वतत्त्र, ( त्रि, ) स्वाधीन । 

स्वतस्‌, ( श्रव्य,) त्रापही ७ 


स्वतो * चेतुर्वदीकोष । ४०२ स्थस्ति 
j 


स्थतो, ( न. ) किसी पदार्थ पर अपन्य | स्वरु, ( पं. ) वअ। यज्ञीय स्तम्भ^का एकटा 1 , 


अधिकार । तार । सूर्यं कौ किरण । विम्ल भेद । 
स्वधर्म, (पं.) वेदादि शाख विहित श्रपना कर्म । | स्वराचि, ( ति. ) खातन्य्य । स्ततन्तता । 
अधःपात से बचाने वाला कार्य । स्वरुप, (न. ) अपना पदाथ । (पुं, ) जागने 
स्घघा, ( श्रव्य, ) पितरों के उद्देश्य से इवि का वाला । पण्डित । ( त्रि, ) मनोहर । 
देना । ,  |नस्वरूपसस्बन्ध, ( पु.) अपने रूप का सम्बन्ध । 
स्वधाप्रिय, ( पुं. ) काला तिल । „ | स्वरोदय, ( पं. ) एक विद्या जिससे नाक की 
स्वधाभुज्‌, ( पं. ) पितृगणः! देवता । श्वास द्वारा भावी शुभाशुभ का ज्ञान हो 
थिति जाता है । 
स्वधिती' \ ( खो.) कटार । स्चगे, ( पु. ) वे छुख का स्थान । देवताश्रा 
स्वन्‌, (कि, ) शब्द करना । की लाक । 
स्घन, ( ४. ) शब्द । हु | स्वर्गनाथ, ( पु.) २४ । 
स्वनित, ( त्रि. ) रान्दित । | स्वगवघू, ( स्री.) खगलोक का सिथ इन्पराण 
स्वपन, ( न, ) शयन । सोना । गाद्‌ । | आदि । 
स्थप्न, ( पुं. ) नांदे । सपना । स्वूर्गाचल, ( पुं. ) सुमेरु पर्वत । 
स्वभाव, ( पु. ) निज शील । रर्वाशीनः, ( पु. ) देवता ( नि. ) स्मगवासी । 


स्वभावोक्कि, (खी. ) श्रपने स्वभाव का कथन। | स्वर्गोकस्‌, ( पं. ) देवता । 

स्वभू, ( पुं, ) ब्रह्मा । विष्णु । शिव जी। स्वर्श, (न.) कांचन। सोना । घतूरा । नागकेसर । 
कामदेव । स्वर्णंकाय ) ( पुं. ) गरुड । 

स्घर्यंघर, ( पुं.*) विवाह की एक पद्धति | स्वणुकार, ( पु. ) इुगार ! 
विशेष, जिसमें कन्या श्रपनी इच्छा के | स्वणेदी, ( खी, ) गया । 
अनुसार वर को पसन्द कर स्वीकार करती है। | स्वभानु, ( पुं. ) राह । 


स्वयेळत, ( पु. ) बनावटी । । स्वलॉक, ( उ. ) स्वर्ग । 
स्वयंदत्त, ( पुं. ) वह लडका-मिसने अपने | स्ववापी, ( श्री. ) गङ्गा । 
को अपने आप ही दिया हो । स्वर्वेश्या, ( स्री. ) मेनका आदि श्रप्सरायें । - 
स्वयम्‌, ( श्रव्य, ) भाप ही आप । स्वल्प, ( त्रि. ) बहुत थोडा । घर । " 
स्वर, € श्रव्य, ) परलोक । श्रच्छा । देवताओं | स्ववासिनी, ( खरी.) पिता के घर म॑ चिर 
के रहने का स्थान ।( पु. ) अक्षर के उच्चारण काल तक रहने वाली स्री । 
का यक्न विशेष । गाने की आवाज । स्वस्‌, ( स्री ) बहिन । 
स्वरभङ्ग, ( पृं.) एक प्रकार का रोग । गले | स्वस्ति, ( अव्य, ) योम । कल्याण । श्राशीवाद | 
की श्रावाज बैठ जाना । स्वस्तिक, ( पुं. न. ) कल्याणप्रद । घर 
स्वरस, ( पं. ) अपना श्रभिप्राय । वाक्य की विशेष । आसन भेद । द्रव्य विशेष । छः 
रचना विशेष | किसी गीली वस्तु को कूट कर पदकका चिद्द विशेष । 
निचोया गया रस । स्वस्तिचाचन, ( न. ) ब्राह्मण द्वारा मक्तस- 
स्वराज, ( एं. ) ईश्वर । वेद का छन्द विशेष। पाठ । 
स्वरापगा, (खी. ) गङ्गा । स्वस्तिवाचनिक, ( त्रि. ) मद्गलवाढ का 


स्वारित, ( त्रि, ) खर वाला [ साधन । आशीवोदग्रहण की सामग्री 


स्वस्त्य 


स्वस्त्ययन, ( न. ) शुभ के लिये वेदावाहित 
ग्रह भाग आदि । 

स्वस्थ, ( त्रि. ) स्वर्ग मे रहने वाला । घुल से 
रहने वाला । 

स्वस्थाय, (पुं. ) भाग्चा । 

स्वागत, ( न ) कुशल । 

स्वाति, ) (पुं. त्री) सूर्य्यं की एक खी। 

स्वाती, | श्रश्विनी से पन्त्रहवो नक्षत्र । 

स्वादू, ( कि, ) प्रसन्न होना । स्वाद लेना । 
चाटना । 

स्वाद, ( पं. ) रस का श्रतुभव | प्रसन्न होमा । 
चाटना । 

स्वादु, ( एं. ) मिठाई । गुड़ । ( त्रि.) चाहा 
हुआ । मोठा । मनोहर । 

स्वाधीन, ( त्रि, ) खत । ५ 

स्वाधानपतिक।, ( स्री, ) नायिका विशेष । 

स्वान्त, ( न. ) मन । साहाय्य । 

स्वाप, ( पुं.) सोना । निद्रा । श्रज्ञान । 

स्वापतय, ( न. ) धन । दोलत । * 

स्वाभाविक, ( त्रि. ) स्वभाव सिद्ध । 

स्वामिन्‌, ( त्रि. ) श्रधिपति । ईश्वर । 
( पुं. ) मदादेव | राजा । कार्तिकेय । पति । 
वत्स्यायन मुनि । गरुड । परमहस । 
गालिक । खी का पति । 

स्वायस्भुव, ( पुं. ) स्वयम्भू का पुत्र । चोदह 
में इस नाम का पहिला मढु। ( तरि, ) स्वयम्भू 
सम्बन्धी । 

स्वार्थिक, (तरि, ) व्याकरण का प्रत्यय विशेष । 

स्वाराज्‌, ( पु. ) इन्द्र । 

स्वाराज्य, ( न. ) इन्द्रख । 

स्वार्थ, ( पुं. ) श्रपना अभिप्राय । 

स्वारोचिष, ( पृं.) दूसरा मनु । 

स्वास्थ्य, ( न. ) आरोग्य । श्राराम । सुख्‌ । 

स्वाहा, ( खी. ) श्रग्नि की खनी । दुर्गा । हवन 
भं याहुपितूचक मन्त्र वचन । देवताओं 
का तृपिसूचक बचन । 

श्याद्वात्रिय, (१. ) सहिन । 
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ह्स्ते 


श्र 
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स्वाहाभुज्‌, ( पु. ) देव | देवता । 

स्थिदू, ( श्रव्य, ) प्रश्न । पादपूरण । 

स्विच, ( त्रि. ) पसीने वाला । 

स्वीकार, ( पुं. ) मानना । 

स्वीय, ( त्रि, ) अपना । ( खरी. ) एक प्रकार 
* की नायिका । 


"स्व, ( क्रि, ) शब्द करना । 


स्वेच्छा, ( स्री, ) श्रपनी अभिलाषा । 
स्वेच्छासृत्यु, ( पुं.) जिसका मरना अपनी 
इच्छा के श्रतुसार हो, जेसे-“' भीष्म- 
पितामह” इन्होंने उक्षरागण श्राने पर 
अपनी इच्छानुसार देह त्याग किया था । 
स्वेद, ( एं. ) पसीना । गर्मी । 
स्वेदूनी, ( खी, ) तवा । कृदा३ । भट्टी । 
स्वैर, ( न. ) अपनी इच्छा । ( त्रि, ) अपनी 
इच्छा वाला । 
स्वेरिन्‌, ( त्रि. ) स्वेच्छाचारी ।. स्वतन्त्र । 
( खी. ) व्यभिचारिणी स्री । 
स्वोपाजत, ( त्रि.) अपना कमाया हुआ 
स्चोवशोय, (न. ) सम्पदा । 


ह, ( पुं. ) शिव । जल । आकाश । रक्त । 
शल्य । ध्यान । शुभत्व । स्वर्गं । सुख' 
डर । ज्ञान । चन्द्रमा । क्विष्णु । युद्ध । 
अश्व । अभिमान । वैद्य । कारण । आभि- 
प्रेत । ( न, ) परमात्मन्‌ । प्रस्ता । अ्न 
विशेष । रल की चमक । बंशी का नाद.। 
( श्रव्य, ) स्पष्ट । प्रसिद्ध । 

हंस, ( पुं. ) मानसरोवरवासी पक्षी विशेष । 
परब्र । जीवासन्‌ । सूर्य्यं । शिव। बिष्णु । 
कामदेव । संन्यासी विशेष । पवित्र मतुष्य। 
पवेत । स्पद्धी । भैसा । 

हंसक, ( पं. ) पॉव का कड़ा या पायजेब । 
नूपुर । 

हंसगामिनी, (खरी. ) जह्माणी । एक शक्ति । 

हंसनादिनी, (स्री, ) पतली, कमर वाली श्री 
बशप। * 


हस 


€ 
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इसमाला, ( खरी. ) हंसों की कतार । 

हंसरथ, ( पुं. ) रक्षा । 

इंसारूढ, ( ५. ) ब्रह्मा । ( श्री, ) त्रधाणी । 

हँसी, ( स्री, ) मादा हस । बाइस शारो के 
पाद वाला छन्द विशेष । 

हे हो, ( अन्य, ) सम्बोधन । प्रश्ना] ° 

हजे, 

हाः 

हटू, ( कि, ) चमकन?। 

हट्ट, ( पुं.) बाजार । मण्डी । गन्न । 

हट्टचोरक, (पं ) खुलले भेदाबर थोरी काने 
वाला । 

” छठ, ( पु. ) दुराग्रह । 

हठयोग, ( पुं, ) योग का भेद । 

हडू, ( न. ) हदी । श्स्थि । एवा जाति । 

हणडा, ( खी, ) मिट्टी फा बड़ा पात्र । नाटक 
में नीच का सम्बोधन । 

हत, (त्रि, ) मारो गया । श्राशा से मरा 
हुआ ! नष्ट । बिगड़ा । 

“हतक, ( भरि, ) गया गुजरा । 

हताशा, ( नि, ) श्राशारहित । दयारहित । 
चुगलुखीर । 

हति, ( सी, ) मारना । युणना । 

हत्या, ( छी. ) मारना । बध । ˆ 

हरू, ( कि, ) भल लागना । 

इन्‌, (क्रि, ) मार डालना । जाना । 

हउुमत, | ( पुं. ) डोडी वाला । श्रजनीजत । 

हनूमत्‌, | महावीर । हनुमान्‌ । 

इन्त, ( अन्य, ) हर्ष । दया । बिपाद्‌। पाशा । 
किसी वापय का आरम्भ । हेद्‌ । 


fe 


( अव्य, ) नाटक में थेटि 


हन्तकार, ( पु. ) अतिथि को देने योग्य अन्न । 


श्राद्ध के दिग पाच प्रकार का शिकाला 
हुआ अन । इन्त शब्द का प्रयोग । 

हन्तु, ( त्रि, ) मारने वाला । 

हन्न, ( त्रि, ) जिसने मल त्याग दिया हो । 


पृ wh कानै क त 
चा ? ( दि, ) गो की ध्वनि । 
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का सम्बोधन । 


हरि 
देय, ( कि, ) जाना । 
हय, ( पुं. ) घोडा । 
दयभ्रीव, ( पु, ) विष्णु का अवतार विशेष । 
“एक देत्य । 
दर, (पुं. ) रुद्र। अग्नि! गधा । वांटने वाला । 
* *इरण। विभाजन । 
हरण, ( न, ) दूसरे स्थान पर ले जाना । 
बँटवारा । योतुकादि में देने योग्य धन । 
हरगोरी, ( सी. ) शिव पार्वती । 
ह्रतेजस्‌, ( न. ) महादेव का तेज । पारा । 
एग्शेखरा, (स्री.) गङ्गा । , 
हरि, ( ५. ) विष्णु । सिंह । सर्प । वानर । 
भेक । चन्द्र । सूर्य्यं । वायु। घोडा । यमराज) 
£ महादेव । रहा । जहा । किरण । नो वर्षो 
। “मंसएक। मोर । कोरल । हंस । तोता । 
भरकर नामक *वाक्यपरदीप नामक अम्य 
का बनाने बाला एक पर्णि"्त। इन्द्र । 
* पीला । हरा रह 
-उरिकेशा, (५. ) एक यक्ष ¦ 
दरिचन्दून, (न. ) चन्दन पिशेष। इनर आर 
विष्णु को प्रिय हुरे रक्ष का चन्दन “ यह 
खास मलयाचल में होता और बहुत ही 
_ सुगन्धित होता है ” । केसर । 
हरिण, ( पुं. ) हिरन । शिव । विष्णु । हंस । 
सफेद रा! । _ त 
हरिणहृदय, ( त्रि.) भीर । डरपॉक । 
इरिणाक्षी, ( जी, ) हिरन के समान नेत्री 
वाली खी । गन्धवाला द्रव्य । 
एशिया, ( पुं. ) चन्द्रमा । जिसकी गोद में 
हारग हा । मृगला छन । 
हरित, (१. ) सूर्य्य का घोडा । मूंग । शेर } 
पूर्य । विष्णु । 
दासिदाख, (ग. ) एक उपधातु का नाम । 
प्राभीन फाल म अशुद्ध की शुद्धि करो के 
लिये यही लगा दी जाती थी । 
हरितालिका, ( खी, ) भाद्र मात की" शुका 
तृतीया । पार्वती का किया हुथा बत विशेष] 


नल “ 
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` हरि 


हँ 
हरिद्वार, ( न, ) इस नाम का एक तीर्थ 
गा जी का आर्यावर्त मं आने का मुहाबा । 


बा हार । 

हरिनामन्‌, ( न. ) हरि का नाम । ( ऐुं१ ) 
मूग । 

दरिनेन्न, (न.) विष्णु की आँख | सफेद कमक । 
( पुं.) उल्लू । मै 


हरिन्मणि, ( एं. ) पन्ना । 

हरिभक्क, (त्रि, ) विष्णु का भक्त । 

इरिभुज्‌, ( $. ) सर्प । 

हरिवंश, (पृं, ) एक पुराण-इसके विधि- 
पूर्वक सुनने से पुत्रहीन को पुत्र होता है । 

हरिचष, ( न, ) जम्बुद्वीप के नो वर्षों में से 
एक । 

हरिवासर, ( न.) एकादशी का दिन । 
आपाद भाद्रपद आर, कार्तिक में” क्रमशः 
अनुराधा, श्रवण श्रीर रेवती नक्षत्रों के 
प्रथम द्वितीय ओर चतुर्थ चरणों से थुक्क 


दादशी । इन द्वादशियों में भूल से पारण, 


करने वाणे का बारह महीने का फल नष्ट 
हो जाता हे । 

हरिवाहन, ( न. ) गरुड । इन्द्र का वाहून । 
ऐरावत । 

हरिबीज, ( न, ) हडताल । 

दरिशयन, ( न, ) श्रापाढ शुक्ता एकादशी 
स कार्तिक शुक्ता १२शी तक । चार मास 
का समय । ग्रापाढी । एकादशी का मत । 

हरिएखन्द्र, ( पं. ) तूय्येवंशीय । अयोध्या के 
एक राजा का नाम, जिसने सत्य पालन 
फे लिये अनक प्रकार के कए सहे थे । 

टरिस,द्रीतन, ( न, ) हरि का नाम लेना । 

दरिद्दय, ( पु. ) इन्द्र । 

दरिद्र, ( प, ) मूर्ति विशेष जिसका आधा 
थर शिव का चर श्राधा विष्णु का है । 

द्रिहरक्षेत्र, ( न. ) पटना के उत्तर का 
१ गङ्गा आर गणको के सक्षम वाला ) एक 
तीथ विशेष । 


(चतु्वेदीकोष । ४०३ 
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ह्च 


हरीतकी, (सरी, ) हर या हर का पेड | 

हते, ( त्रि, ) चोर । (पु. ) तूर्यं । 

हम्ये, ( न, ) महल । राजप्रासाद । 

हय्येक्ष, ( पं, ) पीली आँख वाला । शेर। कुबेर । 

हय्येश्‍व, ( पुं. ) इन्द्र । ्राचीनबहि राजा के 
अयोनिज दश पुत्र । 

हैष, ( एं, ) उल । 

हषेण, ( एं. ) विष्कम्भ आदि में चौदह 
योग । ( त्रि, ) हमैप्रद । ( न, ) धुखी 
करन बाला । 

हषमाणु, ( पु. ) श्राद्ध का. देवता विशेष । 

` (त्रि. ) प्रसन्नचित्त । 

ह्षिणी, ( खरी, ) भाँग । (त्रि. ) प्रसन्न 
करने वाली । 

हर्षित, ( त्रि. ) प्रसन्न हुआ" 

हल्‌, ( कि, ) सींचना । 

हल, ( न, ) लाइल । हल । 

हखघर, ( एं. ) बलराम + क़िसान । 

हलभूति, ( स्री, ) खेती बारी | किसानी । 

हलला, ( खी, ) सखी । पृर्थिवी । जल । 

हलायुध, ( पुं. ) बलराम । किसान । 

हलाहल, ( पुं. ) उम विष जो देवदेत्यो के 
सथुद्र मथने से पहले पहल निकला था 
और शिव जी ने पिया था, पीते समय 
अंगुलियों की सन्धि से चई बूँढें एक, दो, 
आधी खा लेने वाले जीव साँप, बीछू, बरै 
आदि हो गये । संखिया । *बचनाग 
( सीगिया ) । 

हलिन्‌, ( एं, ) बलराम । किसान । 

हल्य, ( ति, ) जोता हुआ खेत । हलसम्बम्धी। 

हच, ( एं. ) यज्ञ । श्राज्ञा । होम । बुलउञ्रा । 

हवन, ( न, ) होम । 

हचनी, ( श्री, ) यज्ञकुएड । 

हयनीय, ( त्रि, ) होम का पदार्थ । 

हविष्यान्न, ( न. ) पवित्र अन्न जो श्रम्नि में 
हवन किया ज सकता हे ओर व्रत श्रादि 
में खाने ग्रोग्य हो । द्रव्य विशेष । 


ह्‌चि 


चतुवेदीकोष । ४०६ , 
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"हविस्‌, ( न, ) होम योग्य प्रत्येक पदार्थ 1 

हव्य, (न. ) देवताओं के निमित्त । होम 
करने योग्य द्रव्य । 

हव्यवाह, ( एं. ) आनि । जो हवन की चोज 
जिनके नाम दी जाये उन्हे पहुँचा दे । 

हस्‌, ( क्रि, ) हँसना । | 


दिस १ & ७ 
हास, | ( पुं. ) हँसना । « 


हसन, ( न, ) हास्य,। हसना । 

हसन्ती, (खी. ) श्रहीठी । (कि, )' हंसने 
वाली । , 

दसित, ( न. ) हँसना ( त्रि.') इता, हश्री । 
खिला हुआ । 


हस्त, ( एं. खी. ) हाथ । हाथी की सूँड । 


अश्विनी से तेरहवाँ सारा । 

हस्तामलक, ( न. ) सहज ही में देखने योग्य 
पदार्थ । जैसे हाथ में रखा हुआ श्रॉवला 
सब पूरा पूरा सहज में दीखता हे । वेदान्त 
का अन्ध विशेष । करामलक । 

हस्तक, ( न, ) हाथियों का समूह । 

हस्तिदन्त, ( पुं.) हाथी का दांत । घरकी 
दावाल में गाड़ी गयी कील । 

हस्तिन , ( पुं.) गज । हाथी । चन्द्रवंशी एक 


राजा । *« 
हस्तिनापुर, ( न. ) नगर । दिल्ली। पाणडवों 
की राजधानी । 


हस्तिती, ( खरी. ) हथिनी । खरी विशेष । 

हस्तिप, ( पु, ) महावत । हाथीवान्‌ । 

हस्तिमद्‌, ( पु.) हाथी का मद्र । एक 
प्रकार का गन्ध वाला द्रव्य । 

हस्त्यारोह, ( पुं. ) महावत । हाथीवान्‌ । 

हा, ( क्रि, ) छोड़ना । त्यागना । जाना । 

हा, ( श्रव्य, ) विषाद्‌ । शोक । पीड़ा । निन्दा। 

हाटक, ( न, ) एक देश । उस देश में उत्पन्न 
सोना । धतूरा । ( त्रि. ) इणे का बना 
हुआ । 

हान, ( न, ) परित्याग । छुडात । 


१ तै 
हानि, ( क्री. क्षति । बुक्रसान । 
हायन, (पुं. ) धान । वर्षे । (स्त्री, ) श्राग 
को लाट । 
हार, ( पुं. ) भोतियों की माला । बांटने वाला । 
विभाजक । 
हारक, ( एं, ) चोर । धूर्त । खच्चर । भाजक 
„अङ्क । (त्रि, ) चुराने वाला । 
हारावला, ( खरी. ) मोतियों की माला । 
हारिद्र, ( ति. ) हल्दी से रङ्गा हुश्रा । ( पुं. ) 
कदम्ब का पेड़ । 
हारिन्‌, ( पि, ) चुराने वाला । हार वाला । 
मनोहारी । 
हारीत, ( पु. ) एक प्नि । धम्मैशास्न बनाने 
वाला । एक पक्षी । धूर्त । 
हबदे, ( न, ) स्नेह । प्रम । ( नि, ) हृदय में 
उरफन या मन में जाना हुचा । 
हाप्य, ( पृं. ) बहेड़ा। ( नि. ) ले जाने योग्य । 
हांल, ( पुं. ) बलराम । हल। 


, हाला, (शीन) मद । तालरस की मदिरा । 


हालाहल, ( पुं. न, ) उम्र पिपर विशेष । 
कीड़ा बिशेष ( श्री, ) । मदिरा। ( देखो 
हलाइल ) । 

हालिक, ( त्रि. ) किसान । हलका । 

हाच, ( पं. ) आह्वान । खनियो की शृङ्गार भाव 
से उत्पन्न चेष्टा । 

दास्तिक, ( न. ) हाथी का समूह । 

हास्तिन, ( न, ) हस्तिनापुर । दिल्ली , 

हास्य, ( न, ) हँसना । अलङ्कार का रस 
बिशेष । 

हाहाकार, ( एं.) शोक का शब्द (हाय हाय) 

हि, ( कि. ) बदना । जाना । 

हि, ( श्रव्य, ) हेतु । कारण । निश्चय । विशेष । 
प्रश्र । क्योंकि । शोक । शलोक का पूरक । 

हिंसक, ( एं, ) भेड़िया श्रादि हिंसक पशु । 
शत्रु । (त्रि, ) हिंसा करने वाले । 

हिसा, (.झ्ली, ) वध । किसी को प्राणीच 
मारना या चोरी करना सताना श्रादि 


